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श्वीमतपाणिनिमुनिप्रणीता ॥ 


मुन्शी शिवद्यालसिंहस्य प्रबन्धेत . 
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गोरम्‌ 


च्पथाष्टाच्या घो नुलप्रारम्भ! 


- वथ शब्दानुशासनम्‌ ॥१॥ आइडण्‌ ॥ 
` जलक ॥ ३॥ एञ्रीङ ॥ ४ ॥ सेओच ॥ ` 
॥७॥ जमडशनस्‌ ॥ १ 


हयवरट्‌ ॥ ६॥ ल 
ऋमज णा चढच'"_॥१०॥ जबगडदश॥९ 


५ खफळठथचटतव्‌ ॥ १२ ॥ कपय्‌ ॥ १३ 
>: पाणसर ॥१४॥ हल ॥१५॥ इत्यक्षरससास्त्राङ्‌ 
_ तृद्धिरादेच्‌ ॥ १६ ॥ अदङ्‌ गुणः ॥ १७ ॥ इको गुण 


द के 
कु 
र. प्‌ 
०5 8. 


3  ॥ न धातुलाप आर्डधातके ॥ ३९ ॥ काडत च॥ ३ 
द्वा घीवेवीटाम्‌ ॥ २१ ॥ हलोेरचन्तरा, सयागः ॥ २९ ॥ मुखन 


४" 


अआवच्चनो5ननासिकः ॥ २३ | ठल्यास्य्ेयल सवणाम्‌ ॥ २ 
पक कला ॥ २७॥ इद्देदृहित पन नण्ह्यम ॥ ९६ ॥ अदसो 


७.॥ दो ॥ २८॥ निपातं एकाजनाङ्‌ ॥ २९ ॥ ओत्‌ ॥ ३ 
“सम्चुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥ २१ ॥ उज ऊ॥ ३२ ॥ इः 

। समच्चियें ॥ ३३॥ दाधाध्वदाएँ ॥ ३४॥ आद्यन्तवदकास्मन्‌॥ ¦ 
.तरप्तमपो घः ॥ ३६ ॥ बहुंगर्ण व तुडात सदरूया॥ ३७ ॥ ष्ण 
घट ॥ ३८ ॥ उति च॥३९॥ क्तक्तवतू निष्ठा ॥ ४० ॥ सवी 


is a C RR “विभा दिक्समासे बहुआीहों ॥ १ 


>~“ 


पाणिनीयाझै ॥ 


तीही ॥9३॥ ततीयासमासे ॥ 9 ॥ इन्द्रे च ॥१५॥ विभाषा ` . 
॥ ४६ ॥ प्रथमचरसतयाल्पादक्तेपयनेमाश्च ॥ ४७ ॥ पूवः ¦ 
क्षिणात्तरापराधराण व्यवस्था॥ससंज्चायाम्‌ ॥ ४८ ॥ स्वस- 
नाख्यायाम्‌ ॥ ४९॥ अन्तर बहेयोगोपसंव्यानयाः ॥ ७० ॥ 
शनपातसव्ययम्र ॥ ५१ ॥ तादतश्वासवावभाक्तेः ॥ ५२ ॥ 
न्तः॥ ५३॥ कातासुनकसुन; ॥५४॥ अव्ययीभावश्च ॥५७॥ 
[नासस्थानम्‌॥ ५६ ॥ सडनपुंसद्रस्य ॥ ०७॥ नवेति विभाषा ` 
॥ इग्यणः सम्प्रसारणम्त ॥ ५९, आद्यन्तो टकिता ॥ ६०॥ 
न्त्यात्परः ॥ ६१ ॥ एच इग्त्रसादेशी ॥ ६२॥ षष्ठी स्थाने- 
। ६३ ॥ स्थानन्तरतसः ॥ ६४ | उरण्‌ रपरः ॥ ६५॥ अलां- 
॥ ६६ ॥ ङिञ्च ॥ ६७॥ आदेः परस्य ॥ ६८ ॥. अनेकाल्‌- 7 
स्य ॥६९॥ स्थानवदादशा5नाहेवधो ॥ ७०॥ अचः परास्म- _ 


गो ॥ ७१ ॥ न पदान्तद्विवंचन वरेयलोपस्वरसवर्णान स्वा 
विधिषु ॥७२॥ दिवेचने;चि ॥,५३ ॥ अददोनं लोपः ॥७९ ह 
स्य लुकूर्लुपः ॥ ७५ ॥ प्रययलाप प्रययलक्षणम्‌'॥ ७६० 
गताङ्कस्य ॥ ७७॥ अचान्त्याद टर ॥ ७८ ॥ झत्तान्त्यात्प 8 रति 


( ॥ ७९ ॥ तस्मिन्निति निदिष्ठे वस्य ॥ ८० ॥ तस्मांदित्युन- 


॥ ८3 ॥ स्व रूप डाब्द्स्याशब [संज्ञा ॥ ८२ ॥ अणुदित्स हु 
' चाम्रत्ययः ॥ ८३ ॥ तपरस्तत्का र्थं ॥ ८४ ॥ दल १ | 


4 < 
॥ ८५ ॥ यन पवाधस्तदन्तस्य | ॥ <६ ॥ वृद्विर्येस्याचामादिः; 
इदम ॥ ८७॥ यदाट्टीनि च ॥| ८८॥ एडू प्राचान्देशे ॥८९।५ 
ति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः | ॥ ॥। 


दु. / $ अयर जव रूर वत हैः 
हरी मित्तरमान्नव ॥ ९ जोकि से इना क्क 
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दै Et | 


प्रथमाध्यायः ॥ पा० २॥ | - शै. 
द्वितोधपादारस्मः ॥ 


गाड्कुटादिभ्योडिणन्डित्‌ ॥ १ ॥ विज इट ॥ २॥ विभाषो 
णो; ॥ ३ ॥ सावेधातुकसपित्‌ ॥ ४ ॥ असंयोगाहिद कितू ॥ ७ ॥ 

। इन्धिभवतिम्याञ्च॥ ६ ॥ म्रुउम्रुदगुधकुषाक्लिशवदवसः क्ता ॥७॥ रुद- 
विदमषद्माहिस्वपिप्रच्छः सँश्च ॥ ८ ॥ इको झलू ॥ ५ ॥ हलन्ताञ्च 
.॥ १० ॥ लिङ्सिचावात्मनेपदेषु ॥ ११ ॥ उश्च ॥ १२ ॥ वा गसः 
॥ १३ ॥ हनः सिच्‌ ॥ १४॥ यसो गन्धने ॥ १५॥ विभाषांपयस 
॥१६॥ स्थाघ्वोरिच्च ॥ १७॥ न क्ता सेट्‌ ॥ १८॥ निष्ठा शीड्स्वि 
_ दिमिदिदिविदिधूषः। १९ ॥बुषस्तितिक्षायाए ॥ २०॥ उदुपधाद्वावा 
_दिकर्मणोरन्यतरस्याप्‌॥ २१ ॥ पूङः का च॥ २२॥ नोपधात्थफा 
न्ताहा ॥ २३ ॥ वञ्जिलुञ्चयतश्च ॥ २४ ॥ तृषिम्रुषिरुषः काइ्य पस्य 

॥ २५॥ रलो व्युपधाद्धलादेः सँश्च॥ २६॥ ऊकालोज्झूस्वदीषेुत 


| एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धी ॥३३॥ यज्ञकमेणयजपन्यूड्खसाससु॥३४। 
 उञचेस्तरां वा वषट्कारः ॥ ३५॥ विभाषा छन्दासि ॥ ३६ ॥ न सुत्र 
A द्ण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥ ३७ ॥ देवन्रह्मणोरनुदात्तः ॥ ३८ । 
` स्वरितात्संहितायामतुदाचानाम्‌ ॥ ३९॥ उदात्तस्वरितपरस्य सन्न 


एकविभक्ति चापूवेनिपाते॥ ४४ ॥ अथेवदधातुरप्रत्यय; प्राति 


॥ ४५ ॥ कत्तद्धितसमासाश्च ॥ ४६ ॥ हृस्वो नपुंसके प्रा ति पदि र्द 
|| ४७ ॥ गोखियारुपसर्जनस्य ॥ ४८ ॥ लुक्ताद्वेतलुवि 


| 


8 ` - पाणिनोयाष्टकं) | | 


इद्गोण्याः ५० ॥ लुपि युक्तवद्दक्तवचन ॥ ५१ ॥ विशषणाना- 
 ञ्राजातेः॥ ५२ ॥ तदरीष्यं संज्ञाप्रमाणलात्‌ ॥ ५३॥ लुबयागाऽ 
प्रख्यानात्‌ ॥ ५४ ॥ योगप्रमाणे च तदभावे दशन स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणल्वात्‌ ॥ ५६ ॥ कालापसजेने 
च तुल्यम्‌. ॥ ५७ ॥ जात्यार्यायामकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌' 
. ॥ ५८॥ अस्मदो. इयाश्व ॥ ५९ ॥ फल्गुर्नीप्राष्ठपंदानां च नक्षत्र 
' ॥ ६० ॥ छन्दसि पुनवेस्वोरेकवचनम्र ॥ ६१ ॥ विशाखयोश्च ॥६ २॥ 
।तष्यपुनवेस्वानेचत्रदन्दं बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सरूपाणासकशष एकाविभक्तो ॥ ६४ ॥ वृद्धा यूना तहक्षणश्वेदेव 
|विशषः ॥ ६५ ॥ख्री पुवञ्च ॥ ६६ ॥ पुमान्‌ खिया ॥ ६७ ॥ 
।भ्रातपुत्रा स्वसूदुहिटभ्याम्‌ ॥ ६८ ॥ नपुंसकमनपुंसकेनेकवज्चास्या 
|न्यतरस्याम्‌॥ ६९ ॥ पिता .मात्रा ॥ ७० ॥ श्कारः श्वश्बा ॥ ७१ ॥ 
'स्यदादीनि सर्वैनित्यम्‌ ॥७२॥ याम्यपशुसंघष्वतरुणेषु स्त्री ॥७३॥ | 
| * दाते प्रथमाध्यायस्य दवितीयः पादः ॥ | | 


ततीयपादारस्मः॥ 
| भूवाद्या धातवः॥ १ ॥ उपद्रोऽजननासिक इत्‌ ॥ २॥ 
हलन्त्यम्‌ ॥ ३॥ न विभक्तौ तुस्माः ४ ॥ आदिञिटडनः ॥ ५ ॥ 
चः प्रत्ययस्य ॥ ६ ॥ चुटू ॥ ७ ॥ लशक्कतद्धिते ॥ ८ ॥ तस्य लोपः 
है के ह समानाम्‌ ॥ १० ॥ स्वरितेनाधिकारः 
hi अनुदात्त 
जम दात्ताङत आत्मनेपदम्‌ ॥ १२ ॥ भावकसेणा; ॥१ ३॥ 
क्ते [. । 30 ॥ न गतिहिसायेन्यः ॥ 4५ इतरे व्यातहार ॥ १४ ॥ न गतिहिंसार्थेथ्यः ॥ १५ ॥ उतरे- 


ओ_ ० गाड्कुटांयुदुपधादएकतश्‍छन्दसितरयादश ॥ 
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 आम्राश्नद्ययवत्कआ5नुप्रयागरुय ॥ ६३ ॥ प्रापान्या न 
॥ ६४ ॥ समः द्णवः ॥ ६५॥ भुजाइनवन ॥६६॥ णरणा यतू- 
कमे णा चत्स कत्तोऽनाध्यान ॥ ६७ ॥ भार्स्याहतुभय ॥ ६८ ॥ 


` चाशरीरे कमाणि ॥ ३७ ॥ टुत्तिसगेतायनेषु क्रमः ॥ ३८ ॥ उपप- 


। प्रोपाम्यां समथोभ्याप्तू ॥ ४२ ॥ अनुपसर्गोद्दा ॥ ४३ ॥ अपहुवे 


सकसंकात्‌ ॥ ५३.॥ ससस्तृर्तायायुक्तात्‌ ॥ ५४ ॥ दाणश्र सा चेञ्च- 


"प्रथमोध्यायः ॥ 'पा० ३ ॥ छु पर्‌ 


तरान्योन्योपपदाञ्च ॥ १६ ॥ नविशः ॥ १७ ॥ परिव्यवेभ्यः क्रिय 
॥ १८ ॥ विपराभ्यां जेः ॥ १९॥ आडो दोऽनास्यविहरणे ॥ २० ॥ 
क्रीडोनसंपरिभ्यश्च ॥ २१. ॥ समवप्रविभ्यः स्थः ॥ २२ ॥ मकारा- 
नस्थेयाख्ययोश्च ॥ २३॥ उदोनुध्वेकसेणि ॥ २४ ॥ उपान्मन्त्र- 
करणे ॥ २५॥ अकसेकाञ्च ॥ २६ ॥ उद्दिभ्यान्तपः ॥ २७ ॥ 
ग्राडो यमहनः ॥ २८ ॥ समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ निससुप- 
विभ्यो हुः॥ ३० ॥ स्पद्धीयासाङः॥ ३१ ॥ गन्धनावक्षपणसेवन- 
साहसिक्यप्रतियलप्रकथनोपयोगेषु कञः ॥ ३२॥ अधेः प्रसहने 
॥ ३३ ॥ वेः दाब्दकसेणः ॥ ३४ ॥ अकर्मकाञ्च॥ ३५॥ संमाननो- 
त्संजनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः ॥ ३६'॥ कतेस्थे 


राम्याम्‌ ॥ ३९ ॥ आङ उद्गसने॥ ४० ॥ वेः पादविहरणे ॥४१॥ 


ज्ञः॥ ४४ ॥ अकमंकाञ्च ॥ ४५ ॥ संप्रातिभ्यासनाध्याने ॥ ४६ ॥ 
भासनोपसंभाषाज्ञानयल्लविमद्यपमन्त्रणेषु वदः ॥ २७॥ व्यक्तवाचां. 
समुच्चारणे ॥ ४८ ॥ अनोरकर्मकात्‌ ॥ ४९ ॥ विभाषा विप्रलापे 
॥ ५० ॥ अवादूयः ॥ ५१ ॥ समः प्रतिज्ञाने ॥ ५२ ॥ उदश्वरः 


तथ्यर्थ ॥ ५५ ॥ उपाद्यमः स्वकरणे ॥ ५६ ॥ ज्ञाञ्चस्मुद्दशाँ सनः 
॥ ५७ ॥ नानाज्ञः ॥ ५८ ॥ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ॥ ५९ ॥ शरद्‌; 
शितः ॥ ६० ॥ भ्रियतलेडरालिडारच ॥ ६१ ॥ पूववत्सनः ॥ ६२॥ 
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हर 2 पाणिनी याश्कें ॥ | 
_गचिवञ्चयोः प्रलम्भने.॥ ६९ ॥ लियः संमाननशार्लानीकरणयोश्च 
॥ ७० ॥ सिथ्योपपदात्कजो$भ्यासे ॥ ७१ ॥ स्वरितजितः कश 

` भिप्राये कियाफले ॥ ७२ ॥ अपाद्वदः ॥ ७३ ॥ णिचश्च. ॥ ७४। 
` संमदाडभ्यो यमो यरन्ये ॥ ७५ ॥ अनुपसगोज ज्ञ: ॥ ७६ ॥ विभा. 
` बोपपदेन प्रतांयसाने ॥ ७७ ॥ शेषात्कत्तेरि परस्मेपद्म्‌ ॥ ७८ | 
' अनपराभ्याद -रुजः॥ ७९ ॥ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥ ८० ॥ प्राह 
' हः ॥ ८१ ॥ परेमेषः ॥ ८२ ॥ व्याङ्परिभ्यो रमः॥ ८३ ॥ उपाञ्च 
.॥ ८३ ॥ विभाषा कमेकात्‌ ॥:८५॥ बुधयुधनशजनेङप्रुदुखुम्यो णे 
| ॥ ८६ ॥ निगरणचलनार्थेग्यरच ॥ ८७॥ अणावकर्मकाञ्चित्तवत्क 
| खेकात्‌ ॥ ८८॥ न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिसुहरुचिन्नुतिवदव 
।॥॥८९॥ वा क्यषः ॥ ९० ॥ द्युद्भ्यो लुडि ॥ ९१॥ वद्भ्यः स्यस 
| नोः॥०,२॥ लुटि च कपः ॥ ९३ ॥ * इति प्रयमाध्यायस्य तुती. 
६ यपाद)३॥ | | 
| 


चतुर्थपादारम्भः ॥ . 


) .  आकडारादेका संज्ञा॥ १ ॥ विप्रतिषेधे परं काम्‌ ॥ २ ॥ यृ 
' स्त्र्याख्यो नदी ॥ ३ ॥ नेयडुवङ्स्थानावखी ॥ ४॥ वामि ॥ ५ ॥ 
| ` डिति हृस्वरच ॥ ६ ॥ शेषो घ्यसखि ॥ ७॥ पतिः समास एव 
| ॥ ८ ॥ षछीयुक्तगछन्दासि वा.॥ ९ ॥ हसं. लघु ॥ १० ॥ संयोगे 
| । गुरु ॥ १३ ॥ दीधञ्च ॥ १२॥ यस्मात्प्रत्ययवििस्तदादिप्रत्ययेङ्गम 
॥ ॥ १३ ॥.सातडन्तम्पदम ॥ १४॥ नः कैय॥ १५॥ सिति च ॥१६॥ 


| 


| | ॥ १९ ॥ अयस्मयादीन छन्दासि २० ॥ बहुषु बहुववनम्‌ ॥२१॥ 


हू 
है 


| , _ * भूवादयः मीडोनुवेः्पाद्रियते प्राइडस्चयो दृ | 
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प्रथमे।ध्यायं) ॥ पा० 8 ॥ छ. 


| 

| 

हेकयोहित्रचनेकवचने ॥ २२ ॥ कारक॥ २३ ॥ प्रवमपायपादानम्‌ 
॥ २४ ॥ भीत्रार्थानां मयहेतुः॥ २५ ॥ पराजरसादः॥ २६ ॥ वारः 
_णायोनामीप्लितः ॥ २७ ॥ अन्तर्दी येनादशेनमिच्छांत ॥ २८ ॥ 
आख्यातोपयोगे ॥ २९ ॥ जनिकतु*प्रकतिः ॥ ३० ॥ भुवः परनवः 
| ॥ ३१ ॥ कर्णा यमभिप्रेति स सम्प्रदानस्‌ ॥ ३२ ॥ रुच्यवान! 
| झोयसाएई ॥ ३३॥ श्छाघन्हुङस्थाापां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ३४ ॥ घारे 
| रुचसएः ॥ ३५ ॥ स्एहेरीप्लितः ॥ ३६ ॥ कुषद्रुहष्यासूयाथान॥ 
| यं प्रति कोपः ॥ ३७ ॥ क्रुघदुहोरुपस्ष्टयोः कभ .॥-३८ ॥ राजीः 
| क्ष्योयेस्य विप्रश्न ॥ ३९ ॥ प्रत्याहुम्यां श्रुवः पूर्वस्य कत्ता ॥४०॥ 
| अनुप्रतिशणश्च ॥ ४9 ॥ साधकतसङ्कुरणम्‌ ॥ ४२ ॥ दिवः कस 
| 
| 


च॥ ४३॥ परिक्रयणे सम्प्रदांनमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ आधारा 
- घिकरणम्‌ ॥ ४५ ॥ अधिशीङ्स्थासाङ्कम ॥ ४६ ॥ आभानावराशि 
॥ ४७ ॥ उपान्वध्याङसः ॥ ४८ ॥ कत्तुरीप्सिततमङ्कसं ॥ ४९ ॥. 
तथायक्तं चानीप्सितम्‌ ॥ ५० ॥ अकथितञ्ञ' ॥ ५१ ॥ गातबाद- 
| प्रयवसानाथदान्दकमॉकसकाणामाणकत्ता स जा ॥ ५२ ॥ का 
। रन्यतरस्याम्‌॥ ५३॥ स्वतन्त्रः कत्तो ॥ ५४ ॥ तत्प्रयोजकों हेतु 
` ॥ ५५॥ प्रायीश्वरात्निपाताः ॥ ५६ ॥ चादयो5सत्वे ॥ ७७॥ 
प्रादयउपसगोंः क्रियायोगे ॥ ५८ ॥ गतश्च ॥ ५९ ॥ ऊय्योदि 
चिडाचश्व ॥६०॥ अनकरणञ्चानितिपरम्‌ ॥ ६१ ॥ आदरानाद- 
` रयोस्सदसती॥ ६२॥ भूषणे5लम्‌ ॥ ६३ ॥ अन्तरपरियहे ॥ ६४॥ 
| कणेमनसीशाद्धाप्रतीधाते ॥ ६५ ॥ पुरोऽव्ययम्‌ ॥ ६६ ॥ अस्तञ्च 
॥ ६७ ॥ अच्छगत्य्थवदेषु ॥ ६८ ॥ अदो$नुपदेदी ॥ ६९ ॥ तिरी- 
| ऽन्तद्धौ॥ ७० ॥ विभाषा रुजि ॥ ७१ ॥ उपाजऽन्वाजं ॥ ७२ ॥ 
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द ` -पाणिनीयाष्टके ॥ ड 
' साक्षात्प्रभृतीनि च॥ ७३ ॥ अनत्याधान उरसिमनसी ॥ ७४॥ 
मध्ये पदे निवचने च ॥ ७५॥ नित्य हस्तपाणावुपयसने॥ ७६॥ 
प्राध्वं बन्धने ॥ ७७ ॥ जीविकोपनिषदावोपम्यं ॥ ७८॥ ते प्राग्‌ 
धातोः॥ ७९ ॥ छन्दसि परेऽपि ॥ ८० ॥ व्यवहिताश्च ॥ ८१ ॥ 
कमेप्रवचनीयाः ॥ ८२ ॥ अनुलेक्षणे ॥ ८३ ॥ तृतीयाथे ॥ <४॥ 
हीने ॥ ८५ ॥ उपोधिके च. ॥ ८६॥ अपपरी वजेने ॥ ८७॥ 
आञ्ायोदावचने ॥ ८८ ॥ लक्षणेत्थम्भतार्यानभागवीप्सास प्रतिः. 
पर्थनवः ॥ ८९, ॥ अभिरभागे ॥ ९० ॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः 


॥९१॥ अधिपरी अनथको ॥ ९२ ॥ सुः पूजायाम्‌ ॥ ९३॥ अतिः 


रतिक्रमणे च ॥९४॥ अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगहाससञ्चयेष 
०७ अधिरोश्वर ॥ ९६॥ विभाषा कृति ॥ ९७॥ छः परस्मेपदम। 
' ॥९९॥ तडानावात्मनेपदम्‌ ॥९९॥ तिङखीणि त्रीणि प्रथममध्य- 
मात्तमाः॥ १०० ॥ तान्येकवचनदिवचनबहुवचनान्येकशाः ॥१०१॥ 
 'सुप; ॥ ३०२ ॥ विभक्तिश्र ॥ १०३ ॥ युष्सद्युपपदे समानाधिक 
रण स्थानन्याप मध्यम; ॥ १०४ ॥ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते- 
'रुत्तम एकवच्च ॥ १०५॥ अस्मयुत्तमः ॥ १०६ ॥ दोषे प्रथमः 
। ) ॥३०७॥ परस्सन्निकषेः संहिता ॥१०८॥ विरासावसानम्‌ ॥१०९॥ 


* इत प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
भथमाध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ ` 


०७ का तिस 


` क्र याकडारादहध्वनुप त्तिगणोनुक्रणं 
| - म व्यवद्िताशचतानि मव 
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| कत्येऋणे ॥ ४२ ॥ सज्ञायाघ्‌॥ ४३ ॥ क्तनाहाराज्रावयवाB ॥४ 


लम्‌ ॥ ३१॥ कत्येराविकार्थवचने ॥ ३२ ॥ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ॥३३॥ 


अशथ द्वितीयाऽध्याधारस्भः॥ 

समर्थः पदविधिः ॥ १ ॥ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वर ॥ २॥ 
प्राककडारात्तमासः ॥ ३॥ सह सुपा ॥ ४ ॥ अव्ययीभावः ॥५॥ 
झठ्ययंविभक्तिसमीपसस्रादिव्यृद्यथाभावाव्ययासम्प्रातदान्दप्रादुभा 
चपश्चाद्ययान पव्येयोगपद्यसादृश्यसम्पाचेसाकल्यान्तवचनषु ॥ ६ ॥ 
यथासाहरये ॥ ७ ॥ यावदवधारणे ॥ < ॥ सुप्‌ प्रतिना मात्राय 
॥ ९ ॥ अचालाकासंख्याः परिणा ॥ १० ॥ विभाषाऽपपरिबाहरः 
वः पञ्चम्या ॥ ११ ॥ याड्ययोदानिविद्धयाः ॥ १२॥ लच्चणना- 
भिप्रती आभिसुख्ये। १३॥ अनुयत्समया ॥ १४॥ यस्य चायासः 
॥ १५ ॥ तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च ॥१६॥ पारमध्ये षष्ठ्या वा ॥१७॥ 
सङ्ख्या वंश्यन ॥ १८ ॥ नदीभिश्च ॥ १९ ॥ अन्यपदाथ च स- 
ज्ञायाम्‌ ॥ २० ॥ तत्पुरुषः ॥ २१ ॥ दिगुश्व ॥ ९२ ॥ दितीयाश्रि- 
तातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ॥ २३ ॥ स्वयं केन ॥ २४ ॥ ख- 
टा क्षेपे ॥ २५ ॥ सामि ॥ २६ ॥ कालाः ॥ २७ ॥ अत्यन्तसंयोगे 
च ॥ २८ ॥ तृतीया तत्कतार्थन गुणवचनेन ॥ २९ ॥ पूवसदरा- 
समोनाधकलहनिपुणमिश्रश्लध्ष्णे: ॥ ३० ॥ कठेकरणे रता बहुः 


भक्ष्येण सिश्री करणम्‌ ॥ ३४ ॥ चतुर्थी तदथोर्थबलिहितसुखरक्षिते 
॥ ३५॥ पञ्चमी भयेन ॥ ३६ ॥ अपेतापोढसुक्तपातेतापत्रस्तेरल्पशाः 
॥ ३७ ॥ स्तोकान्तिकद्रार्थकच्छाणि क्तेन ॥ ३८ ॥ सप्तमी शोण्डे 
॥ ३९ ॥ सिद्धशुष्कपक्कबन्धैश्व ॥ ४० ॥ ध्वाडक्षेण क्षेप ॥ ४१ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Nollsction An eGangotri Initiative 


१ ह. _ पाणिनीयाष्टके ॥ | 


व्ष 


लैंकसबवैजरत्पराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥ ४८॥ दिक्सडूरव्ये 
| संज्ञायाम्‌ ॥ ४९ ॥ तंद्धितार्थोत्तपदसमाहारे च ॥ ५०॥ सडरव्यापू 


| 
| 


बो हिंग: ॥ ५१ ॥ कुत्सिताने कुत्सनेः ॥५७॥ पापाणक कुत्सते 
॥ ७५३ ॥ उपमानानि सामान्यवचनः ॥५४॥ उपामत .व्याघा 
दिभिः सामान्याप्रयोगे ॥५५॥ विशेषणं विशष्यण बहुलम्‌॥५६॥ 
| पूर्वापरश्रथमचरमजषन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च ॥ ५७॥ श्रेण्या 
` स्यः रुतादिमिः ॥ ५८ ॥ क्तेन नञविदिष्टेनानञ्‌ ॥ ५९॥ सन्म- 
हत्परमोत्तमोत्कष्टा: पञ्यसानेः॥ ६० ॥ तृन्दारकनागकुञ्जरः पूज्य 


MN 3... 


| 


| सानम्‌ ॥ ६१ ॥ कतरकतमा अतपरिप्रश्न ॥ ६२॥ कि क्षेप 
| ॥ ६३ ॥ पाटायुवातस्ताककातपय गाष्टधन्‌ वशा वेहहष्कय णी प्रव 

' श्रात्रियाध्यापकधूतजातः ॥ ६४ ॥ प्रडांसावचनेदच ॥ ६५ ॥! 
। यवा खलतिपलितबलिनजरतीमिः ॥ ६६ ॥ कत्यतल्यार्या अजा- 
. त्या॥ ६७ ॥ वर्णो वर्णेन ॥ ६८ ॥ कुमारः श्रमणादिभिः ॥६९॥ 
। चतुष्पादा गाभण्या ॥ ७० ॥ मय्रव्यसकादयइच ॥ ७१ ॥ #. | 
. दांत दतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


द्वितीयपादारस्भः ॥ 


MTA 


| 
0 पूवापराधरोत्रमकदेशिनेकाधिकरणे ॥ १. ॥ अद्ध॑न्नपंसकम 
6५ ॥ २ ॥ दितीयतृतीयचतुथतुयाण्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ ॥ प्राप्तापन्ने च 
॥ दितायया ॥ ४॥ कालाः परिमाणिना ॥ ५॥ नञ्‌ ॥ ६ ॥ इषद- 


hi 


| कता ॥ ७॥ षष्ठी ॥ ८ ॥ याजकादिभिश्च ॥.९ ॥ न निर्द्धारणे 


| करमणि स्थानिनः ॥ १४ ॥ तुमथोच भाववचनात्‌ ॥ १५ ॥ नम 
_ स्वस्तिखाहासखघा;लंवषड्यागाज्च ॥ १६ ॥ मन्यकमेण्यनादर | 


त्रीहो ॥ ३५ ॥ नष्ठा॥३६॥ याहिताग्न्या।दषु ॥ ३७ ॥ कडाराः 


हितीयोाध्बायः ॥ पा० ३॥ १ १ 


कर्मणि च ॥ १४ ॥ 'ठृजकाम्यां कत्तेरि ॥ १५ ॥ कत्तेरि च 
॥ १६ ॥ नित्य क्रोडाजीविकयोः ॥ १७ ॥ कुगातिप्रादयः ॥ १८॥ 
उपपदमतिङ ॥ १९, ॥ अमबाव्ययेन ॥ २०॥ तृयीयाप्रभृतीन्यन्य 
तरस्याम्‌ ॥२१॥ क्ता च ॥२९॥ रोषो बहुबीहिः ॥ २३ ॥ अनकस- 
न्यपदार्थे ॥२४ ॥ सड्र्ययाव्ययासन्नांदूराधकसडरूयाः सद्रू्यय 
॥ २५॥ दिडूनासान्यन्तराले ॥ २६॥ तत्र तेनेदालात सरूप ॥२७॥ 
तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८ ॥ चार्थे दन्दः ॥ ९९ ॥ उपसजन 
पर्वस्‌ ॥ ३० ॥ राजदन्तादिषु परम्‌ ॥ ३१ ॥ दन्द धि ॥ ३२ ॥ 
अजाद्यदन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ अत्पाचतरम्‌ ॥ ३४ ॥ सप्तमी विशेषण बहु” 


कर्मचारये ॥ ३८ ॥ # इति हितीयाध्यायस्य द्वितायः पादः ॥ 
लुतीयपादारम्भः ॥ 

अनभिहिते ॥ १ ॥ कसेणि द्वितीया ॥२॥ तृतीया च 
होइछन्दलि ॥ ३॥ अन्तरान्तरण युक्त ॥ ४ ॥ कालाध्वनारयन्तस- 
योगे ॥ ५ ॥ अपवर्गे तृतीया ॥ ६॥ सप्तमीफ्धम्यों कारकसध्य ॥७॥ 
कर्सप्रचचनीययक्ते द्वितीया ॥ ८ ॥ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचन- 
न्तत्र सप्तमी ॥ ९, ॥ पञ्चस्यपाङपरिमिः ॥ १०॥ प्रि निधिप्रति- 
दाने च यस्मात्‌ ॥ ११ ॥ गत्यथकमोणि द्वतायाचतुथ्या च टाया- 
मनध्वनि ॥ १२ ॥ चतुर्थी सम्प्रदाने ॥ १३ ॥ क्रियाथापपदस्य च 


घाप्राणिष ॥ १७ ॥ कते हरणयाोस्तृतीया ॥ १८ ॥ सहयुक्त5 प्रधान 


* परवापराधरोत्तरतुतौबाप्रमुतोन्यद्यादश ॥ 
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१२ पाणिमोयाष्टके ॥ 


॥ १९ ॥ येनाङ्गविकारः ॥ २० ॥ इत्थम्भूतलक्षणे ॥ २१ ॥ संज्ञो- 
ऽन्यतरस्याडूसेणि ॥ २२॥ हेतो ॥ २३॥ अकतेयेणे पञ्चमी॥२४॥ 
'विभाषा गुणे खियाम्‌ ॥ २५ ॥ षष्ठी हेतुप्रयोगे ॥ २६ ॥ स्वेनाञ्नः 
स्तृतीया च ॥ २७॥ अपादाने पञ्चमी ॥ २८ ॥ अन्यारादितरते 
“ दिकरान्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्त ॥ २९ ॥ षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन ॥ ३० ॥ 
एनपा दितीया ॥३१॥ एथग्विनानानामिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ॥३२॥ 

करणे च स्तोकारपरुच्छ्कतिपयस्यासत्ववचनस्य॥ ३३ ॥ दूरान्ति- 

काथः षष्ञ्यन्यतरस्याप्‌ ॥३४॥ दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ॥३५॥ 
, सप्तस्याधकरणे च ॥ ३६ ॥ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
षष्ठा चानादर ३८॥ सामीश्वराधिपतिदायादसाचिप्रति भूप्रसूतेश्च 
॥ ३९ ॥ आयुक्तकुहालाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥ ४०॥ यतश्च निद्धीरणम्‌ 
/॥ ९१ ॥ पञ्चमी विभक्त ॥ ४२ ॥ साधनिपुणाभ्यासर्चायां सप्तम्य- 
| श्रतेः ॥ ४३ ॥ प्रसितोत्सुकाभ्यां ठृतीया च ॥४४॥ नक्षत्रे च लपि 
॥॥.४५ ॥ प्रातपद्काथालङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ॥ १६ ॥ 


| 


कमाण ॥ ५२॥ कञः प्रतियल्ले ॥ ५३ ॥ रुजार्थानां भाववचनाना- 
मज्वरः॥ ५४ ॥ आशिषि नाथः॥ ५५ ॥ जासनिष्रहणनाटक्राथ- 
पिषां हिंसायाम्‌ ॥ ५६ ॥ व्यवद्गपणोः समर्थयोः । । ५७॥ दिवस्त- 


दस्य ॥ ५८ ॥ विभाषोपसर्गे ॥ ५९ ॥ दिर्ताया ब्राह्मणे ॥ ६० ॥ 
भष्यशुवांहवषा दवतासंप्रदाने ॥ ६१ ॥ चतु्थ्यथे बहुलं छन्दास. 


॥ ६२॥ यजेश्च करणे॥ ६३॥ कत्तार्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ॥६ ४॥ 
कढकमणा; कति ॥ ६५ ॥ उभवप्राप्ती कर्मणि ॥ ६६ ॥ क्तस्य च 


१ 
वर्तेमाने ॥ ६७ ॥ अधिकरणवाचिनश्च ॥ ६८ ॥ न लोकाव्ययनि- 
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| 


| सम्बोधने च ॥ १७॥ सामन्त्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ एकवचनं सम्बुद्धिः | 
॥४९॥ षष्ठी शष ॥५०॥ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ॥ ५१ ॥ अधीगथंदय्ां | 


दितोथाध्यायः ॥ पा० 8॥ १३ 


छाखलर्षतृनाम्‌ ॥ ६९॥ अकेनोभेविष्यदाधसण्येयोः ॥७०॥ रृत्यानाँ | 
क्तरि वा ॥७१॥ तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ ॥७२॥ | 
चतुर्थीचाशिष्यायुष्यमदभद्रकुशलसुखाथेहितैः ॥ ७३ ॥ + इतिदि- | | 
तीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥ 


चतुथपादरस्सः ॥ 


द्विगरेकवचनम्‌ ॥ १ ॥ इन्दश्च प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुवादे चरणानाम्‌ ॥ ३ ॥ अध्वयुक्रतुरनपुँसकम्‌ ॥ ४ ॥ अध्यय 
नतोऽविप्ररष्टार्यानाम्‌॥ ५ ॥ जातिरप्राणिनाम्‌ ॥ ६ ॥ विशिष्ट- | 
लिङ्गो नदीदेशो5ग्रामाः ॥ ७ ॥ क्षुद्रजन्तवः ॥ ८ ॥ येषाञ्च विरोधः | 
` शाश्वतिकः ॥ ९ ॥ शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ ॥ १० ॥ गवाश्यप्रभू- | 
तीनि च ॥ ११॥ विभाषा दृक्षसृगतुणधान्यव्यञ्जनपशुराकुन्यश्वव- | 
| डवपूर्वापराधरोत्तराणाम्र ॥ १९ ॥ विप्रतिषिद्धञ्चानधिकरणवाचि | 
॥ १३ ॥ न दृधिषय आदीनि ॥ १४ ॥ अधिकरणेतावले च ॥१५॥ | 
विभाषा समीपे ॥ १६ ॥ स नपुंसकम्‌ ॥ १७ ॥ अव्ययीभावश्च | 
॥ १८॥ तत्पुरुषो नञूकमंधारयः ॥ १९ ॥ संज्ञायाडुन्थोशीनरेषु | 
॥ २० ॥ उपज्ञोपक्रसन्तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ॥ २१ ॥ छाया बाहुल्ये | 
॥ २२ ॥ सभाराजामनुष्यपूर्वा॥ २३ ॥ अशाला च॥ २४ ॥ वि- 
: भाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥ २५ ॥ परवह्िङ्गन्दन्दत- 
त्पुर्षयोः ॥ २६ ॥ पूवेवदश्ववडवो ॥ २७॥ हेमन्तदिद्विरावहोरात्रे: 
च छन्दसि ॥ २८ ॥ रात्रान्हाहाः पाति ॥ २९ ॥ अपथन्नपुसकम्‌ 
॥ ३० ॥ अद्धेचीः पुंसि च॥ ३१ ॥ इदमो ऽन्वादेरो ऽइानु दात्तस्तृतीः 
यादों ॥ ३२ ॥ एतदखतसोखतसों चानुदातौ ॥ ३३॥ द्वितीयाः 
` + अनभिहित इत्यंभूत यतश्च घेव्यव्रुवोश्ययोदश॥ 0 0 
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९४8 : ` पाणिनीयाष्टकें॥ 
| टौसेनः ॥३४॥ आद्वेघातक ॥ ३५॥ अदा जाग्धिस्याप्ताकात ॥३ 
लडङसनोमेस्ल ॥ ३७ ॥ घञपोश्च ॥ ३८.॥ बहुलञ्‌ छन्दास॥३९॥ 
लिट्यन्यतरस्याम्‌ ॥४ ०॥ वेञा व"्येः ॥४१॥ हना बध ।लाङ॥४ २॥ 
लुडि च ॥ ४३॥ आत्मनपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४॥ इणा गा 
लडि॥ ४५ ॥ णो गमिरबोधन ॥ 9६ ॥ सनि च ॥ ४७॥ इङश्च 
॥ ४८ ॥ गाड लिटि ॥ ४९ ॥ विभाषा लडूलडोः ॥ ५० ॥ णो च 
। संश्वडो ॥ ५७१ ॥ अस्तेभेः ॥ ५२ ॥ ब्रुवो वचिः ॥ ५३ ॥ चक्षिङः 
ख्याञ्‌. ॥ ५३ ॥ वा लिटि ॥ ५५ ॥ अजव्यघञप/; ॥ ५६ ॥ वा 
। यो ॥ ५७॥ एयच्षश्रियाषेञजितोयूनि. लुगणिओः ॥ ५८॥ पैलादि 
) ` भ्यश्व ॥ ५९ ॥ इजः प्राचाम्‌ ॥ ६० ॥ न तोल्वलिन्यः ॥ ६१ ॥ 
_) तद्राजस्य बहषु तनेवाखियाम्‌ ॥ ६२ ॥ यस्कादिम्या गोले ॥६ ३॥ | 
¢ यञञोश्च॥ ६४ ॥ आत्रभृगुकुत्सवासष्ठगातमाङ्गरोभ्यश्च ॥ ६५ ॥ | 
- बद्दच इञः प्राच्यभरतेषु ॥ ६६ ॥ न गोपवनादिस्यः॥ ६७॥ तिक- | 
` कितवादिन्या इन्हे ॥ ६८ ॥ उपकादिभ्योन्यतरस्यामहन्द्रे ॥ ६९ ॥ 
| झागर्त्क ण्डन्ययोरग स्तिकुणिडनच्‌॥ ७० ॥ सुपो धातुप्रातिपदि- | 
- कयाः ॥७१॥ अदिप्रभातिम्यः शापः ॥ ७२ ॥ बहलज्छन्दसि ॥७३॥ 
' यडाचि च ॥ ७४ ॥ जुहोत्यादिभ्यः इलुः ॥ ७५ ॥ बहलज्छन्दसि 
` ॥ ७६ ॥ गातिस्थाघुपाभभ्यः सिचः परस्मेपदेष ॥ ७७ ॥ विभाषा 
: घ्राधेट्झाच्छासः ॥७८॥ तनादिभ्यस्तथासोः ॥ ७९ ॥ मन्त्रे घस च्चः 
- रणठावृ:हाइच्रुगामजानभ्या लेः ॥८०॥ आमः ॥ ८१ ॥ अव्य- 
यादाप्सुपः ॥ ८२ ॥ नाव्ययांभावादताम्त्वपश्चम्याः ॥ ८३ ॥ तृती- 
' यासप्तम्यांबहुलम्‌ ॥८४॥ लुटः प्रथमस्य डारौरसः ॥ ८५॥ » इति 
. दितीयाभ्यायस्य च तुभः पादः ॥ द्वितीयाध्यायः समाप्त; ॥ 
दिगुरुपज्षोपकम वेजोवयिनतौब्वलिम्य आमः पञ्च ॥ 
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_ लतीयाउच्यायारस्मः॥ ` | 
प्रत्ययः ॥ १ ॥ परश्च ॥ २ ॥ आद्युदात्तश्च ॥ ३॥ अनुदात्तौ 
सुष्पितो ॥ ४ ॥ गुप्तिज्किज्यः सन्‌ ॥ ५॥ सान्वधदान्दान्भ्यो दीघे- 
श्वाम्यासस्य ॥ ६ ॥ धातोः कमणः समानकतेकादिच्छायां वा ॥७॥ 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥८॥ काम्यञ्च ॥ ९ ॥ उपमानादाचारे ॥१०॥ 
क्तेः क्यङ्‌ सलापश्च ॥ ११.॥ भूशादिभ्यो भुव्यचुर्लोपश्च हलः ॥ - 
१२ ॥ लोहितादिडाज्भ्यः क्यषू ॥ १३ ॥ कष्टाय कमणे ॥ १४ ॥ 
कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः ॥ १५ ॥ वाष्पोष्मभ्या मुंमने॥' 
१६ ॥ इान्दवैरकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः करणे ॥ १७॥ सुखादिभ्यः' 
 कंतेवेदनायाम्‌ ॥ १८ ॥ नमो वरिवश्चित्रडः क्यच्‌ ॥ १९ ॥ पुच्छ- 
` भाण्डचीवराण्णङ्‌॥ २० ॥ मुण्डमिश्रश्छद्षणलवणन्रेतवसतरहलकळ-. 
, कृततूस्तेभ्यो णिच्‌ ॥ २१॥ धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यड्‌ ॥ २२ ॥ नित्यट्टोटिल्ये गतो ॥ २३ ॥ लृपसदचरजपजभदह- 
` दृझागृभ्यो भावगहोयास्‌ ॥ २४ ॥ सत्यापपारारूपवीणातूलश्छोकसे- 
नालोसत्वचवमवएाचूणचुरादिभ्यो णिच्‌ ॥२७॥ हेतुमति च ॥२६॥ 
कण्डादेभ्यो यक्‌ ॥२७॥ गुपूधूपदिच्छिपणिपनिम्य आयः ॥ २८॥ 
"रीयडः ॥ २९ ॥ कमेणिडू ॥ ३०॥ आयादय आद्धेधातुकं वा॥ 
३३ ॥ सनाद्यन्ता धातवः॥ ३२॥ स्यतासी ललुटोः ॥ ३३॥ 
सिब्बइलं लाटे ॥३४॥ कास्प्रययादाममन्त्रे लिटि ॥ ३५॥ इजा- 
वथ गुरुमतो नृच्छः ॥३६॥ दय/यासश्च ॥ ३७ ॥ उषविदजाणभ्यो . 
ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३८ ॥ भीह़ीभृःवां इलुवञ्च॥ ३९ ॥ कञ्च नुप्रय- 
ज्यते लिटे ॥ ४० ॥ विदाडुवेन्वित्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ४१ ॥ अभ्यु- 
व्तादयाम्प्रजनयाञ्चिकयां. रमयामकः पावयां कियादिदा मक्रन्निति 
३ ्छन्दास ॥ ४२॥ ।च्छि लुडि॥ ४३ ॥ च्लेः सिच्‌ ॥ 2४ ॥ शल- 
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| | २६ [  घाणिनीयाष्टके॥ ` | 


| इगुपधादनिटः क्सः ॥ ४५ ॥ श्छिष आलिङ्गने ॥ ४७६ ॥ न दशमा 


| हर । रि [ ~ ~ | 
| ३७ ॥ णिश्रिहुस्ुभ्यः कतेरि चङ्‌ ॥ ४८ ॥ विभाषा धेट्‌ शव्योः ॥| 
४९ ॥ गुपेश्छन्दसि ॥ ५० ॥ नोनयतिध्वनयत्येलयत्यद्यातिभ्यः॥ 


| ५१॥ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योङ्‌ ॥ ५२ ॥ लिपिसिचिद्गश्च ॥ ५३ ॥ 
“ ग्रात्मनेपद्ष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ५४ ॥ पुषादिद्युताश्ादितः परस्मेपदेषु॥ | 


` ५५॥ सत्तिशास्त्यात्तिम्यश्व ॥ ५६ ॥ इरितो वा ॥ ५७॥ जुस्त-' 
' म्भुञ्नुचुस्लुचुयुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च ॥ ५८ ॥ कमुद्ृरुहिभ्यश्छन्दसि | 


, ॥५९॥ चिण्ते पदः ॥ ६० ॥ दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतर- | 
) स्याम्‌ ॥ ६१ ॥ अचः कर्मकतेरि ॥६२॥ दुहश्च ॥ ६३ ॥ न रुधः 
५ ६४ ॥ तपोऽनुतापे च ॥ ६५ ॥ चिण्भावकर्मणोः ॥ ६६ ॥ सावै- 
धातुके यक्‌ ॥.६७:॥ कतेरि शप्‌ ॥६८॥ दिवादिभ्यः इयन्‌ ॥६९॥ ` 
6 वा श्राहाभ्लाराभ्रमुक्रमुसुत्रसिञ्टिलषः ॥ ७० ॥ यसो5नुपसगी- | 
त्‌ ॥ ७१ ॥ संयसश्च ॥ ७२ ॥ स्वादिभ्यः श्रुः ॥ ७३ ॥ श्रुवः म 
» च ॥ ७४ ॥ अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ७५ ॥ तनूकरणे तक्षः ॥ ७६ ॥ 

- तुदादिम्यः हाः ॥ ७७ ॥ रुधादिभ्यः ्ञम्‌॥ ७८ ॥ तनादिकञ्र्थ्य | 
` 3: ॥ ७९ ॥ धिन्विकृण्व्योरच ॥ ८० ॥ क्रयादिम्यः क्षा ॥ ८१ ॥ | 
. स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञभ्यः श्रुश्च ॥८ ९॥ हलः श्नः. शानज्झौ 


 ॥८३॥ छन्दसि शायजपि ॥८9॥ व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥८५॥ लिड्या- 


| 
| 
| 
| 
| 


' दिष्यडू ॥८६॥ कर्मवत्कर्मणा तुल्यकियः ॥८७॥ तपस्तपःकर्मकस्यैच 
.॥ <८ ॥ न दुहस्नुनमां यक्षिणो ॥ ८९ ॥ कुषिरञ्ञोः प्राचां इथन्‌ 
_ परस्मैपद ॥९०॥ धातोः | ॥ ९, १ ॥ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥९ २॥ 
' कृदतिङ्‌ ॥ ९३ ॥ वा सरुपोखियाम्‌ ॥ ९४ ॥ कुत्याः ॥ ९५ ॥ 
_तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ९६ ॥ अचो यत्‌ ॥९७॥ पोरदुपधात्‌ ॥ ९८ ॥ 


शाकिसहोश्च ॥ ९९ ॥ गवमद्चरयमरचाऽनुपसगे ॥ ३००॥ 
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भञोऽसञ्ज्ञायाम्‌॥ ११२॥ सुजेविभाषा॥ ११३ ॥ राजसयसुय्यं-| 


॥ 
: श्नीयोच्छिष्यसय्येस्तय्यांध्वय्येखन्यखान्यदेवयज्याएऊ्यप्रतिंषीव्यन्न 
झ्वाद्यभाव्यस्ताव्योपचाध्यएडानि ॥१२३॥ ऋहलोण्यतू ॥ १२४॥| 


. रण्डपास्यसञ्चाय्यो ॥ १३० ॥ अय्यो पारचाय्यापचाय्यसमह्याः ॥ 


सृती योध्यायः॥ पा० १॥ १७ 


'अवद्यपण्यवर्य्यागह्मेपणितव्यानिरोधेषु ॥ १०१ ॥ वद्यङ्करणम्‌ ॥* 
'१०२॥ अय्येः स्वासिवैश्ययोः ॥१०३॥ उपसय्यो काल्या प्रजने॥| 


१०४ ॥ अजर्य्य सङ्गतम्‌ ॥ १०५ ॥ वदः सुपि क्यपू च॥१०६॥ | 
भवो भावे ॥ १०७॥ हनस्त च ॥१०८॥ एतिश्तुदास्दृदृज्ञषः क्यप्‌ । | 
॥१०९॥ क्रदुपधाज्चाक्कापचुतः ॥ ११० ॥ इ च खनः॥ १११॥. 


j 


मृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः ॥११४॥ निद्योद्दयौ नदे॥११५॥ 
पुष्यसिद्ध्यौ मच्चत्रे ॥ ११६॥ ` विपूयविनीयजित्या सुझकल्कह- 
लिषु ॥ ११७॥ प्रत्यपिभ्याहुहेः ॥ ११८ ॥ पदास्वैरिवाह्यापक्ष्यषु 
च॥ ११९ ॥ विभाषा रूटृषोः॥ १२० ॥ युग्यञ्च पत्रे ॥ १९१ ॥| 


अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ॥ १२२ ॥ छन्दसि निष्टक्येदेवहयप्रणीयो- | 


आरावश्यके ॥-१२५ ॥ आसुयुवपिरापलपित्रपिचमश्च ॥ १२६ ॥|| 
आनाय्यो नित्ये॥ १२७ ॥ प्रणाय्यो सम्मतौ ॥ १२८ ॥ पाथ्यसा-| 
पय्यानिकाय्यधाय्या मानहवि्निवाससासिधनीषु ॥ १२९ ॥ क्रतो | 


३३१ ॥ चित्याग्नचित्य च ॥ १३२ ॥ ण्वुट्तचो ॥ १३३ ॥नन्दि- 
ग्रहिपचादिभ्यो ल्याणिन्यचः॥१३४॥ इगपधज्ञाप्राकिरः क: ॥१ ३५॥ 
आतश्रोपसर्ग ॥ १३६ ॥ पाघ्राध्साधेट्द्रशः शः ॥ १३७ ॥ अनुप- 
सगो छ्िम्पविन्द्धारिपारिवेद्देजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च॥१ ३ ८॥ददा- 
तिदधातद्योविभाषा ॥ १३९, ॥ ज्वलतिकसन्तेभ्यों णः ॥ १४० ॥ 
दयाहयधास्थसस्त्रतीणवसावळालहानलषश्वसश्र ॥ १४१ ॥ दन्योर- 
नुपसर्गे ॥ १४२ ॥ विभाषा अहः ॥ १४३ ॥ गेहे कः ॥ १४४ ॥ 
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| ' पेट २ पाणिनीयाशके॥ | 
| | 


' शाट्पिनि ष्वुन्‌ ॥ १४५ ॥ गस्थकन्‌ ॥ १४६ ॥ ण्युट्‌ च ॥१४७॥ 
, इश्च ्रीहिकालयोः॥ १४८ ॥ प्रसुल्वः समभिहारे वुन्‌ ॥ १४९ ॥ 
__ आशिषि च ॥ १५०॥ * इति ठृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥| 


द्विती यपादारस्मः ॥ 
॥। कर्मण्यण्‌ ॥ १ ॥ ह्वावामश्च ॥ २ ॥ आतोनुपसर्गे कः ॥३॥| 
। साप स्थः ॥ ४ ॥ तुन्दशाकया; पारंग्रुजापनुदोः ॥ ५ ॥ प्र दाज्ञः॥ 
- ६॥ समि ख्यः ॥ ७॥ गापोष्टक्‌ ॥८॥ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ॥ ९ ॥ 
' वयसि च॥.१० ॥ थाङि ताच्छील्ये ॥ ११ ॥ अहेः ॥१ २॥स्तम्ब- 
` कणेयोरमिजपोः ॥ १३ ॥ शमि धातोः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १४ ॥ अघि 
करणे शतेः ॥ १५ ॥ चरेष्टः ॥ १६ ॥ भिक्षासेनादायेषु च ॥ १७॥ | 
पुरोग्रताग्रेषु सर्तेः ॥ १८ ॥ पूर्वे कतेरि ॥ १९ ॥ रुजों हेतुताच्छी- 
ल्यानुलोम्येषु ॥ २० ॥ दिवाविभानिङाप्रभाभास्करान्तानन्तादि- | 
| बहुनान्दीकिलिपिलिविबलिभक्तिकतरचित्रक्षेत्रसडङ्रन्याजङ्घाबाद्चह-- 
| ' य्येत्तदनुररूष्षु ॥२१॥ कमेणि भृतौ ॥२२॥ न शब्दलोककलहगाथा- 
| वेरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु ॥ २३ ॥ स्तम्बशकतो रिन्‌ ॥ २४ ॥ हरतेह- 
। तिनाथयाः पशो ॥ २५ ॥ फलेयहिरात्मम्भरिश्व ॥ २६ ॥ छन्दसि 
 वनसनरक्षिमथाम्‌ ॥ २७ ॥ एजेः खश्‌ ॥ २८ ॥ नासिकास्तनयो- 
 ध्मोधेटोः ॥ २९ ॥ नाडीमुष्ट्योश्च ॥ ३० ॥ उदि कूले रुजिवहोः ॥ 
' ३१ ॥ वहाभ्रे लिहः ॥ ३२ ॥ परिमाण पचः ॥ ३३ ॥ मितनखे 
च ॥३४॥ विध्वरुषोस्तुदः ॥३५॥ अस्‌य्यललाटयोद्देशितपोः ॥३६॥ 
उयम्पदयरम्मदपाणिन्धमाइच ॥ ३७ ॥ प्रियवशे वदः खचू ॥३८॥ | 


3S MS 


दविषत्परयोस्तापः ॥ ३९ ॥ वाचि यमो बते ॥ ४०॥ पृः सवेयो- 


* प्रथो मय्डविदोन्दोप्रननक्याँद्म्यो वद्य व ग्यंश्बार्रधा 
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.तृती याध्यायः ॥ पा० २॥ १६ 


ढीरिसहोः ॥ ४१ ॥ सर्वेकूछाश्रकरीषेषु कषः॥ ४२ ॥ सेघार्तिभयेषु | f 
कृञः ॥ 9३ ॥ क्षेमप्रियमद्रेण्‌ च ॥ ४४ ॥ आहते भुवः करण- | 
भावयोः ॥ ४०५ ॥ सञ्ज्ञायाम्भृतवृजिधारिसहितापदसः ॥ ४६ ॥ ह | 
गमइच ॥ ४७॥ अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवानन्तेषुः डः ॥ ४८ ॥ | 
ग्राहिषि हनः ॥ ४९ ॥ अपे छेशतमसीः ॥ ५० ॥ कमारशीषे- | 
योणिनिः ॥ ५१ ॥ लक्षणे जायापद्योष्टक्‌ ॥'५२॥ असनुष्यकतेके ॥ 
च॥ ५३॥ इाक्तौ हस्तिकपाटयोः ॥५४॥ पाणिघताडघाशाटपान | 
॥ ५५ ॥ आढ्यसभगस्थूलपलितनग्नान्धभ्रियेषुच्व्यथेष्वची कञः | 
करणे ख्यन्‌ ॥ ५६ ॥ कत्तेरि भुवः खिष्णुचुखुकओं ॥ ५७॥ स्पृशा- | 
नुदके किन्‌ ॥ ५८ ॥ ऋत्विकदधृकसुग्दिगुष्णगञ्चयुजक्कुा्च॥ | 
५९ ॥ त्यदादिष हशोनालोचने कञ्च ॥ ६०॥ सत्सूष्िषदुहहुहयुज | 
| विदभिदच्छिदजिनाराजासुपसगेपि क्विप्‌ ॥ ६१ ॥ भजो ण्विः | 
॥इरा छन्दसि सहः ॥ ६३॥ वहश्च ॥ ६४॥ कव्य पुरीषपुरीष्येषु | 

ञ्यट्‌ ॥ ६५ ॥ हव्येऽनन्तः पादम्‌ ॥ ६६ ॥ जनसनखनक्रमगमो | 
चिद्‌ ॥६७॥ अदोनन्ने ॥ ६८ ॥ ऋव्ये च ॥ ६९ ॥ दुहः कब्‌ घइच | 
-॥७०॥ मन्त्रे उवेतवहोकथदास्परोडाशो ण्विन्‌ ॥ ७१ ॥ अवे यजः | 
॥ ७२ ॥ बिजपे छन्द्ति ॥ ७३ ॥ आतो मनिन्क्रनिबवानपरच 
॥७१॥ अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ ७५ ॥ क्विप्‌ च ॥ ७६ ॥ स्थः क 
च ॥ ७७॥ -सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ॥ ७८.॥ कतेयुपमाने 
. ॥ ७९ ॥ ब्रते ॥ ८० ॥ बहुलमाभीक्षण्ये॥ ८१ ॥ मनः ॥ <२ ॥ 
` आत्ममाने खश्च ॥ ८३ ॥ भूते ॥ ८४ ॥ करणे यज्ञः ॥ <५॥ 
कमेणि हनः ॥ ८६ ॥ ब्रह्मश्रूणलुत्रेषु क्विप्‌ ॥ ८७ ॥ बहुलञ्छः 
_ न्दसि॥ ८८ ॥ सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कञः ॥ ८९ ॥ सामे सुञ्ज 
. ॥ ९० ॥ अग्नौ चेः ॥ ९१ ॥ कमेण्यग्न्यार्यायाम्‌ ॥९२ ॥ कसे-| 
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| ९ पाणिनोयाष्टके ॥ 
| ९ 


' णीनावक्रियः ॥ ९३ ॥ दृशोः कनिपू ॥ ९४ ॥ राजाने युधि- 
- कृजः॥ ९५ ॥ सहे च ॥ ९६ ॥ सप्तस्याञ्जनेडेः ॥ ९७ ॥ पञ्चः 
म्यासजातौ ॥ ९८ ॥ उपसर्गे च सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ९९ ॥ अनौ.क- 
सणि ॥ १०० ॥ अन्येष्वपि हृश्यते॥ १०१ ॥ निष्ठा ॥ १७४ ॥ 
सुयजाड़ेनिपू ॥ १०३ ॥ जीयेतेरतृन्‌ ॥ १०४ ॥ छन्दासि जिद 
रै ॥ १०५ ॥ लिटः कानज्वा ॥ १०६ ॥ कसुश्र ॥ १०७ '॥ भा- 
१ है षायां सदवसश्रुवः॥ १०८ ॥ उपेयिवाननाश्वाननूचानश्र ॥१०९॥ 
लुङ्‌ ॥ ११० ॥ अनंद्यतने लड्‌ ॥ १११ ॥ अभिज्ञावचने लुट्‌ 
` ॥११२॥न यदि ॥ ११३॥ विभाषा साकाङ्क्षे ॥१ १ ४॥ परोक्षे 
| लिट्‌ ॥ ११५ ॥ हृशश्वतालङ्‌ च॥११६॥ प्रश्ने चासन्नकाले॥११७॥ 
| । लट्‌ स्म ॥११८॥ अपराक्ष च ॥ ११९॥ ननो एष्टप्रतिवचने॥१२०॥ | 
 नन्वावेभाषा ॥१२१॥ पुरि लुङ्‌. चास्मे ॥ १२२ ॥ वतेमाने लटः 
|] ॥ १२३ ॥ लठः शत्ुशानचावप्रथमासमानाधिकरणे॥१ २ ४॥ सम्बों 
| धन च 3३२५॥ लक्षणहत्वाः क्रयायाः ॥ १२६॥-ता सत्‌॥१२७॥ 
 पृङ्यजाः शानन्‌॥१२८॥ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌॥१२९ | 
७ इङ्घार्योः शत्ररुञ्छिणि ॥१३०॥ दिषो मित्रे ॥ १३१ ॥ सञ्जो य- 


_पारेवदपारदहपारसुहदुषदैषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजाति- | 
चरापचरामुषाभ्याहनश्च ॥ १४२ ॥ वो. कषळसकत्थस्रम्भः ॥ | 
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दतीथाध्यायः ॥ पा० २॥ | २१ 


a 


१३३॥ अपे च लषः ॥१४४॥ प्रे लपस्रुद्‌मथवदवसः ॥१४७॥ नि- | 
न्दाहँँसाक्िशाखादविनाइापरिक्षिपपरिरटपारिवादिव्याभाषासूयो वुळू न 
॥ १४६ ॥ देविकुशोश्रोपसर्गे ॥ १४७ ॥ चलनशब्दाथोदकर्मकायुच्‌ |` 
॥ १४८ ॥ अनुदात्तेतश्च हलादेः ॥ १४९ ॥ जुचक्रम्यदद्रस्यसु |. 
गृधिज्वलशुचलपपतपदः ॥ १५० ॥ कुधमण्डा्थेभ्यश्च ॥ १५१ ॥ | 
न यः.॥ १५२॥ सूददीपदीक्षश्च ॥ १५३ ॥ लषपतपदस्याम्‌ंड्षः | 
हनकमगमशुभ्य उकञ्‌ ॥ १५४ ॥ जत्पभिक्षकुट्टलण्ठदङः षाकन्‌ | 
॥ १५५ ॥ प्रजो रिनिः ॥ १५६ ॥ जिद्ृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्य- | 
मपारैभूप्रसभ्यश्च ॥ १५७ ॥ स्एहिशहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य | 
आलुच्‌ ॥ १५८ ॥ दाघेट्‌ सिहादसदा रुः ॥ १५९ ॥ स्टुषस्यद्‌ः | 
क्सरच ॥ १६० ॥ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ॥१६१॥ वाद भादाछद; | 
करच ॥ १६२ ॥ इणनडाजिसारतिभ्यः क्वरप्‌ ॥ १६३ ॥ गत्वरश्व 
॥ १६४. ॥ जागरूकः ॥ १६५॥ यजजपदशां यङः ॥ 3६६ ॥ | 
 नसिकम्पिसम्यजसकमरहिसदीपो रः ॥ १६७ ॥ सनाहासाभक्ष उः | 
॥ १६८ ॥ विन्दुरिच्छुः ॥ १६९ ॥ क्याच्छन्दसि १७० ॥ आदः | 
-गमहनजनः किकिनो लिट्‌ च.॥9७१॥ स्वापेतृषोनाजड॥ १७२९॥ 
शुवन्योरारुः ॥.१७३ ॥ भियः क्ुछुकनों ॥ १७४ ॥ स्थशनासापिस- 
कसो वरच्‌ ॥ १७५॥ यश्च यङः ॥-१७६ ॥ श्राजभासधुवद्य॒ता- 
. जिंपुजुयावस्तुवः क्विप्‌ ॥ १७७ ॥ अन्येभ्योपि दृश्यते ॥ १७८ ॥ 

भुवः संज्ञान्तरयोः ॥ १७९ ॥ विप्रसमभ्योडसंज्ञायाम्‌ ॥ १८० ॥ ` 
धः कर्मेणि ष्रन्‌ ॥ १८१ ॥ दान्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचामहपत- ` 
ददानहः करणे ॥ १८२ ॥ हलसूकरयोः पुवः 9१८३ ॥ आंतलूधूर 
_ सखनसहचर इत्रः ॥ १८४ ॥ पुवः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १८५ ॥ कतेरि 
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२२ | पाणिनी याश्के ॥ 
| 


चर्षिदेवतयों: ॥ १८६-॥ जीतः क्तः ॥ १८७ ॥ मतिबुद्ध पूजार्थे 
' भ्यश्च ॥ १८८ ॥ » इति तृतीयाध्यायस्य हितीयः पाद; ॥ २॥ 


_ तृतीयपादारस्भः॥ 


_* उणादयो बहुलम्‌ ॥ १ ॥ भूतेपि दृश्यन्ते ॥ २ ॥ भविष्य- 
ति गस्यादयः.॥ ३ ॥ यावत्पुरानिपातयोल टू ॥ ४ ॥ विभाषा क- 
दाकह्योः ॥ ५ ॥ किम्दत्ते लिप्सायाम्‌ ॥ ६ ॥ लिप्स्यमानसिद्धौ च| 

. ॥ ७ ॥ लोडर्थलक्षणे च ॥८॥ लिङ्‌ चोध्वेमोहतिके ॥ ९ ॥ तमु- 

 नुण्वुलौ क्रियायां क्रियाथायाम्‌ ॥ १० ॥ भाववचनाश्च ॥ ११.॥ 

- प्रण्‌कमेणि च ॥ १२ ॥ लट शोषे च.॥१३॥ .लटः सहा ॥१९॥. 

` अनद्यतने लुट ॥ १५.॥ पदरुजविशस्एशों घज ॥ १६ ॥ सू स्थिर 

- ॥ १७ ॥ भावे ॥ १८ ॥ अकतेरि च कारके सउज्ञायाप्त ॥ १९ ॥ 

. परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥ २० ॥ इङश्च ॥ २१ ॥ उपसर्ग रुव 
॥ २२ ॥ समि युद्दुदुवः ॥ २३ ॥ श्रिणीभुवोनुपसर्गे ॥ २४ ॥ 

' क्षुञ्चवः॥ २५ ॥ अवोदोनियः॥ २६ ॥ प्रे दुस्तुस्युवः॥ २७ ॥ नि- 

, रभ्याः पूल्वोः ॥२८॥ उन्योग्रेः ॥२९॥ क धान्ये ॥३०॥ यज्ञे समि 

: स्तुवः ॥३१॥ प्रेख्रोयज्ञे ॥३२॥ प्रथने वावशब्दे ॥ ३३॥ छन्दोनान्नि 

। च ॥ ३४ ॥ उदि अहः ॥३५॥ समि मुष्टौ ॥ ३६ ॥ परिन्योनींणो-' 

 झूताश्रेषयोः ॥ ३७॥ परावनुपात्यय इषाः ॥ ३८ ॥ व्युपयोः होतेः 

¦ पय्योये ॥ ३९ ॥ हस्तादाने चेरस्तेये ॥ 9० ॥ निवासचितिशरीरो 
| पसमाधानेष्वादरच कः ॥ ४१ ॥ सङ्घ ॥ चानोत्तराधर्य्ये ॥ ९२ ॥ 


१ म स ७ कर्मशिद्विपःसत्सूव लमन्येखवपिनन्वोःशमितिभज्जभासंघ कर्मण्यळौ 
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ततीयाध्यायः॥ पा०३॥ . २३ 


कर्मव्यातिहारे णच्‌ खियाम्‌ ॥४३॥ अभिविधौ भाव इनुण्‌ ॥ ४४॥ 
माकोरोवन्योय्रः ॥ ४% ॥ प्रे लिप्सायाम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रो यज्ञे॥ ४७॥ | 
नौ व धान्ये ॥2८॥ उदि अ्रयतियोतिपूदुवः ॥ ४९ ॥ विभाषा डे- | 
रुपवो१॥ ५०॥ अवे यहो वषेप्रतिबन्थे ॥ ५१ ॥ प्रे वाणजास्‌॥ ५२॥ | 
रहमी च ॥ ५३ ॥ वृणोतेराच्छादने ॥ ५४ ॥ परो भुवावज्ञाना५५॥ | 
एरच्‌ ॥ ५६-॥ ऋदोरष्‌ ॥ ५७ ॥ ग्रहवृदनिश्चिगमइच ॥ ५८ ॥ | 
उपसर्ग दई ॥ ५९॥ नो ण च ॥ ६० ॥ व्यघजपारनुपसग ॥ ६१॥ | 
स्वनहसोवी ॥ ६२ ॥ यमः समुपनिविषु च ॥ ६३॥ नो गदनद्‌- 
पृठस्वनः ॥ ६४ ॥ कणो वीणायाञ्च ॥ ६५॥ नित्यं पणः पारसा- 
णे॥ ६६ ॥ सदोनुपसंग ॥ ६७ ॥ प्रमदसम्मदौ हर्षे ॥६८॥ ससु- 
दोरजः पशष ॥ ६९ ॥ अक्षेषु ग्लहः ॥ ७० ॥ प्रजने सतः ॥७१॥ 
दः सम्प्रसारणञ्च न्यभ्युपविषु ॥ ७२॥ भाङि युद्ध॥ ७३॥ निपा- 
नमाहावः ॥ ७४ ॥ भावेनुपसर्गस्य ॥ ७५ ॥ हनइचे बधः ॥७६॥ 
| मृत्तौ घनः ॥ ७७ ॥ अन्त्थेनों देशों ॥ ७८ ॥ अगारकदश श्रधणः 
' प्रधाणइच ॥ ७९ ॥ उदूघनोत्याधानस्‌ ॥ ८० ॥ अपघनोङ्गम्‌ ॥८ १ 
करणेयोविद्रषु ॥ ८२ ॥ स्तम्बे कच ॥ ८३॥ परो घः॥ ८४ ॥ 
उपन्न आश्रये ॥ ८५ ॥ सडङ्घोड्घो गणप्रशंसयोः ॥ ८६ ॥ निघो 
निमितम्‌ ॥ ८७ ॥ ट्वितः क्षिः ॥ ८८ ॥ द्विता5थुच्‌ ॥ ८९ ॥ यज- 
याचयतर्दिऽप्रच्छरक्ञो नङ्‌ ॥ ९० ॥ स्वपोनन्‌॥ ९१ ॥ उपसर्गे 
घोः फिः॥ ९२ ॥ कर्मण्यधिकरणे च ॥ ९३ ॥ स्त्रिया क्तिन॥९४॥ 
स्थागापापचो भावे ॥ ९५ ॥ मन्त्रे वृषषपचमनविदभूवीरा उदात्तः 
॥ ९६ ॥ ऊतियूतिज्ञातसातिहेतिकीत्तेयरच ॥ ९७ ॥ ्रजयजोभोवे 


क्यप्‌ ॥ ९८॥ सञ्ज्ञायां ससमजनिषदानिपतमनविदृषुञअञशीद्भाजिण 
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| ॥ ९९ ॥ कञः शा चन॥ 9०० ॥ [ ॥.१०१॥ अ त्रयया 


२३ . पाणिनीयाष्टके॥. 


] 


॥ १०२ ॥ गराइच हलः॥ १ ०३ ॥ पेदाभदादभ्याङ ॥३०४॥| 


_ चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचचेइच ॥ १०५ ॥ आतश्वोपसग ॥ 9१०६.) 


ण्यासशन्यो यच ॥ १०७ ॥ रोगाख्यायां ण्वल बहुलम्‌ ॥ १०८ | 
सञ्ज्ञायाम ॥ १०९ ॥ विभाषाख्यानपरिप्रश्नयो रिञ्च॥१ १ ०॥पयोया. 
हेणोत्पत्तिष ण्वुच ॥१११॥ आक्रोड नञ्यनिः ॥११२॥ कलल्युटो 
बहुलम्‌ ॥११३॥ नपुंसके भावे क्तः॥११४॥ ल्युद च॥११५॥ कर्मणिः 
च येन संस्पशात्कत्तुंः शरीरसुखम्‌ ॥ ११६ ॥ करणाधिकरणयोश्र 
॥११७॥ पुंसि सञ्ज्ञायां घःप्रायेण ॥१ १८॥ गोचरस हर वहब्रजव्यजा 


- प्णानगसाश्र ॥१9१९॥ अवतस्थाघजू ॥१२०.॥ हलश्व.॥ १२५१ ॥ 
 अध्यायन्यायाद्यावसहाराधाराश्च ॥ १९९ ॥ उदड्ानुदक॥ १२३-॥ 
. जालमानाय: ॥ ३१२४ ॥ खना घ च ॥ १२५ ॥ इषद्दःसुष कच्छा 


रूचछाथपु खलू ॥ 9९६ ॥ कतृकसणाश्र भनरञाः) १२७ ॥ याता 


 'युच्‌॥ १२८॥ छन्दसि गद्यर्थेभ्यः ॥ १२५९ ॥ अन्येभ्योपि हृह्यते॥ 


=, te १७ &' <>. 


Sym ४५ ioe 4. - 
thet किक Lo I 


` द्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः ॥ १३५-॥ भविष्यात. 
* नेवरस्मित्‌ ॥ १३६ ॥ कालविभागेचानहोरात्राणाम्‌ ॥ :१३।१.॥ 


5 भूत च ॥१४०॥ वाताप्योः ॥१४१॥ गहायां लडपिजात्वोः॥५ १२) 


जातयदोलिङ्‌ ॥ १४७ ॥ यज्ञयत्रयोः ॥१ 9 ८॥ गहीयाच ॥१४९॥ 


३०॥ वत्तेमानसामीप्ये. वत्तमानवद्दा ॥१ ३१॥ आइांसायां भतवच' 
॥ ३१ प्रवचने लुटू ॥१ ३३॥ आशंसावचने लिङ्‌॥१:३४॥ नानः 


परस्मिन्विभाषा ॥ १३८ ॥ लिङिमित्ते लुङ क्रियातिपत्तौ ॥१३९॥ 


विभाषाकथास [लड च॥ १४३ ॥ कि वत्त लिङलटो ॥ १९४ ॥ 
अनवकृप्त्यमंषेयोरकिंवृत्तेपि ॥ ४४॥ कि ्रिलास्त्यथेु रूदा।१४६॥ 
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मिति चेत्सिद्धाप्रयोगे ॥ १५४ ॥ विभाषा धातौ सम्भावनवचने || 


॥१६७॥ लिड्यादे ॥ १६८ ॥ अह रुततूचश्व ॥ १६९ ॥ आवश्य- | 


_॥१७४॥ माङि लङ ॥ १७५ ॥ स्मोचरे लङ्‌ च॥१७६ ॥ # इति | 


छन्दसि नुङलङलिटः ॥ ६ ॥ लिडर्थ लेद ॥ ७ ॥ उपसवादाशङ्क” 


न्तवतवङतवनः ॥ ९ ॥ प्रयराहष्य अव्याथष्य ॥१०॥ दश [वरख्य 


ततीथिध्याय;ः ॥ पा० ३॥ २५ 


चित्रीकरणे च ॥ १५० ॥ शेषे लडयदो ॥ १५१ ॥ उताप्योः सम- | | 


OO 


थयोलिङ॥ १५२ ॥ कामप्रवदनेऽकाञ्चात॥ १५३॥ सम्भावनल- | 
यादि ॥ १५५७ ॥ हेतृहेतमतो लिङ ॥ १५६॥ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ | 


इच्छाथेभ्यो विभाषा वत्तेमाने ॥ १६० ॥ विधिनिमन्त्रणासन्त्रण्याः || 
धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनषु लिङ्‌ ॥ १६१ ॥ लोट्‌ च ॥ १६३ ॥ प्रेषात- p 


काधमण्ययाणनः ॥ १७० ॥ कृत्याश्च ॥ १७१ ॥ शाक लिडू च | 
॥ १७२ ॥ आाष लिड्लाटा ॥ १७३ ॥ एक्तच्क्ताचे सञज्ञायाम्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
खतथपादारस्भः ॥ द 
धातसम्बन्धे प्रययाः ॥ १ ॥ क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो- | 
हिस्वौ वा च तध्वमोः॥ २॥ ससुञ्चयेऽन्यतरस्याम्र ॥ ३ ॥ यथावि- | 
ध्यतुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ समुञ्चये सामान्यवचनस्य ॥ ५ ॥ 


योश्च ॥ <॥ तमर्थे सेसेनसेग्रसेन्क्सेकसेनध्येअध्येन्क ध्येन्द्राध्येद्ाध्ये- 


च ॥ ११॥ शाक णसल्कसला ॥ १२॥ इश्वर तोसुन्कसुनां ॥१ ३॥ 
कत्याथ तवेकन्कन्यल्वनः ॥ १४ ॥ अवचन्त च ॥ १५. ॥ भावल- 
+ उणाद्यरसे निवासन्यथजमोरपघनदच्छाइलम्चवोताप्योडिसि कोड... 
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पय _ षाणिनोय्ाष्टके।.. | | 
चणे स्थेण्ङञ्चदिचरिहतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ .॥ १६ ॥ खपितृदों॥ 
कसुन ॥ १७ ॥ अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्का ॥ १८ ॥ उदी 
चाम्माडो व्यतीहारे ॥ १९ ॥ परावरयोगे च ॥ २० ॥ समानक 
तकयोः. पर्वकाले ॥ २१ ॥ आभीदण्ये णमुल्‌ च॥ २२॥ न यद्य 
नाकाङक्ष ॥ २३॥ विभाषायप्रथसपूवषु ॥ २४ ॥ कसण्याक्राश 
ठे कृञः खसज ॥ २० ॥ खादुसि णमुल्‌ ॥ २६ ॥ अन्यथेवड्धथासे- 
त्थससिद्धाप्रयोगश्रत्‌ ॥ २७ ॥ यथातथंयोरस्‌याप्रातिवचने ॥ २८॥ 
. कमेणि दशिविदोः साकल्ये ॥ २९ ॥ यावतिःविन्दजीवोः॥ ३०॥ 
_ चर्मौदरयोः पूरेः ॥ ३१ ॥: वर्षेप्रमाण उलोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ 
- ॥१२॥ चेले क्रोपः॥ ३३ ॥ निमूलसमूलंयोः कषः॥ ३४ ॥ शुष्कः 
` चूर्णरूक्षेपु पिषः ॥ ३५॥ समूलाकृतजीवेषु हनरुजयहः ॥ ३६ ॥ 
५ करणे हनः ॥ ३७ ॥ स्नेहने पिषः ॥ ३८ ॥ हस्ते वार्तियहोः ॥३९॥ 
से पुष: ॥ ४० ॥ अधिकरणे बन्धः ॥ ४१ ॥ सञ्ज्ञायाम्‌ ॥४२॥ 
` कत्रोजींवपुरुषयोनोशवहोः ॥ ४३ ॥ ऊर्ध्वे शुषिपूरोः ॥ ४४ ॥ उपः 
माने कसेणि च॥ ४५॥ कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ॥ ४६॥ 
 उपदंगास्त्रतीयायाम्‌ ॥४७॥ हिसाथीनाञ्च समानकर्मकाणाम्‌॥9 | 
सत्तम्याचोपपीडरूधक्षेः ॥ ४९ ॥ समासत्तौ ॥ ५० ॥ प्रमाणे चः 
॥ ५१ ॥ अपादाने परीप्सायाम्‌ ॥५२॥ द्वितीयायाञ्च॥०३ स्वाङ्गेऽ 
` धुवे ॥ ५४ ॥ परिक्विहयसाने च ॥ ५०॥ विडिपतिपदिस्कन्दां 
व्याप्यमानासेव्य मानयो:॥५६॥अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेष।५७॥ 
नास्यादिशिग्रहाः ॥ ५८ ॥ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने रूड३ क्ताणः 
। मुलों ॥ ५९ ॥ तिथयेच्यपवर्ग ॥ ६० ॥ स्वाङ्गं तस्प्रत्यये कृभ्वोः ॥ 
६१ ॥ नाधाथप्रत्यये चुयर्थ ॥ ६२ ॥ तृष्णींभि भुवः ॥६३॥ अन्व 
'च्यानुलान्य.॥ ३४ ॥ दाकघछषज्ञारलाघटरभळभक्रमसहाहोस्त्यथेष 
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ततीयोध्यायः ॥ पा० 8 ॥ २७ 


तसन्‌ ॥ ६५ ॥ पयोसिवचनेष्वलमर्थेषु ॥ ६६ ॥ कत्तारे कत्‌॥६७॥ | त 
भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याष्ठाव्यापात्या वा-॥ ६८ ॥ लःक- | 
मणि च भाव चाकसकम्य; ॥६९॥ तयारव कत्यक्तखलथाः॥ ७०॥ | | 
आदिकर्मेणि क्तः कतेरि च ॥ ७१ ॥ गद्यथोकर्मकाशछपशीडस्थास- | 
सजनरुहजीय्येतिभ्यश्च॥ ७२ ॥ दाइागाघ्नो सम्प्रदानं ॥ ७३॥ | 

सीमादयोऽपादान ॥ ७४ ॥ ताभ्यामन्यत्रांणादयः ॥ ७५॥ क्ताशंध- | 
करणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः ॥७६॥ त्तस्य ॥ ७७॥ तिपू- | 
तस ञ्षितिपथस्यमिपवस्मस्तातांझथासाथांष्वमिड्टाहलाहड्‌ ॥ ७८ ॥ || 
टित आत्मनेपदानां टेरे॥ ७९ ॥ थासस्से ॥ ८० ॥ लिटस्तझया- | | 
रोशिरेच ॥ ८१ ॥ परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसुएस्वमाः॥ ८२ ॥ i 
विदो लटो वा ॥ <३ ॥ बुवः पञ्चानासादेत आहा श्रुवः ॥ <४॥ | 
लोटो लङवत्‌ ॥ ८५ ॥ एरुः ॥ ८६ ॥ सेह्मेपञ्च ॥ ८७ ॥ वा. | 
_छन्दासि ॥ ८८ ॥ मेनिः ॥ ८९ ॥ आसतः ॥ ९० ॥ सवान्या | 
वामो ॥९१॥ आडुत्तमस्य पिच्च ॥ ९२ ॥ एत ऐ॥ ९३ ॥ लटाऽ- | 
डाटो ॥ ९४ ॥ आत ऐ ॥ ९५॥ वैतोऽन्यत्र ॥ ९६ ॥ इतश्च लाप | 
परस्मैपदे ॥ ९७ ॥ स उत्तमस्य ॥ ९८ ॥ नित्य [ङतः ॥ ९९ ॥ | 
इतश्च ॥ १०० ॥ तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः ॥ १०१ ॥ लिङः सा. | 
यट ॥ १०२ ॥ यासट परस्मेपदेषदात्तो डिञ्च ॥ १०३ ॥ कदा- | 
शिषि ॥१०४॥ झंस्य रन्‌ ॥१०५॥ इटोऽत्‌ ॥१०६॥ सुट्‌ (तयान 
१०७ ॥ झेजेंस ॥ १०८ ॥ सिजभ्यस्तावदिभ्यश्च। १०९॥ आतः ॥ 
११० ॥ लङ; दाकटायनस्यैव॥ १११ ॥ षश्च ॥ ११२ ॥ तड़ः | 
शित्सावंधात॒कम॥ ११३ ॥ आदंधातुकं रोषः ॥ ११४ ॥ [लट चा 
११५० ॥ लिडागिषि ॥ 9१६. ॥ छन्दस्युनयथा ॥ ११७ ॥ # हात 
' तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ समाप्तस्तृतीयाध्याय५॥३ ॥ 
+ धातुसम्बन्धेसमानाधिकरणे स्वाहे लिटण्लस्शरस्थामप्रां सप्तरश ॥ be 
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| 
वप्रय चतथाऽष्याथारस्भः ॥ 


CD.) ई 6) रू? 


उथापप्रातिपदिकात्‌ ॥ १॥ खोजसमोटठष्टाभ्याम्भिस्‌ङ्भ्यां- 
, भ्यसङसिभ्यांभ्यरुङसोसाम्‌ड्योःसुप्‌ ॥ २॥ स्त्रियाम्‌ ॥ ३॥ अजाः 
_ द्यतष्टाप्‌ ॥ ४ ॥ ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ॥५॥ उगितश्च ॥ ६ ॥ वनो रच ॥ 
. ७ ॥ पादोईन्यतरस्याम्‌ ॥ ८ ॥ टाबृचि ॥९॥ न षदस्वस्त्रादिभ्यः ॥ 
 ३०॥ मनः॥ ११॥ अनो बहुब्रीहेः ॥ १२ ॥ डामुभाभ्यासन्यः 

तरस्याम्‌॥ १३॥ अनुपसजेनात्‌ ॥ १४ ॥ टिड्ढाणञद्दयसज्‌द- 
_ घ्रञ्मात्रचतयपूठक्ठजकञक्करपः ॥ १५ ॥ यञश्च ॥ १६ ॥ प्राचां- 
ष्फस्तद्वधितः ॥ १७॥ सवत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ॥ १८ ॥ कोरः 
 , च्यमाण्डूकाभ्याञ्च ॥ १९॥ वयसि प्रथमे ॥ २० ॥ द्विगोः ॥ २१॥ 
 अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ॥ २२ ॥ ड 
: न्तात्क्षत्रे ॥ २३ ॥ पुरुषात्प्रमाणऽन्यतरस्याम्‌ ॥ २४ ॥ बहुत्रीहेरू- 
` घसो डीष ॥२५॥ सङ्ख्याव्ययादेडीप्‌ ॥ २६॥ दामहायनान्ताञ्च | 
` २७॥ झन उपधालापिनोऽन्यतरस्याम्‌॥ २८ ॥ नित्यं सञ्ज्ञा 

छन्दसोः॥ २९ ॥ केवलमामकभागधेयपापापरसमानायेकतसुम 

हलभषजाञ्च ॥ ३० ॥ रात्रेश्चाजसौ ॥ ३१ ॥ अन्तरवेत्पतिवतोनेक 

॥ ३२ ॥ पत्युना यज्ञसयांग॥ ३३ ॥ विभाषा सपृवस्य ॥ ३४॥ 
.,नत्सं सपत्न्यादषु ॥ ३५॥ पूतक्रतारच्‌ ॥ ३६॥ तृषाकप्य 
| ग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः ॥ ३७॥ मनोरौ वा ॥ ३८ ॥ वर्णी 
§ ` दुनुढाचात्तापधात्तो नः ॥ ३९ ॥ अन्यतो डीष्‌ ॥ ४० ॥ षिदुगौरों 
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चतर्थाध्यायः ॥ पा० १॥. 7 


दिभ्यश्च ॥ ४१ ॥ जानपदकण्डगाणस्थलभाजनागकालनालकुडाका- | & 
मककबरादवत्यसत्राव पनारत्रिमाश्राणास्याल्यवणोनाच्छादनायाव | 
कारमैथनेच्छाकेदावेदोषु ॥ ४२ ॥ इाण्णात्प्राचास्‌ ॥ ४३ ॥ वाता त 
गणवचनात्‌ ॥ ४९ ॥ बच्धादिभ्यश्च ॥४७॥ नित्य छन्दसि ॥४६॥ | 
भवश्च ॥ ४७ ॥ पुँयोगादाख्यायाम्‌ ॥ ४८ ॥ इन्द्रवरूणभवशवेरुद्र- | । 
सृडहिसारण्ययवयवनमातुलाचाय्याणासानुकू ॥ ४९ ॥ क्रीतात्क- “ 
रणपूर्वात्‌ ॥ ५० ॥ क्तादल्पाख्यायाम्‌ ॥ ५१ ॥ बहुनीहश्वान्तादा- | | 
त्तात ॥ ५२ ॥ अस्वाङ्गपूवेपदाद्दा ॥ ५३ ॥ स्वाङ्गाच्चापसजनादसं- || 

गोपधात्‌ ॥ ५४ ॥ नासिकोदरोष्ठजडघादन्तकणेश्यज्ञाच ॥५५॥ | | 
न क्रोडादिबक्देचः ॥ ५६ ॥ सहनज्विद्यमानपूर्वोच्च॥ ५७ ॥ नख- | 
_ झखात्सक्जायाम्‌ ॥ ५८ ॥ दीघेजिद्दी च-छर्न्दास ॥ ०९ ॥ दक्‌ | 
पर्वपदान डीप ॥ ६० ॥ वाहः॥ ६१ ॥ सख्यदिश्वा[त भाषायाम्‌ | 
॥ ६२ ॥ जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌॥ ६३ ॥ पापकणेपणपुष्पफ- | 
लमलबालोत्तरपदाञ्च ॥ ६४ ॥ इता मनुष्यजातेः ॥ ६५॥ ऊङुतः | | 
॥ ६६ ॥ बाह्चन्तात्सञ्जायाम्‌ ॥ ६७ ॥ पह्चोश्व ॥ ६८ ॥ ऊरुत्तरप- | 
दादोपम्ये ॥ ६९ ॥ साहतशफलच्षणवामादश्व ॥ ७० ॥ कहुकम्- | 
ण्डल्वोदछन्दसि ॥७१॥ सञ्जञायाम्‌॥७२॥ शाङ्गेरवाद्यञ्जो डीत्‌॥७३॥ | 
यङदचाप ॥ ७४ ॥ आवद्याज्ञ ॥ ७५ ॥ तद्धिताः ॥ ७६ ॥ यून- 
स्तिः ॥ ७७ ॥ अणिञोरनाषयोगरूपात्तमयाः ष्यङ्गात्रे ॥ ७८ ॥ गा- 
आवयवात ॥ ७९ ॥ क्रोड्यादिभ्यरच ॥ ८० ॥ देवयज्ञिशोचिवाक्त- 
सात्यमुधिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ८१ ॥ समथोनाम्प्रथमा- 
_ द्वा॥ ८२ ॥ प्राग्दीव्यताऽण्‌॥ ८३ ॥ अश्वपत्यादभ्यश्च ॥ ८४ ॥ 
दित्यदिव्यादित्यपत्यत्तरपदाण ण्यः ॥ ८५ ॥ उत्सादिभ्योऽञ्‌॥८६॥ 
स्त्रीपुसाभ्यान्नजस्तजो भवनात्‌ ॥ ८७ ॥ दिगोलुगनपत्ये ॥ << ॥| 
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| 6 ` पाणिनीयाष्टके ॥ 
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 गोत्रेलुगचि ॥ ८९ ॥ यूनि लुक्‌ ॥ ९० ॥ फकफिजओोरन्यतरस्याए 
_॥९१॥ तस्या5पत्यम्‌ ॥ ९२ ॥ एको गोत्रे ॥९३॥ गोत्राद्ून्यखि: 
` याम ॥ ९४ ॥ अत इज ॥ ९५ ॥ बाह्वादिभ्यश्च ९६ ॥ सुधातु- 
। रकड़ च ॥ ९७ ॥ गोत्रे कञ्जादिभ्यष्ष्फञ्‌॥ ९८ ॥ नडादिभ्यः 
फक ॥ ९९ ॥ हरितादिम्योजः ॥ १०० ॥ यजिञोश्र ॥ १०१ ॥ 
उरद्वच्छनकदर्भाद्धगवत्साग्राषणषु ॥१०२॥ द्रोणपवतजीवन्तादन्य- 
है तरस्याम्‌ ॥१०३॥ अनृष्यानन्तर्ये ॥१ १ ४॥ विदादिभ्योऽञ्‌ ॥१०४॥ 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ ॥ १०५ ॥ मधुबश्रोब्रोह्मणकौशिकयोः ॥ १०६ ॥ | 
 कापबाधादाङ्ग्रसे॥ १०७ ॥ वतण्डाञ्च ॥ १०८ ॥ लुक स्त्रियाम्‌ 
_ ॥१०९॥ अश्वादिभ्यः फक्‌ ॥११०॥ भर्गात्‌ तरेगर्ते ॥9११॥ न 
` भ्यो$ण ॥११२॥ अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः ॥१ १ ३॥ 
_ ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्र ॥ ११ ४ ॥ मातुरुत्सङ्रव्यासम्भद्रपूवोया; 
.॥ ११७ ॥ कन्यायाः कनीन च॥ ११६॥ विकणेशुङ्गच्छगलादत्स 
. भरद्दाजात्रिषु ॥ ११७ ॥ पीलाया वा ॥ ११८ ॥ ढक्‌ च मण्डूः | 
_ कात्‌ ॥ ११९ ॥ खीभ्या ढक्‌ ॥ १२० ॥ हृथचः ॥ १२१.॥ इत 
| इंचाननयः ॥ १२२ ॥ आुभ्रादिभ्यरचं ॥ १२३ ॥ विकएीकषीतका- 
. स्काञ्यपे ॥ १२४ ॥ भुवो वुक्‌ च॥ १२५ ॥ कल्याण्यादीनामिनई 
'च॥ १२६ ॥ कुलटाया वा॥ १२७ ॥ चटकाया ऐरक ॥ १२८॥ 
, गोधाया ट्रक ॥ १२९ ॥ आरगुदीचाम्‌ ॥ १३० ॥ च्षद्राभ्यो वा॥ 
१३१ ॥ पितृष्वसुइछण्‌ ॥ १३२ ॥ ढकि लोप: ॥ १३३ ॥ मातृ 
ष्वसुंदच ॥ १३४ ॥ चतुष्पादभ्यो ढञ्‌॥ १३५ ॥ गृष्ट्यादिभ्यश्च 
, १३६ ॥ राजश्वशुराद्यत्‌ ॥ १३७ ॥ क्षत्राद्‌ घः ॥ १३८ ॥ कुः 
८ ' लात्खः ॥ १३० ॥ अपूवपदादन्यतरस्यां यडढकञञो ॥ १५०॥ 
; मंहाकुलादजखजो ॥१ ४१॥ दुष्कुलाड ढक्‌॥ १४२ ॥ स्वसरछः ॥ 
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चतर्थाध्यायः ॥ पा ० १ ॥ ३१ 


१9३ ॥ : श्रातव्येञ्च ॥ १४४ ॥ व्यन्त्सपत्न॥ १४५ ॥ रवल्या- ॥ 
देम्यष्ठक ॥ १४६ ॥ गात्रतरियाः कुत्सन ण च ॥ १४७ ॥ तृद्धा- |: 
ठक सोवीरेष बहलम्‌ ॥ १४८॥ फइछ च॥ १४५ ॥ फाण्टाळात- | 
मिमताम्याँ णफिओ॥ १५० ॥ कुवोदिन्यो ण्यः ॥ १५१ ॥ सेना | 
न्तलक्षणकारिम्यश्च ॥ १५२ ॥ उदीचामिज्‌ ॥ १५३ ॥ तिकाद- | 
भ्यः फिञ ॥ १५४ ॥ कौसल्यकामोयाभ्याश्च ॥ १५५॥ अणो | 
इचचः ॥ १५६ ॥ उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥१५७॥ वाकिनादीनाडु- || 
क्‌ च ॥ १५८ ॥ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌॥ १५९ ॥ प्राचामवृद्धा- | | 
त्फिन्बहलम्‌ ॥ १६० ॥ सनाजोतावञ्यता षुक्‌ च ॥ ३६३ ॥ हर 
अपत्यं पोत्रप्रभ ति गोत्रम्‌ ॥१६ २॥ जीवात तु वश्य युवा ॥ १६३॥ F 
श्रातरि च ज्यायसि ॥ १६४ ॥ वान्यस्मिन्‌ सपिण्ड स्थविरतरे 
जीवति ॥ १६५ ॥ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादज ॥१६६॥ साट्वय- | 
गान्धारिभ्याञ्च ॥ १६७ ॥ इथ ञूमगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ ॥१६८॥ | 
` वु्ध्त्कासलाजादाञ्‌ ञ्यङ ॥ १६९॥ कुरुनादंभ्यों ण्यः॥ ३७० ॥ | 
साल्वावयवप्रत्ययथकलकठाश्मकादिज ॥१७१॥ ते तद्राजाः॥१७२॥ . | 
कम्बोजाल्लुक ॥ १७३ ॥ स्त्रियामवन्तिङन्तिकरुभ्यश्च ॥ १७४ ॥ || 
अतश्च॥ १७०१ न प्राव्यभगोदियोधयादिभ्यः ॥ १७६ ॥ * इत | 
चतुथाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ११ ` 


_ द्विततीयपादारम्भः॥ 


:. तेन रक्तं रागात्‌ ॥ १ ॥ लाक्षारोचनाहक्‌ ॥ २॥ नक्षत्रण्ण 

' युक्तः कालः ॥३॥ लुबविशेषे ॥.४॥ सञ्ज्ञायां श्रवणाश्वत्याभ्यास्‌ ॥ 
॥ इन्दाञ्छः॥ ६ ॥ उष्टं साम ॥ ७ ॥ कलेढेक ॥ ८ ॥ वामः 

.. » ख्यापदिगोःषिच्‌ गौरादिवाहो रैवयाच्याजिजोदयेचोमदाकुलानमनोजोतो षोडश ॥' | 
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देवाड्यड्यो ॥९॥ परिव्रतो रथः॥१०॥ पाण्डुकम्बलादिनः ॥ 33 ॥ 
। ह्ेषवेयाप्रादज_ ॥ १२॥ कौमारापूववचन ॥ १३ ॥ तत्राद्धतमम 
अभ्यः ॥ १४ ॥ स्थणिडलाच्छायेतरि वते ॥ १५ ॥ संस्झतभक्षा: 
॥ १६ ॥ ठालाखाद्यत ॥ १७॥ दप्रडक ॥ १८ ॥ उदाश्व 
' तोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ १९ ॥ चीराड्‌ ढञ्‌.॥ २० ॥ सार्मन्पाणमा- 
सीति सञ्ज्ञायाम्‌ ॥.२१ ॥ आग्रह्ययण्यश्वत्थाइक्‌ ॥ २९ ॥ ।वभा- 
षा फारगनीश्रावणाकातिकीचेत्रीभ्यः ॥ २३ ॥ सास्य दवता ॥२४॥ 
` कस्येत्‌ ॥२५॥ झुकाद्‌ घन्‌ ॥२६॥ अपोनप्त्रपांनप्ठुभ्यां घः ॥ २७३ 
छ च॥ २८ ॥ महेन्द्राद्‌ घाणो च ॥ २९ ॥ सामाट्‌ व्यण्‌ ॥३० 
म ) वाय्वतुपित्रुषसो' यत्‌ ॥ ३१ ॥ द्यावाप्रथिवीशुनासीरसरुत्वदसी घो- 
/ सवास्तोष्पातेग्रहमेंथाच्छ च ॥ ३२ ॥ अग्नेढेक्‌ ॥ ३३ ॥कालेभ्यो 
` भववत्‌ ॥ ३४ ॥ महाराजप्रोष्ठपदाद ठञ्‌ ॥ ३५ ॥ पितृव्यमातुल- 
. मातामहापतामहाः ॥ ३६ ॥ तस्य समहः ॥ ३७॥ भिक्षादि- 
' भ्यो5णू॥ ३८ ॥ गात्रोच्षोष्टोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजादू 
` बुज ॥ ३९ ॥ केदाराद्यञ्च ॥ ४०॥ ठञ्‌ कवचिनश्च ॥ ४१ ॥ 
- ब्राह्मणसाणववाडवाद्यन्‌ ॥ ४२ ॥ य्रामजनबन्युभ्यस्तल्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनुदात्तादेरञ्‌ ॥ ४४ ॥ खण्डिकादिभ्यश्च ॥ ४५ ॥ चरणेभ्यो धर्म- 
| वत्‌ ॥ 8६ ॥ अचित्तहस्तिधेनोष्ठक ॥ ४७ ॥ केशाश्वाभ्यां य5छा- 
| ८ ॥ ४८ ॥ पाशादभ्यों यः ॥ ४९ ॥ खलगोरथात्‌ 
। | 5० ॥ इानत्रकव्यचश्च ॥ ५१ ॥ विषयो देशो ॥ ५२ ॥ राजन्या 
| उभ्या बुञ्‌ ॥ ५३ ॥ भोरिक्यायेबुकार्यादिभ्यो विदल्भक्तलो॥५४॥ 
न 
|. सास्या क्रयोत जः ॥५८॥ तदधीते तद्वेद न Maia a 
व्य १७॥ क्रतृक्थादिसूत्राः 
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चतुर्थोध्याय:॥ पा० २॥ ३३ 


वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ६३ ॥ प्रोक्ताझइुक ॥ ६४ ॥ सृत्राञ्च कापघात्‌॥ 
६५ ॥ छंन्दोब्राह्मणानि च तदिषयाणि ॥ ६६॥ तदास्मन्नस्तात 
गे तन्नान्नि ॥ ६७ ॥ तेन निटेचम्‌ ॥६८॥ तस्य नवासः ॥६९॥ 
अदरभवश्व ॥ ७० ॥ ओरञ्‌ ॥ ७१ ॥ मताश्च बच्चजद्गभात्‌ ॥ ७२ ॥ 
| बहुचः कूपेषु ॥ ७३ ॥ उदक्च पवपाशाः ॥ ७४ ॥ सडलादिन्यश्व ॥ 
७५॥ खोषु सौवीरसारवप्राक्ष ॥ ७६ ॥ सुवास्त्वादिभ्या5ए ॥७७॥ | 
राणी ॥ ७८ ॥ कोपघाञ्च ॥ ७९ ॥ वुजछणकठाजलसोनरढजण्य- | | 
५ कक फिजिजञयककठकोरीहणकहपश्वरयेकुसुदकारातणप्रेच्षाइमस - | | 
भ्वसड़ाऱाबल पक्षकणसुतडगमप्रगदिन्वराहकुसुदादेभ्यः ॥ <० ॥ | | 
जनपदे लप ॥ ८१ ॥ वरणादिभ्यश्व ॥ ८२ ॥ दाकराया वा ॥८३॥ | 
'ठकछो च ॥ ८४ ॥ नद्यां सतप ॥ <५॥ मध्वादभ्यश्च ॥ ८६ ॥ 
कुमुदनडवेतसेभ्यो डुतुप्‌ ॥ ८७ ॥ नडशादाडडुलच ॥ ८८॥ | 
शिखाया वलच ॥ ८९ ॥ उत्करादिभ्य*छः ॥ ९० ॥ नडादीनाङ | 
| कुकू च ॥ ९१ ॥ दोषे ॥९२॥ राष्ट्रावारपाराद घखो ॥ ९३ ॥ | 
| ग्रामाद्यखञौ ॥ ९४ ॥ कत्र्यादिभ्यी ढकञ्‌ ॥ ९५॥ कुलकुचीगी- | 
| वाभ्यःश्वास्यलङक्रारेषु ॥ ९६ ॥ नद्यादेम्यो ढक्‌ ॥ ९७ ॥ दाक्ष- | 
| णापइचातृपुरसस्त्क्‌ ॥ ९८ ॥ कापेश्याष्फक ॥ ९९ ॥ रङ्कारमः | 
| नुष्येणू च ॥ १०० ॥ द्युंप्रागपागुदकूघ्रतीचो यत्‌ ॥१०१॥ कन्याः 
| याष्ठक ॥१०२॥ वणौ वक ॥१ ० ३॥ अव्ययात्त्यप्‌॥१.०४। एषसाह्य 

॥ श्वसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ १०५॥ तीररूप्योत्तरपदादञञ्ञा॥ १०६ ॥ 
| दिक्पर्वपदादसंज्ञायां अः ॥ १०७॥ मब्रेभ्योऽञ्‌ ॥ १०८ ॥ उदी- 
| '्यय्रासाञ्चबहुचाऽन्तादात्तात्‌ ॥ १०९ ॥ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादकाप- 
| धादण ॥ ११० ॥ कण्वादिभ्यो गोत्रे ॥ १११ ॥ इञश्च ॥ ११२॥ 
' , ने इथचः प्राच्यभरतेष ॥ ११३॥ दृुद्धाचछः ॥१ १ ४॥ भवतष्ठक्छसा 
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११५ काऱ्यादिभ्यष्ठञाजिठो ॥ ११६॥ वाहीकय्रामम्यश्व ॥११ श 
' विभाषोशीनरेषु ॥ ११८ ॥ ओदैशे ठञ्‌॥ ११९ ॥ टृद्धात्प्राचाम्‌। 
4२० ॥ घन्वयोपधाहुञ्‌ ॥ १२१ ॥ प्रंस्थपुरवहान्ताज्ष ॥ १२३ ॥ 
 शोषधेतोः: प्राचाम्‌ ॥ १२३ ॥ जनपदतदवध्योइच ॥ १२४ ॥ अह्‌] २ 
| द्धादपि बहुवचनविषयात ॥ १२५ ॥ कच्छाम्रिवक्तगतात्तरपदात्‌ | ' 
.१२६॥ धमादिभ्यरच ॥ १२७॥ नगरात्कृत्सनप्रावीण्ययोः ॥१९८॥ । 
अरण्यान्मनष्ये ॥ १२९ ॥ विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ॥ १३० ॥ 
मद्ररज्योः कन्‌ ॥१ ३१॥ कांपधादणू ॥ १३२ ॥ कच्छादन्यरश्‍च ॥ 
१३३॥ मनुष्यतंत्स्थयोवुज्‌ ॥ १३४॥ अपदातो साल्वात्‌ ॥१३५॥ 
गोयवाग्वोइच ॥ १३६ ॥ गत्तोंचरपदाच्छः ॥१३७॥ गहादिभ्यश्च ॥ 
है १३८ ॥ प्राचां कटादेः ॥ १३९ ॥. राज्ञः क च॥ १४० ॥ बुद्धा 
. इकेकान्तखोपधातू ॥ १४१ ॥ कन्थापलदनगरणामहूदोत्तरपदात्‌ 
१४२ ॥ पवेताच.॥ १४३ ॥ विभाषा5मनुष्ये-॥ १४४ ॥ कक- 
णपणाद भारहाजे ॥ १४५:॥ 


५ ` # इति चतर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
$= तृत्ती यपादारस्सः.॥ 


| 
i 


` ` युष्मवस्मदारन्यतरस्यां खश्च॥१॥. तस्मिन्नाणि च युष्माकाः 
| i 

। स्माका | २ तवकममकावकवचने ॥ ३॥ अद्धाद्यत्‌ ॥ ४ । 
. पसावराचमत्तिमपूवोच्च ॥ ५॥ दिक्‍्पूवेपदाद ठञ्च ॥ ६ ॥ य्रामजनः 
पंदेकदेंशादऊ्ठञो ॥ ७॥ मध्यान्मः ॥ ८ ॥ असाम्प्रतिके ॥ ९॥ 


` द्दीपादनुसमुदं यज ॥ १० ॥ कालाट्‌ ठञ्‌ ॥ ११ । आदे झारदः| 
| ह णा जगातपयोः ॥३३॥ निशामदोपाभ्याच ॥ १४॥ ॥ वभाषा रोगातपयोः ॥१३ ॥ निशाप्रदोषाम्याञ्च ॥११॥ 


पञ्च हार 
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चतुर्थोध्याथः ॥.पा० ३.॥ 


| 


असस्तुद च.॥ 3५ ॥ सन्विवेलायतुनक्षत्रेन्या णू ॥ १६॥ माच 
एण्यः ॥ १७ ॥ वषौभ्यष्ठक्‌ ॥ १८ ॥ छन्दसि ठञ्‌ १९ ॥ वसः 
नाच २०॥ हेमन्ताच ॥ २१ ॥ सवेत्राणू च तल्लापरच ॥२२॥ 
रम्प्राहणेप्रगेऽव्ययेभ्यष्व्यृव्युलो तट्‌ च ॥ २३ ॥ वभाषा 


सायाञच 


॥ २६ ॥ संज्ञायां - शरदो वज. ॥ २७ ॥ पूवाह्वापराह्वाद्वांमूल- | 
प्रदोषावस्कराहुन ॥ २८ ॥ पयः 


३७॥ कृतलब्धक्रीतकुशलाः ॥ ३८.॥ प्रायभवः ॥ ३९ ॥ उपः 
जानपकर्णोपनी वेछक ॥ ४० ॥ सम्भूत ॥४१॥ शाड ढज ४९ 
कालात्साधपष्प्यत्पच्यमानेबु ॥ ४३ ॥ उत च ॥ ४४ ॥ आश्वयुः 
| ज्या चुज्‌॥ ७५७ ॥ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यास्‌॥ ४६ ॥ दयमगुण ॥ 
१७॥ कलाप्यश्वत्थयवबुसाद वुन्‌ ॥ ४८ ॥ ग्रीष्मावरससाहुज ॥ 


| पर्येनुपूर्वात ॥ ६१ ॥ जिद्वामूलाडगुले इछः ॥ ६२ ॥ वगोन्ताच.॥ 
॥ ३३ ॥ अइाब्दे यत्खावन्यतरस्साम्‌ ॥ ६४ ॥ कणेललादात्‌ कनः 
| खडकारं ॥ ६५॥ तस्य व्याख्यान इत च व्यार्यातव्यनान्नः 
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र 


| 


पर्वाह्वापराह्वाम्याम्‌ ॥ २४ ॥ तत्र जातः ॥ २५ ॥ मावृषष्ठप || 


८७०७०७७७७० se Sees 


पन्थ च ॥ २९ ॥ अमावास्याया | 
वा॥ १० ॥ अ च ॥३१॥ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌॥ ३२ ॥ अणञौ | 

॥ ३३॥ श्रविष्ठाफर्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्ताविश्ाः | 
| खाषाढाबहुलाल्लुक.॥ ३४ ॥ स्थानान्तगोशालखरशालाञ्च ॥३५ | 
| बत्संशालामिजिदश्वयुक्छतमिषजों वा ॥३६॥ नक्षत्रेभ्यां बहुलस्‌॥ | 


"डा 
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४९ ॥ संवत्सरा्रहायणीभ्या ठञू च ॥ १० ॥ व्याहरातं सुगः । 
| ५१ ॥ तदस्य सोढम्‌ ॥ ५२ ॥ तत्रः भवः ॥ ५३ ॥ दिगादभ्या | 
| यत्‌॥ ५४ ॥. शरीरावयवाञ्च ॥ ५५ ॥ दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्य- | 
| हेढेज ॥ ५६ ॥ ग्रीवाम्यो5णू च॥ ५७.॥ गस्भीराजज्यः ॥ ५८॥ | 
| -अव्ययीभावाञ्च ॥ ५९ ॥ अन्तः पूर्वपदाद ठज्‌ ॥ ६० ॥ यासातू 


PT 


शई ` गपाणिनोयाष्टके। 


६६ ॥ बह्वचोऽन्तोंदात्ताद्‌ ठञ्‌. ॥ ६७॥  कतुयज्ञभ्यश्च ॥ ६८ | 
अध्यायेष्ववर्षेः ॥ ६९ ॥ पोरोडाइापुरोडादात्‌ छन्‌॥ ७० ॥ छन्दसा|. 
यदणौः ॥ ७१ ॥ दयजदव्राध्मएक्प्रथसाध्वरपुरश्वरणनामाख्याताट्‌ ' 
ठक ॥ ७२ ॥. अणगयनादिभ्यः ॥ ७३ ॥ तत यागतः ॥ ७४ ॥| 
ठगायस्थानेभ्यः ॥ ७५ ॥ शण्डिकादिभ्या;ण्‌ ॥ ७६ ॥ विद्यायां 
निसम्बन्धम्यो वज ॥ ७७ ॥ ऋतष्ठञ्‌ ॥ ७८ ॥ पतुयेच्च ॥ ७९ ॥ 
गोलादडवत्‌ ॥ ८० ॥ हेतुमनुष्येभ्यो न्यतरस्याँ रूप्यः ॥ ८१ ॥ 
) \मयट च ॥ ८२ ॥ प्रभवति ॥ ८३ ॥ विदूराञ्‌ ञयः॥ ८४ ॥ तद्ग 
_0घ्छाते पथिदूतयोः ॥.८५ ॥ अभिनिपूक्रामति हारम्‌ ॥८६॥ अधि- 
' कृत्य रते यन्थे ॥८७॥ दिशुक्रन्दयमंसभहन्देन्द्रजननादिभ्यदछः।८<॥ 
साऽस्य निवासः। ८९ ॥ अभिजनरच ॥ ९०॥ आयुथजीविभ्यइछः 
पवते ॥ ९१ ॥ इाण्डकादिभ्यो ञ्यः ॥ ९२ ॥ सिन्ध॒तक्षङिलादि- 
भ्या;णञा ॥ ९३॥ तूदीशलातुरवमंतीकचवाराड ढक्छण्ढञ्यकः 
५४ ॥ भाक्तः॥ ९५ ॥ आचत्ताददराकालाटू ठक्‌॥ ९६ ॥ महारा- 
| जाट्‌ ठञ्‌ ॥ ९७॥ वासुदवाज्ुनाभ्यां बुन्‌ ॥९८॥ गोत्रक्षत्रियाख्ये- 
[लो भ्यो बहुलं बुञ्‌॥ ५९ ॥ जनपादिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समा- 


| 'णप्राक्तष ब्राह्मणकल्पषु॥ १०५ ॥ शोनकादिभ्यदछन्दास ॥१०६॥ 
: कठचरकाल्लक ॥३ ०७॥ कलापना5ण ॥१०८॥ छगालिनो ढिनक 
 ॥१०९॥ पाराशयेशिलालिम्यां भिक्षुनटस्‌त्रयोः ॥११०॥ कर्मन्द | 
| काश्वादिनिः ॥१११॥ तेनैकदिक्‌ ॥११२॥ तसिश्च ॥११३॥ उरसो. 


` अतर्थोध्यायः॥ पा० ३॥ ३७ २ 


हद 
,११७॥ कुलालादिभ्यो वज ॥ ११८ ॥ क्षुद्रात्रमरवटरपादपादञ्‌ 
११९॥ तस्येदम्‌॥ १२०॥ रथाद्यत्‌ ॥9२१॥ पत्रपूवोदञ्‌ ॥१२२॥ | 
पत्राध्वर्युपरिषदश्व ॥ १९३ ॥ हलसीराद ठक्‌ ॥ 9२४ ॥ दन्हाहु | 
नवेरसेथनिकया ॥ १२७५ ॥ गांत्रचरणाहज ॥ १२६ ॥ सड्याडूल- 
द्ृऐष्वञ्यञिआमण्‌ ॥ १२७॥ शाकलाद्वा ॥ १२८ ॥ छन्दागा | 
ब्पिकयाज्ञिकबहुचनटाञ्ञ्यः ॥ १२९ ॥ न दण्डमाणवान्तेवासिषु | 
॥ १३० ॥ रेवतिकादिभ्यश्‌ छः ॥ १३१ ॥ तस्य [वकारः ॥१३२॥ 
अवयवे च प्राण्योषधिटक्षेभ्यः ॥१३३॥ वि्वाद्भ्याऽण्‌ ॥ १३४॥ | 
होपधाञ्च ॥ १३५ ॥ त्रपुजतुनोः षुक्‌ ॥ १३६ ॥ आरजू ॥१३७॥ | 
ग्रनदात्तादेश्य ॥ १३८ ॥ पलाशादिग्या.वा ॥ १३९ ॥ राम्या | | 
लञ ॥ १४०॥ सयड वैतयोभोषायामभक्ष्याच्छादनयोः ॥ १४१॥ 
नित्यं वद्छारादेभ्यः ॥ .१४२ ॥ गोइच पुरीष ॥ १४३ ॥ ।पष्टाञ्च | 
॥ १७४ ॥ संज्ञायां कन्‌ ॥ १४५ ॥ त्रीहः पुरोडाश ॥१४६॥ अस- | 
ज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ ॥ १४७॥ दृयचश छन्दास॥१ ४८॥ नोत्वंदद्धे- | 
विल्वात्‌ ॥ १४९ ॥ तालादिभ्याइणू ॥३५०॥ जातरूपस्यः पारमा- | 
णे॥१५१ ॥ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌॥ १५२ ॥ Iञतश्च तत्यत्य- | 
यात्‌ ॥ १५३ ॥ कीतवत्परिमाणात्‌ ॥ १५४ ॥ उष्ट्राइञ्‌ ॥३५७॥ | 
उमोएीयोकी ॥ १५६ ॥ एण्या ढञ्‌ ॥१५७॥ गोपयसायत्‌॥१५८॥ | 
द्रोदच ॥ १५९ ॥ माने वयः॥ १६० ॥ फल लुक ॥१६.३॥ इभा- | 
दिभ्योऽण्‌। १६२ ॥ जम्ब्वा वा॥ १६३ ॥ लपू च ॥१६४॥ ह्री- । 
` तक्यादिभ्यश्च ॥ १६७ ॥ कंसीयपरदाव्ययोयेजजों लुक. च॥१६६॥ 


+ इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


५ 


7. १ घष्मद्देन्तास्संभूतेग्रामादवेवतेनरथास्पलाश द्भ्य! फ्तेषट॥ . .. . ¬ - 5३5. 
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| पाणिनीयाष्टके ॥ 


चतर्थपादांरस्मः ॥ 


” 
|) | 


प्राग्वहत्तेशक ॥१॥ तेन दीव्यति खनति जयाति जितम्‌ ॥२। 

संस्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ कुलत्यकोपधादण्‌॥ ४ ॥ तराते ॥ ५ ॥ गापु 

` च्छाद ठञ्‌॥ ६ ॥ नोव्यचष्ठन्‌ ॥ ७ ॥ चरति-॥ < ॥ आकर्षोत्‌ 
£ छल्‌॥९॥पपांदिभ्यः छन्‌॥१०॥ श्वगणाद ठजू च॥3१॥ वतनाद्न्या| ; 
जीवति ॥ १२ वस्नक्रयावक्रयाट्‌ ठन्‌ ॥१३॥ आयुधाच्छ च ॥१४॥ , 
 हरत्युत्सङ्गादिभ्यः॥ १५ ॥ भस्रादिभ्यः छन्‌ ॥ १६ ॥ विभाषा | 
विवधात्‌ ॥ १७ ॥ अण्‌ कुटिलिकायाः ॥ १८ ॥ निृत्तेऽचद्यूता दिः| | 

' भ्यः ॥ १९ ॥ त्रेसेम्‌ नित्यम्‌ ॥ २०॥ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ]; 
॥ २३ ॥ संसृष्टे ॥ २२ ॥ चूणादिनिः ॥२३॥ लवणाल्लुक्‌ ॥२४॥|; 
` झुढ्गादण्‌॥ २५ ॥ व्यञ्जनैरुपसिक्ते ॥ २६ ॥ ओजः सहोम्भसा 
बचत ॥ २७ ॥ तप्प्रत्यनुपूर्वेमीपलोमकूलम्‌ ॥ २८ ॥ प्रिमुखञ्च 
॥ २९ ॥ प्रयच्छति गद्येम्‌ ॥ ३० ॥ कुसीददशैकादशात्‌ एनष्ठचौ 
॥ ३१ ॥ उञ्छति॥ ३२ ॥ रक्षति ॥३३॥ शब्दददुरडुरोति ॥३४॥ 

| पचिमत्स्यम्रुगान्हन्ति ॥ ३५ ॥ परिपन्थञ्च तिष्ठत ॥३६॥ माथो- 
' तरपदपदव्यनुपदन्धावति ॥ ३७ ॥ झकन्दाद ठञ्च ॥ ३८ ॥ पदो 
| तरपद ग्रह्माते ॥ ३९ ॥ प्रातिकण्ठार्थललामं च ॥ ४० ॥ घममे-।| 
| चरति ॥ ४१ ॥ प्रतिपथमेति ठंश्च ॥ ४२ ॥ समवायान्त्समवैति|. 
॥ ४३॥ परिषदो एयः ॥ ४४ ॥ सेनाया वा ॥ ४५ ॥ सज्ञायां 
' ललाटकुककुव्यो पश्यति ॥ ४६ ॥ तस्य धर्म्यम्‌ ॥ ४७॥ अणम-| 
॥ है यादभ्यः ॥ ४८ ॥ ऋतोऽञ्‌॥ ४९ ॥ अवक्रयः ॥ ५०॥ तदस्य 
। पण्यम्‌ ॥ ५१ ॥ लवणाइञ्‌ ॥ ५२ ॥ किसरादभ्यष्ठन्‌ ॥ ५३ ॥ 
रालाड्नाऽन्यतरस्थांम्र॥-५४॥ शिल्पम्‌ ॥ ५५ ॥ मडुकझझेराद- |. 
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चतुर्थोध्यायः ॥ पा ० ॥ ४ | रेह | 


तन्यतरस्याम्‌ ॥ ५६ ॥ प्रहरणम्‌ ॥ ५७ ॥ परश्वधाट्ठञ्च ॥ ५८ ॥ | 
।शक्तियष्ठ्योरीकक ॥ ५९ ॥ अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥ ६० ॥ शी- | 
लम ॥ ६१ ॥ छत्रादिभ्यों एः ॥ ६२॥ कमाध्ययने वृत्तम्‌ ॥ ६३॥ | 
बहुचप्वेपदाह्च्‌ ॥ ६४ ॥ हित भक्षाः ॥ ६५ ॥ तदस्स दीयत 
| न्यक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ आणामांसोदनाहिठन्‌ ॥ ६७ ॥ भक्तादणन्यतर- | 
| स्याम्‌ ॥ ६८ ॥ तत्र नियुक्तः ॥ ६९ ॥ अगारान्ताइन्‌ ॥ ७० ॥ | 
अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ॥ ७१ ॥ कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यव | 
| हरति ॥ ७२ ॥ निकटे वसति ॥ ७३ ॥ आवसथात्‌ छलू ॥ ७४॥ | 
| प्राधिताद्यत्‌ ॥ ७५ ॥ तद्दहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ॥ ७६ ॥ धुरो यड- 
| ढको ॥ ७७ ॥ खः सरवेधुरात्‌ ॥ ७८ ॥ एकधुराल्लुक्‌ च ॥ ७९ ॥ 
| शकटादण्‌ ॥ ८० ॥ हलसीराइ्क्‌॥ ८१ ॥ सज्ञायाञ्जन्याः ॥८२॥ 
| विध्यत्यधनुषा ॥ ८३ ॥ धनगणं लब्धा ॥८४॥ अन्नाण्‌ णः ॥८५॥ 
| वहा गंतः ॥ ८६॥ पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ ॥८७॥ मूलमस्याबहि॥८<॥ 
संज्ञायां धेनुष्या ॥ ८९ ॥ ग्रहपतिना संयुक्ते ञयः ॥ ९०॥ नो- 
वयाधम्मविषमलमलसीतातलाभ्यस्तायत॒ल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमस- 
सितसम्मितेष ॥ ९१ ॥ धम्मपथ्यथन्यायादनपंत ॥ ९२ ॥ छन्दसो. 
| निर्मिते ९३ ॥ उरसोऽण्‌ च॥ ९४ ॥ हूदयस्य प्रियः ॥ ९५ ॥ 
बन्धन चषा ॥ ९६ ॥ मतजनहलात्करणजल्पकषषु ॥ ९७ ॥ तत्र 
| साधुः ॥ ९८ ॥ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ ॥९९॥ भक्ताण्‌ णः ॥१००॥ 
/ परिषदो ण्य॥१०१॥कथादिभ्यष्ठक्‌ ॥१ ० २॥ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ॥१०श॥ 
_पथ्यतिथिवसतिखपतेढेञ्‌ ॥ १०४ ॥ सभाया यः ॥१०५॥ ढइछ- 
न्दासे ॥ १०६ समानतीर्थे वासी ॥ १०७॥ समानोदरे शायित आं 
` पादात्तः ॥ १०८ ॥ सोदराद्यः ॥ १०९॥ भवेइछन्दासे ॥ ११० ॥ 
रायानदीभ्या लगा १,१.१.॥। वेर्ान्तहिस्घदउयाम्ण ॥ १5२ ॥ 
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स्रोतसो विभाषा ड्यडल्यों ॥११३॥ सगभेसयथसनुताद्यन्‌ ॥११ 
तयाद घन्‌ ॥9१५॥ अयाद्यत्‌ ॥ ११६ ॥ घछो च ॥ ११७॥ सम्‌ 
द्ाश्राद घः ॥११८॥ बर्हिषि दत्तम्‌ ॥ ११९ ॥ दूतस्य भागकसए। 
॥ १२० ॥ रक्षोयातूनां हननी ॥ १२१ ॥ रेवतीजगतीहादि 
 च्याभ्यः प्रशास्ये ॥ १२२॥ असुरस्य स्म्‌ ॥ १२३॥ सायायास 
॥ १२४ ॥ तद्दानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक च 2 | 
 ॥१२५॥ अश्विमानण्‌ ॥ १२६ ॥ वयस्यासु मर्धा मतुप्‌॥ १२७॥ ` 
' मत्वर्थे मासतन्वोः ॥ १२८ ॥ मधोञे च ॥ १२९ ॥ ओजसोऽहनि 
| यत्खौ ॥ १३० ॥ वेशोयशआदेभेगाद्यल ॥१३१॥ ख च ॥१३२॥. 
पूर्वे: कतमिनियो च ॥ १३३॥ अदाभिः संस्कतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
 सहर्रेण सम्मितो घः ॥१३५॥ मतो च ॥ १३६ ॥ सोममहेति या 
॥१ ३७॥ सय च ॥३ ३८॥ सघाः ॥१ ३९0 वसाः समहं च ॥१ ४ | 
, नक्षत्राद घ:॥ 9४१ ॥ सवेदेवात्तातेल्‌॥ १४ २५॥ शिवाम रिष्ठस्य/ 
। करे ॥ १४३॥ भाव च ॥ १४४॥. ` 
। > =+ इति चतुथोध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ | 

) इति चतुथोध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ श्र | 
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संज्ञायाम्‌ ॥ ३.॥ विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥ ४ ॥ तस्मे हितम्‌, 
॥ ५ ॥ शरीरावयवाद्यत्‌ ॥ ६.॥ खलयवमाषातलवृषब्रह्मणइचा(७॥ 
। अजाविभ्यां थ्यन्‌ ॥ ८ ॥ आत्मान्विश्वजनभोगात्तरपदात्‌ खः ॥९॥ 
सवेपरुषाभ्यां णढञो .॥ १० ॥ अाणवचरकाभ्या खञ्‌_॥ ११ ॥ 
॥ तदर्थ विकृतेः प्रकतो ॥ १२ ॥ छादेरुपाधेबलढंञ्‌. ॥ १३॥ ऋष- 


| भोपानहोञ्येः ॥ १४ ॥ चमेणोऽञ्‌ ॥ १५॥ तदस्य तदस्मिन्त्स्या- 
॥ दिति ॥ १६॥ परिखाया ढञ्‌ ॥ १७ ॥ प्राग्वतेष्ठञ्‌ ॥१८॥ आहो- | 


| इगोपुचछसंदरव्यापरिमाणाहक्‌ ॥ १९ ॥ असमासे निष्कादिभ्यः 
॥ २० ॥ राताञ्च ठन्यतावदाते ॥ २१. ॥ संख्याया अतियाद्न्तायाः 
| कन्‌. ॥ २२ ॥ वतोरिड्‌ वा ॥ २३॥ विदातित्रिहादभ्यां ड्व॒न्नसं- 
| ज्ञायाम्‌ ॥ २४ ॥ कंसाट्टिठन्‌ ॥ २५.॥ गूपोदञन्यत्तरस्याम्‌ ॥२६॥ 
| रतमानविशतिकसहरूवसनादण ॥ २७ ॥ अध्यद्धपवहिगोलेगसं- 
| ज्ञायाम्‌ ॥ २८ ॥ विभाषा काषोपणसहस्राभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ दिव्रि< 
एवानिष्कांत्‌ ॥ ३० ॥ बिस्ताञ्च ॥ ३१ ॥ विंशतिकात्‌ खः ॥३२॥ 
| खायो इकन्‌ ॥ ३३ ॥ पणपादमाषशताद्यत्‌ ॥३४॥ शाणाद्वा ॥३५॥ 
।“दित्रिपर्वादण्‌ च ॥ ३६-॥ तेन क्रीतम्‌ ॥ ३७॥ तस्य निमित्तं 
| रीयागात्पातो ॥ ३८ ॥ गोहंयचो संख्यापरिमाणाश्वादेयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुत्राच्छ च॥ ४० ॥ सवेभूमिषएथिवीभ्यामणञौ ॥ ४१॥ तस्येश्वरः 


\ 9 
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_प्राक्‌ क्रीताच्छः ॥ १ ॥ उगवादिभ्यो यत्‌ ॥ २॥ कम्बलाञ्च ` 


| 
( 
| 
। 


॥ ४२ ॥ तत्र विदित. इति च ॥ ४३ ॥ लोकसवेलेकाभ्यां ठज_ 
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वद्धयायलाभशुस्कोपदा दीयत ॥ ४७॥ पूरणाद्धाडन्‌ ॥४८॥ भागा 
द्यक्च ॥ ४९. ॥ तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंदादिभ्यः ॥ ५० ॥ वस्र 
्रव्याभ्यां ठनकनो ॥ ५१ ॥ संभवलवहरात पचाते ॥५२॥ आढ 
` काचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌॥ ५३ ॥ हिगोष्ठरच ॥५४॥ कुल 
जाल लक्ख च ॥५५॥ सोस्यांशवस्नभृतयः ॥ ५६ ॥ तदस्य पार 
माणम्‌ ॥५७॥ संख्यायाः संज्ञासड्घसत्राध्ययनेषु ॥ ५८ ॥ पाङ्काव 
गतित्रिशज्त्वारिशत्पञ्चाशत्षष्ठिसपयशीतिनवातशतम्‌ ॥ ५९ 
पञअदइगतो वर्ग वा ॥ ६० ॥ सघनोऽञ्‌ छन्दसि ॥ ६१ ॥ त्रिशञ्च 
` त्वारिश्ञतोब्रोह्मणे संज्ञायां डण्‌ ॥ ६२ ॥ तदहोति ॥ ६३ ॥ छदा 
दिभ्यो नित्यम्‌ ॥ ६४ ॥ शीषेच्छेदायच्च ॥ ६५ ॥ दण्डादिभ्यो यः| 
॥ ६६ ॥ छन्दसि च ॥ ६७ ॥ पात्राद्‌ घंश्च ॥ ६८ ॥ कडंकरदांक्त 
णांच्छ च ॥ ६९ ॥ स्थालीविलात्‌ ॥ ७० ॥ यज्ञांत्वग्म्यां | 
॥ ७१ ॥ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वतेयति ॥. ७२॥ संशयमा 
/ पन्नः॥ ७३ ॥ याजनङ्गच्छति ॥ ७४ ॥ पथष्कन्‌ ॥ ७% ॥ 'पन्थां 
ण नित्यम्‌ ॥७६॥ उत्तरषथेनाहृतञ्च॥ ७७॥ कालात्‌ ॥ ७८॥ तेन 
' निटेचप ॥ ७९ ॥ तमधीष्ठो भृतो भूतो भावी ॥ ८० ॥ मासाद 
' यास यत्खञो ॥ ८१ ॥ द्विगोयेप्‌ ॥८२॥ षण्मासाण्‌ ण्यञ्च ॥८३॥ 
अवयास ठंश्च ॥ ८४ ॥ समायाः खः॥ ८५ ॥ द्विगोर्वा ॥ ८६ ॥ 
' राऱ्यहःसंवत्सराञ्च ॥ ८७ ॥ घर्षोहुक च ॥८८॥ चित्तवाति नित्यम्‌ 
` ॥ ८२९ ॥ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥ ९० ॥ वस्सरान्ताच्छरछंः) 
शस ॥ ०१ ॥ सपारपूवोत्‌ ख च ॥९२॥ तेन परिजय्यलभ्यकाः` 
य्येसुकरम्‌ ॥ ९३ ॥ तवृस्य बह्मचरय्येम्‌ ॥ ९,४ ॥ तस्य च दक्षिणा” 
यज्ञाख्यभ्य; ॥९५॥ तत्र च दीयते काय्य भववत्‌ ॥९६॥ व्युष्ट 
दभ्याणू ॥ ९७ ॥ तेने यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ॥ ९८॥ संपा! 
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. पञ्चमाध्याय; ॥ पा १॥ . 8३ ५ | 


॥ ९९ ॥ कर्मवेषाद्यत्‌ ॥ १०० ॥ तस्मे प्रभवति सन्तापा- | 
| दिभ्य/ ॥ १०१ ॥ योगाद्यञ्च ॥ १०२ ॥ कर्मण उकञ्‌ ॥ १०३॥ | 

समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ॥ १०४ ॥ ऋतोरण्‌ ॥ १०५ ॥ छन्दसि घस्‌ 

॥ १०६ ॥ कालाद्यत्‌ ॥ १०७ ॥ प्ररष्टे ठञ्‌ ॥ १०८ ॥ प्रयोजनम्‌ | 
| ॥ १८९ ॥ विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः ॥ ११० ॥ अनुप्रवचना- | 
| दिभ्यइच्छः ॥ १११.॥ समापनात्सपूवेपदात्‌ ॥ ११२॥ ऐकांगा- | 
| शकट चौरे ॥ ११३ ॥ आकालिकडाद्यन्तवचभे ॥ ११४ ॥ तेन | 
| तुल्यं क्रिया चेद्दातः॥११५॥ तत्र तस्यव ॥११६॥ तदहम्‌ ॥३३७॥ | 
| उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे ॥ ११८ तस्य भावस्त्वतलौ ॥ ११९ ॥ | 
| झा च लवात्‌ ॥ १२०॥ न नञपूर्वात्‌ तत्पुरुष्राइवतुरसंगतलवण-. 
| चटयधकतरसलसेभ्यः ॥ १२१ ॥ एथ्वादिभ्य इमनिज्वा ॥ १२२ 
वणेरृढादिभ्यः ष्यञ्च ॥ १२३॥ गुणवचनग्राह्मणादिभ्यः कर्माए | 
| च॥ १२४ ॥ स्तेनाद्यन्नलोपश्च ॥ १२५॥ सख्युर्यः ॥ १२६ ॥ 
| कपिज्ञात्योढक्‌ ॥ १२७ ॥ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक ॥ १२८ ॥ 
| प्राणभजातिवयोवचनोदगात्रादिभ्योऽञ्‌. ॥ १२९ ॥ हायनान्तयुः 
| वादिभ्योऽण्‌ ॥ १३० ॥ इगन्ताञ्च लघुपूवीत्‌ ॥ १३१ ॥ योपधाद्‌ 
| गुरूपात्तमाइञ ॥ १३२॥ इन्दमनोज्ञादिभ्यश्च ॥ १३३ ॥ गात्रचर- 
णाच्छ्राघााकारतदेवतेष ॥ १३४ ॥ होत्राभ्यश्छः ॥ १३५ ॥ ब्रह्मः 
। एस्वरः ॥ १३६ ॥ इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः॥ 3 ॥ 


द्वितोयपादारस्भः ॥ Ee 
| ` धान्यानां भवने क्षेत्रे खल ॥ १ ॥ व्रीहिशाल्योढेक्‌ ॥ २ ॥ 
` येवयंवकषष्टिकायत्‌ ॥३॥ विभाषा तिलमाषोमाभङशाण्ुभ्यः ॥४॥ 


पांकक्ोताच्छृुताचसर्वभूमिंसप्तनो जमासातरमेप्रमवतिननजपवात्‌षोडश ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


00 २ ! पाणनयाष्टक 


सर्वेचभणः कृतः खखजों ॥ ५ ॥. ययासखससुखस्य दशनः ख | 


'॥ ६ ॥ तत्सवांदेः पथ्यङ्गकमपत्रपात्रं व्याप्नोति ॥ ७॥ आप्रपद; : 
' म्प्राप्नोत्ति ॥ <-॥ अतुपदसवांन्नायानयं बद्धाभक्षयातेनयवु ॥ ९ ॥ | 


परावरपरम्परपत्रपाज्रमनुभवत ॥ १० ॥ अवारपारात्यन्तानुकाम 
गामा ॥११॥ समासमा वजायत ॥१२॥ अद्यश्वनानावएव्य।।३ ३॥ 


आगवीनः ॥ १४ ॥ अनुग्वलंगामी ॥१५॥ अध्वनोः यत्खों॥१६॥ 
 अभ्यसिञ्राच्छ च ॥ १७ ॥ गोष्ठात्खञ्‌ भूतपूर्व ॥ १८ ॥ अश्वः 
) स्येकाहगमः ॥ १९ ॥ शालीनकोपीने अधृष्टाकायेयोः ॥ २०.॥|. 


वातेन जीवति ॥ २१ ॥ साप्तपदीनं सख्यम्‌॥ २२ ॥ हैयङ्गवीनं) 
' संज्ञायाम्‌ ॥ २३॥ तस्य पाकमृले पील्वादिकणीदिभ्यः कणज्ञा-।: 
हचा ॥ २४ ॥ पक्षात्तिः ॥ २५॥ तेन वित्तचञचपचएपो ॥२६॥: 


विनञ्भ्यां नानाजा न सह ॥ २७ ॥.वः शालच्छडटचो ॥ २८ ॥ 


समादश्व कटच्‌ ॥ २५९ ॥ अवात्कुटारञ्च ॥ ३० ॥ नते ना'सकायाः 


राञज्ञायां'टाटञूनाटजूश्रटचः॥ ३१ ॥ नाबडज्‌विरीसचो ॥३२॥| 


इनच।पटाखक चि च॥३३॥ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः॥३४॥ 


| ६ ॥ प्रमाण हयसजूदध्रञम्तात्रचः ॥ ३७ ॥ ` पुरुषहार्तभ्यामण्‌ । 


| च ॥ ३८ ॥ य॒त्तदतरभ्यः परिसाए वतुप्‌ ॥ ३९ ॥ किमिदंभ्यां वो |` 
॥ ४० ॥ किमः सङ्रव्यापरिसाणे डति च॥ ४३ ॥ संख्याया |: 


| अवयव तयप्‌ ॥ ४२ ॥ हित्रिन्यां तयस्यायज्वा ॥ ४३ ॥ उभाठु 


दातो नियम्‌ ॥ ४४ ॥ तदस्सिन्नधिकमिति दशान्ताइः ॥ ४५ ॥ |` 


डादुन्तविशतश्र ॥ ४६ ॥ संख्याया गुणस्य नमाने सयट ॥ ४७॥ | 


तस्य प्रण. इट्‌ ॥ 9८ ॥ नान्तादसख्यादंमेंट ॥ ९ ९ ॥थटूच 
च्छन्दा ॥ ५० ॥ षटूक[तकांतपयचतरां थक ॥ ५१ 
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न 


३२० तप ज 


॥ बहुपूगग | 


प 


१ 


पञ्चमाध्यायः॥ पार॥ ४४ | 
§ 
|. 
|. 


एर्संघस्थ तिथुक्‌ ॥ ५२ ॥ वतोरिथुक्‌ ॥ ५३ ॥ देस्तीयः ॥ ५४ ॥ 
| श्र! सम्प्रसारणश्व ॥ ५५ ॥ विशव्यादिम्यस्तमडन्यतरस्थाम्‌ ॥५६॥ 
|॥ ५८ ॥ मतों छः सूक्तसाम्नोः ॥ ५९ ॥ अध्यायानुवाकयोलेक 
॥॥६० ॥ विसुक्तादिस्यो;णू ॥ ६१ ॥ गोषदादिभ्यो वुन्‌॥ ६२ ॥ तत्र | 
| कुशुलः पथः ॥ ६३ आकर्षादिभ्यः कन्‌ ॥ ६४ ॥ धनहिरण्यात्कासे | 
॥॥ ६५॥ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ॥ ६६ ॥ उदराइगाद्यने ॥ ६७ ॥ स- | 
| स्येन परिजातः ॥ ६८ ॥ अंश हारी ॥ ६९ ॥ तन्लादचिरापहृते | 
॥ ७० ॥ ब्राह्मणकोष्णिके सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ७१ ॥ शीताष्णाभ्यां 
| कारिणि ॥ ७२ ॥ अधिकम्‌ ॥ ७३॥ -अनुकाभिकाभीकः कमितां 
|॥ ७४-॥ पाश्विनान्विच्छति ॥ ७५॥ अयः शूलंदण्डाजिनाभ्यां ठकः | 
| ठो ॥ ७६ ॥ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा ॥ ७७॥ स एषां या- | 

मणीः ॥ ७८॥ श्शडखलमस्य बन्धनं करभे ॥ ७९॥ उत्क उन्मनाः 

॥ ८० ॥ कालप्रयोजनाद्रोगे ॥ ८१ ॥ तदस्मिन्नन्नं . प्रायण संज्ञाः 


A TT Po 


emer 


| थाडमनन भक्तमिनिठनो ॥ ८५-॥ पूर्वादिनिः ॥ ८६ ॥ सपूर्वाञ्च 
॥ <७॥ इष्टादभ्यश्च। ८८ ॥ छन्दॉस पारपान्थपारपारणा पथ्यः 
वस्थातरि ॥ ८९ ॥ अनपद्यन्वेष्टा ॥ ९० ॥ साक्षाद्‌ द्रष्टारं संज्ञा 
| याम्‌ ॥ ९१ ॥ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ॥ ९२ ॥ इान्द्रयाम- 
| गरालङ्गभिन्द दष्टसिन्द्रसृ्मिन्द्रजुमिन्द्रदत्तामाति वा ॥९३॥ तदः 
| स्यास्त्यस्मिन्निति मतप ॥ ९४ ॥ रसादिभ्यश्च ॥ ९५ ॥ प्राणि- 
स्थादाता लजन्यतरस्याम्‌ ॥ ९६॥ सिध्मादेभ्यशच॥ ९७॥ वत्सा- 
साभ्यां कामबले ॥ ९८ ॥ फेमादिलञ्च॥ ९९ ॥ लॉमा।दपासा।द्‌- 
पच्छाद्भ्यः शनेलचः १५०० ॥ प्रज्ञाश्रद्धाञ्चोम्यो ए:॥ १०१ ॥ 
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४६. पाण्नायाष्टक॥ .. 


पःसहस्राम्याँ विनीनी ॥ १०२ ॥ अणू च ॥ १०३ । | 
कराभ्याच ॥ १०४-॥ दरा लावलचा च ॥ १०% ॥ दन्त उन 

` उरच्‌ ॥ १०६ ॥ ऊषशुषिसुष्कमधो रः ॥ १०७। द्युदुभ्या म 
॥ १.०८ ॥ केशाद्दो,न्यतरस्याम्‌ ॥. १०९ ॥ गाण्व्यजगात्सउज्ञा 

` याम्‌॥ ११० ॥ काण्डाण्डादीरन्नीरचो ॥ १११ ॥ रजपःरुष्यासात 
. परिषदो वलच ॥ 9१९ ॥ दन्ताशखात्सञ्जायाम्‌ ॥ 99३) 
ज्योत्सयातामसत्ाखाद्रणोजोास्वन न्यूजेखलगोमिन्मालनमलीमसाः 
११४ ॥ अत इनिठनो ॥ ११५॥ व्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ११६ ॥ तुन्दा| 
दिभ्य इलञ्च ॥ ११७॥ एकगोपृव्वोट्‌ ठञ्‌ नित्यम्‌॥ ११८ ॥ शत: 
 सहस्रान्ताञ्च निष्कात्‌॥ ११९ ॥ रूपादाहतप्रशसयोयप्‌॥ १२० | 
- अस्मायामेधास्रजो विनिः ॥ १२१ ॥ बहुलं छन्दास ॥ १२२ | 
ऊर्णाया युस्‌ ॥ १२३ ॥ वाचो ग्मिनिः ॥ १२४ ॥ आलजाटच 
बहुभाषिणि ॥ १२५ ॥ स्वामिन्नेश्वर्थ्ये ॥ १२६ ॥ अशदिभ्योऽच| 

| ॥ १२७ ॥ इन्द्रपतापगद्योत्प्राणस्थादानः ॥ १२८ ॥ वाताता|. 
_ साराभ्यां कुक च ॥ १२९ ॥ वयास पूरणात्‌ ॥ १३० ॥ सुखाद्‌. 
भ्यश्च ॥१३१॥ धम्मीलवणान्ताञ्च ॥१३२॥ हस्ताजातो ॥१३१३| 
वणाद ब्रह्मचारि ॥ १३४ ॥ पुष्करादिभ्यो देवों ॥१३५॥ बलां 
[दम्या सतुबन्यतरस्याम्‌ ॥ १३६ ॥ सज्ञाया मन्माभ्याम्‌ ॥१ ३७ 
' काभ्यां बभयास्ततुतयसः ॥ १३८ ॥ तुन्दिवलिवटेः ॥ १३९ || 
` अहंशुभमोर्युस्‌ ॥१४०॥ + इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥२ 


ततीयपादारस्भ 


ग्राम्दिशो विभक्तिः ॥ १ ॥ न | 


शिका ng य 
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- पञ्चमोध्यायः ॥ पा० हो | ल - ४७ 


ह, ॥ २॥ इदम इश्‌ ॥ ३॥ एतेती रथोः ॥ ४ ॥ एतदोऽश्‌ ॥ ५ ॥ 
तर्व्वेस्य सोऽन्यतरस्यां दि॥ ६ ॥ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ॥ ७ ॥ तसेश्च 
। ८ ॥ पर्य्यभिभ्याञ्च ॥ ९ ॥ सप्तम्याखल्‌ ॥ १० ॥ इदमो ह 
॥ ११ ॥ किमोऽत्‌ ॥ १२॥ वा ह च छन्दासि ॥ १३॥ इतरा- 
भ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ १४ ॥ सर्वेकान्यक्कियत्तदः काले दा ॥ १५॥ 
इदमोहिल ॥ १६ ॥ अधुना ॥ १७॥ दानीं च॥ १८ ॥ तदो दा 
| च॥ १९ ॥ तयोदाहिलो च छन्दासि ॥ २०॥ अनद्यतनेहिलन्य- 
| तरस्याम्‌ ॥ २१ ॥ सद्यः्परुत्पराय्यैंषमःपरेद्यव्यदयपू्वेद्रन्येद्युरन्य- 
| तरेद्युरितरेद्यरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्यरुत्तरद्युः॥ २२ ॥ प्रकारवचने थाल्‌ 
॥ २३ ॥ इदसस्थमः॥ २४ ॥ किमश्च ॥२५॥ था हेतो च छन्दसि 
| ॥२६॥ दिकडाब्देभ्य: सञ्तषमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशाकालेष्वस्तातिः 
॥॥ २७ ॥ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच ॥ २८ ॥ विभाषा परावराभ्याम्‌. 
|॥ २९ ॥ अञ्चेलेंक्‌ ॥ ३० ॥ उपय्युपरिष्टात्‌ ॥३१॥ पश्चात्‌ ॥३२॥ 
पश्न पश्चा च छन्दसि ॥ ३३ ॥ उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥ ३४ ॥ 
| एनबन्यतरस्यामद्रेऽपञ्चम्याः॥ ३५ ॥ दक्षिणादाच्‌ ॥३६॥ आहि 


|च दूरे ॥ ३७॥ उत्तराञ्च ॥ ३८ ॥ पूव्वोधरावराणामसि पुरधवश्चै- 


| षाम्‌॥ ३९ ॥ अस्तांत च ॥ ४०॥ ।वभाषाऽवरस्य ॥ ४१ ॥ 
| संख्याया विधार्थे धा ॥४२॥ अधिकरणविचाले च॥ ४३॥ एकाद्धो 
| ध्यसुञन्यतरस्याम्र ॥ ४४ ॥ दिव्योश्व धमुञ्‌ ॥४५॥ एधाञ्च॥४६॥ 
| याप्ये पाशप्‌ ॥ ४७ ॥ पूरणाद्भागे तीयादन्‌ ॥ ४८ ॥ प्रागेकाददा- 
| भ्योऽच्छन्दस्ति ॥ ४९ ॥ षष्ठाष्टमाभ्यां अ च ॥ ५० ॥ मानपश्व- 


| हयोः कन्‌लुको च ॥ ५१ ॥ एकादाकिनिञ्चासहायं ॥ ५२ ॥ भूत ` 


पूर्व चरटू ॥ ५३ ॥ षष्ठ्या रूप्य च ॥ ५४ ॥ अतिशायन तमबि- 
एनो ॥ ५५ ॥ तिङश्च ॥ ५६ द्विवचनविभज्योपपदे. तरबीयसुनौ 
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| 


४८ ` पाणिनीयाशके ॥ - 


, ॥ ५७॥ अज्ञादी गुवणचनादेव ॥ ५८ ॥ तुश्छन्दसि ॥ ५९ 
' प्रास्यस्य श्रः ॥ ६० ॥ ज्यच ॥ ६१॥ तृद्धस्य च ॥ ६२॥ 
- अन्तिकवाढयोर्नेदसाधो ॥ ६३ ॥ युवारपयोः कनन्यतरस्याम्‌ | 

- ६४ ॥ विन्मतोलुक्‌.॥ ६५ ॥ प्रशंसायां रूपप्‌ ॥ ६६ ॥ इषवः 
समाप्तो कल्पव्देश्यदेशीयरः ॥ ६७ ॥ विभाषा सुपा बहुच्पुरस्तात्तु । 
` ६८॥ प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥ ६९, ॥ प्रागिवात्कः ॥ ७० ॥ अव्य, 
_ यसवेनान्नामकच्प्राक्टः ॥ ७१ ॥ कस्य च दः ॥ ७२ ॥ अज्ञाते | 
। ७३ ॥ कुत्सिते ॥ ७४ ॥ रुञ्ज्ञायाङ्कन्‌ ॥ ७५ ॥ अनुकम्पायाम्‌ | 
/ ) ७६ ॥ नीतौ च तयुक्तात्‌ ॥ ७७ ॥ बच्चो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा । 
 ७८॥ घनिलचौ. च ॥ ७९ ॥ प्राचा मुपादेरडज्बुचौच ॥ ८० । 
_ ज़ातिनान्नः कन्‌ ॥ ८१.॥ अजिनान्तस्योत्तरपदलापश्च ॥ ८२ । 
ठाजादावूर्ध्वं हितीयादचः ॥“ ८३॥ शेवलसुपरिविशालवरुणाय्ये: 
मादीनां तृतीयात्‌ ॥ ८४ ॥ अल्पे ॥ ८५ ॥ इसे ॥८६॥ संउज्ञाय 
| कन्‌ ॥ ८७ ॥ कूटीगमीशुण्डाभ्यो रः ॥ ८८ ॥ कुत्वा डुपच्‌॥८९) 
. कॉसूगोणीभ्यां एरच्‌ ॥ ९०॥ वत्सोक्षाश्वषभेभ्यश्व तनुत्वे ॥ ९१॥ 


> २ ज्वाळा 


EF व हा तक > | | ञज्ञायाच ॥९ ७) नुम्मनुष्य ॥९८॥ 
' जावकाय चापण्ये ॥.९९ ॥ देवपथादिभ्यश्च ॥ १०० ॥ वसेर 


तहा ॥9०४॥ कुरायाच्छः ॥१०५॥ समासाई 


` याएठजन्यतरस्याम्‌ः ॥१ 


वैति NN २०". 
` वैविश्वेमात्याल्छन्दास ॥११३॥ ६ NO NE 
| © 9. पूगाळ्योतयामणी पूर्वात्‌ ॥१५ | | 
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र नल क ला 
पञ्चसोध्याय; ॥ पा० ३ ॥ केह | 
र प्रात्फओरखियाम्‌ ॥११ ३ आयुधजीविसङघाञ्ञ्यडाहीकेष्वत्रा- | 
झणराजन्यात्‌ ॥ ११४ ॥ ढुकाट्टण्यण्‌ ॥ ११५ ॥ दासन्यादिद्रिग- | 
| बषष्ठाच्छ' ॥ ११६॥ पाश्वोदियोधेयादिभ्यामणओं ॥११७॥ अभि- 
। (ज्ञदिवमुच्छालावच्छिखावच्छमीवदू्णोवच्छूमदणो यजू ॥ ११८ ॥ 
यादयस्तद्राजाः॥ ११९ ॥ *इति पञ्चसाध्यायस्य तृतीयः पादः। | 


चलतुथजादार जल ॥ 


| 
3 | 
पादशतस्य सडर्यादेवीप्सायां वुन्लोपश्च ॥१॥ दण्डव्यवसः | 
गैयोश्र ॥ २ ॥ स्थलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌॥ ३ ॥ अनत्यन्तगतो 
क्तात्‌॥ ४ ॥ न सामिवचने ॥ ५ ॥ बृहत्या आच्छादने ॥ ६॥ अ- 
षउक्षाशितड्ग्वलडुमीलम्पुरुषाध्युत्तरपदात्खः ॥ ७ ॥ विभाषाओर- 
दिकरित्रयाम्‌ ॥ ८ ॥ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ॥९॥ स्थानान्ताद्विभाषा 
| सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ १० ॥ किसेत्तिडव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्षे ॥११॥ | 
| अस च छन्दलि ॥ १२ ॥ अनुगादिनष्ठक्‌ ॥ १३॥ णचः खिया- 
मञ्‌॥ १४ ॥ अणिनुणः॥ १५॥ विसारणा मत्स्यं ॥ १६ ॥ 
| सङ्ख्यायाः. क्रियाध्यावत्तिगणने रूखसुच ॥ १७ ॥ हित्रिचतुम्येः | 
| सुच्‌ ॥ १८ एकस्य सरश्च ॥ १९.॥ विभाषा बहोधों(विप्रकृष्ठका- | 
| ले॥ २० ॥ तंत्प्रछकतवचने मयट्‌ ॥ २१ ॥ समूहवञ्च बहुषु. ॥२२॥ 
| अनन्तावसथेतिहमेषजा5ञ्यः ॥२३॥ देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ॥२४॥ 
| पादाघान्याच ॥२५॥ अआतथञ्येः॥ २६ ॥ देवात्तलू॥२७॥ अवः. कः 
|॥२८॥ यावादिभ्यः कन्‌ ॥२९॥ लोहितान्मणी ॥३०॥ वर्णे चानित्ये 
| ॥ ३१ ॥ रक्ते ॥ ३२ ॥ कालाञ्च॥ ३३॥ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ३४॥ 
| वाचा व्याहृताथायास ॥ ३५ ॥ तयुक्तात्कमेंणो 5ए ॥ ३६ ॥ ओष- 
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५०  . पाणिनीयाइकै॥ ` 

भेर्जातो ॥ ३७ ॥ प्रज्ञादिभ्यश्च॥३८॥ सुदस्तिकन्‌ ॥ ३९ ॥ सस्नौ 
प्रशासायाप्‌ ॥ ४०१ एकज्यछान्य। दिलतातिलौं च छन्दसि॥४१ 
नद्कत्पाथोच्डहकारकादन्यतरस्याम्‌ ॥ ४ ९॥ सटठरू्णेकवचनाञ वी 
 प्लायाम.॥ ४३॥ प्रतियोगे पश्चम्यास्तासः ॥४४॥ अपादानं चाही 
 उरुहोः ॥ ४५ ॥ झतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकतार तृतीयायाः ॥ ४६॥ 
हीयमानपापयोगाञ्च ॥ ४७ ॥ षष्ठया व्याश्नय ॥ ४८ ॥ रागा 
सापनयने ॥ ४९ ॥ अभूततदभावे रुभ्वस्तियोगे संपद्यकतार च 
0 ७५७ ॥ अस्सेनश्रक्षश्रेतोरहोरजसां लोपश्र ॥५१॥ विभाषा साति|* 
 कॉल्सशे ॥ ५२ ॥ अभिविधौ संपदा च_.॥ ५३॥ तदधीनवचने ` 
) ॥ ५४ ॥ देये त्राच ॥ ५५ ॥ देवमनुष्यपुरूषपुरुमर्लेभ्यो दितीया- 
/ सपम्योर्षहलम्‌ ॥ ५६ ॥ अव्यक्तानुकरणाद्‌ दृथजवराद्धोदनितो 
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 य्रियादानुलोम्ये ॥ ६३ ॥ दुः्खात्प्रातिलोभ्ये ॥ ६४ ॥ शूलात्पाके |. 
॥६५॥ सद्यादशपथे ॥ ६६ ॥ सद्रात्परिवापणे ॥ ६७ ॥ समा 9 
 सान्ताः॥ ६८ ॥ न पूजनात्‌ ॥ ६९ ॥ किमः क्षेपे ॥ ७० ॥ नत्र 
स्तत्पुरुषात्‌ ॥ ७१ ॥ पथो विभाषा ॥ ७२ ॥ बहुबीहों सडख्येये 
. डजबहुगणात्‌ ॥ ७३ ॥ ऋकपूरन्धूः पथामानक्षे ॥ ७४ ॥ अच प्रत्य 

 न्ववपूर्वात्सामलोन्नः ॥ ७५ ॥ अध्षणो5दशनात्‌ ॥ ७६ ॥ अचतुर र 
. विचतुरसचतुरस्त्रीपुसधन्वनडुहकसासवाडमनसाच्िशत्रवदारगवार्व 


स 
क्‌ 
र्‌ 


युषञ्चायुषग्यजुषजञातोक्षमहोक्षटृद्धोक्षोपशुनगोश्वाः॥ ७७॥ ब्रह्न). 
हृस्तिभ्यां वञ्चेसः ॥ ७८ ॥ अवसमन्धभ्यस्तमस; ॥ ७९ ॥ श्वस व 
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धज्चमेध्याय; ॥ पा० ४॥ 


| 
बसीयः श्रेयसः. ॥ ८० ॥ अन्ववतप्ताद्रहसः ॥ ८१ ॥ प्रतरूरस | 
प्रमीस्थात ॥ ८२ ॥ अनुगवमायामे ॥ <३ ॥ दिस्तावा त्रिस्तावा | 
बेदिः ॥ ८४ ॥ उपसर्गादध्वनः ॥ ८५ ॥ तव्पुरुषश्याङ्गुलेः सद्रव्या- । 
व्ययादेः॥ ८६ ॥ अहः सर्वैकदेशसङख्यातपुण्याञ्च रात्रेः ॥ <७॥ 
ग्होऽह एतेभ्यः ॥ ८८॥ न सङ्ख्यादेः समाहारे ॥ ८९ ॥ उत्तमे- 
'काभ्याञ्च ॥ ९० ॥ राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ॥ ९१ ॥ गोरतद्धितलुकि 
॥ ९२ ॥ अग्रार्यायासुरसः॥ ९३ ॥ अनोऽशमायःसरसां जातिसं- 
ज्ञयोः ॥९३॥ ग्रामकोटाभ्यां च तक्ष्णः ॥ ९५ ॥ अतेः शुनः॥९ ६॥ 
उपमानाइप्राणिषु ॥९७॥ उत्तरसुगपूव्वोच्च सकथुः ॥ ९८ ॥ नावो 
द्विगोः ॥ ९९ ॥ अर्द्धाञ्च ॥ १०० ॥ खार्याः प्राचाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दवित्रिभ्यामञ्जलः॥ १०२॥ अनसन्तान्नपुंसका्छन्दासि॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मणो जानपदारू्यायाम्‌॥१ ० ४॥ कुसहदभ्यामन्यतरस्याम्‌॥१ ०५) 
|६न्द्राञ्चदषहान्ताव्ससाहारं ॥ १०६ ॥ अव्ययीभाव झारत्त्रयातभ्यः 
॥ १०७ ॥ अनश्च ॥ १०८॥ नपुंसकादन्यतरस्यास्‌ ॥ १ ०९॥ नदी- 
।पोएंमास्यायहायणीन्यः ॥ ११० ॥ झयः ॥ १११ ॥ गिरेश्च सेनः 
फेस्य॥११२॥ बहुवीहों सकथ्यक्ष्णाः खाह्नात्वच्‌ ॥ ११३ ॥अन्नु- 
लिदोरुण ॥ ११४ ॥ द्वित्रिभ्यां ष मृद्धः ॥ ११५ ॥ अप्पूरणीप्र-. 
माएया; ॥ ११६ ॥' अन्तबेहिन्योञ्च लोसः ॥ ११७-॥ अञ्नास- 
काया; संज्ञायां नसं चास्थलात्‌ ॥११८॥ उपसर्गाच ॥9१९॥सुप्रात 
स वसादिवशारिकुक्षचतुरश्रेणीषदाजपदप्रोष्ठपदाः ॥१२०॥ नऊदु = 
णया हालसकथ्योरन्यतरस्याम्‌ ॥ १२१ ॥ नित्यमसिच्‌ प्रजामंधयाः | 
॥२२॥ बह्टप्रजाइछन्दाि॥१२३॥ धम्मीदनिच्‌ केवलात्‌ ॥१२४॥ 
जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः ॥१ २५॥ देक्षिणेमों लुब्धयोगे ॥१२६॥ 
इच्‌ कम्मेव्यातिहारे ॥ १२७ ॥  द्विदणड्थादिभ्यश्च ॥ १२८ ॥ 
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५२ ह [ ` ` पोणिनोयाष्टवे। 


प्रसंभ्यां जाननोजेः ॥ १२९॥ ऊध्वीद्‌ विभाषा ॥ १३० ॥ ऊथसो | 
ऽनङं ॥ १३१ ॥ धनुषश्च ॥ १३२ ॥ वा सञुज्ञायाम्‌॥ १३३।. 
जायाया निड ॥ १३४ ॥ गन्धस्येदुत्पूततसुसुराभभ्यः ॥ 3३५ 

` झल्पाख्यायाम ॥ ॥ १३६ ॥ उपमानाञ्च ॥.१३७॥ पादस्य ला 
` पोःहस्त्यादिभ्यः॥ १३८ ॥ कुम्भपदीषु च॥ १३९ ॥ सडरव्यार 
' पर्यस्य १४०॥ . वयसि दन्तस्य दत ॥ १४१ ॥ छन्दास 
._॥ १३२ स्त्रियां संज्ञायाम्‌॥ १४३ ॥ विभाषा इयावारोकाभ्या 
॥ १४४ ॥ अग्रान्तशुद्शु्रवृषवराहेभ्यश्च ॥ १४५ ॥ ककुद्स्याव 
स्थायां लोपः ॥ १४६ ॥ त्रिककुत्पर्वेते ॥ १४७॥ उद्दिभ्या का 
कदस्य ॥ १४८॥ पर्णादिभाषा ॥ १४९ ॥ सुहृहुहूदो . मिञ्राऽि 
त्रयोः॥ १५० ॥ उरःप्रभातिभ्यः कप्‌ ॥ १५१॥ इनः खिया 

॥ १५२ ॥ नद्यश्च ॥१५३॥ दोषाद्विभाषा ॥ १५४ ॥ न सजलज्ञ 

` याम्‌ ॥ १५५॥ इयसश्च॥ १५६ ॥ वन्दिते भ्रातुः ॥ १५७॥ 
` ऋतराठन्द्ति ॥ १५८ ॥ नाडीतन्त्रयोः स्वाङ्गे ॥ १५९ ॥ नि 


प्रवाणिश्र ॥ १६० ॥ *॥ इतिः पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


इत पञ्चमोध्यायः समाप्तः ॥ 


Ee प्रताप विर्‍्यातो. तमान्‌ 
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नु बाच्यायारस्भः। 


| 
| 
| 
:- एकाचो दे प्रथमस्य ॥ १ ॥ अजाददितायस्य ॥ २॥ न | 
द्वाः संयोगादयः॥ ३ ॥ पूर्वोऽभ्यासः ॥ ४ ॥ उभ अभ्यरुतम्‌।५॥ 
जक्षित्यादयः षटू ॥ ६ ॥ तुजार्दानां दीघा5भ्यासस्य ॥ ७ ॥।लाट 
धातोरनभ्यासस्य ॥ ८ ॥ सन्यडोः॥ ९ ॥ इला ॥ १० ॥ चाङ 
॥ ११ ॥ दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीहाँख ॥ १२ ॥ ष्यङः सन्नतारण 
| पुत्रपत्योस्तत्पुरूषे ॥ १३ ॥ बन्धान बहुत्राहा ॥ 3४ ॥ वचिस्व 
'पियजादीनां किति ॥ १५ ॥ यहिज्यावायव्याधवाष्टावचातट॒र 
तिष्टञ्छतिभतीनां डिति च ॥ १६ ॥ लिव्यन्यासररयाभयपास 
॥ १७ ॥ स्वापेश चाडि॥ १८ ॥ स्वपिस्यमिव्यर्यां याड ॥ ३३ ॥| 
| न वहाः ॥२०ा चायः की ॥२१॥ स्फायः स्फो निष्ठायाम्‌ ॥ २२ ॥| 
| स्त्यः प्रपर्वस्य ॥ २३ ॥ द्रवमूततिस्पशयोः शयः ॥ २४ प्रतेश्च | 
॥ २५॥ विमाषाऽम्यवपर्वस्य ॥ २६ ॥ श॒तं पाक ॥२ ॐ न्यायः | 
पी॥ २८ ॥ लिड्यडोश्र ॥ २९ ॥ विभाषा खः ॥ ३० ॥ जा च| 
 संदचडोः ॥ ३१॥ क्षः संप्रसारणम्‌ ॥३२॥ अभ्यस्तस्य च ॥३२। | 
बहलं छन्द्ति॥ ३४ ॥ सायः की॥ ३५ ॥ अपस्टधथासाडु इंत | 
| नहुस्चिच्यषेतित्याजश्राताशितमाशीराशीत्तों) ॥ ३६ ॥ न संप्रसा-| 
| रणे संप्रसारणम्‌ ॥ ३७ ॥ लिटि वया यः ॥ ३८॥ वश्चास्यान्य-| 
| तरस्यां किति॥ ३९ ॥ वेञ्जः ॥ ४० ॥ स्याप च ॥ ४३ ॥ ज्ञश्च 
| ॥ ४२॥ व्यच ॥ ४३ ॥ विभाषा परेः॥ ४४॥ आदेच उपदशः 
| इशित ॥ ४० ॥ न व्या ।लाट ॥ ४६ ॥ सफरातरुफलत्याधाज 
॥ ४७॥ क्रीडजीनां णो ॥:9८ ॥ सिध्यतेरपारलाकिक ॥ ४>॥ 
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५४ ` पाणिनोयाए्के॥. 
मीनातिमिनोतिदीडां ल्यापे च ॥ ५० ॥ विभाषा लीयतः ॥५१॥ , 
खि देदछन्दासे ॥ ५२ ॥ अपगुरो एमुलि ॥ ५३ ॥ ,चिस्फुरोणो| | 
॥ ५४ ॥ प्रजने वीयतेः॥ ५५ ॥ बिभेतहँतुभये ॥.५६ ॥ निल ६ 
स्मयतेः ॥ ५७ ॥ सजिद्दशोझल्यमकिति ॥ ५८ ॥ अनुदात्तस्य च. : 
देपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ५९ ॥ शीषदछन्दासि ॥ ६० ॥ ये च तद्धि-| ` 
ते॥ ६१ ॥ अचि शीषेः ॥ ६२ ॥ पदन्नोमार्हान्निशासन्यषन्दांषः| | 
न्यकञ्छकच्ञद्न्नासञ्छस्प्रभतिषु ॥ ६३ ॥ धात्वादेः षः सः ॥६४ ] 
'णो नः ॥ ६५ ॥ लोपा व्योवाज्षि ॥ ६६ ॥ वेरएक्तस्य ॥ ६७॥ 
हलड्याबून्यो दीघोत्‌ सुतिस्यष्क्त हल ॥ ६८ ॥ एडहस्वात्सम्ब- 
) | ॥६९॥ शर छन्दास बहुलम्‌ ॥ ७० ॥ इस्वस्य पिति कति तक! ` 
। ७१ ॥ साहतायाम्‌ ॥ ७२.॥ छ च ॥७३॥ आङमाडाइच ॥७७ ` 
दाघोत्‌ ॥ ७५ ॥ पदान्ताद्वा ॥ ७६ ॥ इको यणचि ॥७७॥ एचो- 
$यवायावः ॥ ७८ ॥ वान्तो. यि प्रयये ॥ ७९ ॥ धातोस्तन्निसित्त- 
 स्यव॥ ८० ॥ च्षय्यजय्यो शक्यार्थे ॥ ८१ ॥ क्रय्यस्तदर्थे ॥८२॥ 
_मय्यप्रवय्य च छन्दास ॥ ८३ ॥ एकः पृवपरयोः ॥ ८१ ॥ अन्ता- 
म दवच ॥ ८५ ॥ षत्वतुकारासद्धः ॥ ८६ ॥ आदगएाः ॥ ८७ ॥ । 
'राडेरांच ॥ ८८ ॥ एव्येघयूठसु ॥ ८९ ॥ आटइच ॥ ९० ॥ उप- 
स्गाहति घाता ॥ ९१ ॥ वा सुप्यापिशलेः ॥ ९२ ॥ आतो ऽमरहा- 
र ॥ ०३ ॥ एंड पररूपम्‌ ॥ ९४॥ ओमाडोइच ॥९५॥ उस्य- | 
कक पव्यातकरणस्यांत का 
॥ १०० ॥ प्रथमयो बल, 2500000006 ; | [ 
॥ ३०२ ॥ नादिचि ॥ १०३ | 0 00 न डसानलान्पाति | 
| (त आ । दीघोजसि च ॥ १०४ वा च्छ 
| | '॥9०६॥ सम्प्रसारणाञ्च ॥ १०७॥ | 
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हु 


षष्टोध्यायः॥पा० ९॥ : ५५ . 
एइ; पदान्तादति ॥ १०८ ॥ ङसिङसोश्च ॥ १०९ ॥ ऋत उत्‌ 
॥ ११७ ॥ ख्यत्यात्परस्य ॥ 393 ॥ अता रारठुतादठत ॥93२॥ | 
हद च ॥ ११३॥ प्रक्यान्तःपादमव्यपरे ॥ ११४ ॥ अव्याद- 
वद्यादवक्रसुरत्रतायमवन्त्ववस्युण च ॥११५॥ यजुष्युरः ॥११६॥ 
ग्रापो जषाणोवष्णोवर्षिष्ठेस्बेऽम्बालेऽम्बिक़् पूव्वे ॥ ११७॥ अङ्क 
इद्यादौ च ॥ ११८ ॥ अनुदात्ते च कुधपरे ॥११९॥ अवपथासि च 
॥-१२० ॥ सवेत्र विभाषा गोः ॥ १२१ ॥ अवङ्‌ स्फोटायनस्य | 
॥ १२२॥ इन्द्रे च ॥ १२३ ॥ छुतप्रग्रह्मा अचि नित्यम्‌ ॥१२४॥ 
गराडोऽननासिकडाछन्दासि ॥ १२५ ॥ इको सवरणं इाकस्यस्य 
हृस्वरच ॥ १२६ ॥ ऋत्यकः ॥ १२७ ॥ अछुतवदुपस्थिते॥१२८॥ 
इई ३्चाकवम्मेणस्य ॥ १२९ ॥ दिव उत्‌ ॥१३०॥ एतत्तदोः सु- 
लोपोऽकोरनञसमासे हालि ॥ १३१ ॥ स्यशछन्दसि बहुलम्‌ 
॥ १३२ ॥ सोऽचि लापे चेत्पादपूरणम्‌ ॥ १३३.॥ सटू कात्पूवं 
॥ १३४ ॥ संपर्य्यपेभ्यः करोतौ भूषणे ॥ १३५॥ समवाये च 
॥ १३६ ॥ उपात्प्रतियत्नंवेळतवाक्याध्याहारेषु ॥ १३७ ॥ किरतो 
लवने ॥ १३८ ॥ हिंसायां प्रतेश्च ॥ १३९ ॥ अपाञ्चतुष्पाच्छकु- 
 निष्वालेखने ॥ ॥ १४० ॥ कुस्तुम्बुरूणि जातिः ॥ १४१ ॥ अप- 
| रस्पराः क्रियासातत्ये ॥ १४२ ॥ गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणंषु 
| ॥१३३॥ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥१४४॥ आश्चर्यमनित्ये ॥ १४५ ॥ 
| ञ्चैस्केऽवस्करः ॥ १४६ ॥ भ्रपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥ १४७ ॥ विष्कि 
| र; शकुनिव्विकिरो वा ॥ १४८।द्रस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ॥१४९॥ 
` मेतिष्कशारच कडोः ॥ १५० ॥ प्रस्कण्वहरिदचन्द्रावृषी ॥ १५१ ॥ 
` मस्करमस्करिणौ व्रेणुपारिबाजकयोः ॥ १५२ ॥ कास्तीराज्ञरतुन्दे 
१] नगरे ॥ १५३ ॥ पारस्करप्रभतीनि च संज्ञायाम्‌ ॥ १५४ ॥ भनु- 
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' ॥ १६२ ॥ तिसृभ्यो जसः॥१६३॥ चतुरः शासि ॥ १६४॥ सावे 
' काचस्तृतीयादिविभक्तिः ॥ १६५॥ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्या 
- मनित्यसमासे ॥ १६६ ॥ अ्थेइच्छन्दस्यसव्वेनासस्थानम ॥३ ६ 
 ऊडिदंपदाय्यप्पप्रैद्युम्यः ॥ १६८॥ अष्टनो दीर्घात्‌ ॥ १६९ ॥ इातु 


न गोश्वन्साववणंराडडकडळदभ्य: ॥ १७९ ॥.दिवो झल ॥१८ 


Sys 


 भाल्ोः ॥ १७२ ॥ हखनुडभ्यां मतुप ॥ १७३ ॥ नासन्यतरस्या 


५ | पाणनीया्के॥ . 


दात्त पदमेकवर्जम्‌ ॥ १५५॥ कर्षाखतो घञ्ञाऽन्त उदात्तः ॥३ ५६ 
उञ्छादीनाञ्च ॥ १५७ ॥ अनुदात्तस्य च यत्रंदासतलापः ॥१५८। 
धातोः ॥ १५९ ॥ चितः ॥ १६० ॥ ताद्धतस्य ॥. ३६३ ॥ कृत 


-रनुसो नद्यजादी ॥१७०॥ उदात्तयणो हल्षूव्वोत्‌ ॥ १७१ ॥ नाडू 


॥ १७४ ॥ इयाञ्च्छन्दास्त बहुलम्‌ ॥१७७॥ षदात्रचतुभ्या दाद, 
॥ १७६ ॥ झल्यपात्तसम्‌॥. १७७ ॥ [वभाषा भाषायाम्‌ ॥ 3 ३८॥ २ 


०२०० २०० 


याक ॥ ३९२ ॥ थाल च सेटीडन्तो वा ॥ १९३ ॥ जिद्यादित्नि 
त्यम्‌ ॥ १०४ ॥ आमान्त्रतस्य च ॥ १९५॥ पथिमथोः सद्वेनाम/ ` 


बछोध्याय: ॥ पा० २॥ ५७ 
जशप्पिते च छन्दसि ॥ २०६ ॥ नित्यं सन्त्रे ॥ २०७ ॥ युष्मद- 


स्मदोडसि॥ ९०८ ॥ डाय च ॥ २०९ ॥ यतां नावः ॥ २१०॥ ं 
5उवन्ददरासदुहा ण्यतः ॥२११॥ वभाषा वाण्वन्वानयाः ॥२३२॥ 
| 


गरागहासकुहश्वठक्रथानास्‌ ॥ २१३ ॥ उपात्तं [रात ॥२१४॥ 
वड्यन्यतरस्याम]॥२१५॥सतो; पृव्वमात्लञ्ज्ञाया ।खयाम््‌ ॥२१६॥ 
ग्रन्तोऽवत्याः ॥ २१७॥ इवत्याः॥ २१८ ॥ चो ॥ २१९ ॥ समा. 
तस्य ॥ २२० ॥ # द्वाति षष्ठाध्यायस्य प्रथसः पादः ॥ 

द्वितीयपादारस्भः ॥ 
` 'बहन्रीहो प्रक्या पर्वपदम्‌ ॥ १ ॥ तत्पुरुषे तुल्याथतृर्ताया- 
| सप्तभ्यपमानाव्ययद्वितीयाः कृत्याः ॥ २ ॥ वरणो वर्णष्वनते॥ ३ ॥ 
गाधलवएायोः प्रभाणे ॥ ४ ॥ दायाद्यं दायादे ॥ ५ ॥ प्रतिबन्धि- 
| चिरकृच्छ्योः ॥ ६ ॥ पदेऽपदेहो ॥ ७ ॥ निवाते वातत्राण ॥ < ॥ 
| शारदंऽनात्तंचे ॥ ९ ॥ अध्वय्युकषाययाजोता ॥ १० ॥ सद्वशान्रात- 
| रूपयोः साहृइये ॥११॥ द्विगो प्रमाणे ॥ १२॥ गन्तव्यपण्यं वाणिजे 
॥ १३ ॥ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ॥ १४ ॥ सुखप्रिययाहिते 
॥॥१५॥ प्रीतो च ॥ १६ ॥ स्वं स्वामिनि ॥ १७ ॥ पत्यावश्वय्य 
|॥ १८ ॥ न भूवाकचिद्विधिषु ॥ १९ ॥ वा मुवनम्‌ ॥ २०॥ आश- 
| झबाधनेदीयस्सु सम्भावने ॥ २१ ॥ पूर्व भूतपूर्वे. ॥ २२ ॥ सवि- 
| धसनीडससरय्यादसवेदासदेदोषु सामीप्ये॥२३॥ विस्पष्टादीनि गुण- 
| वचनेषु ॥ २४ ॥ श्रज्याऽवसकन्पापवत्सुं भावे कम्मेधारये ॥ २.३ 
| कुमारश्च ॥ २६ ॥ आदिः प्रयेनासि ॥ २७ ॥ पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ 
॥ २८ ॥ इगन्तकालकपालभगालदारावेषु द्विगो ॥ २९ ॥ बह्वन्य 


। "ए्काघश्‍चायोल्यपिचये तव्यनय्यो .प्रथमयोः सर्व तकुस्व॒म्व॒ रूणि तदितर्य मचान्यविंशरति५ 
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५८ पाणिनी थाष्टके ॥ 


तरस्याम्‌ ॥ ३० ॥ दिष्टिवितस्त्योश्र ॥ ३१ ॥ सप्तमी १ 
कबन्धेष्वकालात्‌ ॥ ३२ ॥ परिप्रयुपापा वज्यनानाईहारात्रावयव| 
॥ ३३ ॥ राजन्यबहुवचनहन्ह न्यकदाष्णपु ॥ ३२४ ॥ सङ्ख्या. 
_ ॥ ३५ ॥ आचाय्यौपसजोनश्वा5न्तेवाली ॥ ३६ ॥ कात्तेकीजपाद। 
` यश्च ॥३७॥ महान्‌ ब्रीह्मपराहगृष्टीष्वासजावालभ।रभारतहालाहल 
रोरवप्रदृद्ेषु ॥ ३८ ॥ क्रुछक्कश्व वेश्वदेवे ॥ ३९ ॥ उष्ट्‌; सादंवा 
स्यो; ॥ ४० ॥ गोः सादसादिसारायेणु॥ ४१ ॥ कुरुगाहपतरिक्त 
गुवसूतजरत्यरलीलदृढरूपा पारेवडवा तेतिलकद्रः पण्यकम्ब 
दासीभाराएाञ्च ॥ ४२॥ चतुथी तदर्थे-॥ ४३॥ अर्थे ॥ ४४॥ क्ते : 
) ॥ ४५ ॥ कम्मेधारये ऽनिष्ठा ॥ ४६ ॥ अहीने द्वितीया ॥ ४७ | 
दृतीया कमणि ॥ ४८ ॥ गतिरनन्तरः ॥ ४९॥ तादो च निति. 
 ऊत्यतो॥ ५०॥ तवै चान्तश्च युगपत्‌ ॥ ५१ ॥ अनिगन्तो चते 
वप्रये ॥ ५२ ॥ न्यधी च ॥ ५३ ॥ ईषदन्यतरस्याम्‌ ॥ ५४। 
हिरण्यपरिमाएान्धने ॥ ५५ ॥ प्रथमोऽचिरोपसम्पत्तो॥ ५६ ॥ कत 
| रकतमो कम्मधारय ॥५७॥ आय्यो ब्राह्मणकुमारयोः ॥५८॥ र 


शिल्पनि ॥ ६२ ॥ राजा च प्रशालायाम्‌ ॥ ६३ ॥ आदिरूदात 
॥ ६४ ॥ सतमाहारंणोी धम्यं हरणे ॥ ६५ ॥ युक्त च॥ ६६ ! 
वभावाध्यक्ष ॥ ६७ ॥ पापञ्च शिल्पिनि ॥ ६८ ॥ गोत्रान्तेवाति 
माण्वत्राह्मणषु क्षेपे ॥ ६९ ॥ अङ्गानि भेरेये ॥ ७० ॥ रु 
स्तदर्थेष ॥ ७१ ॥ गावडालातहसंन्थवेषूपमाने ॥ ७२॥ अके जीवि “ 
का ॥ ७३ ॥ प्राचां क्रोडायाम्‌ ॥ ७४ ॥ अणि नियक्ते ॥ ७५) 


शिटपनि चा;रुञः ॥ ७६ ॥ सजज्ञायाञ्च ॥ ७७ ॥ गोतान्तिय4 | 
_म्पाले॥ ७८॥ णिनि ॥ ७९-॥ उपमानं गाब्दाथेपकतावेव ॥८९ 
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FS IN 
पष्ठौष्यायः ॥ पा० २॥ ५९ | 
| 
युक्तारोह्यादयशच ॥ ८१ ॥ दौघेकाशतुषभ्रा्रवंटजञे ॥८२॥अल्या- | 
त्पर््व बच्चचः॥ ८३॥ यासे ऽनिवसन्तः ॥८४॥ घोषादिषु चाढणा 
छात्र्यादयः शालायाम्‌॥ ८६ ॥ प्रस्थे ऽटृद्वमकक्योदीनाम्र्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रालादीनाऊच ॥ ८८ ॥ अमहन्नवन्नगरेऽनुदीचाम्‌॥ ८९ ॥ अर्म्से 
| चावणे दयच्‌ त्र्यच्‌॥ ९० ॥ न मूताधिकसंजीवमद्राइसकजलम्‌ 
॥ ९१ ॥ अन्तः ॥९२॥ सवै गुणकाल्ले ॥ ९३ ॥ सञ्ज्ञायां गिरि- 
निकाययोः ॥ ९ 9॥ कुसाय्यों वयसि॥ ९५॥ उदककेवल ॥ ९६ ॥ 
द्विगौ क्रतो ॥ ९७ ॥ सभायां नपुंसके॥ ९८ ॥ पुरे प्राचाम्‌ ॥९९॥ 
प्रिष्टगौडपूर्वे च ॥ १०० ॥ न हास्तिनफलकमाईयाः ॥ १०१ ॥ 
| कुसूलकूपकुम्भशालं विले ॥ १०९ ॥दिकराब्दा आमजनपदार्या- 
| नचानराटेषु ॥ १०३ ॥ आचाय्योपसज्जेनश्वान्तेवालिनि ॥१०४॥ 
| उत्तरपदव॒द्धों सर्वळ्च ॥१०५॥ बहुवीहो विश्वं सउज्ञायाम्र्‌ ॥१०६॥ 
| उदराश्वेषष ॥ १०७ ॥ क्षेपे ॥ १०८ ॥ नदी बन्धन ॥ १०९ ॥ 
| निष्ठोपसगपूव्वेमन्यतरस्याम्‌ ॥ ११० ॥ उत्तरपदाऽदिः ॥ १११ ॥ 
| कणों वणेलक्षणात्‌ ॥ ११२॥ संज्गोपन्ययोश्च ॥ ११३ ॥ कणठः 
एऽग्रीवाजडघञ्च ॥ ११४ ॥ गाङ्गसवस्थायाञ्च ॥ ११५ ॥ नञाऽ- 
| जरसरसित्रम्मुताः ॥ ११६ ॥ सोमेनसी अलोमोषसी ॥ ११७॥ 
| क्रत्वादयश्च ॥ ११८ ॥ आद्यदात्त दृधच्‌ छन्दसि ॥ ११९ ॥ वीर- 
वीय्यो च॥१ २०॥कलती रतलमलइझाला5क्षसममसव्ययीभावे॥१ २१॥ 
| केसमन्धशप्पेपाय्यकाएडं द्विगो ॥ १२२ ॥ तत्पुरुष शालायाज्नपुं- 
| ६ ॥१२३॥ कन्था च॥ १२४॥ आदिश्चिहणादीनाम्‌ ॥ १ २५॥ 
चेलखेटकटुककाण्डं गहायाम्‌॥ १२६ ॥ चीरमुपमानम्‌ ॥ १२७॥ 
पललसूपाकम्मिश्र।१२८॥ कूलसूदस्थलकषाः सञ्ज्ञायाम्।१२९॥ 


 अकम्मधारये राज्यम्‌ ॥ १३०॥ वग्यादयश्च॥ १३१ ॥ पुत्र; प्यः 
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| हेण | याणिनो याष्टके । 


' उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥ १४० ॥ देवताइन्दे च ॥ १४१ 
' नोत्तरपदेऽनुदात्तादावष्टथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ॥१ ४ श॥ अन्तः ॥१ ४१ 
- थाथघजञक्ताजबित्रकाणाम्‌ ॥ १४४ ॥ सूपमानात्‌ क्तः ॥ १४५॥ 
. सञ्जायामनाचितादीनाम्‌ ॥ १४६ ॥ प्रद्द्धादीनाच ॥ १४७॥। 
_“ कारकाइत्तश्रुतयोरेवाशिषि ॥१४८॥ इत्थंभूतेन रतासिति च॥१४९॥ | 
9 अनो भावकमेवचनः ॥ १५० ॥ सन्‌क्तिनव्याख्यानशायनासनस्था- : 
/ नयाजकादिक्रीताः ॥ १५१ ॥ सप्तम्याः पुण्यम्‌ ॥ १५२ ॥ ऊनाः 
 थैकलह तृतीयायाः ॥ १५३ ॥ मिश्रञ्चानुपसर्गससन्धी ॥ १५४ ॥ 
न गुणप्रतिषेधे संपाद्हहितालमथोस्तद्धिताः ॥ १५५ ॥ ययतो 
. आ5तदर्थ ॥ १५६ ॥ अचकावशक्तो ॥ १५७ ॥ आफक्नोशी च॥ १५८ ॥ 
सउज्ञायाम्‌ ॥ ३५९ ॥ कत्योकष्णुञ्चार्वादयश्च ॥ १६० ॥ विभाषा 
तन्नन्नतीदणशुचिषु ॥ १६१॥ बहुत्राहावद्सतत्तद्भ्यः प्रथमप्रणयो। 
क्रियागणने ॥ १६२ ॥ सडरूयायाः स्तनः ॥ १ ६३ ॥ विभाषा 
च्छन्दस ॥ ३६४ ॥ सज्ञायां सित्राजिनयोः ॥ १६५ ॥ व्यवायिः| 
नाऽन्तस्म्‌. ॥ १६६ ॥ मुख स्वाङ्गम्‌ ॥ १६७ ॥ नाव्ययदिकछब्द 
| गोमहत्स्यूलसुटेयधुवत्सभ्यः ॥ १६८ ॥ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम 
॥ १६९ ॥ जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तो रुतन्नितप्रति | 
पन्नाः ॥ १७० ॥ वा जाते ॥ १७१ ॥ नञ्सुभ्याम्‌ ॥ १७२॥ 


कापि पूवम्‌ ॥ १७३ ॥ हरस्वान्ते5न्यात्पूर्वू ॥ १७४॥ बहोरन) 
इतरपवभू्न ॥ १७५॥ न गुणादयोऽवयवाः ॥ १७६ ॥ उपसर्गा 
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षछोध्याय;ः ॥ पा० ३ ॥ ६९ 


| ध्रुवमपशु ॥ १७७॥ बनं समासे॥ १७८ ॥ अन्तः॥१७९॥ 
अन्तश्च ॥ १८० ॥ न निविभ्याम्‌ ॥१८१॥ परेरमितोभावि मण्ड- 
लम ॥ १८२ ॥ प्रादस्वाङ्गं सउज्ञायाम्‌ ॥ १८३॥ निरुदकादीनि चं 
।॥ १८४ ॥ अभेमुखम्‌ ॥ १८५॥ अपाञ्च॥ १८६ ॥ स्फिगपूतवी: 
| जानजोध्वकुक्षिसीरनाम नास च ॥१८७॥ श्रधेरुपरिस्थम्‌ ॥१८८॥ 
| अनोरप्रधानकनीयसी ॥ १८९, ॥ पुरुषश्चान्वादिष्टः॥ १९० ॥ अतेः 
रकृत्पदे ॥ १९१ ॥ नेरनिधाने ॥ १९२ ॥ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे 
| ॥१९३॥ उपादहयजजिनसगौरादयः ॥१९४॥ सारवक्षेपणे॥१९५॥ 
विभाषोत्पुच्छे ॥ १९६ ॥ द्वित्रिभ्यां पादहन्मडेस बहुत्रीहौ ॥१९७॥ 
| सक्थं चाक्रान्तात्‌ ॥ १९८ ॥ परादिइछन्दसि बहुलम्‌ ॥ १९९ ॥ 
# इति षष्ठाध्यायस्य दवितीयः पादः॥ २॥ 


खष्टाच्यायर्य ततीयपादारस्सः 
` झलुगुत्तरपदे ॥ १ ॥ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ २ ॥ ओज- 
| स्सहोम्भरतमसस्दृतीयायाः॥ ३॥ मनसः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ४॥ आज्ञाः 
यिनि च ॥ ५॥ आत्मनश्च प्रणे॥ ६॥ वेयाकरणारब्यायां चतुथ्याः 
| ॥ ७॥ परस्य च ॥८॥ हलदन्तात्सप्तम्याः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥९॥ कार- 
| नान्नि च प्राचां हलादौ ॥ १० ॥ मध्यादगुरो ॥ ११ ॥ अम्‌द्धमः 
| स्तकात्साङ्गादकामे ॥ १२॥ बन्धे च विभाषा ॥ १३॥ तत्पुरुषं 
| कृति बहुलम्‌ ॥ १४ ॥ प्रावृदारत्कालदिवाञ्ञे ॥ १५ ॥ विभाषा 
| पेषेक्षशारवरात्‌ ॥ १६ ॥ घकालतनेषु कालनाञ्नः ॥ 9७ ॥ शंय- 
_वासवासिष्वकालात्‌ ॥ १८ ॥ नेन्सिद्धबक्लातिषु च ॥ १९ ॥ स्थे 
| 5 भाषायाम्‌ ॥ २०॥ षष्ठया आक्रोहो॥२१॥ पत्रेऽन्यतरस्याप्‌॥२२। भाषायाम्‌ ॥ २०॥ षष्ठया आक्रोडो॥२१॥ पृत्रेऽन्यतरस्याम्न।२२॥ 
| वोहावाशदागौसादतेनित्यार्थय क्तानहात्तिनकूलतोररवताविभाषाननित्येकोन 
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| निः 


। हूर पाणिनी याष्टकें ॥ | 


' ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धभ्यः ॥ २३ ॥ विभाषा ससृपत्याः ॥ 
आनङ्‌ ऋतो इन्दे ॥२५॥ देवता इन्हें च ॥ २६ ॥ इंदसेः सोम 
रुणयो; ॥ २७ ॥ इद वृद्धो ॥ २८ ॥ दिवा द्यावा ॥ २९ ॥ दे 
' सश्च एथिव्याम्‌ ॥ ३० ॥ उषासोषसः ॥ ३१ ॥ मातरापतरावुद 
चाप्र ॥ ३२॥ पितरामातरा च च्छन्दास ॥ ३३ ॥ स्त्रियाः पुर 
._ द्राषितपुंस्कादनूडसमानाधिकरण ।खयासपूरणात्रयांद्षु ॥ ३४। 
तसिलादिष्वारुखसुच। ॥ ३५ ॥ क्यब्यानिनोश्व॥ ३६॥ न को! 
घाया; ॥ ३७॥ सउज्ञाप्रण्योश्व ॥३८॥ दृद्धिनिसिचस्य च तदित्‌ 
 स्यारक्तविकारे ॥ ३९ ॥ साङ्गाञ्चेतो मानिनि ॥४०॥ जातेश्च ॥४१|. 
' पुंवत्कम्मधारयजातीयदेशीयेषु ॥ 9२ ॥ घरूपकट्पचेलड्श्रुवगोत्र 
मतहतेषु उथोऽनेकाचो हस्तः ॥ ४३॥ नद्याः शेषस्यान्यतरस्या॥ 

` ॥ ४४ ॥ उगितश्च ॥ ४५ ॥ आन्महतः समानाधिकरणजातीयया 
 ॥४६॥ दृयष्टनः सञ्ख्यायामबहुबीह्मऽशीत्योः ॥४७॥ त्रेखयः ॥१८। 
विभाषा चलारिरात्प्रभृती सवषाम्‌ ॥ ४९ ॥ हृदयस्य हछ्ेखयः 
 एालासेषु ॥ ५० ॥ वा शोकष्यञ्रोगेषु ॥ ५१ ॥ पादस्य पदाज्या 
' [तिगोपहतषु ॥ ५२ ॥ पद्यत्यतदर्थ ॥ ५३ ॥ हिमकाषिहतिषु 
- १ ५४ ॥ ऋचः दो ॥ ५५ ॥ वा घाोषमसिश्रशाब्देष ॥ ५ ६ ॥ उद 
' स्योदः सञ्जञायाम्‌ ॥ ५७ ॥ पेषंवासवाहनधिषु च ॥ ५८॥ एकह 
लादी पूर।यतव्यऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५९ ॥ मन्यौदनसक्तविन्दुवजभ! 
रहारवावधगाहषु च ॥६ ०॥ इका हस्वाऽइया गालवस्य ॥६ १॥ एवं 
त्ते च॥६२॥ ड्यापोः सउज्ञाहन्दसोव्बेहुलम॥६ ३॥ त्वेच ट || 
इष्टकषीकामालाना चिततूलभारिषु ॥६५॥ खित्यनव्ययस्य ॥६ 
अरु्रंपदजन्तस्य एम ॥ ६७ ॥ इच एकाचा5म्प्रत्ययवञ्च ॥ ६८ 
चंयमपुरन्द्रो च ॥ ६९ ॥ कारे सत्यागदस्य ॥ ७० ॥ इयेनतिं 
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षष्ठोध्यायः ॥ पा ० ३॥ है ३ | 
तस्य पाते जे ॥ ७१ ॥ रात्रेः कृति विभाषा ॥ ७३ ॥ नलोपो 
| ज्ञः ॥ ७३ ॥ तस्माचुडचि ॥ ७४ ॥ नश्राणूनपान्नवेदानासत्या- | 
न्तचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रत्या ॥ ७५॥ एकादिः | 
| भैकस्प चादुक्‌. ॥ ७६ ॥ न गाप्राणष्वन्यतरस्याम्न्‌ ॥७७॥ सहस्य | 
तः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ७८ ॥ अन्थान्ताधिके च॥ ७९ ॥ हितीये चानु- 
पार्ये ॥ ८० ॥ अव्ययीभावे चाकाले ॥८१॥ वोपसजेनस्य ॥८२॥ 
्रकृत्याऽऽदिष्यगोवत्सहलेषु ॥ ८३ ॥ समानस्य छन्दस्यमूदप्रभ्‌- 
| त्युदकेषु ॥ ८४ ॥ ज्योतिर्जनपदरात्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवः 
| णवयोवचनबन्धुषु ॥ ८५ ॥ चरणे ब्रह्मचारिणि ॥ ८६॥ ताथ थ 
| ॥ ८७ ॥ विभाषोदरे ॥ ८८ ॥ इग्द्दावतुष्‌ ॥ <९ ॥ इदाकमारा- 
शकी ॥ ९० ॥ आ सर्वेनान्नः ॥ ९१ ॥ विष्वग्देवयोश्च टेरद्यवतो 
| वप्रस्यये ॥ ९२ ॥ समः समि ॥ ९३ ॥ तिरसस्तिय्यलाप ॥९४॥ 
| सहस्य सध्रिः ॥ ९५ ॥ सधमादस्थयोइछन्दसि ॥ ९६ ॥ हृथन्त- 
रुपसर्गेभ्योऽप इत्‌ ॥ ९७ ॥ ऊदनोद्दरी ॥ ९८ ॥ अषष्ठ्यतुतीयास्थ- 
| स्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु ॥९९॥ अर्थ 
| विभाषा ॥ १०० ॥ कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ॥ १०१.॥ रथवदयोइच 
| ॥ १०२ ॥ तृणे च जातो ॥ १०३ ॥ का पथ्यक्षयाः ॥ १०४ ॥ 
| इषदर्थ ॥ १०५ ॥ विभाषा परुषे ॥ १०६ ॥ कवं चोष्णे॥ १०७॥ 
| पथि च च्छन्दासे ॥ १०८ ॥ एषोदरादीनि यथापादष्टम्‌ ॥ १०९ ॥ 
| सड्रव्याविसायपर्वस्याहस्याहनन्यतरस्यां डी ॥१ १ ०॥ ढूलोपे पूवस्य 
 दौर्घा;णः॥ १११ ॥ सहिवहोरोदवणेस्य ॥ ११२ ॥ साब्येसाहा- 
साढेति निगमे ॥ ११३ ॥ संहितायाम्‌ ॥ ११४ ॥ कर्णे लक्षण- 
 स्याविष्ठाष्टपञ्चमणिभिन्नछिन्नछिद्रखुवस्वस्तिकस्य ॥ ११५ ॥ नाहि 


दृतिवाधेव्याधेरूचसाहितनिष को॥ ११६ ॥ वनगिश्यों: सउज्ञायां 


yalaya ७७॥लीणा“पा७ ती गी वि 


६४ . पाणनीयाष्टके। 


| 
| कोटरकिंडालकादीनाम्‌ ॥ ११७॥ बले ॥ १३८ ॥ सता बचहचो/ : 
` -नजिरादीनाम्‌॥ ११९ ॥ शरादीनाञ्च ॥१२०॥ इको 
` । १२१ ॥ उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌॥ १२२ ॥ इकः का : 
॥ १२३ ॥ दस्ति ॥ १९४ ॥ अष्टनः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥१२५॥ ठन्दाते । 
चच ॥ १२६ ॥ चितेः कपि ॥ १२७ ॥ विश्वस्य वसुराटोः ॥१२८| ` 
' नरे सउज्ञायाम्‌ ॥ १२९ ॥ मित्रे चषो ॥१३०॥ सन्ले सोमाश्वेन््रि। 
. यचिश्वदेव्यस्य मतौ ॥ १३१ ॥ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाप : 

 ॥१३२॥ ऋचि तुनुघमक्षुतङकुत्रोरुष्याणाम्र ॥ १३३॥ इ 
- सञ्जि ॥ १३४ ॥ इथचोतस्तिङः ॥१३५॥ निपातस्य च ॥१ ३६॥ 
अन्येषामपि टरयते॥ १३७ ॥ चो ॥१३८॥ सप्रसारणस्य ॥१ ३९ 
# इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः॥ ३ ॥ | 


षष्ठाउध्यायसथ चत्थपादारर्भः 


अङ्गस्य ॥ १॥ हलः ॥ २॥ नामि॥ ३॥ न तिसृचत 
॥ ४॥ छन्दस्युभयथा ॥ ५॥ नृ च ॥ ६ ॥ नोपधायाः ॥ ७ 
' सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ < ॥ वा षपूर्वस्य निगमे ॥९॥ सान्तं 
| सहतः सयागस्य ॥ १० ॥ अपृन्त्चस्वसुनपुनेष्ठचष्ठक्षत्तहोतपोह 
| अहास्तणाम्‌ ॥ 33 ॥ इन्हन्पूषाय्यम्णां शो ॥१२॥ सो च ॥१४ 
अल्रसन्तस्य चाऽधाताः ॥१४॥ अनुनासिकस्य क्विबकलोः डति 
॥ ३५ ॥ अज्भनगमां सनि ॥.१६ ॥ तनोतेर्विभाषा ॥ १७ | ह 
किमव ॥ ३८ ॥ छः शूडनुनासिके च ॥ १९ ॥ ज्वरत्वरास्त्रिव्यवि 
सवामपधायाश्च ॥ २०.॥ राष्रोपः ॥२१॥ आसंद्धवदत्राभात्‌ ॥२९ 


* अुरुत्तरपद्धष्ठयाजातरिकोव्ययोभावेके कटिकोबदएकोनविंग्रतिः । हि 0000 ता क्क | 
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बह्ोध्याय: ॥ पा० ४ ॥ दूध 
श्रा्ललोपः ॥ २९ ॥ अनिइतां हल उपधायाः कूडिति॥ २४॥ ` 
दास जां शपि ॥ २५ ॥ रञ्जेशच ॥ २६ ॥ घजि च भावक- | 
| रणयो; ॥ २७ ॥ रूादो जवे ॥ २८ ॥ थवोदेधोद्मप्रश्नथाहूम!थाः 
॥॥ २९ ॥ नाञ्चेः पूजायाम्‌ ॥ ३० ॥ कु स्कन्डस्यन्दा, ॥ ३१ ॥ | 
| नान्तनशाँ विभाषा ॥ ३४ ॥ भज्ञेश्व चिणि ॥३३॥ शास इदड- 
| हलो: ॥ ३४ ॥ शा हो ॥ ३५ ॥ हन्तेजेः ॥ ३६ ॥ अनुदात्तापद- 
ग़वनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि कडिति ॥ ३७ ॥ वा 
। त्यपि ॥ ३८ ॥ न क्तिचि दीघेशइ्य ॥ १९ ॥ गमः को ॥४०॥ विड-. 
| नोरननासिकस्याऽत्‌ ॥ ४१ ॥ जनसनखनां सत्कलोः ॥ 9४ ॥ 
| ये विभाषा ॥ ४३ ॥ तनोतेयेकि ॥ 8४ ॥ सनः क्तिचि लोपइचा- 
स्यान्यतरस्याछ ॥ ४५ ॥ आद्ेधातुके ॥ ४६ ॥ खड्जो रोपधयोर- 
मन्यतरस्याम्‌ ॥ ४७ ॥ अतो लोपः ॥ ४८ ॥ यस्य हल: ॥ ४९॥ 
| क्यस्य विभाषा ॥ ५० ॥ णेरनिटि ॥ ५१ ॥ निष्ठायां सेटि ॥५२॥ 
जनिता मन्त्रे ॥ ५३ ॥ शमिता यज्ञ ॥ ५४ ॥ अयामन्ताट्वाथ्य- 
| तन्विष्णुषु ॥ ५५ ॥ स्यपि लघुपूवोत्‌ ॥ ५६ ॥ विभाषापः ॥५७॥ 
| युप्छुवादीधिष्छन्दुलि ॥ ५८ ॥ च्तियः ॥ ५९, ॥ निष्ठायासण्यदथ 
। ॥ ६० ॥ वा क्रोशदेन्ययो' ॥ ६१ ॥ स्यासचशीयुट्तासषु भाव- 
| कसणोरुपदेश 5जझनग्रहद्दशाँ वा चिण्वदिट्‌ च॥ ६२ ॥ दीडो युड- 
| चि कडिति ॥ ६३ ॥ आतोलोप इटि च॥६४॥ इंद्याति ॥ ६५ ॥ 
पुमास्थागापाजहातिसाँ हलि ॥ ६६ ॥ एछाङ ॥ ६७ ॥ वान्यस्य 
| संयोगादेः ॥६८॥ न स्यपि ॥ ६९ ॥ मयतेरिदन्यतरस्यातू ॥ ७० ॥ 
। लुङ्लङ्लङध्वडदात्त ॥ ७१ ॥ आडजादीनाम्‌ ॥७२॥ छन्दस्यपि 
| देरयत ॥ ७३ ॥ न माङ्योगे ॥ ७४ ॥ बहुलं छन्दस्यमाड्योगेपि 
॥ ७५ ॥ इरयो रे ॥७६॥ अचि श्व॒धातुश्चवां ग्वोरियडवडो ॥७७॥ 
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6६ चाणिनीथाष्टके ॥ 


| अभ्यासस्यासवर्णे ॥ ७८ ॥ खियाः ॥ ७९ ॥ वासछासाः ॥ ८० 
' उणो यण ॥ ८१ ॥ एरनेकाचोसंयोगपूर्वस्य ॥ ८२॥ आः सा 
| ॥ ८३ ॥ वषोभ्वश्च ॥८४॥ न भूसांधयाः ॥ ८५ ॥ छन्दर्शुभय्‌ 
।॥८६॥.हक्षवोः सावेधांतुके॥ <७ ॥ भुवो वुग्‌ लुडलिटो:॥८८ 
| ऊदपधाया गाहः ॥ ८९ ॥ दाया णौ ॥९०॥ चा [चत्ताचराग ४११ 
सितां हखः \९२॥ चिणणसुलोदीधोऽन्यतरस्याम्‌॥ ९३॥ खार 

हः ॥९४ ॥ हादों निष्ठायाम्‌ ॥ ९५॥ छादेर्घेह्युपसगेस्य ॥९६ 

इस्सनत्रनकिष्‌ च ॥ ९७ ॥ गमहनजनखनघसां लोपः कूडिह 
__ नडि ॥९८॥ तनिपत्योइछन्दसि ॥९९॥ घसिभसाहाल च ॥१०० 
है हइभम्कत्म्या हादिः ॥ १०१ ॥ शुडाणुपूळरन्यरछन्दास ॥ १०९| 
/ अङ्तिइच ॥ १०३ ॥ चिणो लुक ॥ १०४ ॥ अता हः ॥ १०५॥ 
उतश्च प्रल्ययादसंयोगपूवात ॥ १०६ ॥ लोपश्चास्यान्यतरस्य 
. म्वोः॥ १०७॥ नित्यं करोतेः ॥ १०८ ॥ ये च ॥ १०९ ॥ अ 
| उत्सार्वधातुके ॥ ११० ॥ श्रसोरछोपः ॥ १११ ॥ श्नाभ्यस्तयोरात 
 ॥ ११२ ॥ इंहल्यघो;॥ ११३॥ इद्दरिद्रस्य ॥ ११४ ॥ भियो$न 
 तरस्याग ॥ ११५ ॥ जहातेरच॥ ११६ ॥ आ च हो ॥ ११७। 
/ लोपो यि ॥ ११८ ॥ घ्वसोरेड्वावभ्यासलोपरच ॥ ११९ ॥ अ 
, एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि ॥ १२० ॥ थलि च सेटि ॥ १२१ 
| तृफलभजत्रपश्च ॥ १२२ ॥ राधो हिंसायाम्‌ ॥ १९३ ॥ वा: 


. बहुलम्र ॥ १२८ ॥ भस्य ॥-१२९ ॥ पाद: पत्‌ ॥ १३० ॥ वसौ. 
. सप्रसारणप्र ॥ १३१ ॥ वाह उठ्‌ ॥ १३२ ॥ श्वयवमघोनाम 
` द्धिते ॥ ३३३ ॥ भह्लोपोनः ॥ १३४ ॥ पषपृव्वेहन्धतराज्ञामा! 
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छष्ठीष्याथः ॥ पा० 8 ॥ | ६७ 


॥१३५॥ विभाषा ङिझ्योः ॥१४६॥ न संयागाइमन्तात्‌ ॥ १३७ ॥ 
| अचः ॥ १३८ ॥ उद इत्‌ ॥ १३९ ॥ आतो धातोः ॥ १४० ॥ 
मन्त्रेष्वाङयादेरात्सन; ॥ १४१ ॥ तिविशताडात ॥ १४३ ॥ दः | 
। १४३ ॥ नस्तद्धिते ॥ १४४ ॥ भ्रद्ृष्ठखोरेव ॥ १४५ ॥ ओगुण; | 


| 


| ॥ ११६ ॥ ढे लोपोइकद्राः ॥ १४७॥ यस्येति च ॥ १४८ ॥ सूर्य 


१ तिष्यागस्त्यसत्स्यानां य उपधायाः॥१४९॥ हलस्तद्वितस्या।१५०॥ 
| ग्रापयस्य च तदितेनाति॥ १५१ ॥ क्यचठ्योश्च ॥ १५२॥ विल्व- 
| कादिभ्यइछस्य लक ॥ १५३ ॥ तुरिष्ठेमेयस्सु ॥१५४॥ ठेः ॥१५५॥ 
| स्थलदरयुवहस्वक्षिप्रक्षुदाणणां यणादिपरं पूवस्य च गुणः ॥ १५६ ॥ 
| प्रयस्थिरर्फिरोरबहलगरुद्धतप्रदीचेदन्दारकाणां प्रस्यस्फ़ववोहिग- 
॥ वेषित्रबद्गाघिदृन्दाः ॥ १५७ ॥ वहालापा भू च वहा; ॥ ३५८ ॥ 
| इष्ठस्य यिद च ॥ ५९ ॥ ज्यादादीयसः॥ १६० ॥ र न्हता हला- 
7 देलेघोः ॥१६१॥ विभाषर्जोइछन्दसि ॥१६२॥ प्रक्यंकाच्‌ ॥१६३॥ 
| इनण्यनपत्ये ॥ १६४ ॥ गाथिविदथिकडिगाणिपाणनश्च॥ १६५ ॥ 
संयोगादिश्च ॥ १६६ ॥ अन्‌ ॥१६७॥ ये चाभावकम्मणाः॥१६८॥ 
| ग्रात्माध्वानो खे ॥ १६९॥ न -सपूवाऽपत्यं वम्मणः॥१७०॥ ब्राह्मा 
0 जातो ॥१७१॥ काम्मेश्ताच्छील्ये॥ १७२॥ ओक्षमनपत्य ॥१७३॥ 
'राणिइनायनहाहितिनायनाथवेणिकजैह्यादिनेयवासिनायनिश्रीणह- 
| 'त्यघैवत्यसारवेक्षवाकमैत्रेयहिरण्मयानि ॥ १७४ ॥ ऋत्व्यवास्त्व्य- 
 वास्त्वसाध्वीहिरण्ययानि छन्दसि ॥ १७% ॥ * हात षछाध्यायस्य 
` चतुथेः षादः ४ ॥ | 

पी षष्ठाऽध्यायः समाप्तः ॥ 


Re > न | 


rr 


or अकस्वराइ्लोणोति वन्‌ ोव्राकोशेगो इल न्यस्थलिचम नष रन्टतःपञ्चद्श॥ ` 
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युवोरनाको ॥१॥ आयनेयीनीबियः फढखछघा ु 
| २ ॥ सोऽन्तः ॥ ३॥ अदभ्यस्तात्‌ ॥४॥ आत्मनेपदेष्वनतः ॥५ 
दीडी रुट ॥ ६ ॥ वेत्तेविभाषा ॥ ७ ॥ बहुल छन्दुसि॥ ८ ॥ अते 
भिस एल ॥ ९ ॥ बहलं छन्दसि ॥ १० ॥ नइमदसारकोः ॥११ 
टाइसिइसामिनात्स्याः ॥ १२ ॥ डेयेः ॥ १३॥ सवनाः ₹ 


$ 


 ॥१६॥ जसः शी ॥१७॥ आङ आपः ॥१८॥ नपुंसकाच्च ॥१९ 
-_ जइदासोः शिः ॥ २० ॥ अष्टाभ्य औश ॥२१॥ षड्भ्यः लुक ॥२२ 
स्वमोनपुंसकात्‌ ॥२३॥ अतोऽम्‌ ॥२४॥ अकड्डतरा दिभ्यः पञ्चभ्य 
॥ २५॥ नेतराच्छन्दासि॥ २६ ॥ युष्मरदस्मद्म्यां इसो ऽऽ ॥२७ 
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कांप छन्दुसि ॥ ३८॥ सुपां सुलुक्पूर्वसवणीच स्फ | 
॥ ३९ ॥ अमां मश्‌ ॥ ४० ॥ लो {त आत्स्नेपदेष ॥४१॥ ध्व 


| _ तसनसनयनाश्र ॥ ४५ ॥ इदन्तो मति ॥ ४६ ॥ क्तो यक ॥ १७ 
fe प्रीनमिति च ॥४८॥ स्नात्व्यादयश्च ॥४९॥ जसे 


सेरसुक्‌ ॥ ५८. 
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/ ॥ १४ ॥ ङसिङ्योः स्मात्स्मिनो ॥ १५ ॥ पृवोदिभ्यो नवभ्यो वा 


ङ प्रमथयारम्‌ ॥ २८ ॥ शासो न॥ २९ ॥ भ्यसोभ्यम््‌ ॥ ३०॥ 
पञ्चम्या अत्‌ ॥ ३१ ॥ एकवचनस्य च ॥ ३२॥ सास कम 
॥ ३३ ॥ आत अआ णलः ॥३४॥ तुद्यास्तातड़ाऽाइाष्यन्यतरस्यां | 
॥ ३५ ॥ विदेः शतुवलुः ॥ ३६॥ ससार.;नञपूर्व को ल्यप ॥३७| 


सप्तसोध्यायः ॥ पा० १ ॥ छट 


अ्रथच्ी रटघलवणानामात्मप्रीती क्यचि ॥५१ ॥ आमि सवेनाञ्नः | 
लट ॥ ५२ ॥ त्रेखयः ॥ ५३ ॥ हूखनद्यापों नुद्‌ ॥ ५४ ॥षदचतु- | 
अश्च ५५ ॥ श्रीयरामण्योइछन्दसि ॥ ५६ ॥ गोः पादान्ते ॥५७॥ | 
| दितो नम्‌. घातोः ॥ ५८ ॥ शो सुचादीनाम्म्‌ ॥ ५९ ॥ मस्जित- 
शोर्भलि ॥ ६० ॥ रघिजभोरचि ॥ ६१ ॥ नेव्यलिटि रघेः॥६२॥ 
रभेराबलिटोः ॥ ६३ ॥ लमेश्च ॥ ६४ ॥ आडो यि ॥६५॥ उपा- 
रसाया ॥ ६६ ॥ उपसगोत्खलघजोः॥ ६७ ॥ न सुदुर्भ्यां 
केवलाम्याम्‌ ॥ ६८ ॥ विभाषा चिणणमुलोः ॥ ६९ ॥ उगिदर्चा ` 
| सवेनामस्थानेऽधात्तोः ॥ ७० ॥ युजेरसमासे ॥ ७१ ॥ नपुंसकस्य 
५झलचः ॥ ७२.॥ इकोऽचि विभक्तो ॥ ७३ ॥ ढतीयादिघु भाषित- 
स्क पुंबदालवस्य ॥७४॥ अस्थिदांधिसकूथ्यद्षणामनडुदाच: ॥०५॥॥ 
ठन्दस्यापे हृश्यते ॥ ७६ ॥ इं च द्विवचने ॥ ७७ ॥ नान्यस्ता- 
।च्छतः ॥ ७८ ॥ वा नपुंसकस्य ॥ ७९ ॥ आच्छीनद्योनुम्‌ ॥ ८०॥ 
शपूइ्यनोनित्यम्‌ ॥ ८१ ॥ सावनडुहः ॥ ८२ ॥ दकसवस्खतवसा 
उिन्दलि ॥ ८३ ॥ दिव ओत्‌ ॥ ८४ ॥ पथिसथ्यृभुक्षामात्‌ ॥ <5॥ 
| इतात्सवेनामस्थाने ॥ ८६ ॥ थान्थः ॥ ८७ ॥ भस्य ठलाप ॥८८॥ 
| पुसो (लुक ॥ ८९ ॥ गोतो णित्‌ ॥ ९० ॥ णलुत्तमो वा ॥ ९३ ॥ 
॥ सख्युरसम्बद्धों ॥ ९२ ॥ अनङ्‌ सो ॥ ९३ ॥ क्रदुरीनस्पुरदसा5न- 
| हसाञ्च ॥ ९४ ॥ तृज्वव्क्रोष्ुः॥ ९५ ॥ खियाञ्च ॥ ९६ ॥ विभाषा 
॥ | तृतीयादिष्वाचि ॥ ९७ ॥ चतुरनडुहोरासुदात्तः ॥९८॥ अम्‌ सम्डुद्धा 
| ॥ ९९ ॥ ऋत इद्धातोः ॥ १०० ॥ उपधायाश्च ॥ १०१ ॥ उदो 
छ्यपूवेस्य ॥ १०२ ॥ बहुलं छन्दसि ॥ १०३ ॥ * इति सप्तमा- 
| यस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ ल 
| *दुवोरद््योजोपरतिवशीशपप्यनोब्यधायास्यीय 


(र Sr 
~ 


॥ १७ ॥ क्षब्धस्वान्तध्वान्तंलग्मनम्लिप्वविरिब्धफाण्टवाढानि मन्वाः 


॥ १९ ॥ दृः स्थूलबलयोः ॥ २० ॥ प्रभौ परिवृढः ॥२१॥ 
. गहनयोः कषः ॥ २२ ॥ घुषिरविशब्दने ॥ २३ ॥ अदेः सन्निविभ 


दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टछन्नज्ञप्ताः ॥ २७ ॥ रुष्यमत्वरसंघषास्वनां 
॥ २८ ॥ ढपेलोमसु ॥ २९ ॥ अपचितश्च॥ ३० ॥ हु हरेइछन्दा' 
॥ ३१ ॥ अपरिद्दताश्र ॥ ३२ ॥ सोसे हृरितः ॥ ३३ ॥ ग्ररि 
स्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ताविठास्तुदांस्तुशांस्तृतरुतृतरूता 
रुटवरूढवरूतारुजज्वालातक्षारतिक्षमितिवमिल्यसितीति च ॥१॥ 
आञ्चधातुकस्वइलादे; ॥ ३५ ॥ खुक्रसोरनात्मनेपदनिमित्ते ॥३॥ 
यहाऽलाट दोघे; ॥ ३७ ॥ वृतो वा ॥ ३८ ॥ न लिडियी ३९) 
साच च परस्मपदषु॥ ४० ॥ इट ४ 
रात्मनेपदेषु ॥४२॥ ऋतश्र सव नाका | र ls 
स्व॒रतिसूतिस्‌: | 
ता वा ॥ ४४॥ रधादिभ्यश्च ॥ ४५ ॥ निरः कुषः ॥४६॥ ई 
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सप्तसोध्यायः ॥ पा० २॥ ७१ 


।निष्ठायाम्‌ ॥१७॥ तीषसहलुभरूषरिषः ॥ ४८ ॥ सनीबन्तदधभ्रस्ज- 
।दस्मश्चिखृयूएुभरज्ञपिलनाम्‌ ॥४९॥ कश छानिष्ठयोः॥५०॥ पूडश्च 
॥ ५१ ॥ वसतिक्षुधोरिट्‌ ॥५२॥ अञ्चेः पूजायाम्‌ ॥ ५३. ॥ लुभो 
॥ विमोहने ॥ ५४ ॥ जूवदच्या: कि ॥ ७५ ॥ उादेता वा ॥ ७५६ ॥ 
| सेलिचि कतचतछुदतृदनुतः ॥ ५७ ॥ गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ॥५८॥ 
। न दृर्वभ्यश्वतुम्येः ॥ ५९ ॥ तासि च कूप:॥ ६० ॥ अचस्तास्व- 
।खल्यर्मिटी नित्यम्‌ ॥ ६१ ॥ उपदेडोत्वतः ॥ ६२ ॥ ऋतो भार- 
| ्ाजस्य ॥ ६३ ॥ बभूथाततन्थजण्म्भववर्थेति निगमे ॥ ६४ ॥ 
विर्भाषा सृजिद्दशोः ॥ ६५ ॥ इडत्त्यतिव्ययतीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ व- 
स्ेकाजादघसाम्‌ ॥ ६७ ॥ विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
।सनिससनिवांसम्‌ ॥ ६९ ॥ ऋदनोः स्ये ॥ ७० ॥ अञ्जेः सिचि 
॥ ७१ ॥ स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषु ॥ ७२ ॥ यमरमनमातां सक्च 
॥॥ ७३ ॥ स्सिपूङरञज्वशाँ सनि ॥७४॥ किरश्च पञ्चभ्यः ॥ ७५ ॥ 
रुदादिभ्यः सावेधातके ॥ ७६ ॥ ईशाः से ॥ ७७ ॥ इडजनोध्व च 
॥॥ ७८ ॥ लिङः सलोपोनन्त्यस्य ॥ ७९ ॥ अतो येय: ॥ ८० ॥ 
आतो ङितः ॥ ८१ ॥ आने सुक ॥ ८२ ॥ ईदासः ॥ ८३॥ अष्टन 
त आ.विभक्तो ॥ ८४ ॥ रायो हालि ॥ <५॥ युष्मदस्मदोरनादेहो 
| ॥ ८६ ॥ द्वितीयायाञ्च ॥ ८७ ॥ प्रथमायाश्व वचन भनाषायास 
| ॥ ८८ ॥ योऽचि ॥ ८९ ॥ शोषे छोपः ॥ ९० ॥ मपथ्य॑न्तस्या|९१॥ 
॥ युवाबो द्विवचने ॥९२॥.यूयवयो जसि ॥९३॥ लाहो खाँ॥ ९४ ॥ 
॥तुभ्यमह्यो ङयि ॥ ९० ॥ तवममों डासि ॥ ९६ ॥ खमावेकवचने 
॥ ९७ ॥ प्रत्ययोत्तरपदयाश्र ॥ ९८ ॥ त्रिचत्राः [खया [तसृचत- 
| सृ ॥ ९९ ॥ अचि र चातः ॥ १०० ॥ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 
| ॥ १०१ ॥ त्यदादीनामः ॥ १०२ ॥ किमः कः ॥१०३॥ कु तह; 
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७२ पाणिनीयाइकै॥ 


॥ १०४ ॥ क्वाति ॥ १०५ ॥ तदोः सः सावनन्त्ययाः ॥ १०६ 
अदस आओ सलापश्र ॥ १०७ ॥ इद्मा स;ः॥१०८॥ दश्च ॥१६ | 
यः सो ॥ ११० ॥ इदाय्‌ पुसि ॥ १११ ॥ अनाप्यकः ॥ ११३. 
हलि लोपः ॥ ११३ ॥ स्रजेवोडिः ॥११४। अचो छिणति ॥११५. 
अत उपधायाः ॥ १५६ ॥ तद्धितष्वचामाद्‌ः ॥ ११७॥ कति): 
॥ ११८ ॥ * इति सस्तमाध्यायस्य हितीयः पादः ॥ २॥ 
तततीयापादाइस्भः 
| देविकाशिशपा दियवाइदीधेसत्रश्रेयलामात्‌ ॥ १.॥ केक 
'सत्रयुप्रलयानां यादारेयः ॥ २॥ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पर्वा! 
. ताभ्यामंच्‌॥ ३ ॥ द्वारादीनाञउच ॥ ४ ॥ न्ययोधस्य च केवलस 
॥ ५॥ न कसंव्यतिहार ॥ ६ ॥ खागतादीनाऊ्च ॥ ७ ॥ श्वार्दी 
।आ॥ ८॥ पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ९ ॥ उत्तरपदस्य ॥ १० 
. अवयवाहतोः ॥ ११ ॥ सुसव्वोद्धोजनपदस्य ॥ १२ ॥ दिशोग 
` द्राणाम्र ॥ १३ ॥ प्राचां ग्रामनगराणास ॥ १४ ॥ सडख्यायाः सं 
' .त्सरसड्रव्यस्य च ॥१५॥ वषेस्याभविष्याति ॥ १६ ॥ परिमाए 
` न्तस्यासञज्ञाराएायाः॥ १७ ॥ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ॥ १८ ॥ हूद् 
` सिन्वन्त पूवपदस्यच॥ १९ ॥ अनुशतिकादीनाञ्च ॥२५ देव 
' दन्द च॥ ९१ ॥ नन्द्रस्य परस्य ॥ २२ ॥दीघाञ्च वरुणस्या२१ 
- भावा नगरान्त ॥ २४ ॥ जङ्गलधनुबलजान्तस्य विभाषितमचर 
 ॥ २५ ॥ अद्धात्पारमाणस्य पूव्वेस्य तु वा ॥ २६ ॥ नातः परर 
` ॥ २७ ॥ अवाहृणस्य ढे ॥ २८ ॥ तत्प्रत्ययस्थ च ॥ २९ ॥ न 
"एचास्वरक्षत्रज्ञकुजालानेपुणानाम | ३०॥ यथातथयथापुरयाः पर्त 
अश ॥ ३१ ॥ हनस्तोचिणणलोः ॥३२॥ आतो यक (चण कतौ. 
मेँ; सिचिप्रभाविट्सन्यचस्तातोजरायाबदाद्श | | 
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सत्तमोध्याय! ॥ पा० ३॥ | ७३ 


॥ ३३ ॥ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ॥ ३४ ॥ जनिवध्योश्च | 
॥ ३५ ॥ भ्रतिह्रीवीरीक्रूयीक्ष्माय्यातों पुग्‌ णौ॥ ३६ ॥ इाच्छा- | 
।साद्वाब्यावेपां युक्‌ ॥ ३७ ॥ वो विधूनने जुक्‌ ॥ ३८ ॥ लीलोलु- ` 
लुकावन्यतरस्यां रोहविपातने ॥ ३९॥ भिया हेतुभये घुक्‌ ॥४०॥ 
| हफायो वः ॥ ४१ ॥ दादेरगती लः ॥ ४२ ॥ रुहः पोन्यतरस्याम्न 
॥॥ १३ ॥ प्रत्ययस्थात्कात्पूव्वेस्याएत इदाप्यसुपः ॥ ४४ ॥ न या- 
सयोः ॥ ४५ ॥ उदीचामातःस्थाने यकपूर्व्वायाः ॥ ४६ ॥ भखै- 
१ पाजाज्ञाद्वासानञपूव्वाणासपि ॥ ४७ ॥ अभाषितपुंस्काञ्च ॥ ४८॥ 
| आदाचार्याणाम्‌ ॥ ४९॥ ठस्येकः ॥५०॥ इसुसुक्तान्तात्कः ॥५१॥ 
| चजोः कुधिणूण्यतोः ॥ ५२ ॥ न्यडक्कादीनाच ॥ ५३ ॥ हो हन्ते- 
| ञरिणन्नेष्‌ ॥ ५४ ॥ अज्यासाच ॥ ५५ ॥ हेरचाङि ॥ ५६ ॥ सन्‌ 
।॥लिटोर्जेः ॥ ५७ ॥ विभाषा चेः ॥ ५८ ॥ न क्वादेः ॥ ५९ ॥ अजि- 
म ्रज्योश्च ॥ ६० ॥ मुजन्युङ्ौ पाण्युपतापयोः ॥ ६१ ॥ प्रयाजानु- 
4 याज्ञौ यज्ञाङ्गे ॥ ६२ ॥ वञ्चेगेतो ॥ ६३ ॥ ओक उचः के ॥ ६४॥ 
| ण्य आवश्यके ॥ ६५ ॥ यजयाचरुचप्रवचञ्चश्व ॥ ६६ ॥ वचोऽदा- 
ग व्दस5ज्ञायाम्‌ ॥ ६७ ॥ प्रयोज्यानियोज्यो शक्यार्थे॥ ६८ ॥ भोज्यं 
|| भक्ष्य ॥ ६९ ॥ घोलापो लेटि वा ॥ ७० ॥ ओतः श्यनि ॥ ७१॥ 
|| फ्सस्याचि॥ ७० ॥ लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्सनेपदे दन्त्ये॥७३॥ 
| शमामष्टानां दीघे: इयानि ॥ ७४ ॥ छिवुकसुचसां शिति॥ ७५ ॥ 
केस; परस्सेपदेष ॥ ७६ ॥ इषुगसियसां छः ॥ ७७ ॥ पाघ्राध्मा- 
॥ स्थाग्ादाणदइयतिसत्िशदसदाँ पिबजिप्रंधमतिष्ठमनयच्छपरयछेधो- 
|| शीयसीदाः ॥ ७८ ॥ ज्ञाजनोजों ॥ ७९ ॥ प्वादीनां हृस्वः ॥<०॥ 
| मीनातेनिगमे ॥ ८१ ॥ मिदेगुणः ॥ ८२ ॥ जुसि च ॥८३॥ सावे- 
| 'तकादेधातुकयोः ॥ ८४ ॥ जाय़ोविचिणलडित्स ॥ ८५ ॥ पुग- 
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न्तलघपधस्य च ॥ ८६॥ नाभ्यस्तस्याचि पिति सावेधातुक 
भसवोस्तिडि ॥ ८८ ॥ उतो दृद्धिलुकि हलि ॥ ८९ ॥ ऊर्णोतो! 
भाषा ॥ ९० ॥ गुणोऽएक्ते ॥ ९१॥ तृणह इस ॥ ९२ ॥ छुव 
 ॥ ९३ ॥ यडो वा ॥९१॥ तुरुस्तुवास्यमः सावधातुक ॥९७॥ 
सिचोऽए्क्त ॥ ९६ ॥ बहुलञ्छन्दासि ॥९७॥ रुदरच पञ्चभ्यः ॥९८ 
अड गाग्यंगालवयो:॥ ९९ ॥ अदः सव्वेषास्‌ ॥१००॥ अतो दी 
यञ्जि ॥ १०१ ॥ सुपि च ॥ १०२ ॥ बहुदचने झल्येत्‌ ॥ १०३ 
' सि च॥ १०४ ॥ आडि चाषः ॥ १०५॥ सम्बुद्धां च॥१०॥ 
अम्बार्थनद्यो हेस्वः ॥ १०७ ॥ ह्रस्वस्य गुणः ॥ १०८॥ जसि | 
0 १०९ ॥ ऋतो डिसव्वनामस्थानयोः ॥११०॥ घेडिति ॥१११ 
आण नद्याः ॥ ११२ ॥ याडापः॥ ११३ ॥ सवेनान्नस्याडूदूस 
“ ॥ ११४ ॥ विभाषा द्वितीयादृतीयाभ्याम्र ॥ ११५ ॥ डेशाम्नया 
झ्रीभ्यः ॥ ११६ ॥ इदुङ्गयाम्‌ ॥ ११७ ॥ आत्‌ ॥ ११८ ॥ अञ्चः 
_ ॥ ११९ ॥ आडो ना खियाम्‌ ॥ १२० ॥ » इति सप्तमाध्यायर 
` तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


र 
` चतुथपादाररुसः ॥ | 
२ र 
| णा चड्युपधाया हस्वः ॥१॥ नाग्लोपिशास्त्रदितास्‌ ॥ २ 
` भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ ॥ लोपः पिः 
` तेरराच्चाम्यासस्य॥ ४ ॥ तिष्ठतेरित्‌ ॥५॥ जिप्रतेवी ॥ ६ ॥ 
| म ७॥ नत्य छन्दस ॥ ८॥ द्यतेदिगि लिटि ॥ ९ ॥ ऋत 


| केऽणः ॥ १३॥ न कपि॥ १४॥ आापोऽन्यतरस्यात्‌ ॥ १५॥ च 


rR 
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>>> 
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प्तमाध्यायः ॥ पा० ४ ॥ ७५ | 
। 
| 


गोडि गुणः॥ १६॥ अस्यतस्थुक्‌ ॥ १७॥ श्वयतेरः॥ १८॥ पततः पुस 
॥१९॥वच उम्‌ ॥२०॥ शीड साव्वेधातुक गण; ॥ २१॥ अथड ९ | 
डिति ॥ २२ ॥ उपसगोडूस्व ऊहतेः ॥ २३ ॥ एतेलिडि ॥ २४ ॥ | 
| अळत्साव्वेधातुकयोदींधेः ॥ २५ ॥ चो च ॥ २६ ॥ रीडुतः ॥२७॥ | 

| 


घस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ देवसुन्नयोयेजुषि काठके ॥ ३८ ॥ कव्यध्वरएत- | 
१ नस्यञ्चि लोपः ॥ ३९ ॥ द्यतिस्यतिसास्थामित्ति किति ॥ ४० ॥ || 
। गाछोरन्यहरस्यास्त ॥४१॥ दधातेहिँः ॥ ४२॥ जहातेश्च ,क्ति ॥४३॥ 


४॥ ४८ ॥ सः स्याद्धघातके ॥ ४९ ॥ तारूश्त्योछोपः ॥ ५० ॥ रि | 
च॥ ५१ ॥ ह एति ॥ ५२ ॥ यीवणयोदींधीवव्याः ॥ ५३॥ सान | 
मीसाधुरभलभइाकपतपदामच इस्‌ ॥५४॥ आपज्ञप्यूधामीत्‌ ॥५५॥ | 
| दस्भ इञ्च ॥ ५६ ॥ सुचोऽकर्मकस्य गणो वा ॥५७॥ अत्र लोपो- | 
| ऽभ्यासस्य ॥ ५८ ॥ हस्वः ॥ ५९ ॥ हलादिः शोषः ॥६ ०॥ दापूंव्वोः 
१ खयः॥ ६१ ॥ कहोश्चः ॥ ६२ ॥ न कवतेयेडि ॥ ६ ३ ॥ कृषेइछ- | 
| न्दसि ॥ ६४ ॥ दाधत्तिदद्धेतिदद्ेषिबोभूतुतेतिकेऽलष्योऽपनीफण्- ' 
॥ प्संसनिव्यदत्करिक्रत्कनिक्रददभरिश्रदविध्वतोदविद्य॒तततारत्रतः स- | 
| रीसृपतवरीदजन्सख्नुज्या गनीगन्तीति च ॥ ६५ ॥ उरत्‌ ॥६६॥ 
॥ युतिखाप्योः सम्प्रसारणप्तू ॥ ६७ ॥ व्यथो लिटि ॥६८॥ दीधे 


| इणः किति ॥ ६९ ॥ अत आदेः ॥७०॥ तस्माचुड द्विहलः ॥७३॥ | 
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आ... 


._ _ क 9७ 


७६ | , पाणिनोयाशके ॥ 

अश्चोतेश्रं ॥ ७२ ॥ भवतेरः ॥ ७३ ॥ ससूवेति निगमे ॥ ७९ | 
निजान्त्रयाणां गुणः इलो ॥ ७५ ॥ भजासित्‌ ॥ ७६ ॥ अत्तिपेष/ 
इच ॥ ७७ ॥ बहुलं छन्दसि ॥ ७८ ॥ सन्यतः ॥ ७९ ॥ र 
प॒यणज्यपरे ॥ ८० ॥ खवतिश्वणोतिद्रवतिप्रवतिष्ठवतिच्यवताना 
. वा॥८१॥ गणा यङ्लकोः॥ ८२ ॥ दोघोकितः॥ ८४ ॥ नीम 
ञवस्रंसुध्वसुश्रेसुकलपतपदस्कन्दाम्‌ ॥ ८४ ॥ नुगतोऽनुनासिष, 
' न्तस्य ॥ ८५ ॥ जपजभदहदशभञ्जचपशाञ्च ॥ ८६ ॥ चरफलोश 
,॥ <७॥ उत्पर्स्याऽतः ॥ ८८ ॥ ति च ॥ ८९ ॥ रीगृदुपधस्य ३ 
| जज ९० ॥ रुग्रिकौ च लुकि ॥ ९१॥ ऋतइ्च ॥ ९२ ॥ सन्वछर्धा 
चङ्परेऽनग्लोपे ॥ ९३ ॥ दीर्घो लघोः ॥ ९४ ॥ अत्स्सृदत्वरप्रध 
) म्रदस्तस्पशाम्‌ ॥ ९५ ॥ विभावा वेष्टिचेष्ट्योः ॥ ९६ ॥ ङ च ग 
॥ ९७ ॥ * डात सघसाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


सप्तमाध्यायः समाप्तः ॥ ७॥ 


_ कॅ णोचशोङ च्छे वास्रवतिसपदश । 
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ख़जसाच्याधारस्थ: । 
“-+- मै ८० “६-५ मै - ५ 

| ` सर्वस्य हे ॥ १ ॥ तस्य परसाम्रेडितम्‌ ॥ २॥ अनुदातञ्च 
॥ ३ ॥ नित्यवीप्सयोः ॥ ४ ॥ परेवेजेने ॥ ५ ॥ प्रसमुपोदः पाद- 
| चरणे ॥ ६ ॥ उपय्येध्यघसः सामीप्ये ॥ ७॥ वाक्यादेरासन्‌त्रित- 
\ यासयासम्मतिकोपळुंत्सनभव्सनेषु ॥ ८ ॥ एक बहुत्रीहिवत्‌ ॥९॥ 
।आबाधे च ॥ १० ॥ कमेधारयवदुत्तरेघु ॥ ११ ॥ प्रकारे गुणवच- 
।नस्य ॥ १२ ॥ अकच्छ्‌ ।प्रयसुखयारन्यतरस्याम्‌ ॥ ३३ ॥ यथास्य 
| यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ दन्हं रहस्यमस्योदावचनव्युत्कमणयज्ञपात्रप्र- 
|योगाऽभिव्याक्तिषु ॥ १५ ॥ पदस्य ॥ १६ ॥ पदात्‌ ॥ १७ ॥ अनु- 
दात्ते सवेसपादाढी ॥ १८ ॥ आमन्त्रितस्य च ॥ १९ ॥ युष्मद- 
|स्मदोः पष्ठीच तुर्थीद्वितीयास्थयोवोन्नावो ॥२०॥ बहुववनस्य वस्नसौ 
॥ २१ ॥ तेसयावकवचनस्य ॥ २२॥ त्वामों दितीयायाः॥ २३ ॥ 
नचवाहहिवयक्ते ॥ २४ ॥ पश्यारथेशचानालोचने ॥ २५ ॥ सपूर्वा- 
| याः प्रथमाया विभाषा ॥२६॥ तिडो गोत्रादीनि कुत्सनाभीध्णय- 
| योः॥ २७ ॥ तिडतिडः ॥ २८॥ न लुट ॥ २९, ॥ निपातेयंद्य- 
| दिह्न्तकृविन्नेज्चञ्चणकअिद्यत्रयुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ नह प्रत्यारम्भ ॥३१॥ 
| सयम्प्रश्ने ॥ ३२ ॥ अङ्गाप्रातिलोम्ये ॥ ३३ ॥ हि.च ॥३४॥ छन्द- 
| स्यऽनेकमपि साकाङक्षम्‌ ॥ ३५ ॥ यावद्यथाभ्याम्‌ ॥३६॥ पूजायां 
| नानन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ उपसगव्यपतञच ॥ ३८ ॥ तुपश्यपश्यताह 
| पूजायाम्‌ ॥ ३९ ॥ अहो च ॥ ४० ॥ दोषे विभाषा ॥४१॥ पुरा 
| च परीप्सायाम्‌ ॥ ४२ ॥ नन्वित्यनुज्ञैषणायाम्‌ ॥४३॥ कि क्रिया- 
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| पभेनुपसगमप्रतिषिद्धम्‌ ॥ ४४ ॥ लोपे विभाषा ॥ ४५॥ एहि- 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
| 


७८ |  पाणनीयाष्टके । 


मन्ये प्रहासे छट ॥ ४६ ॥ जात्वपूवम्‌ ॥ ४७ ॥ किट॒त्तत्व चि 
' ज्ञरम्न॥ ४८ ॥ आहोउताहो चाऽनन्तरम्‌॥ ४९ ॥ शेषे विना! 
` ॥ ५० ॥ गत्यर्थलोटा लण्‌ न चेत्कारकं सवान्यत्‌ ॥ ५१ ॥ लो| 
| च॥ ५२ ॥ विभाषितं सोपसग्गेमनुत्तमम. ॥५३॥ हन्त च ण 
। आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ॥५५॥ यद्धितुपरं छन्दासि॥५; 
| चनचिदिवगोत्रादितद्धिताऽप्रेडितेष्वगतेः॥ ५७ ॥ चादिषु च॥५६: 
। चवायोगे प्रथमा ॥ ५९ ॥ हेति क्षियायाम्‌ ॥ ६० ॥ अहेति वि 
| = च ॥ ६१ ॥ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌, ॥ ६२॥ चादिला; 
विभाषा ॥ ६३ ॥ वेवावोति च च्छन्दसि ॥६४॥ एकान्याभ्यां समः 
थोभ्याम्‌ ॥ ६५ ॥ यद्वत्तान्नित्यम्‌ ॥ ६६ ॥ पजनात्पाजितमनुद: 
त्तं काष्ठादेभ्यः ॥ ६७ ॥ सगतिरपि तिङ ॥६ ८॥ कुत्सने 
है गोत्रादो ॥ ६९ ॥ गातिगतो ॥ ७० ॥ तिङि चोदात्तवाति ॥ ७१॥ 
आमान्त्रत पूवमविद्यमानवतू ॥ ७२ ॥ नामन्त्रिते समानाधित 
| रणे सामान्यवचनम्‌ ॥ ७३॥ विभाषितं विशोषवचने ॥ \७७४।| 
इत्यष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


द्विती यपादारम्भः ॥ | 

पूवत्रासद्धम्‌ ॥ १॥ नलोपः सुप्स्वरसऽज्ञातरिवीधिष र 

॥ २॥ न सु ने ॥३॥ उदाचसारतयोर्यणः स्वरितो ऽन॒दात्तस्य ॥! 
एकादा उदात्तेनादात्तः ॥ ५॥ सरितो वानुदात्ते पदादौ ॥ ६ 
न लापः प्रातिपंदिकान्तस्य ॥ ७ ॥ न डिसम्बड्योः ॥ ८ ॥ मा 
` पथायाइच मतावोयवादिभ्यः ॥ ९ ॥ कय ॥ १० ॥ सञ्ज्ञाया 
॥११॥ आसन्दावदछीवच्चक्रीवत्कक्षीचद्रमणवञ्चर्मण्वती ॥ १२. 


' उदन्वानुदधौ च॥ १३ ॥ राजन्वान्‌ सौराज्ये ॥ १४ ॥ छन्दसी 
` ॐ सवस्यबदुवचनग्रेषेयहति चढ) २ 


॥| 
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। 
अष्टमोध्यायः ॥ पा० २ ॥ ७८ | 


॥ 4५ ॥ अनो नुट्‌ ॥ १६ ॥ नाद्‌ घस्य ॥ १७॥ कृपो रो लः | 
॥१८॥ उपसगेस्यायतौ ॥ १९ ॥ ग्रो यङि॥ २० ॥ अचि विभाषा | 
|| २१ ॥ परेश्च घाड़ुयोः ॥ २२.॥ संयोगान्तस्य लोप; ॥ २३॥ ` 
॥रात्सस्य ॥ २४ ॥ धि च॥ २५ ॥ कलां कलि॥ २६ ॥ हस्वा- 
\द्डात्‌॥ २७ ॥ इट इटि॥ २८ ॥ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥ २९॥ 
{चोः कंः॥ ३० ॥ हा हः॥ ३१ ॥ दाइंधाताधेः ॥ ३२॥ वा दुह- 
महष्णुह॒ष्णिहास्‌ ॥ ३३ ॥ नहो धः ॥ ३४ ॥ आहस्थः ॥ ३५ ॥ 
त्रथश्रस्जसृजसृजयजराजश्राजछदां षः ॥ ३६ ॥ एकाचा वशा भष 
मषन्तस्य स्ध्वोः ॥ ३७ दधस्तथाश्च ॥३८॥ झला जशान्त ॥३९॥ 
भषस्तथोद्गो धः ॥ ४० ॥ षढोः कः सि ॥ ४१॥ रदाम्यान्निष्ठातो 
नः पर्यस्य च दः ॥ ४२ ॥ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ॥ ४३ ॥ 
| स्वादिभ्यः ॥ ४४ ॥ ओदितश्च ॥ ४५ ॥ क्षियो दीघोत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इयोस्पश ॥ ४७ ॥ अञ्चोऽनपादाने ॥ ४८ ॥ दिवो विजिगीषायाम््‌ 
॥ ४१९ ॥ निवोणा वाते ॥ ५० ॥ शुषः कः ॥५१॥ पचा व:॥५२॥ 
'क्षायो मः ॥ ५३ ॥ प्रस्त्यो$न्यतरस्याम्‌ ॥ ५४ ॥ अनुपसगोत्फुछ- 
'क्षीवरशोहाघाः ॥ ५५ ॥ नुदविदोन्दत्राघा द्वीभ्योन्यतरस्याम्‌॥५६॥ 
न ध्याख्यापसाच्छिमदाम्‌ ॥ ५७ ॥ वित्तो भोगप्रत्यययोः ॥ ५८ ॥ 
भित्ते शकलम्‌ ॥ ५९ ॥ ऋणुणमा5धमण्यें ॥ ६०॥ नसत्तानिषत्ता- 
।४नुत्तप्रतृत्तसूतगृत्ताने छन्दसि ॥ ६१ ॥ क्किन्‌पत्ययस्य कुः ॥६२॥ 
) गशवों ॥ ६३ ॥ सो नो धातोः॥ ६४ ॥ म्वाश्च ॥६५॥ ससजुषा 
र ॥ ६६ ॥ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाशूच ॥ ६७ ॥ अहन्‌ ॥ ६८ ॥ 
/रोः सुपि ॥ ६९ ॥ अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ॥ ७०-॥ भुवश्च 
| महाव्याहृतेः ॥ ७१ ॥ वसुस्र॑सुध्वस्वनडुहाम्दः ॥ ७२ ॥ तिप्य- 
/ नस्तः ॥ ७३ ॥ सिपि धातोरुवो ॥ ७४ ॥ दश्च ॥ ७५ ॥ वोरुप- 
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सु | पी | पाशिनीयाशके ॥ ह ( 
` भाया दोर्ष इकः ७६ ॥ हलि च ॥ ७७॥ उपधायाञ्च ॥ ७८|. 
भकेडेराम्‌॥ ७९॥ अदसोऽसदोदुदामः ॥ ८० ॥ एत इह 

' चने ॥ ८१ ॥ वाक्यस्य टे; छुतं उदात्तः ॥ ८२॥ प्रत्याभवाः 
 हुठाद्रे ॥ <३ ॥ दराडूते च ॥ ८४ ॥ हेहेप्रयोगे हैहयाः ॥८५॥ गुर 
 ऱ्तोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ ॥ ८६ ॥ आसभ्यादाने ॥८७ 
` चे यज्ञकर्सणि ॥ ८८ ॥ प्रणवष्टेः ॥ ८९ ॥ याज्यान्तः ॥ ९०। 
` व्रहिग्रेष्यश्रोषडवौषडावहानामादेः ॥ ९१ ॥ अग्नीत्रेषणे परस्य ` 
( ) ॥ ९२ ॥ विभाषा एष्टप्रतिवचने हेः ॥ ९३ ॥ निग्ह्यानुयागे : 
॥ ९४ ॥ आम्रडितम्भत्सेने ॥९५॥ अङ्घयुक्तन्तिङाकाङक्षम्‌ ॥ ९६ 
“ विचार्यमाणानाम्‌ ॥ ९७ ॥ पूवेन्तु भाषायाम्‌ ॥ ९८ ॥ प्रतिश्रव 
च ॥ ९९ ॥ अनुदात्तं प्रश्नान्तामिपृजितयोः ॥ १०० ॥ चिर्दा 
चोपमार्थे प्रयज्यमाने ॥ १०१ ॥ उपरिस्विदासीदिति च ॥१ ०१ 

` स्वरितमात्रोडितेऽसूयासम्मतिंकोपकुत्सनेषु ॥ १०४ ॥ च्वियागा 
` प्रेषेषु तिङाकाङच्षम्‌॥१०४॥ अनन्त्यस्यापि प्रश्नारंयानयोः ॥१ ०१ 
- छुतावेच इदुतो ॥१०६॥ एचोऽप्रगृह्मस्या द्रा डृतेपृवेस्याद्धस्या 
त्तरस्येदुतो १०७ ॥ तयाय्वावचि संहितायाम्‌ ॥ १०८ ॥ * इथ 
छमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ | 
ततीयपादारसम | 

` मतुवसारुः सम्बद्धा ॥ १ ॥ अलानुनासिकः पवस्य त॒ 7 

॥ २ ॥ आताट नव्यम्‌ ॥ ३ ॥ अनुनासिकात्परोऽनस्वारः ॥ १ 
समः साट ॥ ५॥ पुमः खय्यमपर ॥ ६ ॥ नरछव्यप्रदान्‌ ॥ \9| 
 उभयषक्षु ॥ ८ ॥ दीघोदटि समानपादे ॥ ९ ॥ नन्पे ॥१०॥ सं 
` वान्‌ पायो ॥ ३१ ॥ कानाम्रेडिते ॥ १२ ॥ ढो ढे लोपः ॥ १ र) 
+ पू्ेनाचिषटोर्नसल्तेतईचिद्िछ्ौ॥ || 
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EE 


 ऋष्टमाध्दायः ॥ पा० ३ ॥ 


रोरि ॥ १४ ॥ खरवसानयाविसज्जेनीयः ॥१७॥ राः सुपि॥१६॥ | 
| भोभगोअघोअपूवेस्य योऽशि ॥ १७ ॥ व्योलेधुप्रयल्लतरः शाकटाय- | 
नस्य ॥ १८ ॥ लोपः शाकंल्यस्य ॥ १९ ॥ ओतो गाग्यंस्य ॥२०॥ 
| उञ्जि च पदे ॥ २१ ॥ हलि सर्वेषाम्‌ ॥ २२॥ सोनुखारः ॥२३॥ | 
| नश्चापदान्तस्य भलि ॥ २४ ॥ मो राजि समः को ॥ २५॥ हे | 
मपरे वा ॥ २६॥ नपरे नः ॥ २७ ॥ ङ्णोः कुकटुक दारि ॥२८॥ | 
| इ सि घट ॥ २९ ॥ नश्व॥ ३० ॥ शरि तुक ॥ ३१ ॥ डसोड्रस्वा- | | 
। इचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ॥ ३२ ॥ मय उज्रो वो वा ॥ ३३ ॥ विसजे- | 
१ नीयस्य सः ॥ ३४ ॥ दाप्पेरे विसजनीयः ॥३७॥ वा शारे॥ ३६ ॥ | 
| कुप्वोः क ८ पो च ॥ ३७॥ सोऽपदादौ ॥३८॥ इणः ष'॥३९॥ | 
॥ नमस्पुरसोगेत्योः ॥ ४० ॥ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ॥ ४१॥ तर- | 
| सोपन्यतरस्याम्‌ ॥ ४२ ॥ दिखिश्वतुरिति कत्वोध ॥४३॥ इसुसाः 
१ सामर्थ्ये॥ ४४ ॥ नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य॥ ४५ ॥ अतः ककः | 
|| मिकसकम्भपात्रकशाकणाष्वनव्ययस्य ॥ ४६ ॥ अधनरारसा पद्‌ | 
॥॥ १७॥ कस्कादिष च ॥ ४८॥ छन्दसि वाउप्राम्राडतया; ॥ ४२ ॥ | 
| क; करत्करातिकधिकतेष्वनदितेः ॥५०॥ पञ्चम्याः परावध्यर्थ॥5३॥ | 
| पाती च बहलम्‌ ॥ ५२ ॥ षष्ठ्याः पतिपुलपृष्ठपारपदपयस्पाच | 
| ॥ ५३ ॥ इडाया वा ॥ ५४ ॥ अपदान्तस्य मूद्धन्यः ॥ %५॥ सह, | 
| साइ; सः ॥५६॥ इणकोः ॥५७॥ नुम्विसजानीयराव्यवायाप ॥५०८॥ | 
| आदेराप्रयययोः ॥ ५९ ॥ शासिवसिघसीनाश्च ॥ ६० ॥ स्तात 
॥ ण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ॥ ६१ ॥ सः सिदिस्वदिसहीनाञ्च ॥ ६२ ॥ | 
|| प्राकसितादडव्यवायेपि ॥ ६३ ॥ स्यादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य 
॥ ॥ ६४ ॥ उपसग्गीत्सनोतिसुवतिस्यतिस्तोतस्ताभातस्थासनयस- 
५ बसिचसञ्जखञ्जाम्‌ ॥ ६५ ॥ सदिरप्रतेः ॥६६॥ स्तनभेः ॥६७॥ 
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र ` पाणनोयाष्टक्े ॥ 


अवाञ्ञाऽलम्बनाऽविद्ययोः ॥ ६८॥ वेश्च स्वनो भाजन ॥ ६९॥ 
परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुदस्तुस्वञ्जाम्‌॥ ७० ॥ [सवा 
दीनां वाडठ्यवायेपि ॥ ७१ ॥ अनुविपयभानभ्यः स्यन्दतरमा 
'णिष ॥ ७२ ॥ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ॥ ७३ ॥ परश्च ॥ ७४ ॥ पार 
स्कन्दः प्राच्यभरतेषु॥ ७५ ॥ स्फुरतिस्फूलत्योनानविभ्यः॥ ७६ 
` > स्कभातेनित्यम्‌॥ ७७॥ इणः षीध्वंलुङलिटां धोङ्गात्‌ ॥७८॥ 
विभाषेटः ॥ ७९ ॥ समासेङ्ुलः सङ्गः ॥८०॥ भारः स्नानम्‌ 
॥ ८१ ॥ अग्नेः स्तत्स्तोमसोमाः ॥ ८२ ॥ ज्योतिरायुषः स्तोमः 
॥ ८३ ॥ मातृपितृभ्यां स्वसा ॥ ८४ ॥ मातुःपितुम्यामन्यतरस्याप्‌ 
) ॥ ८५ ॥ अभिनिसस्तनः दाब्दसउज्ञायाम्‌ ॥८६॥ उपसभप्रादुभ्यों 
मास्तियंचपरः ॥ ८७ ॥ सविनिदेभ्येः सुपिसतिससा; ॥८८॥ निन* 

` ढींभ्यां खातेः कौशले ॥ ८९ ॥ सत्र प्रतिष्णातम्‌ ॥ ९० ॥ कापि 
ठलो गोत्रे ॥९१॥ प्रष्ठाग्रगामिनि ॥९२॥ दुक्षासनयावष्टरः ॥९१॥ 
` ठन्दोनान्नि च ॥ ९४ ॥ गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥ ९५ ॥ विकुशमि' 
 प्रिभ्य; स्थलम्‌ ॥ ९६ ॥ अस्बाइम्बगोभसिसव्यापद्दित्रिकदोकरांक 
। इमञ्जपुञ्िपरमवहिदव्याग्नम्यः स्थः॥९७॥ सुषामादिषु च॥ ९,९ 
एति सञ्ज्ञायामगात्‌ ॥९९॥ नक्षत्राद्वा ॥ १००॥ हस्वा्तादौ तद्धिते 

| ॥ १०१ ॥ निसस्तप्घावनासेवने ॥ १०२ ॥. य॒ष्मत्तत्ततक्षःष्वन्तः 
' पाइम्‌ ॥ १०३॥ यजुष्यकषाम्‌ ॥ १०४ ॥ स्ततस्तोमयोइठन्दां 
॥ १०५ ॥ पूर्वपदात्‌ ॥१०६॥ सुञः ॥ १०७॥ सनोतेरनः॥१०५| 
सहः एतनत्ताभ्याञ्च ॥ १०९॥ न रपरसृपिसाजस्एादास्छाहिसवन' 
दीनाम्‌ ॥ ११० ॥ सात्पदाद्योः ॥ १११ ॥ सिचो यङि ॥ ११२ 
 सेधतेगेतो ॥ ५१३॥ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च ॥ ११४ ॥ सोर 
॥३१५॥ स्तम्भुसिवुसहां चाडि ॥११६॥ सुनोतेः स्यसनोः ॥११५॥ 
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| लें? परस्य लिटि ॥ ११८ ॥ निव्यभिभ्योडव्यवाये वा छन्दसि 
| ॥ ११९.॥ * इत्यष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥ है ॥ 


चतुथपादारस्भः ॥ 


| . राभ्यां नोणः समानपढ़े ॥ १ ॥ अट्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेपि | 
॥ २ ॥ पूवेपदात्‌ सञ्जञायामगः॥ ३ ॥ वनं पुरगामिश्रकासिभ्रका- | | 
तारिकाकोटरामरेभ्यः ॥ ४ ॥ प्रनिरन्तः इारेचुङच्ात्रकाष्यखादरपाः | 
यत्षाभ्यो सञज्ञायामपि ॥५॥ विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः॥६॥ अह्र _ 
उदन्तात्‌॥ ७ ॥ वाहनमाहितात्‌॥ ८ ॥ पानं देशे.॥ ९॥ वा भाव- 
रणयो:॥१ ०॥ प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तषु च ॥१ १॥ एकाजुत्तरपद 

| एः ॥ १२ ॥ कमति च ॥ १३॥ उपसगादसमासोप| ष्योपदशस्य | 
| ॥ १४ ॥ हिन॒मीना ॥ १५॥ आनि लोट्‌ ॥ १६ ॥ नेगेदनदपतपः | 
॥ दघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहातराम्याताचनां - | 
| तिदेग्धिष च ॥ १७ ॥ शोषे विभाषाकखादावषान्त उपदरं ॥३<॥ | 
श अनितेरन्तः ॥ १९ ॥ उभो साभ्यासस्य ॥ २० ॥ हन्तरतूपूवस्य | 
॥ २१ ॥ वसोवो ॥ २२ ॥ अन्तरदेशो ॥ २३ ॥ अयनञ्च॥ २४ ॥ 


| 
छन्दस्युदव्रहात्‌ ॥ २५ ॥ नश्चधातुस्थो रुषुभ्यः ॥ २६ ॥ उपसगो- | 
$ दनोत्परः ॥ २७ ॥ कत्यचः॥ २८ ॥ णेविभाषा ॥ २९ ॥ हलथे- 
। जुपधातू ॥ ३० ॥ इजादंः सनुमः ॥ ३१ ॥ वा निसनिक्षनिन्दासम्‌ 
॥॥३२॥ न भाभपकमिगमिप्यायीवपाम्‌ ॥ ३३ ॥ पात्पदान्तात्‌ 
|| ॥ ३४ ॥ नरः षान्तस्य ॥ ३५ ॥ पदान्तस्य ॥ ३६ ॥ पदव्यवा- 
|| येपि॥ ३७ ॥ क्षुक्नादिषु च ॥ ३८॥ स्तोः श्वुना श्चः॥ २७ ॥ एना 


| ह:॥ ४० ॥ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥ ४9 ॥ तोः षि॥ ४२॥ शात्‌ 


यय कन पहत महि वन्त क नक 
* भत॒वसोरुलिच्नेदुदुप्रभस्तो तिण्योभी रो ङ स्वादेकोननिशतिः॥ | | 
| 
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॥ ४३ ॥ यरोऽदुनासिकेऽतुनासिको वा ॥ ४४ ॥ अचोरहाभ्यां है 
॥ ४५ ॥ अनचि च ॥४६॥ नादिन्याकोशपुत्रस्थ ॥ ४७ ॥ शारा 
॥ २८ ॥ त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ॥ ४९ ॥ सवेत्र शाकल्यस्य | 
५० ॥ दीघोदाचायोणाम्‌ ॥९१॥ झलां जश्‌ भाषा ॥ ४ २॥ अभ्यातत 
चर्चे॥५३॥ खरि च॥ ५४ ॥ वावसान ॥ % + ॥अणा ६प्रणद्य। 
'स्यानुनासिकः ॥ ५६ ॥ अनुस्वारस्थ ययि परसवणेः॥ ५७ ॥ च| 
प्रान्तस्य ॥ ५८ ॥ ता ॥५९॥ उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य ॥६१| 


वैदिकयन्त्रालय प्रयाग के पुस्तकों का सूचीपत्र 

रौर संक्षिप्त नियम । 
(१) सूल्य राक भेज कर मंगावं ( २.) राक भेजने वालों का १०.) र 
इस से अधिक पर २०./रु० सकडा के हिसाब से कमोशन के पस्तक अधिक 
जाँय गे (२) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से भ्रलम लिया जायगा । पू, 


रु० वा इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को भ्राज्ञानुसार रजिस्टरो भेजे जाय) 
(४) मूल्य नोच लिखे पते से सज ॥ 


| ऋग्वेदभाष्य अ० १-१३५ ५) 
॥ यलुवन भाष्य सप्पण .. ३९०: 
`| ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मू०- डा? 


भ्रमो च्छ्द्न 
अनुभ्रमोच्छेदन 


१, 
| || 
बि की ट 
हे > च्य को २) ४). मेलाचांदापुर 20 24 
» जिल्द: .. र. > | आर्येहिश्यरत्रमाला 49 
| a ८) २? | गोकरुणानिधि 2) 
(या Mo खामौनारायणमतखण्डन 
' कारकीय | i गुजरातो ७27 
के े ८» -॥ | वेद्विरुद्मतखण्डन | /) 
| न | Bd NS; द स्वमन्तव्या5मन्तव्यप्रकाश DIE ॥॥ 
याई र ~ | शाखार्थ फोराजावाद £): 3 
हर | i ५ -0॥ | शासत्राथकाशी ४) 
| आख्यातिक ९॥ ) हा [en < 
Fr | > जिल्द को IZ) 
व... 0.7 र त नत निवारण 2) ॥ 
गणपाठ .. 7 (नाव | hh 
| उणाद्किष i) | हि हि Eo 
। निघण्ट ष्टी म Mn OE 
|अष्टाध्यायोसूल २ NN अल जि कै नियमोपनियम > | 
 संस्छतवाक्यप्रबोध #) 5 0 पता है | 
व्यवहारभानु न FS संस्कारविधि 
™ १ 
मेनेजर--वदिकयन्वालय--- प्रयाग 
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"ne rns: 


अद्य वदाडप्रकीश, || 


तत्रत्यः । 


प्रथमो भागः ॥ 


_वर्णोच्चारणशिक्षा ॥ 


a ~ 


पाणिनिमुनिप्रणीता 
गीमत्स्वामिद्यानन्दसरस्वतोकृतव्याख्यार्साहिता ॥ ` 
'पठनपाठनव्यवस्थायाम्‌ | 


प्रथम पुस्तकम्‌ 


ह यमन © HO ७००००» रुल 


इस पस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं दवे 
क्योंकि इस को रजिस्टरो कराई गई है ॥ - 
प्रयाग . | 
ह बैदिक यन्चालय में 
छप के प्रकाशित इड ॥ 


संवत्‌ १९४७ आषाढ छष्ण.॥ | | 
| 0 डाकव्यय )॥. 


॥ आल ऋण रद मप क च्त 
| युर EC स्र RY), 'गार/ 84 7 भं क कर्ता न) ह: 
i ~ AEN /शोइनू, ट्र २/५ | 
रडा. जेट नाक्या TFT । 


छः लकर 

न्रा न श; he 3 नगय भ्वादय 

(4 Cos “ ET ९9 १ ८१५. ॥ नि 

भे i श sss य ग ! /१// । 
| झमझम को इस पुस्तक का प्रकाश करना आवश्यक विदित इस व्यि 
| हुआ हे कि आज कल दतनाएरो वशां के उच्चारण में बहुधा जा २ 
| गड़बड़ हुई. हे उस उस को छोड़ कर ययायोग्य वशां का उच्चारण 
| मनुष्यं करी /किते ज्ञा, इस मंच +ज़न-आ, ये तोन अजर मिले हे 
| इन का. उच्चारण भो जकार जार ओर आकार ही का होना चाह 
| किन्त ऐसा न हे कः जैसे दाचिजात्य लोग अथात्‌ द्रान्डि, तलङ्ग 
| कारणाटक और महाराष्ट्र, दुतान, गुजराती लोग, ग्यान आर पजूचगीड़, 
| प्यान ऐसा अश्यद उच्चारण अन्धपरम्परा से बेदादिशास्त्रों के पाठ में भी 
| करते हं । देते हो पञूचगीङ' प्राय: शष के स्यान मं स का और कोइ 
| कोई ख का और य के स्थान में ( ज) का उच्चारण करते ्े 
| हो बङ्गालो लोग ( ष) ऑरस के स्थान में भी श का उच्चारण क्रिया 
| करते हैं यह अन्धपरम्परा नष्ट ह्वा कर शट्ठाञ्चारण को परम्परा दनी 
| योग्य है। आर जैसे पार्णिनकृत शिक्षा में तिरसठ अक्षर वशेमाला में 
2 माने हें उन को गणना परो करने के लिये कई शक लोगों ने (कं खं 
| गुधुं) इन चार को यम -मान के तिस्सठ अक्षर परे किये छं मला 
| यहां वचारना चाहिये कि जब पवाक्त यम हे ता ( चुं, छु, जु, मु, 
| ॐ ई) इत्यादि यम व्या न हा आर जा कोई कहे कि ( पालळकी, 


ह” >. 


Ne (> 


वर्णान्तर कभी नहों झा सकते क्योकि 
FRU HS TEL, 


| २ मिका र | 

MRI अअ आए जि 
| तथा अपाणिनायणिक्ता का पोणानकृत मान के पाठ कया करे 
| ओर उस का वेदाङग म भी गिनते हैं क्या वे इतना भा नहां जानो 


ळर) 


कि. (अथ शिक्षा प्रवच्याम पाणनाय मत यथा) अथे-म जेसा पानि] 
मनि को शिक्षा का मत है वैसी शिक्षा करें गा इस म स्पष्ट वाट्त 
दाता है कि यह ग्रन्थ पाणान मान का बनाया नहीं किन्त किस 
दुसरे ने बनाया है दस २ भूमों की निर्वात के लिये बड़े परिश्रम से पाण 
नर्मानकतणिक्षा का पुस्तक प्राप्त कर उन सूचा का सुगम भाषा | 
| | व्याख्या करके वशाच्चारण विद्या की शहु प्रासाद करता हू कि मनुष्य 
' को थोड़े हो परिसर से वशाच्चारणविद्या की प्राप्ति शीघ्र दा जावे| 


| 


26 


इस ग्रन्थ में जा २ बड़े अक्षरा में पाठ है वह २ पांशानमानकत 
और मध्यम अ्रत्तरों में अष्टाध्यायी आर महाभाष्य का पाठ आर जो 
दवाटे अचरां में छपा है वह मेरा बनाया है एसा सवत्र समझना चाहिये॥ 


- द्रात भुमिका समाप्ता 


FE 30... ६० दयानन्दसरस्वतो काशी 


< डि छ हैं, र १ ८१ > / Fy ह त्र?) ह “हा j नऽ | 
७००० >>> “Pgs >> नहुन sm ON / 3 — ४4 न > 7 
८७ ४५ जर 74 | ESI) । 0 खे 


ES. | SAME AIO 


ठर क हट पेड + 7) स्न अन i 22 जु, jig र J : ' दद 
९० का ; लि हक? ॥ क | | 
त् [os ३ ¢ a --- 2 ७ 2 भै 22 £) व | | 
CC-0 FO ७८7 0000 वा An ७७8५७ क ७९ ७ 344 | 
fs 5 eed oe Foss डे ॥। नट 


क... नर्तक कन 


फु ~ ० ट प्प्र्थ वर्णोच्चारणशिक्षा ॥ Héitt ८ भै ३९) 7 2 


ही न 4 2९, ०4 न्‌ iT > Sve ST भः 
ल (प्रश्‍न) वर्ण वा अचर किन को कहते हें॥ ० ६ ^ ८). 


_ ववा 
_( उत्तर ) अचरं नक्षरं विद्यादक्षोतेवी सरोऽत्षरम्‌। , ८: 
वर्ण वाहुः पवेसूत्रे किमर्थमुपादिश्यते ॥ महाभाष्य। त्र १६ 
पा० १।्राः २॥ 
- मनष्य ( अक्षरं नक्षरस ) जा सर्वत्र व्याप्त जिन का कभी विनाश |. 
| हाता ( वणे वाहु: प्वेसचे ) अथवा जिन को पुवं शूत्र (९) 
वणं और अक्षर कहते हें ( विद्यात ) उन को प्रयत्न से जानें । 


( प्रश्‍न ) किस लिये इम का उपदेश किया जाता है ॥ ८ 7/१ 
२-( उत्तर ) व्णाज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वत्तते। “2.7 
तदर्थमिष्टबुद्धथर्थं लष्वर्थचोपदिश्यते ॥ | 
सोऽयमक्षरसमान्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्रेन्द्र- ^ | 
तारकवत्‌ प्रतिमणिडतो वेदितव्यो ब्रह्मरारीः सवेवेदपुएयफला 
वापतिश्चास्य ज्ञाने भवति । महाभाष्य अ° १।पा० १|आ «5 २॥ 


मनुष्य ( यच ) जिस में ( ब्रह्म च) शब्दब्रह्म वेद और परब्रच्म | 
प्राप्त हा ( वाग्विषयः ) और वे जा वाणो का विषय अथात्‌ (वण- 
| ज्ञानम्‌ ) वशां का यथाथे विज्ञान हे उस को जान सकें (तदशस) इस 
| इष्ट्वादु अथात वशं का यथाथ अभीष्ट ज्ञान और स्वल्प प्रयत्न से 


| स्री 
१ 


3 
< 


(१) भराध्यायौ के | अ इ छ ण--आदि सूत्रों काव्याण्यान यह कारिका है व्याकरण को अपेक्षा भे शिक्षा 
| एप्प भोर उस में भी । तमचर०॥ इस को अपेचा में पूर्व आकशवायु« । इस सूच में वर्ण का व्याख्यान है ॥ | 


LISS SDS SS ne ०० = x ~ Fo ८१००७ le 
> ७. 
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} 
| 


३ दर्णोच्चारणशिज्षा ॥ 

i वी दि 
महालाभ का प्राप्त हान क [लय अक्षरा का अम्यात उच्चारण को राति 
प्रसिद को जाती है सा यष्ठः अचरां का अच्छे प्रकार कथन वाक्समा 
साय हे अधात अपने शब्दरूपो पुप्प फलों से युक्त चन्द्र आर ताराश्र 
के समान सशाभित आकाश में [स्थत ( रायः ) शब्दा का समुदाय 
ब्रह्मराशि जानने योग्य है और इस के ययाथज्ञान में रंपुण वरां का 
फल प्राप्त हाता है ॥ इस में वशा के ठोक २ उच्चारण से सुनने मे 
प्रात आर भ्रम को [नवात दात! इ इप लय यह बणाझाण्याबद्या 
वश्य जाननो “दाहश ॥ 


( प्रश ) वा का रूप कैते प्रकट दता है॥ 
` ३-(उत्तर) आकाशदायप्रनवः शरीरात्सम्‌इ्रम्‌ वक्तसपैति 
नावः । स्यानान्दरेषृ प्रविभण्यमानो वणेत्दसागच्छति. 
यास ळा न र त मी 
आकाश आर वाय कै सयाग से उत्पन्न दाने वाला नाभि के नीचे 
से उपर का उठता हुआ जा मुखं को प्राप्त होता है उस का नाद 
कइत इ वह कणठ नाद्‌ स्याना म [वभाग का प्राप्त इअ वणुभाव 
का प्राप्त दाता ह उस का शब्द्‌ , कहत. इं ॥ `. 
` ४-आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युडू विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ - 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


जायात्मा बढ़ से अथा को सङ्गति करके कहने की इच्छा से म 


| का युक्त करता ॥वद्युतळ्य मन जाठरागि: का ताडता वह वाय गा 


कणा करता और वायु उरःस्थल में विचरता हुआ मन्द्‌ स्वर के उत्प 


> 


करता है ॥ 


प्रश्‍न ) शब्द का स्वरूप कैसा है किस फल को प्राप्त करत 
किन पुरुषों से सेवित है।. 
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१ वणाच्चारणाराचा ॥ है) 


f= स्त 
५-( उत्तर ) तमक्षरं बल्ल पर पवित्र गुहाशय सम्यगुश(न्त 
वित्राः ॥ स श्रेयसा चान्यदयन चेव सम्यक्प्रयक्त 


परुषं य॒नक्ति॥ २॥ Fi 
( विप्राः ) विद्वान लाग ( तग्र ) उस आकाश वायु प्रतिपादित 


( अरस ) नाशराइतत गुाशयस्‌ ) वद्यासाणक्षासाहत बाटु म॑ स्यत 
( परम्‌ ) अत्युतम ( पावच्प ) जुहु ( ब्रह्म ) शब्दबरहमराश को (सम्यक) 
गच्छे प्रकार ( उर्शान्त) प्राप्त की कानना करते छ अर (स एव ) चहा 
सम्यकप्रयक: ) अच्छे प्रकार प्रयेग किया हुआ शब्द ( अभ्युदयेन ) 
शरीर आत्मा मन (च) आर स्वसम्बान्धया क ।लय इस संसार के सब 
सख तथा ( मयस ) विद्याद्‌ शुभे गुणां के योग ( च) ऑर सात 
सख से ( पश्षम ) मनष्य का ( युनाक्त ) युक्त कर दता ह इस लय 


.दसःवणाञ्चारण का #ष्ट [शचा सं शब्द कातव्रक्चान न सब लाग प्रयत्न करु॥ 
_ दाब्द का लक्षण। 


६-श्रोतोपलाब्धर्वाद्वानयरांत्यः प्रयांगाणाभज्वालत ओका- 
वादेशाः शब्द; ॥ महाभा ० अ ११ पा ०१ | सू०२ | त्मा ३ ॥ 


यह ( अइडण ) सच को. व्याख्या में लिखा है कि ( औबोप- 

लब्धि ) जस का कान इोन्द्र्य से ज्ञान ( बाट्ानग्राचय ) आर बाद से 
| निरन्तर ग्रहण ( प्रयागेणामर्ञर्वालतः ) जा उच्चारण स प्रक्राशत दाता 
तथा ( आणकादेश: ) जिस के निवास का स्थान आकाश हे ( अब्दः ) 
। वइ शब्द काता हे ॥ लाका | 


4 ह... 
9 4 १ 0? ~ ० 
>. > ० 


( प्र) वर्णमाला में कितने वणे हैं । | 
७-( उ० ) त्रषाष्ट: ॥ ३ ॥ 


तिरसठ हैं । और वे अकारादि. वणा मे. विभक्त इं नेसे: ` 
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'वर्णोच्चारणशिचा ॥ 


अकारादि खरों का सरूप | 


| दीघ | इत | कवगे-क ख ग.घ ङ 


| चवग-च छ ज भञ 

| < || . 
ia 'उवमे—ठ ठ ड ढ ण 
- ।तवगे-त थ द्‌ ध न 
क ७ म ै 
पवर्गं-प फ ब भ म 


अन्तस्थय र ल व 


| उष्मा ष स ह 
अयोगवाहरुप २ 
ऐ३ | ¦ ड 9 ज्हस्व 

तप्रो३ | ‡ जिह्वामूलीय/ $ दीर्घ 

ऋऔर | ‡ उपध्मानीय | » शअनुनांसिक चिन 
|. अनुस्वार | ळ और यह अन्तर 
इन के चारयम भो कहते * 
उक्त वणा में अवर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर और कवर्ग आरि 
| वगा के वर्ण व्यञ्जन-कहाते हैं स्वर वर्ण शब्दों में शुट्स्वरछूप से भी 
| रहते और व्यञ्जनों के साथ में मात्राइप से भी आते हें माचाळ 
| स्वरों में जब व्यञ्जन मिलाये जाते हैं तब प्रत्येक व्यञ्जन बारह प्रकार 
| से कहा जाता है उस का स्वप और संयागचक्र (जिस से किव्यञ्जनी 


| का परस्पर सम्बन्धे विदित होता है ) आगे लिखते हैं :-- 


9 
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वर्णाचारणदिक्षा ॥ ७ 


बारह अक्षरी का स्वरूप । 


क |क क॒क॒क|क्‌क | क्‌ | क्‌ | क्‌ | क्‌ | क्‌ 
| सके 
हा ग्रा डे डे |उ |ऊ|ए ऐ | आओ ओ।झं|झ 
ति ~ ° ० पर 
]) 740 0 | १४)! 
[4] 2 न he ~ a ड 
क | का | कि | की | कु | क्‌ | के | के | को | क | क | कः 
योग चक्रम्‌ । 


चैते यह ककार का स्वरों के साथ मेल. करके स्वरूप ।द्खलाया ह 
वैसे हो खकारादि वशो का स्वरों के साथ मेल और स्वरूप का विज्ञान 
बाद से पढ़ने पढ़ाने वाला को लिख-लखा कर ठाक २ करना नाद्ये ॥। 
| स्वरा का लक्षण | 
| <-स्वयं राजन्त इति स्वराः॥ महाभाष्यं श्र. १। पा ३। 
| स्‌ २९ | आ १। _ 
जिन के उच्चारण में दसरे वशां के सहाय की अपेक्षा न-दो वे 
| स्वर्‌ कहाते छं ॥ 
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= ॥ 


स्वरों की संज्ञा 
_ऊकालोज्झस्वदीघपुवः॥ त्र» १। पा० २। सूळ २७| 
` स्वर को इस्व दोघे और प्लुतभेद से तान संज्ञा हैं । इने 
| | उच्चारण समय. का लक्षण यह हैक जितने समय में अङ्गष्ट के मा 
' | को नाड़ी को गति एक बार होतो हैं उतने समय मं इस्व उस 
| दूने काल में दीघ ओर” उस के तिगुने काल में प्लुत: का उच्चार 
करना चाहिये और स्वरा के उदात्तांद भो गुण इं | 
१ ०-उच्चरुदात्त ॥ त्र १। २। २९॥ 
ऊध्वर्ध्वान से उदात । और 
११-नीचेरनुदात्तः ॥ अ १॥ २।३०॥ 
नोचे स्वर से अनदात बोला जाता है । . | 
` १२-समाहारः स्वरितः ॥ ऋ० १। २] ३१॥ 
उदात्त आर अनुदात्त स्वरं कामला कर वोलना स्वारित कद्दाता 
३ ३-ऱ्हस्व लघु ॥ त्प्र> १. ४।॥ १७ ॥ 
छस्व स्वर को लघु संज्ञा और म 
` :१४-सयाश गुरु ॥ अ १ । ४.) ११ ॥: 


0५ 


जा 'दा वा आधक व्यज्जनां का संयोग परे हा ते पव हस्व अर 
को गुए संज्ञा होती हैः जैसे (विप्र: ) यहां वकार में इकार को गर 
सज्ञा हैं ब्याक इस के परे पकार ओर,रेफ का संयोग है ॥ 
१५-दाच च॥त्र १। ४.। १२ ॥ 
और दोघे की भो गुरु संज्ञा है। 
९-ह्‌लाऽनन्तराः सथांगः ॥ तप्र १। १ | १७ ॥ 


_ ` अनन्तर'अथांत्‌ अचे का जोःव्यंवधानं उस ` ते रहित हलो की 
सयोग संज्ञा है 


rns 


१ ०० 


se) » 


है 
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वर्णोचारणरिज्ञा | |) 
व्यञूजन का लक्षण ॥ 
१५-तप्रन्वरभवति व्यञ5जनामिति ॥ म» भा० ॥ 
रप्र १।पा० २॥ स० २९ | ऋा० १७ 
- जिन का उच्चारण विना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यञ्जन कहाते डँ । 
उच्चारण करने वाला के गुण ॥ _ 
१८-माधय्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्त सुस्वर! | 
लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः ॥ 


~ 


मधरता (अच्चरव्यक्ति;) भिन्न २ 


०७ 


(माधुर्यम्‌ ) वर्णी के उच्चारण र 
ग्र ( पदच्छेद: ) पृथक्‌ २ पद ( तु ) आर ( सुस्वर ) सुन्दरध्वान 


( धैय ) धीरता ( च ) और ( लयप्तमथम्‌) विराम यथा साथकता 
र जैसा चस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात्त स्वारत स्वर स्पश आंद 
आम्यन्तर और विवारादि बाह्य प्रयत्न से अपने २ स्थानों में वशाँ का | 
उच्चारण करना तथा सत्यभाषणादि भी वशाँ के उच्चारण करने वालों 
के गुण इ ॥ , 


स्वरों के उच्चारण में दोष ॥ 


१९-ग्रस्तं निरस्तमविलम्बितं. निह॑तमम्बूकृत घ्मातमथो 
विकभ्पितम्‌ ॥ सन्दष्ठमेणीकृतमद्धक दुत विकाएमताःरवरदाष- 
भावना: ॥ महा भाष्यः श ०.१. | पा.०.-१.। त्राः १ ॥ 


( ग्रस्तम्‌ ) जेते किसी वस्त को.मुख से पकड़ कर बोलना ( निर- 
) केरे किसी वस्त को मख से ग्रहण करके फेक दना ( आबल- | 

म्बतस्‌ ) जस का उच्चारण पथक २ करना चाहिये उस का वणान्तर | 

में मिला के बोलना ( निंतम्‌ ) जैसे किसी को धक्का देना ( अम्बकु- 


तम्‌ ) जैसे मुख में नल भर के बोलना. ( ध्मातस्‌ ) जैसे रुई को धूनना 


{ SS SE MN) RN VOSS Rm maT 7) 
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. ता: वणा चारणतिचा ॥ | 


वा लोहार की भाडी के समान उच्चारण. करना ( [वकाम्पतम्‌ ) झेप 
कम्प करके बोलना .( सन्दष्टस्‌ ) अते करिसी वस्तु को दातो से काठ 
हुए बोलना ( एणोकतम्‌ ) जसे इारण कद को चलेत इ वैसे ऊपर नीरे 
वनि से बोलना ( अहुकस ) जतन समय में जिस वण का उच्चारण 
करना चाहिये उस के आधे समय में बोलना ( द्रृतम्‌ ) त्वरा से बोलन 
( विकीणस ) जैसे काई वस्त॒ विखर जाय वैसा उच्चारण करना ये सः 
दाष स्वरा के उच्चारण करने दारां के € ॥ 
२०-त्प्रताऽन्यं व्यञ॒जनदाषाः। राराः षष द्रात. मा भत्‌ । 
पलाराः पाष इति माभत्‌। मञ्चका मञूजक हाते मा भृत्‌॥ 
महाभाष्य ० १ | पा० १। अरा १॥ 
. . व्यंजनों के उच्चारण में भी दोषां का छोड़ कर बोलना चाहिये। 
| जसे ( शशः ) इन्‌ तालव्य शकारों के उच्चारण में ( षष इति माभत | 
मदुन्य पकारों का. उच्चारण करना ( पलाश: पलाष: ) यहां भी पववत 
| ज्ञानना ( मजचक: ) काई इस च के. स्थान मे ( मञज्जकः ) ज का 
| उच्चारण करे इत्यादि व्यजजनों के उच्चारण करने हारों के दोष कहाते 
इं इस लिये जिस २ अचर का जा २ खान प्रयतन और उच्चारण का 
क्रम हे वेसा हो उस का उच्चारण करना योग्य है ॥ 
(प्रश्‍न) इस ग्रन्थ में ।कतने प्रकरग हॅ ॥ 


२१-(उ०)स्यानमिदं करणामिदं प्रयत्न एषो द्विधाऽनिलं 
स्थानम्‌ । पीडयति वृत्तिकारः परक्रम एषोऽ नाभितलांत्‌॥४॥ 


_ स्थान, करण, आभ्यन्तरप्रयत्न्‌, ब्राह्मप्रयत्न, स्थान में वाय भी 
ताडून, .वृत्तिकार, प्रक्रम, और नाभि के अधोभाग से वाय का उत्थान) 
| ये आठ ८ प्रकरण क्रम. से इस ग्रन्थ में हैं ॥ | 


Led 
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वर्णोच्चारण शिक्षा .॥ ११ | 


अयथ प्रथम प्रकरणस ॥ 


२५२--अकहविसजेनीयाः कण्ठ्या: ॥ ५ ॥ 
` अ आ.अ३ क अथात क, ख, ग; घ, ड,। ह ओर: विसजनीय 
इन वशाँ का कण्ठ स्थात हे ॥ अथात्‌ जो जिह्वा का घल कठ 
| का अग्रभाग काकल्क के नोचे दंश हे उस कण्ठ स्थान से इन का 
गुद उच्चारण हाता हैं ॥ | 
२३-हवसजेनायावरस्यावकषाम्‌ ॥ ६:॥ 
कई एक आचाय्यों का ऐसा मत है कि इकार ओर :वसजनाय 
का उच्चारणं उरःस्यान अथात्‌ कण्ठ के नीचे आर स्तना के ऊपर खान 
से करना चाहये ॥ | 
२४--जिद्वामलीयो जिहयः ॥७॥ | 
और वे ऐसा भी मानते हें कि जित लिये जीभ के मल से ४ इस [इवा 
म्लोय का उच्चारण होता हे इस लिये यह जहूवामुलाय कहता हि 
२५-कवगे ऋवपाश्च जिहाः ॥ < ॥ ` 
तथा उन का यह भी. मत है कि. जस. कारण कवग. आर. ऋचण 
रथात इस्व दीर्घ और प्लत का जिहवामूल. भी स्थान इं इस से इन 
का जिहवा को जड में से भी बोलना अशदु नहा ॥ 
२६-सवेसखस्थानमंवर्णमित्यक ॥९॥. . 
जिस लिये अवण का उच्चारण सब मुख म करना शु है इस 
लिये काडे आचाय अवश का सवमखस्यान वाला कइत ह ॥ 
२७-कणएव्यानास्यमात्रानित्येक ॥9०॥ . 
| तथा कै एक आचायों का मत संसा भा हे क जिन २ वणा का 
|| कण्उ स्थान है उन सब का उच्चारण मुखमात्र में होना भा अगुदु नहां॥ 


२८-इचयशास्तालव्याः ॥ 99 ॥ 


१ Does 5 MM SMS Rn ISON “> ४५-४४ 
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mmm mmm TT गा. 
१२ वर्णोच्चारणशिचा ॥ लक 


स्या चाय ८ 
जा इ, इ, इ ३, चु अथात च, छ) ज, क, ज, य, आर शह 
इन का. ताल खान अथात दातें के ऊपर.से उच्चारण करना चाई 
चैते च के उच्चारण में जिस स्थान मॅ जैसी जीभ क्री क्रिया करनी 
हाती है वेसे शकार का उच्चारण करना योग्य है ॥ 
९---क्रटरषा मद्धन्याः॥ १२ ॥ 
नर, क, कर, ट, ठं, ड, ढ; ण, र और ष का उच्चारण मुद 
| खान अथात तालु के ऊपर से करना चाहिये जेसी क्रिया (ट ) के 
| उच्चारण में को जाती हे वेसी हो ष के उच्चारण में करनी उचित है 
३०-फो दन्तमलीय एकेषाम्‌ ॥ १३.॥ 
के एक आचाय्यां का ऐसा मत है कि र का उच्चारण दांत के . 
भल से भो करना योग्य हे ॥ 
३१ -दन्तम्‌लस्त तवर्गः ॥ १४ ॥ 
वसे ही कै एक आचाय के मत में तवर्ग अधात त. च द्‌, 
पा और न का उच्चारण दन्तमल खान से भी करना अच्छा हं ॥ 
। ३२--लतुलसा दन्त्या:॥ १५॥ | 
सा तोय र द्‌, थे, न, ल और स इन वों का 
लगा के उच्चारण करना ठीक ह ॥ 
३३--वका रो दन्त्याष्ठयः ॥ १ ६ ॥ | 
प का उच्चारण दात आर ओष्ठ से होना चाहिये ॥ 
३४--सूक्णी स्थानमेके ॥ १७॥ 


नीएक आचायो के मत मेंवकारको सक्षिणी खान से बोलना चाहि 
| जा दात आर ओष्ठ के बीच में स्थान है उस को सक्षिणी कहते दै | | 
३५-उपृपध्मानीया ओष्ठ्याः ॥ १८॥ 


उ 3) उ ३) प) फ, ब, भम 
आर > इस उपध्म ओई 
स्यान से उच्चारण करना शुद हे॥ [नाय का 
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Cafe! ले आस एम = 


MPS ° 7 7 Si हि लि स 
वर्णोच्चारणाशक्षा ॥ १४ 


३६-अनुस्वारयसा नासक्याः॥ १९ ॥ | 
व का छोड के और ' अनुस्वार को नासिका से बोलना शुटु है। 
३७--कण्ठ्यना सिक्यमनुस्वारसक ॥ २० ॥ 
कंठ और नासिका स्थान वाले ङकार को कोई आचाय्ये अनु- 
स्वार के समान केवल नासिका स्थानी कहते हें ॥ 
३८-यमाइच नासिक्यजिहामलीया एकषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
कई एक आचाय्यां के मत से यम वख अथात ४, ४, ये भी 
नासिका और जिहवामल स्थान वाले इ ॥ | 
४९---एदता कण्ठ्यतालव्या ॥ ९२९ ॥ 
ए ए कणठ और तालु से बोलने योग्य हं ॥ 
१०--आोदोतो कण्योष्ठ्यो ॥ २३ ॥ 
ओ खर के! कण्ठ और ओष्ठ से बोलना भुद हे ॥ 
११ --डञणनमाः स्वस्याननासिकास्यानाः ॥ २९ ॥ 
डकारादि पाँच वर्ण का स्व २ स्थान और. नासका खान सत 
वोलना 'चाच्यि॥ ` 
२--हे दे वे सन्ध्यक्षराणामारम्भक भवत इति।२५ ॥ 
न््यक्षर अधात जा (०, श ओ, आं ) हे इन में दा २ वण 
मिले दाते से अ, आ, सेइ, इ ) मलक ए (अ, आ, से णस) 
मिल के छे, ( अ, आ, से उ, ऊ ) मिल के ओ ( अ, आ से ओं, ओ) 
मिल के औ हो जाते हैं जैसे ण्कार के आंद में अकार का करट और 
न्त में इकार का ताल स्थान-इ इसा प्रकार ओकार में प्रथम कण्ठ 
|| आर दूसरा ओष्ठ स्थान ह॥ - | | 
|  ९ई-सरेफक्रवर्णः ॥२६॥ ` न 
जा रेफ के सहित ऋवणा है उस को मृदा स्यान म॑ बालना चाहिये ॥ | 
दूत प्रथमं प्रकरणम्‌ । रण 


| - PO क क ७ क स्स्स 
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न खु * इस का अथे यह भी 


_. रहको | ४ वर्णोचारणराचा ॥ 


रथ द्वियीय प्रकरणम्‌ ॥ | 


अब स्थानें के कहने के पश्चात दूसरे प्रकरण का आर्म 
| हैं इस में जेसो २ क्रिया से जस २ वश का उच्चारण करना हाता 
| उस र का वर्णन है। परन्त यहां इतना अवश्य समभना है किए 


वणे के उच्चारण में जिइवा मुख्य साधन हे ब्याक उस के विना कि 
| वर्णे का उच्चारण कभी नहीं हो सकता ॥ व. | 


१९२-जह्दयतालव्यमद्न्यदइन्त्याना जद्दया करणम्‌ ॥) 
है जिन का जिइवामल, तालु, मदा, और दन्त खान हे उन । 
| उच्चारण में जिइवा मख्य साधन हैब्बे कि जिस सरवण का जा २ खाः 
कहा हं उस र में जिहवा लगाने हो से उन का ज्यां का त्यां उच्च 


कहते हैं ॥ 
४५-जिद्दामलन जिहव्यानां तद्येषामभ्यासम्‌ ॥ २॥ 


'जिड्वोपलीयव्या का जिइवामूलसे स्पर्श करके उच्चारण करना चाहिय 
४६-जिह्ोपायेण मृद्धन्यानाम्‌ ॥३॥ ` 
जिन वशा का मृदा स्थान कहां हे उन का उच्चारण जिच्वा व 
उपर ले अग्रभाग से मर्दा को स्पर्थ करके करना चाहिये ॥ 
४७-जद्दायाधः करण वा ॥ ४ ॥ 


इन क उच्चारण मं दुसरा पक्ष यह भी है कि जिहवांग्र के अथीं 
भाग से मूड को स्पर्श करके उच्चारण करना योग्य है॥ | 


$ जिन को उस प्रकार बोलने का अभ्यास होवे ॥ 
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| रण होता हे । यह सामान्य सत्र है। इस का विशेष विधान आ. 


वणाच्चारणगिक्षा ॥ १५ 


नशा 


२८--जिह्ाग्रेण दन्यानाम्‌ ॥५॥ | 
_ जिन वणा का दन्त स्थान कहा हैं उन का उच्चारण ञहूवा क 
ग्रगरमाग से दांतों का स्पश्च करक दा करना चाहय ॥ | 
९--इयतदन्तःकरणम्‌ ॥६॥ | 
इस प्रकार से मुख के भीतर स्थानों में वर्णों को उच्चारण क्रिया 
ज्ञाननी चाहिये ॥ दात द्वतोय॑-प्रकरणम ॥ 


खय ततय प्रकरणम॥ 

अब स्थान अर करण के कहने पश्चात तामरे प्रकरण का आरम्म 
क्रिया जाता है ॥ इस में आभ्यन्तर प्रयत्रो का वणन किया है'॥ ` 
५०-प्रयल्लोऽपि हिविधः ॥ १ ॥ ` | 
प्रयतन भी दो प्रकार के होते हँ ॥ 
५१-आभ्यन्तरों बाद्यश्व ॥ २ ॥ 
'ग्राम्यन्तर और बाह्य ॥ | 
५२--यराभ्यन्तरस्तावत्‌ ॥ ३ दह 
इन दोनों में से प्रथम आभ्यन्तर प्रयतनों का कहते इं ॥ 

३--स्पष्ठकरणाः सुपदा ॥ ४ ॥ 


ककार से ले के मकार पय्यन्त २४ पच्चीस वशां का स्पश प्रयत्न डे 
|| अथात जह्वा से स्व २ स्थानों :में: स्पर्च करक इन वणा-का उच्चारण 
|| करना शुट है ॥ oR 
५४-इषत्ह्टष्टकरणा अन्तस्थाः ॥ ५ ॥ 

| घाडे. स्प करके अन्तश. अथात. य; र) ल) ' व; का उच्चारण 
| करना चाहिये ॥ गाडा 
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१६ वर्णो्चारणशि क्षा ॥ | 


षदिवतकरणा ऊष्माणः ॥ ६ ॥ . 

जिस लिये ऊष्म अधात श, ष, स, इ, का अपने २ स्थान). 
जिह् का किंचित स्पर्श करके दु उच्चारण होता दै इप लिये इन व 
देषद्रिवत प्रयत्न है ॥ | 

५६-विवतकरणा वा ॥ ७ . . | 

चरर इस में दुसरा पच यह भी है कि स्व २ खान का जोम) 
सञ्च के विना भी इन का उच्चारण करना शुद है इस लिये अ, ष स 
| इ, का विद्वत प्रयत्न भी हे ॥ 

५७-विवृत्तकरणाः स्वराः ॥ < ॥ 
|. ` जिस लिये उक्त स्थानों से जोभ को अलग रख के स्वरों बा 
उच्चारण करना योग्य है इस लिये इन का विवत प्रयत्न है ॥ 

५<८-सवतस्त्वकारः ॥ ९ ॥ 


अकार का संवत प्रयत्न हे क्योंकि इस का उच्चारण कण्ठ गे 
` | संकोच करके होता है परन्तु इस का कार्य करने के समय विव 
| प्रयत्न हो होता है! ` 


५९-इत्यषोऽन्तःप्रयल्लः ॥ १० ॥ ` 
यह आभ्यन्तर प्रयत्नों का प्रकरण पुरा हुआ ॥ 
बात तृताय प्रकरणस ॥ 4 


अथ चतुथ प्रकरणम ॥ 
६०--अथ वाह्याः प्रयत्ना: ॥१॥ | | 
अब इस के आगे चौथे प्रकरण में वणो के बाह्य प्रयत्ना का वरदन करते है 


६१ -वगोणां प्रथम द्वितीयाः शाषसविसर्जनीयजिह्यामली- | 


योषध्परानीया यमो चः प्रथमादतीयो विवृतकण्ठाः श्चासाऽनः | 
. प्रदानाश्राऽघोषाः ॥ २ ॥ 
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TE काका रु 2540. 


वर्णोच्चारणाशिचा ॥ १ 


यहां वर्ग शब्द से ( कु, चु, टु, तु, पु; ) इन पांचा का ग्रहण है 
इन के दो २ वण अथात्‌ कवग में (क, ख, ) चवग में ( च, छ? ) 
टबर्ग में (ट, 5, ) तवर्गे _ में ( त, थ, ) पवग में ( प, फ, ) उभ्मां में 
( घ) ष, स’ ) आर ( : ) विसजनीय ( ४ ) जिद्वामलीय ( ४ ) उपध्मा- 
नीय ( ४) ४) ) ये दो यम इन १८ अठारह वणा का ( ववृत कसठ ) 
गरात कंठ का. फैला ( शवासानुप्रदान ) उच्चारण के पश्चात. श्वास को 
यक्त कर और ( अघोष ) सच्सध्वान को याजनाख्प क्रिया करके इन 


का उच्चारण करना चाइय ॥ : 


६२-एक अट्पप्राणा इतर महाप्राणाः. ३ ॥ 

पांचा वगां के प्रथम तताय आर पञ्चम अथात्‌ ( क, ग, ङ, च 
ज, ज, ट,.ड, ण, त, दा न, प, ब, म, .य, र, ल, व, यम प्रथम तुताय 
गअधांत.( थ) ) इतने सब अल्पप्राण अथात ये थोड़े आर ( ख, घ, छ, 
भ, ठ, ढ, थ; थ, फ, भ, श, ष, स, इ, ( : )( 5 ) ( ) (४ 55) और 
ग्रकारादिं स्वर ये सब महाप्राण अथात अधिक बल से बोले जाते इं ॥ 


६ ३-वगोणां तृतीयचतथो अन्तस्था हकारानुखारों यमो 

च ततीयचतर्थों नासिक्याश्र-सं वतकण्ठा नादानुप्रदाना 
. घोषवन्तरच ॥४॥ . 
` पांचा वगा के तीसरे और चौथे वण अथात ( ग, घ, जा कफ, ड? 
| छ) द्‌) घी-ब) भ ) अन्तस्य अथात (य, र? ल, व) इ! ( ) अनुस्वार 
। आर तीसरे चौथे यम अथातं(- व्ठ ) तथा साननासक- 'अंकाराद स्वर | 
| इनका: संवतकण्ठ प्रयत्न अधातः कण्ठ का संकोचः ( नादानुप्रदानाः ) | 
| इन के उच्चारण में अव्यक्तध्वनि और ( घोषवन्तः ) इसका उच्चारण 
| |; गभार शब्द से. करनाऊ चाहिये ॥ सिक FT 
६:४-यथा. तृतीयास्तथा. पश्चमाः ॥ ५॥ 
वंगो के ततीय वणा के समान पञ्चम २ वण. अथात ( ड ञ, 
'श न, म) 3 के ( संवंतंकंगठ )/ नादानुप्रदान ) और ( घोष ) प्रयत्न 
समभने चाहिये ॥ मकन 
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३ 
वणच्चारणदिक्ञा ॥ 


१८ 


६५-आनना सिक्यमेषामधिको गुणः ॥ ४ ॥ 
पोक्त ङ) ज. गा, न) म, को मुख से बोले पश्चात नासिक 
छ बोलना ही इन का आननासिक्य गुण अधिक है ॥ 
६६-शादय ऊष्माएः ॥ ७-॥ . १0 
शादि अधात्‌ (श; ष,:स; इ) की:ऊष्म:संज्ञाऔर ये (महाप्राण 
प्रयत्न से. बाले जाते हैं ॥ : `: 
६७-लस्थानन द्वितीयाः ॥ < ॥ 
जा पांच वगा के दसरे २ वणे अथात (ख छे, ठ, थ, फ,) हैं वे. 
सकारं के समान महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाइये ॥ ` 
हकारए चतथाःः॥ ९ ॥ | 
वगा के चतर्थ अथात ( घ, झ, ढ, ध, भ,) इन पांच वसा का 
हकारं के समान मद्दाप्राश प्रयत्न हाता है ॥ इति चतथ प्रकरसाम । | 


ति 0 


अथ पञ्चमः प्रकरणम ॥ 


६९-तत्र स्पशोयमवर्णकरों वायुरयःपिण्डवत्स्यानम- 
भिषीडयति ॥ ` अन्तस्थवर्णकरो ` वायुंदोरुपिएडवद्ष्मंखर- 
वएोकरो वायुरूणोपिण्डवदुक्ताः स्थानकरणप्रयल्गाः {| १.॥ | 


सब मनुष्यां का उचित है कि ना (स्प्)-ककार से लेके म पर्यरी| 

पच्चीस-२५ वण और चार यम हें इन कोः प्रकट: करने वाले वाये मै 
| लोहे के गोले के समान स्थान में लगा : के अन्तस्थ वशा के बोलने "| 
| बायु का काष्ठ के गोले के समान खान में लगाः के और शादि तथा र | 
| वाइस स्वरा के. उच्चारण, में वाय का ऊन के गोले के समान खान "| 
| लगा के बोला करे । इस प्रकार-जे स्थान करण आर प्रयत्न. कई ५. | 
| ह उन का ज्ञान अवश्य करें ॥ इत पञ्चमं प्रकरसास ॥. |` 
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वर्णाघारणाशि क्षा ।॥ १९ 


"प्रय षष प्रकरणास ॥ 


` ७०-अवर्णो हस्वदीषेष्ठतवाच्च॑ त्रेस्वय्योपनयेनः वानु- 
नासिक्यभेदाञ्च संख्यातोऽष्ादहात्मक एवासवसादयः ॥१॥ 
अव अकारादि वां के भेद [दखाते हैं । अकार क उदात अनु- 
दात्त और स्वरित भेद हें । ओर जब इन सक २ के साथ इंस्व उदात 
इस्व अनुदात्त इंस्व स्वारत गर इसी प्रकार दोघे ऑर प्लुत के साथ 
लगाते हें तब अकार के नव भेद हो जाते हें और जब ये सानुनासक 
भेदयक्त होते हें तब इन नवर के अठारहर मेद होते हं। इसा प्रकार 
| इकार आदि स्वरों में प्रत्येक के ठार २ भेद समझने चाइ्य। परन्त। | 
_ ७१-लवणेस्य दीघा न सान्त ॥ २॥ .. 
जिस लिये.लकार के दीर्घे मेद नहीं होति- 
७२-तं हादशभदसांचक्षत ॥ ३ ॥ 
इस लिये लकार को बारह १२ भेद से युक्त कहते ४-- 
' ७३-यरच्छागब्दा ` अगक्तिजानकरणे वा यदा दीधा 
स्युस्तदाएप्ादशमेद ब्रवते छपक इति ॥ ४ ॥ 
जिन लोगों के मत में थदुच्छा शब्द हते हें वे जबे उन का अश- 
| क्तिज के अनकरण में प्रयाग करते हैं तब लकार का. दांध मान क उस 
| के भी अठारह ९८ मेद कहते-हैं जैसे:क्पके : इस प्रयाग में हाते हँ ॥ 
| ७४=सन्ध्यक्षराणां-हस्वा नेःसन्ति तान्याप दाढरानन- 
|| दानि ॥ ५ ॥ + hs 4 ॥ 
|| _ जिस लिये संध्यक्षर अथात (शं, शे, ओ? ओ) इंन के इस्व नहा 
हात इस लिये इन के भी बारह २ भेद होते छं ॥ 


७५--अन्तस्था हिप्रभेदा रफवजिताः सानुनासिका (नर- 
नुनासिकाइच ॥ ६ ॥ ` ` दु 
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प वर्णोचारणकिचा ॥ 


MI. ५98 

और ( र) को छाड़ कर अन्तस्य अधात्‌. (य, ल, व ) ये तीन । 
साननासिक ये, लॅ. वे, और निरनुनासक य) ल, व भद स दा प्रकार 
| के हाते ई ॥ & | 
| ७६-रेफोष्मणां सवणा न सन्ति॥ ७॥ 

जिस लिये.( २) और ऊष्म अथात ( शः ष? स! ह) ) का कोई 
सवणी' नहीं हाता इंस लिये इन के परे किसी वण के स्थान मं इन 
का सवणी आदेश नहा होता ॥ 

७-वग्या वग्यंण सवण: ॥ < ॥ 

- परन्त क, च) 2? त, प; इन पांच वग आर य;ल; व; इन तानें 
की परस्पर सवण संज्ञा मानी जाती है जैसे. ककार का सवर्णी, खका 
। समभा जाता हे वैसे संवच समझना चाहिये ॥ 
दात षष्ठ प्रकरणप्त ॥ 


` अथ सप्रम प्रकरणम्‌ ॥ 
` ७८-इत्येषः क्रमो वणानाम्‌ ॥ 3 ॥ 
यह पव अकाराद वसां का क्रम कह क ॥ 


९-तत्रेत कोशिकीयांः लोकाः ॥ ३ ॥ 
षष्ठ प्रकरण के वषय में कौशिक ऋषि के शलोक हैं उन में | 

आगे कुछ विशेष विषयक शलोक लखते हैं ॥ 
<०-तवान्तेऽयोगवाहत्राह्िसगी दिरिहाऽष्टकः ॥ 


अकार उच्चारणाथा व्यञ्जनेष्वनबध्यते ॥ ३॥ | 
वना सयाग क प्राप्त हाने से यहां सब वशमाला के अन्त में विस 
आद्‌ अष्टक ( विसजनीय) जिद्वामलीय) उपध्मानीय) अनस्वार, चार यम) |. 
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वंणाचारणारिक्षा ॥ ° ९ 


MMS ~ ee oo 


जना जाता है ओर अलग इस को प्राप्त हाता ह इस से विसगाद 
अष्टक. अयोगवाह कहाता आर वणमाला के वणा से अलग गिना जाता 
। वर्णमाला के व्यजनो म एक . अकार अनुबन्ध [कया हं वह उच्चा- 
रशमात्र के लिये हैं क [जिस ते व्यञ्जन का स्पष्ट उच्चारण हा ॥ 


८१-क ~पयोः कपकारो च तद्दगीयाश्रयबतः ॥ 

पलिककनी चखखनत्जेग्ग्मजेघघनुरित्यत्र यद्दपुः । . 
नासिक्यनाक्त कादीनां त इमेऽयमाहतेषासुकार 
संस्थानवर्गीयलच्षकः ॥..४ ॥ 


> जिष्ठामलीय और उपध्मानीय के साथ मेना. -ककार और 
प्रकार हैं वे तट्टगी याग्रयत्व से हें अथात्‌ उन का. कवग आर पवग के. 
परे विधान है. इस से उन के साथ .मं ककार आर पकार हं । पालक्ी 
राट्‌ प्रयोगां . मं जा ( क ख्‌) ग) घ्‌) ) इत्याकारक अश नासका 
स्थानोय ( न्‌ नु ) वणं से अप्रर्काटत अथात गीत नहा. हाता 
है वह अयम अधात यम नों है और ककारादि वशां का जा उकार 
आता हे. वह संस्थानवगो य वश अथात: उन वगा. के सजातोय वश 
का लचक हे जैसे ( क च? टु! तु! पु) ) इन में प्रत्यक वशा. क उकार 
| के संयोग से वगमाच का बाध दाता है ॥ डात सप्तमं प्रकरखम्‌ 


अयाणम प्रकरणस्‌ ॥ 
२-उक्ताः स्थानकरणप्रयत्ना: ॥ 3 ॥ 
` अब सब वसां में स्थान, करण, ओर प्रयत्ना का कह चुक अगल 
| प्रकरण में स्थान आदि के लक्षण कहते ह ॥ 


३-यत्रस्था वणा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थान उसके कहते हैं कि जहाँ से प्रसिद्ध हा के वण सुनने मेंआते हंत 
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२२ वर्णाचारणारिचा ॥ 


८४-येन निदत्यते तत्करणम्‌ ॥ ३॥ | 
स्थानों में जीभ और प्राण के जिस संयागं से वणां का उश्चार्‌ए | : 
करना दाता है उस का करण कहते हैं ॥ = । 


८५-प्रयतन प्रयत्न: ॥ ४ ॥ | 


ज्ञा वर्णों के उच्चारण में पुरुषाथे से यथावत्‌ क्रिया करना होतो य| 
चइ प्रयत्न कद्दाता हैं! | | | 


६-नाभिधदेशात्प्रयत्तप्रेरितः प्राणी नाम वायरुध्व- 


माक्रमन्नआदीनां स्थानानामन्यतमस्मिन स्थान प्रय्न 
विचार्यते ॥ ५ ॥ ` 


| जो उपर को श्वास निकलता है उस को प्राण कहते हैं ने| 
आत्मा के उच्चारण को इच्छा से वचारपवक नामिदेश से प्रेरणा कया 
प्राण वायु ऊपर को उठता हुआ कण्ठ आद्‌ स्थानों में से कसी खात ५ 
में उत्तम यतन के.साथ विचारा जाता हे अथात अकारादि वसां के 
प्रथक्‌ २ उच्चारण में वाय के संयोग से विचारपवेक यथायोग्य . क्रिया 
करनी चाहिये।सब मनध्यों का उचित हे कि जिस २ प्रकरण में जिस १ | 
वण के उच्चारण के लिये जा २ बात लिखी हे उन का ठीक २ नाग 
कर वद्याथियों के जना के शब्दाचेरों के प्रयाग ज्यां के त्या कर प्रश॑| 
सित हा सदा आनन्द से युक्त र और सब विद्यार्थियों को भी वा| 
चारण जुटु करा कर आनन्द में रक्खँ। . ::- -- 


इत्य़ष्ठुमं प्रकरणम । कका | 

| ऋहतुरामादचन्द्रऽव्द माघमासे सितेद्ले । चतुर्योधनिवारे$यंग्र॑म्थ वू त्त. समागर्त | 

इति ख्रीमतस्वामिढ्यानन्दसरस्वतीप्रणीतव्याख्या- . म 
साहता पासानायाशक्षासत्रसग्रक्मान्वता 


. .  वणाच्चारणशिचा समाप्ता ॥ 


= 
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दिकयन्त्रालय प्रयाग के पस्तको का सूचीपत्र 
त्रप्रोर संक्षिप्त नियम । 

(१ ) मूल्य राक भेज कर मंगाबं ( २) राक भजने वालों के १०० रु० वो | | 

इस से अधिक पर २० रु० सेकड़ा के हिसाब से कमोशन के. पुस्तक अधिक भजे || 

जाय गे (३) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से अलग लिया जायगा । ५० | 


६० वा इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को शभ्राज्ञानुसार रजिस्टरो भेजे जांय गे | 
/ ४ ) मूल्य नोच लिखे पते से भज ॥ 


Rtas sn ts tt RNR, स्या कस्का क्सा काकाचा 247? क 
: 


रग्वेदभाष्य अ० १-१३२ ४४।५)॥ सू० ढा? 
ज॒वे भाष्य सम्पूण . ‘Cs भ्रमेषच्छ्द्न J जा 
रग्वेदादि भाष्य भूमिका सू० डा० | अनुभ्रमोच्छेद्न NM जा 
विना जिल्द को २) ` ८. | मेलाचांदांपुर FR) 
| » जिल्द को - ३।) ० | आर्योददश्यरत्रमाल्ा 7) 2 
| फत्चारणश्ित्ा ` “2 २ | गोकरुणानिधि “0 शॉ. 
'न्विविषय ४ )॥ ` ¬ | स्व्रामोौनारायणमतखरणडन 
"मिक . ` ` , ७४) >॥ | » संस्कतगनरातो J | 
| परकीय ` ८) ^| » उन्नगुजरातौ )॥ रा 
मासिक . ॥)॥ -॥ | वेदविरुददमतखण्डन /) शा 
ब्रणतादिते . २१४) “2 | स्वमन्तव्याइमन्तव्यप्रकाश aA 
'व्ययाथं | /) 7) | शाखार्थं फोरोज़ाबाद ४) ना 
'तैवर | . ४॥ ^ | शास्त्राधकाशी 
॥। रजत न ४2 यी 
॥ख्यातिक | १॥) ^ | थार्व्याभिविनय ` . ह, /2 
| रिभाषिक 2 5 निस्य को £) ८) | 
BOTS ° _ // ° | बेदान्तिध्वान्तनिबारण 2 ॥॥॥ | 


पाठ... - ।// रौँ | भान्तिनिवारण 
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तत्रत्यः | 
द्वितीयो भागः 
॥ सन्द बिषयः ॥ 


पाणिनिमुनिप्रणीतायामष्ठाध्याय्यां 


प्रथमो भागः ॥ | 
_॥ श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीळतव्याख्यासाहेत; ॥ 
भीमसेनज्वालादत्तदाम्माभ्यां संशोधितः ॥ 
पठनपाठनव्यवस्थायां चतुर्था भागः 


~ Ne 


प्रयाग नगरे वेद्कियन्त्रालये 
दिवद्याल सिंह प्रबन्धेन 

र मद्रित 

इस पुस्तक के छपाने का अधिकार किसो को नहीं दै 


. क्योंकि 
इस की :रजिस्टरो कराई गई हे ' | 


संवत्‌ १९४५ आषाढ 


— rerio 


| भूमिका | 


को अनपमननभग->-्र>«-्े, 5 


यह सन्धिविषय व्याकरण का प्रथम भाग है ॥ 


नने यह पुस्तक इस लिये बनाया हे कि जिस से व्याकरण में जितना सन्धि 
क्षा विषय है उस को पढ़ने हारे सुख से समक छेव व्याकरण का बही प्रथम विषय 
है कि जिस में अच के स्थान में इस्‌, इल्‌ के स्थान में अच्‌ ओर इल्‌ के खान में 
इलत्रौर अच के स्थान में अच भो हो जाते हें विना सन्धि घ्रान के य बात 
| समक में कभी नहीं आ सकतो इस के विना जो २ शब्द का प्रथम ओर पञ्चात्‌ 
वरूप होता है वह २ समक में कभो नहीं आ सकता इस के बिना पदाथ ज्ञान 
|| जर इस के बिना वाक्यार्थ ज्ञान क्यों कर हो सकता हे? जब तक थह सब नहीं 
|| होता तब तक मनुष्य का अभोष्ट प्रयोजन भो प्राप्त नहौं हो सकता? इस ग्रन्थ में 
लोक और वेद का विषय सम्पण धरा छे परन्तु पूर्वापर के स्थान में जो आदेश 
|| जिस २ नियम से होते हैं वह २ इसी ग्रय से समझ लेना चाहिये और जोर 
|| परिभाषा महाभाष्यस्थ हैं उन सम को व्याख्या उदाहरण प्रत्युटाहरण सहित पारि 
|| भाषिक ग्रथ में लिखो है क्योंकि जो सन्धिवेषयादि व्याकरण विषय के ग्न्य क्रम 
|| ते लक्स पर सब सूत्र घटा कर वरे हैं जिस से पढ़ने पढ़ाने हारों को कुछ भो 
|| हग न हो इस लिये जो कोई इन ग्रन्थों को पढ़ें वा पढ़ाव॑ वे सब निम्नलिखित रोति | 
| से पठन पाठन करें और करावें । जहां २ एक उदाहरण वा प्रत्यदाहरण लिखा 
|| है उस के सद्द दूसरे भी उदाइरण प्रत्युदाहरण ऊपर से पढ़ते पढ़ाते जांय , 
|| कि जिस से शीघ्र हो पूर्ण बोध हो जाय इस में तोन प्रकरण हैं। एक संज्ञा दूसरा. 
| परिभाषां तोसरा कार्य । इन में से संज्ञा उस को कहते हैं कि जिस से थोड़ परि- 
| वम करके महालाभ होवे परिभाषा उस को कहते हैं कि जो संज्ञादि सूत्रों के 
|| विषयों को सहायक हो कर उस के विषय को निर्दोष करके परिपूण कर देवे । . 
आय उस को कहते हैं कि जिस से यथायोग्य शब्दों का साधुत्व किया जाता है। 
बन तोनों विषयों को जो कोई. ठोक २ समझ लेगा उस को अग्रस्थ नामिक आदि 
| पाको शौघ्र उपस्थित करके वेद और लौकिक ग्रन्थों का भी बोध-अनायास से होगा॥ 
में जो सूत्रों के आगे अङ्क हैं वे तो इसो ग्रत्यस्थ सूत्रों को संख्या जनाने ' 
|e श्यि हैं ओर | अ०। इस सङ्गत के आगे जो तीन अझ लिखे हें उन में प्रथम i 


'ऐ अध्याय दूसरे से पाट्‌ और तोसरे से सूत्र को संख्या समझो जातो है ॥ 
॒ | ॥ स्वा० द्‌० स० ॥ 
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॥ ओश्म्‌ सर्वात्मने नमः ॥ 


चथ सन्धिविषयः | 


ज ४० नहेर 
शीमत्सामि दयानन्दसरस्वतीरुत व्याख्यासाहतः॥ 
पठनपाठनव्यवस्थायाम्‌ ॥ 


चतुथे प॒स्तकम्‌ ॥ 


॥ यह पठन पाठन की व्यवस्था में चौथा पुस्तक है ॥ | | 
सन्धि उस को कहते हे कि जिस में पवापर वर्णा का मिला क|. 
प्रद और वाक्यों का उच्चारण करना होता है इस ग्रन्थ में इसी विषय! 


‘NA 


(प्रण) शब्द नित्य इं वा अनित्य १॥ 
(३०) [नव्य इं | 
| ( प्र) जब नित्य इ तो शब्दों में लोप) आगम और वर्णाविका! 
| क्‍यों होते इं ? ॥ | 
( उ० ) सिद्धन्तु नित्यशब्दबात ॥ [सद्धमतत्‌॥ कथम्‌ 
| ।नत्यदान्दत्वात्‌ नत्याः शब्दा; ॥ नित्येषु. सतामादेचां संज्ञा 
| कियते न संज्ञाया आदैचो भाव्यन्ते॥ महाभाष्य | अ० १| 
पाद १ | सू० १६ | आ० ३॥ जं 
ये दोष नहीं आ सकते क्योंकि जो सत्य है बची होता. और १ 
ऱ्य है वह कभी नहो होता ॥ 


| 
| 
॥ 
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पन छा सका ॥ ३ 


| व्रतिपत्तियुक्ता ॥ आदरास्तहास भावष्यान्त ॥ अनागमकानां 
तागमकाः ॥ तत्कथ प्‌ ॥ सव सवपदादशा दाक्षांपत्रस्य पा- 
शित्नः ॥ एकदेशाविकारे हि नित्यत्वन्नोपपद्यते ॥ 9 ॥ सहा- 
आष्ये | अ० १ पा० १ । सू० ३४ । आ० ५॥ 
। (प्र) क्या नित्य शब्दों में आदेशादि का हाना युक्त है ?॥ 
|: ( उ0) हा क्योंकि शब्दान्तरों के स्थानों में शब्दान्तरां के प्रयोग 
| रात्र करने को आदेशादि होते हैं जैसे । आदि) सु) अन्त, सु) औ, । 
इत्यादि के स्थानों में । आद्यन्ती । इत्यादि और पुरुष आम इत्यादि 
| आगम रहित पदों के स्थानों में पुरुषाणाम्‌ ऐसे नुडागम साइत क प्रयाग 
| किये जाते हैं इसा प्रकार दांचो के पत्र पार्णान आचाय्य के मत मं सब 
| शब्द सङ्घाता क प्रयोग [वषय में शब्दान्तरों ड्रातों का उच्चारण 
क्षिया जाता है क्योंकि एकदेश विकार अथात्‌ इकार के स्थान में 
|| य्कार और यंकार के स्थानं में इकार आदि काय्य होने से अब्द्रों का 
|| नित्यत्व सिह नहीं हो सकता जैसे आचार्य के स्थान में शिष्य का | | 
| येग पिता के स्थानापन्न पुत्र देवदत्त के अधिकार में यज्ञदत्त आदि का 
|| ग्रहण होता है तथा घोड कें स्यान में बैल और बैल के खान में घोडा 
|| गेडा जाता हे । यहां क्या किसी का नाश हो जाता हे ?॥ | 
|| कार्यविपरिणामाद्दा सिद्धम । अथवा कार्यविपरिणामात्‌ | 
| सिदमेतत्‌॥ किमिदं काय्यविपरिणामादिति? काया बुदांधःसा 


_ इन शब्दों के प्रयोग होने से भी वे आनत्य नहा हा सकत क्या 
| क बृद्धि ओर वाणी की क्रिया ही.का-परिणाम अथात अवस्थान्तर 


>> 


CTY यी 
मल» oh * == 
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४ सन्धिविषयः ॥ 
जता है. शब्दों का नहीं क्योंकि जो शब्द अनित्यं हा ता उन शो. 
पुनः पुनः प्रसिद्द नहीं हा सकती जैसे कोई मनुष्य गौ; इस को वोह 
के मौन अथवा अन्य शब्दों का उच्चारण करके कालान्तर में पुनः गो 
शब्द का उच्चारण करता. है जा गो शब्द अनित्य हाता तो पुनः. कह |. 
से आता और क्या उच्चारण के पश्चात बुढि में गो शब्द नहीं रहता। 
तथा क्या सर्वज्ञ इश्वर के ज्ञान में किसी शब्द अथे और सम्बन्ध का। 
कभी अभाव भी होता है? इस लिये वहां ऐसा समभना चाहिये कि 
गा शब्द के उच्चारण में जब तक वाणी की क्रिया गकारस्थ होती तब 
तक औकार में नहीं जब तक औकार में रहती तब तक विसर्जनीय 
| में नहीं जब तक विसर्जनीय में होता तब तक अवसान में नहीं रहती 
| हे । इसी प्रक्रार सर्वत्र वाणी की क्रिया ही का परिणाम जानना चाहिये 
शब्दों में अवस्थान्तर नहाँ॥ ` 


| 


| नित्याइच दाब्दाः । निद्मेषु शब्देषु कटस्थैरीवचारलिभि 
| वणेभवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ॥ महा, झ० १। 
| पार १ । स०२९। आआ० २॥ 

इस लिये शब्द नित्य हँ क्योंकि जा २ शब्दों में वर्श हैं वें कटख| 
अथात निश्चल हें जा उच्चारण क्रिया से ताडित वाय की चालना होने | 
से आकार्शवत सवत्र स्थित शब्द सने जाते हैं सो पर्वत के समान वट | 
ने इन का अपाय अथात लोप न आगम न विकार और न कमी थ 
| चलते और आकाश का गुण होने से इस के समान शब्द भी नित्य है 
| इस लिये ज्ञा २ शब्दों के विषय में लोप आगम वर्णविकार आदि की 
| साधन प्राक्रया शास्त्रों में लिखी हँ सा २ शब्द अर्ध और सम्बन्ध १ 
| जनाने के लिये हें । देखा यह वचन है। क 


"गळ हल 
ह. ०2४: 
NF 


कु हा, (ए व्याल :॥ ५ 
किये शब्दार्थसम्बन्धे ॥ महाभाष्ये। अ०१पा १ |आ. १। 
व्याकरणादि शास्त्रा को प्रर्वात नित्यशब्द नित्य अथ आर नित्य 
| समबन्धी के जनःने ही के लिये हे इस लिये सब मनुष्या का डाचत हैं 
क्रि इस सान्धावषय का ज्ञान अवश्य कर आर कराव क्याक जब अनक 
पद अथवा अक्षर मन कर एक हान से उन का स्वष्ठप पाइवानन मं 
नहीं आता उन के ज्ञान के विना पद आर पदाथ का ज्ञान भो नहीं 
हे सकता विना इस के प्रीत और व्यवहार की सिद्धि के न झोन से 
सख लाभ कैसे हा सकता हे ॥ | 


( प्र) व्याक्रणांद शास्त्र पढ़ने के कितन प्रयाजन इं? ॥ . 

( उ०) रक्षा। ऊहः। आगेम: । लग्र । असन्दहः । तऽतराः । दष्टःशन्दः। 
यदधोतम्‌ । यस्त प्रयङक्त। औं वासः विर्भाक्तडंकुर्वान्त | यावा इमाम । 
| चत्वारि । उतत्वः । संक्तामव । सारस्वतीस । दशम्यां पुत्रस्थ । | 
| आस दरण इति। ये १८ अठार इ प्रयोजन हैं इन के अंथ(रक्षा)]मनष्य लागा 
के वेदों की रक्षा के लिये व्याकरणादि शास्त्र अवश्य पढ़ने चाहिये क्या 
कि इन के पढ़ने ही से लोप आगम चीर वर्णविकार आदि का यथा- 
वत्‌ बाध हा कर वदां की रक्षा कर सकत छं (ऊषः) वदा म सब लङ्ग 
सब वर्भाक्त साहित शब्दों के प्रयाग नहीं किये हं उन का वाध व्याक? 
रणार्‌ शास्त्र के विज्ञानपत क: तर्क के विना यथावत कभी नहीं हा 
|| पकता (आगमः) सब मनष्यों को अवश्य उचित है कि साङ्गापाङ्ग वेदा 
|| भ पढ़ कर यथोक्त क्रिया करके सख लाभ का प्राप्त हाँ सा व्याकरणाद 
|| जे पढ़ वना कभी नहीं हो सकता क्याकि सब पवद्याआ का प्राप्त 


कने मे व्याकरण हो प्रधान हे प्रवान में [कया हुआ पुरुवाधे सवत्र | 


Pr 
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६ सन्धिविषय : | 


महालाभकारी छाता है ( लघु ) भनष्यां का अवश्य डाचत हे बि 
ब्रेदादि शास्त्रा के सब शब्द अथे और सम्बन्धा का जान सा म्याव 
रणादि के पढे विना थोडे परिश्रम से पवाक्त पदाथां का सहज से यथा 
वत जानना नहों हा सकता ( असन्देई: ) मनष्य व्याकरणाद को पह 
| के हो शब्दाथ सम्बन्धा का निस्सन्देद्द जान सकता हैं ( तेऽसुराः ) जे 
मनुष्य व्याक्रणादि शास्त्रा को शिक्षा से राहत हात हें वे हला गुज 
करके अप्रतिष्ठित हा कर नीचता को प्राप्त हो जाते और जो व्याकर 
| सादि को सांशच्षा से यक्त हात इं वे श्रेष्ठता से संपन्न हाते हं (दष्टःशब्दः) 
। स्वर और वर्ण के विपरीत करने से शब्द दृष्ट और वज के समान हो कर वन्न 
| ) के अभिप्राय का विपरीत कर देता है और जो व्याकरणादि को पढ़ के 
| यथावत्‌ स्वर और वर्शाज्वारण करते हैं वे ही पण्डित कहाते हें 

'धोतस ] जो मनुष्य अथे ज्ञान के विना पाठ मात्र ही पढ़ते जाते हैं उन 


के इद्य में विद्याड्प स॒य्य का प्रकाश कभी नहीं होता और जा व्याक-| 
उ शास्त्रा का अथ : साइत पढ़ते हैं वे हो सय्य के प्रकाश समान 


विद्यारुप प्रकाश को प्राप्त हा कर अन्य मनष्यां को इन की प्राणति 
करा के सवदा आनन्दित रहते हं [' यस्तुप्रयङ्ग ] जा मनष्य विशेष व्यव 
हारा म शब्दा क प्रयाग ज्यों के त्यां करते हें वही अननत विजय कीं 


| प्राप्त होते और जो ऐसा नहीं करते वे सर्वत्र पराजित हो कर सर्वदा | 
दुखित रहले इं | अविद्ठांस: ] जा विद्याहीन मनष्य होते हैं वे समा)| 


तथा बड़ छाट मनुष्या क संग में भाषणादि व्यवहारा का यथावत 
| नही कर सकते उन को विद्वानों की सभा में स्त्री के समान लच्जित 
| हाना पड़ता आर जो विद्वानु होते हैं वे पर्वोक्त व्यवहारा का यथावद 
करक सवल प्रशंसा का प्राप्त होते हें [ विभक्तिङ्कुर्वन्ति] ज्ञा विद्वां | 
होते. ई वही . यज्ञकम्मे अथवा .सभा के बीच में. यथायाग्य विभर्थि | 
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हा ता कर सकते आर पिन नयना गत सहित शब्दों के प्रयाग कर सकते और जिन्हें ने व्याकरणादि शास्त्र 
पढ नहीं होते वे इस में समथ नहीं हा सकते [ यावा इमास | जा 
| त्य पद स्वर और अचरों की झुद्धतापवक उच्चारण करके अपना , 
शी को पवित्र करता इं वहा यज्ञ आर सभा आद्‌ व्यवहारो म मान्य 
ज्ञा प्राप्त होता है [-चंत्वारि | जिस के आत्मा में शब्द ववद्या प्राप्त 
इती है वही महाविद्वाल हा कर अपने और अन्य सब मनुष्यों क कल्याण 
करने में समथ होता हें | उतत्वः ]-ज्ञा मनष्य व्याकरणाद विद्या का 
हीं पढ़ता वह विद्यायक्त वाणी के दशन से राइत हा कर दखता 
घे और संनता बाहर के समान हाता और जा इस विद्या क स्वरूप 
का प्रात होता है उसी को विद्या परमेश्वर से ले कर पांथवा पयन्त 
| प्राधा का स्वरूप यथावत जना देती है [ संक्तमिव ] जसे चलनी से 


ISIS SENSE 


oes rer AITO 


छ —- टा 


| संत का छान कंर मेदा आर भसा अलग २ कर दत ह वसे जा मनष्य 
विद्यायत हते हैं वे सत्याऽसत्य का विवेक करके सत्य ग्रहण और 


असत्य का त्याग ठीक २ कर संकते हैं [ सारस्वतो | जब मनुष्य 


ड 


| व्यवहारा में अनतभाषंण कर द्वाषत छाजात आर जा व्याकरणाद 
|| शास्त्रा को पढ कर वेदोक्त व्यवहारा का यथावत्‌ करत ह वे हो सभाषत 
|| हा कर सर्वच प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ( दंशम्याँ पुत्नस्य ) मनुष्या को 
| | अवश्य हे कि अपने सन्ताना का नाम जन्म से दंशव टिन शास्त्रात्तो 
|| रीति से र्खे परॅन्त शास्त्रों के पढ़े विना नाम में दा वा चार अक्षर 
|| और वे वर्ण किस प्रकार के हो इत्यादि नहीं जान संकंते और जो 
हु 


न 
| || विद्वान्‌ होते हैं वे ता शास्त्रात प्रमाणां का जानं कर उक्त व्यवहार को 
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अविद्वान्‌ होते हैं तब शन्तिं यक्त हो करं सभा और यज्ञशालाद क | 


error प्र 


< सन्धिविषयः ॥ 


प्रयाजनों के लिये शास्वों को पढ़ना सब मनुष्यों को अवश्य चा 
ये १८ अठारच प्रयोजन यहां संक्षेप से लिखे हैं किन्तु इन को प्रमा 
ओर विस्तार पूवक अष्टाध्यायी की भूमिका में लिखेंगे सन्धि और सहि 
गे दोनां एकाथे हैं ॥ | 
( प्र) संहिता किस को कहते हैं ? 

( उ० ) परः सान्चकषः साहता। दाब्दाविरास: । ऽहादा 
विरामः । पोवापय्यमकाळव्यपेतं संहिता । अ० १ | पा० || 
सुः १०९ | आ० ४। | 

जहां पृव वर्ग वा पदों को पर के साथ उच्चारित शब्द ध्वनि औ 
काल का व्यवधान न हो उस के संहिता कहते हें कि जहां अक्षरा) 
साथ अचर पदां के साथ पद और वाक्यां के साथ वाक्य मिला का 
उच्चारण जिये वा लि जाते हैं जेते अ अ ये दोनों मिज्ञ कर आ 
आर ओइ पमल कर स इत्याद अक्षरां । धम्माथेक्रामम्रोच्ता 
इत्याद पदा आर आगमोक पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजस”इत्यादि 
वाक्या का साइता कहातो है ( प्र० ) अवसान किस को कइते हें! 
( उ० ) वरामाधवसानम । अ० १ | पा० ४ । स्‌० १०१० । जहां क्रिया 
वया का अभाव और व्यवधान हा उस को अवसान कहते हैं कयोंक्ि। 
| वाय वत्तथन (ह| वाक्य वक्ता के आधीन होता है चाहे संहिता का 
चाह अवसान कर परन्तु इस मं यह नियम समझना अवश्य है [क एवै 
दि समास आर धातु तथा उपसर्ग के योग में तो संहिता ही करनी 
| आर्‌ वाकय म साइता तथा अवसान दानो पक्ष शद्ध हं सा चार प्रकार 
_ हाता है स्वरा हल इल) स्व! और अयेगवाह सन्धि। स्वरसलिं 
FE कलह दो व का कहते ह क जहां दा वा अधिक स्वर मिल कर एक हो जार 
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सन्धिविषयः ॥ क) काला” हक श्‌ 

eS ८ 7 5 > नई 
हैं वेते अ-अ | आ। अ-इू। स॒ इत्याद । हलर्सान्ध उस को कहते 
हैं कि जहां हल से परे हल का मेल हो जाता है जैसे । कात्स्न्यम्‌ । 
यहां र त स न य मिले हैं । इलस्वरसन्धि उस को कहते हैं कि 
जहां अच और इल का मेल होता है जैसे क-अ । क इत्यादि और 
अयोगवाह सान्ध उस का कहते हं [क (जस मं अच और हल के 
साथ जिद्वामलीय उपध्मानीय «कार अनुस्वार अनुनासिक और 
विसजैनीय का मेल होता है | जिध्चामलीय । देवदत्त ४ किडुरोति 
किडुर + खनति इत्यादि । उपध्मानीय । बालकं ४ पठति, वृक्ष > 
फलति इत्यादि । इस्व शकार । तेषां सहख्याजन । दोघ »कार। 
स. हितासि इत्यादि । अनुस्वार । प्रशसन्ति इत्यादि । अनुनासिक । 
तश्चिनाति इत्यादि । विसर्जनीय । परमेश्वर: । इत्यादि पढ्ने और पढाने 
वाले ऐसी उत्तम रीति से इस को पढे पढ़ाव कि जिस से संयुक्त शब्दों 
को यथावत शीघ्र जान कर विद्या के ग्रहण करने और कराने में उपयक्त 
हो कर शास्त्रा के पढ़ने में साम्य को प्राप्त कर के सुखी हो जावें॥ 


9 
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अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 


पट व ‘GH De 


८७ अथ राब्दानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
शब्दानञासन शास्त्र का अधिकार कया जाता हे । अथात शब 

का केसे बनाना वोलना और परस्पर सम्बन्ध करना चाहिये इस प्रका 
| की शिचा का आरम्म किया जाता हे । यह प्रातज्ञा सच हे ॥ 


| 


| 


अइ्टउ ण॥२॥ ऋ ल क्‌॥३॥ ए ओ ङ ॥ ४॥ ऐ और 
॥५॥हयवरट्‌॥६॥ल ण॥७॥अमङणनम॥<। 
कभञ्‌॥९॥घढधष्‌॥१०॥जबगडद़ा॥ ११। 
खफछठथचटतव्‌ ॥१२॥कपय॥ १३ ॥ शा ष स! 
॥ १४ ॥ ह ल्‌॥ १५॥ 


ये चोदह सूत्र वणापदेश के लिये हैं । इस को वर्शसमान्राय व॑ 
अचरसमालाय भी कहते हं । शब्द विषय में जितने वर्ण हैं वे स 
ये ही हें। इन चीदह सचा में अन्त के चौद'ह वर्ण इल पढ़े दें 
प्रत्याहार बनाने के लिये हें ॥ 


{ 


८८ हलन्यम्‌॥ १६ ॥ १।३।३। । 


व _ उपद्श म धातु आंद के जो २ अन्त्य हल अधात व्यञ्जन व 
छै न दत्सञ्चकहां । जसे सा क्‌ इत्यादि । उपदंश ग्रहण इस लिये ६ रवि 
१00 को इत्हण्यान हो ॥१६ यहां त्‌ को इत्सञ्ज्ञा न हो ॥ १६ ॥ 
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क्‍ सज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ | ११ 
८९ आदिरन्त्येन सहेता ॥ १७॥ १। १ | ७० | 

जञा २ इन सचा में आदि वणे हें वे इत्सञ्ज्िक अन्त्य वर्णों के 

साथ संज्ञा बन कर मध्यस्थ वणो और अपने रूप को भी ग्रहण करने 
वाले छोवें। जैसे अ इ उ ण यहां आदि वणं अकार ण्‌) के साथ संज्ञा 
क्षा प्राप्त होता है सो अइ उ का ग्राहक होता है इसी प्रकार (अच) 
के कहने से (अद्व उ ऋ ल्टूएण आते ओ) वर्णी का ग्रहण हाता है 
और जो अच्‌ प्रत्याहार के बीच में श्‌ क्‌ च्‌ आदि आते हैं इन का 
ग्रहण नहीं होता क्याकि चौदह सचा के चौदह अन्त्य के हलों को 
इत्संज्ञा हाकर लाप हा जाता हे यहां व्याकरण के चोदह सूचा में 
जितने प्रत्याहार बनते हेंडन का निम्नलिखित प्रकार से जाना जैसे अकार 
से लेके ५ सात प्रत्याहार अण)अक्‌अचःअट?अम, अशःअल । इकार से ३ 
तीन प्र इक्‌) इच इश्‌ । उकार से एक ९ प्र० उक । सकार से दो २ 
प्र सङ्‌) एच । ऐकार से एक ९ प्र" ऐच्‌। इकार से दो २ प्र० इल) इश्‌। 
यकार से पांच 9 प्र० यण) यम) यज) यय्‌ यह्‌ । वकार से एक ९ प्र० वश | 
रेफ से एक १ प्र रल । जकार से एक १ प्र जस । मकार से एक ९ 
प्र मय) ङकार से द १ प्र ङम । झक्रार से चार ४ प्र कष! भय) 
भर्‌, कल । भकारं से एक १ प्र० भष । जकार से एक ९ प्र, जश । 
बकार से दो २ प्र बश? बल) । छकार से एक ९ प्र छव्‌? । खकार से 
रा २ प्र खय, खर, । चकार से दो २ प्र० चय) चर्‌? । शकार सेदा २ 
प्र शर) शल । ये सब मिल कर सएकतालास ४९ प्रत्याहार बनत इ । 


९६ तहिरादेच॥ १८ ॥ १। १ | १७। | 

दोघे अकार और छेच प्रत्याहार गे ओ इन की वाढु सज्ञा हा । जसे 

कम घञ, स) । काम! । गर्ग यज? स? (गगंस्य गोत्रापत्यं ) गाग्यः ॥ 
\ ७७ = ९० 
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स्स्स यी 
(२ सन्धिविषय ॥ 


"र्‍ऱऱऱ्ऱ्य्प्क्क्क्क्च्च्क्क्फ्फ्फ्््क््य््यणचाफ्यायाकास््य्याल काया कयाय कार 
सोजञ) यवल? स) (या नयात सः) नायकः। शिव) असा? स्‌? शव; । उप ग)| 


वगा) स, । औपगव; ॥ ९८ ॥ 
९१ अद्ङ गण; ॥ १९ ॥ १ |) १ | १८ | 


हस्व अकार एङ अथात ए आ इन तान वर्णा का गुण सज्ञा है| 
जैसे तरिता) चेता? स्ताता, ॥ १६ ॥ 


९२ हतलाऽनन्तराः स॒यांगः ॥ २० ॥ १ |) १ | २२ | 
| जिन के बोच में कोई स्वर न हो इस प्रकार के दो वा अधिक 
इला को संयाग सञ्ज्ञा है जैसे । इन्द्र: । अग्नि: । आदित्य: । इत्या दि॥२० 
३ सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः॥ २१ ॥ १। १।२३।| 
कुछ मुख आर कुछ नासिका से जिस वण का उच्चारण हो उस | 
को अनुना।सक सञ्ज्ञा हा जेसे) ज) म) ङ) ण) न, इन पांच वर्णी अन-| 
सतार आर अनुनासक क [चन्ह का भा अनुनांसक कहते छं ॥ २१॥ | 
९४ तुल्यास्यघ्रयल्तं सवणम ॥ २२॥ १।१।२४॥ | 
५, जिन वणां का कण्ठ आद स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न समान हो | 
उन को परस्पर सवण सञ्ज्ञा हाती हैं। जसे कखे ग घ डः इत्यादि की | 
सवण सञ्ज्ञा इ स्थान प्रयत्ना का विषय ( वर्णा० २२--६८ ) में है ॥ २२॥| 
. ९५ नाजभलो ॥ २३॥ १।५।२५॥ 


अच हल परस्पर सवण सञ्ज्ञक न हा जसे । अ--ह । इ-श ! | 
| टि प। इत्याद का परस्पर सवण सञ्ज्ञा नहीं हातो ॥ २३ ॥ 


९६ वाक्यस्य 5: पुतउदात्त ॥ २४ ॥ ८ । २।८२॥ 


| प्लुत प्रकरण में यह अधिक्रार सत्र हैं। यहां से आगे जा कहें! | 
| बह वाक्य क [टसंज्ञक भाग का प्लतडदात्त समभा जावे गा ॥ २४ | 
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FE संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १३ 


ER] 
re ---पपप्पपा-नऱा:>:::>->>-:२२>>>>२३.->---पम-------------- 


>> कु 


९७ प्रत्याभिवादे5शूद्र ॥ ९५ ॥ < | २ | <३ | 
प्रत्यभिवाद में वाच्य के ।ट का प्लुतउदात्त स्वर हा और अद्र क 
दस न हा । जा ठुन आभत्रादन ( नमस्कार) कया जाता हं | 
उसका जे उत्तर देने वाले की आर से वाक्य होता हे उस का प्रत्यॉभ- | 
बाद कहते हें जिस के आग तान का अडू हाता हे वह प्लत का चन्ह 
मभा जाता है | प्लत के तान भेद हं । प्लुतादात्त । प्लुतानुदात्त । 
पतवर | उनका यहां क्रम से वधान करत है । आभवाद अभिवादये 
देदताऽहम्मोः । प्र्यभिवाद-आयष्मानेध देवदत्त ३ डात । इत्याद । 
ग्रहां अश्र ग्रहण इस लिये हे कि । आभवाद्यं तुषजकाऽइम्भाः । आ- 
गमानोध तषजक । यहां नहा हुआ ॥ २४ ॥ 
| (८-वा० अशद्ररूत्चसयकेष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
शटर के अभिवाद में जा निषंध हैं वहां सला आर असयक अथात्‌ 
। निन्दक के टि को भी प्रत्यमिवाद में प्लतोदात्त न हो । जेसे । स्लो- 
अभिवाद्ये.गागी अहम्भाः । आयुष्मती भव गार्गि । वात्सी अहम्मोः। 


९९ बा०--भोराजन्यविशां वा ॥ २9 ॥ 

भा, राजन्य ( चात्रय ) विश ( वेश्य ) इन के प्रत्यभिवाद मजा 
शक्य उसके टि को प्लतादात्तावक्रल्प करक हा । भा | देवदत्ताऽहम्भाः । 
। आयष्मानेधि देवदत्तमा ३: इति । आयष्मार्नोध देवदत्त भाः । राजन्य । 
| $च्कम्मोऽहदम्मोः । आयष्मानेधोन्द्रवम्मशन । आय॒ष्मानधान्द्रवम्मत | 
|| विश । आंभवादये इन्द्रपालिता$हम्भाः ! आयष्मानेधीन्द्रपालत ३ इह । 


। क लल इत्यादि "0 आ । इत्यादि ॥ २७ ॥ 
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| १४ सन्धिविषये ॥ 


~ त र”) ण्य ~ 
। १०० दूराद्धूते च॥ २८॥ ८ । २ । ८४.॥ | 
{ | 
| जो दूर से बुलाने मे वर्तमान वाक्य हे उस के टि को प्लतोादात 


~ ~ 


हों। दूर शब्द से यहां क्या समकनां चाहिये क्याकि जो दूर है वही। 

कसो के प्रात समीप भो हाता हे इस लिये ॥ २८ ॥ | 
१०१भा०-यच ग्राझतात्प्रयल्लाइविशेषेऽनुपा दो यम ने सन्देश 
| 'भवति थोष्यति न थोष्यतोति तड्दूरसि हावगस्यते ॥ २६ ॥ 
£ जहां स्वाभाविक प्रयत्न से बलाने में सनने न सनने का विशेष 
कारण न मिल वहां सन्देह हाता हे कि जिस को बलाते हें वह सने 
गा वा नही उसकी दूर कहते इं । उदाहरण--आगच्छ भो माणवक्ष 
देवदत्त३ अत्र । यहां दूर ग्रहण इस लिये है कि । आगच्छ भो मांशवक 
देवदत्त । यहां प्लत न हुआ ॥ २६ ॥ | 


१०२ हैहेप्रयोगे हैहयोः ॥ ३०। ८ । २ | ८५ ॥ 
हे चे शब्दों का प्रयोग होतो दर से बलाने में जा वाक्य उस में इद | 
शब्दों को प्लुतादात्त हो । उ० है ३ देवदत । देवदत्तहै ३। छे ३ देवद- | 


तत । दवदत्त  ३। इस म द्वारा हे हं ग्रहण इस लिये हें कि वाबय | 
के आदि अन्त में सर्वत्र है हे को प्लतादात्त हो जावे ॥ ३० ॥ | 


१०२ गुसरचुतो5नन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम॒॥३१॥८]२]८६॥ 
जो ऋकार को छोड़ के अनन्त्यगुरु वर्ण हे उस एक २ को सम्बो- | 
धन वाक्य म विकल्प कर के प्लुतोदात्त हषा । देश्वदत्त। यहां ( दे) | 
गुरु है. उस को प्लुतादात्त होता है। देवदश्त । यहां दकार की | 
प्लुतोदात्त होता है | इसी प्रकार । य३न्ञदत्त । इत्याद । यहां गु | 
ग्रहण इस [लये हे [क वकार को प्लुत न हो ऋकार का निषेध इस | 
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त 


क कत सारा संज्ञाप्रकरणम ॥ १५ 


है क्ि। कुष्णदत्त ३। (जा कार का ए्लतो नहली ऋकार का प्लुत न हुआ । प्राचा ग्रहण | 
नगे है कि प्लुत उदात [वकल्प कर क हा । आयष्मानेधिदेवदत्त । | 
ग्रहां एक पच में नही हाता । एककग्रहण इस लगे ह क्र एक वाक्य | 
ल्ल साथ कई वणो को प्लुत न हो ॥ ३९ ॥ 
08 ओमभ्यादाने ॥ ३२॥ ८ । २।८७॥ 
अभ्यादान अथात आरम्म अथ मं जहा आम का प्रयाग कया 
वाता है वहां ण्लतादात्त हाता ह। जैसे आइस इषत्वाजत्वा । आम्‌ 
ग्रीमीळपुराहितस्‌ । इत्याद ॥ ३२ ॥ 
५५५ ये यज्ञकर्माणा ॥ ३३। ८ । २। ८८॥ 
यज्ञकम अथे में ये इस पद को प्लतादात हो । ये३ यजामहे । 
यक्ककमे इस लिये कद्दा है कि । ये यजाम । संसा पाठ करने मात्र 
मै प्लत न हा किन्त विधियज्ञ में जब मन्च का प्रयोग हो वही प्लुत 
ं शवे और यजामह के साथ हो ये शब्द का प्लत अभोष्ठ है क्रिन्त ( ये 


| देवासः) इत्यादि में प्लत अभोष्ठ नही ॥ ३३ ॥ 
१०६ प्रणवष्ठ ॥३४।८।२।८९॥ | 
यज्ञकर्म में टि के स्थान में प्रणव आदेश छो सो प्लत हो । पाद 


| बा आधी ऋचा के अत्य टिसञ्ज्ञक ( १३६ ) भाग के स्थान में प्लुत 
| कार हो प्रणव कहाता है। उ०-अपां रेतांसि जन्वताश्स इत्याद | 


१०७ याज्यान्तः ॥ ३५ । ८ । २ | ९° ॥ 


यच्चकाण्ड में पढ़े हुए मन्चा क अन्त का जा टिसज्ज्ञक भाग है 
। प्लत हो । उ०-- स्तोमैविधेमाग्रये ३।जष्वामय चकुष हव्यः 


टा 


हस । इस में अन्त ग्रहण इस लिये है कि कोई २ ऋचा वाक्य | 
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| १६ सन्धिविषय ॥ 


समुदाय रुप हैं उन प्रत्येक वाक्य के अन्त्य टिभाग को प्लुत न हे 
किन्त मन्त्रान्त में हो हो ॥ ३४ ॥ 

१०८ जूहिप्रेष्यश्रोषडवौषडावहानामादेः ॥ ३६।८।२॥९१॥ 

ब्रि? प्रेष्य) सरौषट) वौषट्‌ और आवह इन के आदि अच्तर के 

उदात्त प्लुत हो । उ०-अप्मयेऽनुद्रर्शह । अग्नये गोमयान्‌ प्रेशष्य । असु 
षट्‌ । समस्या वोही३ वीइषट्‌ । अग्निमाशवह ॥ ३६ ॥ 

१०९ अय्ीत्प्रेषणे परस्य च॥ ३७। ८ | २। ९२॥ ` 
छै अग्रीधृ ऋत्विज्विशेष को प्ररणा करने में आदि और उस से पर को 
भा प्लतोदात्त हा । उ०--ओश्सम्राश्वय । इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
११० विभाषा एष्टप्रतिवचने हेः॥ ३८ | ८ | २। ९४॥ 


पुछं हुए के उत्तर देने में हि को प्लतादात हा विकल्प कर के। 
3० अकाषा ; कट दवदत ? | अकाषं हि३ । अकार्षोह । इत्यादि । प 
प्रातवचन ग्रहण इस [लये हैक कटङ्कारष्यातिड्दि । यहां न हो ॥३८॥ 


3११ ।नयग्रह्यानुयाग च ॥ ३९ | ८। २। ९४-॥ ~ 


वादो को प्रमाणों से उस के पक्ष से हरा के अपने पक्ष में पीठे | 
नियुक्त करने म जा वाक्य उसके टिभाग को पलतादात्त विकल्प से हो | 
ड०-ानत्यः शब्द; । कसो ने यह प्रतिज्ञां की उस को यक्ति से हरा के | 
उपहास पवक कह क-आनत्य: शब्द्‌ इत्यात्य३ । अनित्यः शब्द 
इत्यात्य । आप ने यहो कहा था इत्यादि ॥ ३६ ॥ 


११२ आन्नाइत भत्सन ॥ 8७० | ८ | २ । ९५ ॥ 


क धमकाने अथ में आम्रेडित वा उस में पर्वभाग का पयाय करके | 
जुताटात्त हो उ०--चौर चीर ३। चीर ३ चौर घातयिष्यामि त्वा । | 
यो दस्यो ३। दस्या ३ दस्यो वन्धयिष्यामि त्वा । इत्यादि ॥ ४०॥ | 
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नि 


>> जि ऑॉ ।/ 


न 


“7, अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्चम्‌ ॥ ४१। ८। २ । ९६ ॥ 
हु शब्द से यक्त सापेक्ष जा तिङन्त है उस के टि का धमकाने अथे में 
हतोदात्त हो! उ०--अङ्ग कजर । अङ्ग व्याहर३ इदाना ज्ञास्यास जाल्म! । 
इत्याद ॥ 'तङ इस लिये कहा क | अङ्ग दवदत्त। यहा न हा ॥४१॥ 
4१४ विचाय्यमाणानाम्‌॥ ४२ ॥ < । २।९७॥ 
जा विचाय्यमाण वाक्य हैं उन की टि को प्लुतोदात्त हो । जेसे- 
शव्यं दीचितस्य गुहा ३ इ हत । यहां. दीक्षित के घर में हवन 
काना चाहिये यह विचार करते हैं ॥ ४२ ॥ 
११५ पवेन्त भाषायाम्‌ ॥ ४३। ८। २ । ९८ ॥ 
लौकिक प्रगाग में विचार्यमाण वाक्यों के पव प्रयाग में प्लुतादात्त 
हो। अहिन ३। रज्ज न । यह सांप है वा रज्ज, १॥ ४३ ॥ 
११६ प्रतिश्रवणे च ॥ 898 | < । २। ९९ ॥ 
| स्वीकार अथै में जा वाक्य उस के टि का प्जुतादात्त हा । गा 
| एहि भा; । अह ते ददाम ३॥ ४४ ॥ ॒ 
| ११७ अनदात्तं प्रश्नान्ताभिपाजतयोः ॥४५॥८ ॥ २॥१ ० ०॥ 
प्रन के अन्त में और ऑआभपाजत अथ म॑ अनदात्तण्जुत हा । प्रश्‍्ना- 
| त. आम ३: पुवाउन ग्रामाइन । ऑग्नभता ड्‌ दात । पटा३उ दात । 
i । अगमः३ प॒वाइन ग्रामाइन (९२२) से आद्‌ मध्य म प्लुत हुआ है] 
| भपजित । ज्ञाभन: खलर्वास माणवक ३ अत्र ।.इत्याद.॥ ४९ ॥ 
| ११८ चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ॥ ४६ ।८।२।१० १) 


| 
| _ उपमाथेवाची चित अव्यय के प्रयोग में जा वाक्य उस की ट॒ का 
|| शुदा झो । उ०--अग्निचिद्वायाशत्‌ । रारजाचट्वायाउत्‌ । आग्न | 
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0 >> या “77 
१८ सन्धिविषय ॥. 


के तल्य वा राजा के तल्य तेजस्वी होव । उपमाथ इस लये कहा क्रि| 
कथञचिदाइुः । यहां प्लुत न हो प्रयुज्यमान इस लिये हे करि । अग्नि 
माणवको भायात्‌ । यहां न दो ॥ ४६॥ 
११९ उपरिस्विदासीदिति च ॥ 8७ ॥ ८ । २। १०२ | 
उर्पाररास्वदासीत इस वाक्य के टिका प्लुतानुदात्त हो । उप. | 
स्विदासोडत्‌ ॥ ४७ ॥ 
१२० स्वरितमाप्रेडितेऽसूयासम्मतिकोपकुत्सने षु ॥ ४८॥| 
८ | २।१०३॥. | 
जा आम्रे डित ( द्विवचन का परभाग.) परे हो तो असूया” सम्मति! 
काप, कुत्सन) अर्थ में पुर्वभाग को स्वरितप्लुत हो। असूया । माणवक ३| 
माणवक । सर्म्मात । माणवक प्रिय वद्‌ ३ प्रियं वद शाभनः. खर्ल्वास । | 
कोप । दुजेन ३ दुजन तूष्णीम्मव । कुत्सन । याष्ट्रीक ३ याष्टरीक रित्ता। 
ते याँष्ट: । इत्यादि ॥ ४८॥ 
१२१ ।क्षयाशाप्रषपु [तडाकारक्म॥४९।८]२ | १०४ ॥ 
ज्षिया-आचार ।वगाडना) आशीवाद आर आज्ञा देने अर्थ में अन्य 


उत्तरपद को आकाङचा रखने वाला तिङनत पद प्लतर्स्वारत हो! 
स्वयं रथेन यात ३ उपाध्यायं पदाति गमर्यात । सतांश्च लप्सीष्ट ३ धन | 
च तात । कटं कुरु ३ ग्रामं च गच्छ । आक्ाङ्च ग्रहण इस लिये दै 
[क । दोघं ते आयुरस्तु । यहां प्लत न होवे ॥ ४६ ॥ | 


१२२ अनन्तस्याप प्रभ्नार्यानयाः॥ ५०॥ ८ । २। १०५॥ 


ओ। प्रश्न आरं आख्यान अथ में अन्त्य आर अनन्त्य पद के भी ८ 
भांग को प्लतस्वरित होव । अगमः ३ पर्वा३न ग्रामाइन अग्रिमता *| 
ड्र । पटा ३ उ । आख्यान में। अगमः ३ पर्वाइनु ग्रामाश्न मा; ॥ ४० | 
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>>... संक्ञाप्रकरणम्‌ ॥ : १९ 


99 छुतावेच वैच इदुतौ ॥ ॥ ५१॥८।२।१०६॥ 

| दरादुधूते० ) इत्यादि सचा में जा प्लत विधान किया है वहां 
व का नो प्लुत आवे ता उस के अवयव इकार उकार को प्लुत हो । 
तिकायत. । ओशेपगव; । यहाँ जव इव उवण अवया का समावभाग 


हम्मा जाता ह तब इकार उकार द्वमाल प्लुत हा जात है ॥ ४१ ॥ 


११९ पचाऽप्रणृदह्यस्याद्राइ्‌ धूत पवस्या<- 
स्याऽऽढत्तरस्येदतो || ५२ ॥ < । २।१०७॥ 
| जो समीप से बुलाने में अप्रगृह्य एच्‌ हैं उस क पूव अद्धभाग अवण 
| क्षा आकारादेश हो । आर उत्तरभांग का इक्कार उकार आदश 
| १२५-० प्रञ्नान्ताभिपजितविचा्यमाणप्रत्यमिवाद्याञ्यान्त- 
| च्व्रिति वकातव्यस्‌ ॥ पर ॥ 
| जा इस सूत्र में काय विधान हैं वह प्रषनानत) अभिर्षाजत विचा 
| यमाण) प्रत्यामवाद आर याञ्यान्त [वषय म समभाना चाहिये । प्रष्नानत- 
| आम: ३ पर्वाउनु ग्रामारन अग्रिमताइड्‌ । पटा३उ । आभपाजत-सिढ्धाशस 
| पाणवकर आग्रभताइड्‌ । पटारड । विचायमांण-हातव्य दाचतस्य 
| गृहारेइ । प्रत्यभिवाद-आयष्मार्नांध अग्रिभुताश्द । याज्यान्त-उच्चा- 
|| गय वशान्नाय सामपृष्टाय वधसे । स्तामावधेमाग्रयारेइ । इत्याद पवाक्त 
| वयो में पारगणन इस लये कया हं क । विष्णाभते३ विष्ण भते 
|| धाताय्यामि त्वा । यहां न हुआ ॥ ५३॥ | | 
| (९९ वा०- एच; ञ्ञतविकारे पदान्तग्रहणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
| हप को पूर्व मूल मे आदेश करते हो वहां पदान्त समझना 
| "| अथात यहां नहीं “हाता । भद्र कराष गा; । यहा अन्त 
“ पहजनोय आते हें । यहां अप्रगच्य ग्रहण इस लिये है क । शाभन 
| हु माले ॥ ५४ ॥ 


२० : सन्धिविषये ॥ 


| १२७--वा० आमन्तिते छन्ट्स्यपसंख्यानस्‌ ॥ 0२७ वा० आमन्तिते छन्दस्यपसंख्यानम्‌ ॥ ५५॥ 
| | आमन्त्रित परे हा तो पव को प्लुत हो वंद विषय में जसे आर 
| दू पत्लोवः ॥ ४४ ॥ 
१२८ तयाय्वावाच साहतायाम ॥ ५६।८।२।१०८| 
पर्वोक्त इकार उकार का य) व) आदेश क्रम से हाते हैं । अग्रा३ 


पयन्द्रस्‌ । पटाशवद्‌ऋस्‌ ॥ ४६ ॥ 
( इति झुतसंज्ञाप्रकरणम्‌ ) 


१२९ इंदूदेद्हिवचनं प्रह्मम्‌ ॥ ५७ | १। १।२६॥ 
इ, ऊ, र ये जिन के अन्त में ह सेसे जो द्वित्रचनान्त शब्द वे 
प्रगृह्यसंज्ञक हा जैसे । अशीइमी । गयइमी । मालेइमे इत्यादि ॥१॥: 
१३० अदसो सात्‌ ॥ ५८ । १ | १ | २७ ॥ 
अदस शब्द के मकार से परे ई) ऊ, की प्रगृह्मसंज्ञा हा । जैसे अमी 
एते । अमंडति॥ ५८ ॥ | | 
१३१ दो॥ ५९ ॥१।१। २८ ॥ 
जा विभाक्त क खान में शे आदश होता है उस की प्रगच्यसंत्रा | | 

हो । नेसे अस्मेइन्द्राबदस्पती ॥ ४६ ॥ | 
१३२ निपातएकाजनाड ॥ ६० | १। १] २९॥ 


आङ का छाड़ के जो केवल एक हो अच निपात है वह प्रग” | 
| च्यसज्ञक हो। जसे अ, इ) उ,। अअपक्राम । इइन्द्र पश्य। उउत्तिष्ट/६० | 


| हक १३३ ओत्‌ ॥ ६१ | १ | १। ३०॥ 


; ' जो आकारान्त निपात ६ वह प्रगच्यसज्ञक हा । जेसे। अथा दात | 
$ अहो इम।मा टूह। इत्याद ॥ ६१ ॥ | 


be ० 
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>> या संज्ञाप्रकरणम ॥ ह 
छ ज्यस्वेतावनापे वरा नी भबदधों शाकल्यस्येतावनाषे ॥६२५।१ | १।३१॥ 


११४ रा 
जी अनाष अथांत लीकक दात शब्द क पर सबदाध नामत्त 
ए है उस की शाकल्य चसष वो मत म प्रगह्मसंज्ञा हो । जसे वाया 
8 । के मत में वार्यावात । यहां अनाषे ग्रहणा इस लिये 


हैक आप अथात्‌ वादक दात शब्द के परे प्रगच्यसंत्ञा न हा ज 


ब्र्धवित्यव्रबात इत्याद ॥ ६२ ॥ 


१३५ उज ऊँ ॥ ६३ ।१।१।३२॥ 
शाकल्य आचाय के मत में अनाष दांत शब्द पर ही ता उञ का 
शरहसत्रा आर उज के स्थान मऊ ससा आदेश हो उस का भा प्रगृह्य 


त्रा हा । जैसे । उद्दात । ऊ द्रात वात॥ 8३ ॥ 


११६ ईद्तौ च सप्तम्यर्थे ॥ ६४ ॥ १ । १ | १०॥ 
| सप्तमा [वभाक्त क अथ म वत्तमान इकारान्त ऊक्ारान्त शब्द प्रग- 
हास्न हाँ । उ० मामको दात | तनडात । सामा गोरो ऑधाऱग्रतः ॥ | 


१३७ नवेति विभाषा ॥ ६५ ॥ १॥ १ । ४४॥ 
निषेध और विकल्प के अर्थ की विभाषा संज्ञा हो ॥ ६४ ॥ 
१३८ अदानं. लोपः ॥ ६६। 3 । १ । ६॥ 
विद्यमान के अदर्शन की लोप संज्ञा हो ॥ ६६ ॥ 
१३९ अचोऽन्त्यादि टि ॥ ६9 | 3 | 3 । ७९ ॥ 
| जोअचा के बीच में अन्त्य अच है उस से ले के जा अन्त्याद 
| समुदाय सा टि संज्ञक होता है जेसे । आंग्माचत्‌ । यहा अन्त्य क इत्‌ 
भण को टि संज्ञा है ॥ ६०॥ 
|| १४० अलाऽन्त्यात्पव उपधा ॥ ६८ els 
| जो वणे समुदाय पद में अन्त व से पुवं वणे ई उस को उपधा 
| ह है नेते निर दुर यहां छ उं की उपधा स्या तन है। जैसे निर्‌ दुर्‌ यहां इ उ को उपधा संज्ञा है॥ ६८॥ | 


| ८० ॥ 
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२२ सन्धिविषये ॥ \- 


१४१ ऊउकालोऽज्भूस्वदीषेुतः ॥ ६९ ॥ १। २। ६९| | 
एक मालिक द्विमात्रिक और चिमात्रिक अच क्रम से इस्व दी 
प्लुत संज्ञक हो । अ। आ । आ ३ ॥ ६६ ॥ 
१४२ सुप्तिङन्तं पदम्‌ ॥ ७० | १। ३। १४ ॥ 
सुबन्त और तिङन्त शब्दों को पदसंज्ञा हा ॥ ७० ॥ 
१४३ प्राग्यीश्वरान्नेपाताः॥ ७१। १।४।५६॥ 
यह अधिकार सच हें इस से आगे जा कड गे उन को निपात 
सज्ञा होगी ॥ ४१ ॥ 
१४४ चादयोऽसत्त्वे ॥ ७२ । १। 8 | ५७ ॥ 
जहां किसी निज द्रव्य के वाचक नहों वहां च आदि शब्द नि: 
पात संज्ञक हों । च वां । ह । इत्यादि की निपात संज्ञा है ॥ ७२॥। 
* १४५ प्रादय उपसगोः- क्रियायोगे ॥ ७३ | १ | 8 । ५८ ॥| 
प्रादि असत्त्व अथ में निपात संज्ञक और क्रियायाग में उपसा 
सज्ञक हों ॥ ७३ ॥ 
१४६ गातश्व ॥ ७४ ॥ १।७४।५९॥ 
क्रियायोग मं प्रादि गतिसंज्ञक भी हों ॥ ५४ ॥ 
१४७ परः सान्नकषः संहिता ॥ ७५। १) ४ | १०९ ॥ | 
पर-नाम आतशयकर जा साच्रकष-वणा को समीपता है उस। 
को संहिता संज्ञा हा ॥ ७४ ॥ | 
१४८ विरामोऽवसानम्‌ ॥ ७६ ॥ १। ४] ११०॥ | 


| समाप्ति अथात्‌ जिस के आगे कोई वर्ण न हो उस अन्तिम वरण 
| को अवसान संज्ञा होवे ॥ ७६ ॥ | 


क ७ 0 - - (उ 


“हर जे दात सज्ञाप्रकरण समाप्तत ॥ | 
| 


“x CS oS NDIA कपाळाचा 
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ळा... 


अध परिभाषाप्रकरणम्‌ | 


am , 5% 6~—— 


निज त  _ 


११९ समर्थः पदविधिः ॥ ७७ ॥ २। १। १॥ 

जा कुछ इस व्याकरण शास्त्र में पद को विधान कार्य सना जाता 
३ वह समथे का जानना चाहिये । व्याकरण में प्रथम यही परिभाषा 
त प्रवत्त होती है क्याकि ( अपदन्न प्रय॒ञजोत ) अपद्‌ अथात्‌ सप- ं 
तह प्रत्यय से रहित शब्द का प्रयाग कभी न करना चाहिये और सप तथा 
भी समरथ ही से विधान होते हँ असमथ से नहीं । क्योंकि विना 
पत्ना के सामर्थ्य नही होता सामध्ये के विना उस से प्रत्यय को उत्पात्त 
नहीं हा सकती और इस के विनां प्रयाग भी नहीं बन सकता क्योंकि । 
केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या न च केवल; प्रत्यय; ।प्रकतिप्रस्ययो प्रत्ययार्थे सह बूतः। 
|... इस महाभाष्य के वचन का अभिप्राय यही है कि दोनों के मिले 
विना कोई भी प्रयोग सिड नहीं हो सकता इस कारण सामर्थ्यं से विना 
किस प्रत्यय कार्य वा कोइ व्याकरण की बात पृथक्‌ नहीं हा सकतो 
| इस [लये इसी सत्र के भाष्य में । | 
| परभाधाया च सत्यां यावान्‌ व्याकरण पद्गन्धा नाम स सव सगहाता भवात। 
| यह परिभाषा सच है इस लिये जा कुछ व्याकरण का विषय इ 
| उस सत्र में इस सत्र की प्रवत्ति अवश्य हाती है क्योंकि जसे विना 
धातुसंज्ञा के भ्वादि शव्द कतसंज्ञक प्रत्ययां को उत्पात्त म समथ नहीं 
हेते। और कतसंज्ञक प्रत्यय भी धात से परे नहीं हा सकते । वसे विना 
| मातर्पादक सज्ञा क टाप आद स्चा और असा आंद तांडुत प्रत्यय उत्पन्न 


नही है जो सप किक रित त्यया ता सक न 5 प्रत्ययां की उत्पत्ति करा सक आर सप स्त्री 
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| शे नही हो सकते क्योकि विना प्रातपांदक सज्ञा क उन का सामध्य 


i 


२४ सन्धिविषये ॥ § । 
और तद्वित संज्ञा के विना सुप आदि प्रातिपदिकों के आगे होने | 
समर्थे ही नहीं हा सकते पसे ही सर्वत्र समक लेना । इस सच में द| 
पक्ष हैं प्रथम पक्ष में दो पद और दुसरे पक्ष में एक पद है। इसे | 
आचार्य का यह अभिप्राय विदित होता है कि प्रथम पक्ष से व्यपेच्चा| 
भाव सामर्थ्यं जिस में पृथक्‌ २ पद अलग २ स्वर और भिन्न २ विभहि| 
रहती हैं उस का प्रकाश और दसरे पक्ष से एकाथो भाव सामश॑ | 
अथात्‌ जिस में अनेक पदों का एकपद्‌ अनेक स्वरों का एकस्वर और] 
अनेक विभक्तियां की णरकावर्भाक्त हा जाती हे । और जो व्यपेचा| 
सामथ्य में समथ शब्द के आगे उत्तरपद विधि शब्द का लाप भी किया 
हे इस से यह सिट्ट होता है कि व्याकरण आदि सब शास्त्र और लोक 
व्यवहार में भी समथ के [लिये सब विधान है असमर्थ के लिये कढ 
भा नहीं जसे आंख वाला देखने में समथ दाता. है इस लिये उस को 
देखने का उपदेश भी करते हैं कि इस को त देख अन्धे को कोई नई 
कह सकता क्यांक वह देखने में समथ नहीं है। वसे ही काडे साम 
वाल के लिये जा कळ विधान करता है वह शठ ओर सफल ओऔर जो 
काइ इस से उलटा करता है वह अश और निष्फल समभा जाता 
इ इस लय यह सत्र जतने व्याकरण आदि शास्त्रं के विषय हैं उ१| 
सब म॑ लगता हे इस से यह भी समझना कि जो भट्टोजिदीचित ने 
कामुदा म इस सूच का समास होमंप्रवृत्त किया है सो अशदुही है ॥६० 


१५० इको गुणतदधी ॥ ७८ ॥ १।१।३८॥ | 


हा 


जहां २ गुण आर वाद शब्द करके गुण और वढि का विधा 


ट 


कर वहाँ २ इक्‌ ही के खान में गुण और वादु होते हैं। ऐसा सर्व 
व्याकरण शास्त्र म समझलेना यहां; अ) ए, और आ, की गुण संत्री 
वि न न न जिन ना अमन | | 


— न 
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3 ॥ 


ड चो की वृदिसंता.हे जैले-कता । यहां ऋ के खान में है जसे-कता । यहां कर के स्थान में 


नम 
(६) त अएुएं का कर (११९) से रपर हो गया है 
वार के खान में एकार और । स्तोता । यहाँ उकार 
द्र ₹। वर्दाध--कारक । यहां चर वा स्थान म आर्‌ वाढु | नायज, । 


चेता । याँ 


| 
क ः 


| US 


200 त्य न 
| नब: । यहाँ छ) और उ! के स्थान में ओः वट्ट हुई हैं | इक | 


नाल हु र) 
| ग्रहण इस लिये हे !क--अन्ता: । यहां आ गम धात को मकार : 
_ cfs be पा 
बन के स्थान में आष्ट्रस्थानी आकार गुण न देवे । और गुण वाड | 
गहण लिये हैं कि-जहां संज्ञा शब्दों से गुण वृहि कहें वही इक के स्थान । 
पहा । और” द्याः यहा दघ शब्द का गकारा देश कहा हव से; संज्ञा 
| पुवे विधि के न ने से वक.र के खान में हेता है (सः) यहां दकार 
के खान में अकारादेश दाता हैं पुववत्‌ ७८॥ 


| 

~ ~ ~ Ne “ पछ १ 

चेते आदि और अन्त में काय्य होते हें «ले एक में भा दे! अथात 
टा CS ०७ 

अनेकाग्रित कार्य भो एक का डा जावे । जिस से पु केइ न हा अर 


~ ११ ४ कप eS SE 
पर्‌ हो उस के आदि और जिस से परे कड न दा पुत्र हा उसका, 


प कहते इंडस कारणा आद अशत का कहे हुए फ़ i 
| षन सकते इस लघे यह परभाषा है । जेते (आदुधातुकत्यडव्लःद- ) 


षरयति। इरिञ्यति। यहां ता स्य प्रत्यय वलादि के होने से हा जाता _ 
| च शज 
| ओर । ज्ञोषिषत । मन्दिषत 'यहाँ केवल सकार ( सिपञका स्‌ / वल 


३ 


|| जय होने से नहों प्राप्त होता /था-। इस परिभाषा सूत्र से यहां भो. 
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sot णव रा 
२६ | सन्धित्रिषये ॥ .. 
| ST :. 
दोघे होता है। आभ्याम्‌ । यहां केवल प्रकारको हाने से दोघ नी 
प्राप्त थो अन्तवत्‌ मान के हा जाता है ॥ 8६ ॥ 
१५२ आद्यन्तौ टकितौ ॥ ८०॥ १ | १। ६० ॥ 
ज्ञा टकार और ककार अनुवन्ध वाले आगम हो वे आदि अन्ते 
। | यथासंख्य करके हो जावें.। अधात्‌ टित्‌ आगम जिस को कहा हे 
| उसी के आदि में आर कित जिस को विधान किया हा उस के अन्त में 
हा जावे जैते-टित । पुरुषाणास । यहां नुट आस के आदि में। अभवत्‌। 
यहां अट्‌ का आगम धातु के आदि में। भविता । यहां इट्‌ का आगम 
प्रत्यय के आदि में हुआ है । कित्‌ । सोमसत । ऊंटिलाभीषयते । यहां 
तका और पक आगम भी धातु के अन्त में हुए हें इत्यादि ॥८०॥ 
१५३ मिदचोऽन्त्यात्परः॥ ८१॥ १।१।६१॥ | 


जो मित आगम वा प्रत्यय है वह अन्त्य अच से परे होता है । 
जैसे । नुस । निन्दति। नन्दति । शनम्‌ । रुणादु । मस । वाचंयमः | 
जस्‌ । कुलान । यशास | इत्याद ॥ ८१॥ ` 


` १५४ एचहृरघस्वादेशो ॥ <२ ॥ १ | १ | ६२॥ 

जहाँ २ एच्‌ के स्यान में इस्व आदेश विधान करें वहां २ इ 
ही इस्व हा जावें । जस । गा । चत्रगः । शबलगुः । यहां आकार के 
| स्थान मे उकार! रे। अतिरि। यहां ऐकार के स्थान में इकार और । नी! 
; आधनु । यहां ओकार के स्थानमें उकार आदेश दाता है इत्यादि॥८२। 
| १५५ षष्ठी स्थानयोगा ॥ ८३॥ १।१ | ६३ ॥ र 
सों २ दस व्याकरण शास्त्र में अनियतयोगा षष्ठी ( आधात बिए 


| | का नियम नहा एकया कि इस षष्ठी का योग इस दा ) है वह छ) 
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| श्यनय 


-- ज्वव त ॥ २७ 


गा समभनी चाहिये अर्थात्‌ स्थान में उस का याग होवे । जैसे 
अते/त्त्यस्य) यहाँ अल? अत्यस्य) ये दोनों षष्ठी हें । सो अनियतयोगा 
वे स्यानेयागा समभो जातो हे जैसे ( इका गुणवद्टी) इकः यह 
है दक के खान में गुणवांदु हाव । स्थान शब्द का लाभ इसी 
परिभाषा से स्त्र देःता हे । और जहां २ षष्टी का नियम कर दिया 
वैक्रिइसषष्टो का याग यहा हा वहा र खान शब्द का उपास्थात 


| कहीं झती नसे । शास इद्ङ्‌ इलाः । यहां शास धातु की उपधा को ' 


इत आदेश होता है दूत्यादि.॥ ८३ ॥ 
१५६. स्थानेऽन्तरतमः ॥ ८४॥ १।१। ६४॥ 


जा २ आदेश जिस २ के स्थान में प्राप्त हा वह २ अन्तरतम 


| अयाँत सदृशतम हा । अन्तरतम उस का कहते हक जा अत्यन्त सह्ृश 
| द जा किसी के स्थान में हाता है वहा आदश काता है सा स्थान शब्द 
का लाभ तो पर्व परिभाषा से हुआ परन्तु जो स्थान म प्राप्त आदश 


है वह औसा होना चाहिये सा नियम इस परिभाषा से करते हं । सा- 


| दृश्य चार प्रकार का हाता है ( तद्यथा ) स्थानअतम । अशकतमस । 
| प्माशकुतस्‌। गुणकुतञ्चेति । स्यानकुत अन्तरतम उस की कहते हैं कि 
| चो २ कणठ आदि स्थान आदेशी का हा वही आदेश का भी छाना 


| 
| 


|| अभ्य हे जेते । दण्ड-अग्रम्‌ । दणडाग्रस्‌ । यहाँ हुर्वेपर कसठस्थानी दा 


F 


|| रें के स्थान में दोघं एकादेश कहा है सो स्थानकूत आत्तय्य मान 


के करउस्थान वाले दोनों अकारों के स्थान में कण्ठस्थान वाला दाध॑ 


| | आकार ही हाता है भिन्न स्थान होने से इंकार ऊकार नहा हाते) अथ 
|| हि आन्तय्ये उस का कहते हें क जहां जसा सक दो आर बहुत 
हो i ass - का बाधक स्थानी हा वहां वसा हा आदेश भा हाना चाहिये 


~ ——. 


२८ सम्धिविषये ॥ ` 


स्याम सदुश हो वा नहौं हो जैसे । तस्थस्यमिपाऱ्तान्तन्तःम; । भवत न 
थहा ( तस ) प्रत्यय दो अथां का वोधक स्थानों हैं उस क स्थाने 
( ताम्‌ ) आदेश भी दा अया का बाधक हो होता हे इसा प्रकार शर 
आदि के स्थान मं भो समझना चाहिये प्रमाणकत सादण्य वह कहाता 
इ कि. जा एकमाचिक स्थानों हा ता उस के स्थान में एक मात्रा को 
हो अदेश भी होते अर द्वि्मात्रिक के स्थान में द्विताचिक आदे! 
| होना अवश्य हे इत्यादि जिते | अपुष्मी । अपम्याम्‌ । यहां एंकमाविर 
स्वानो हे उस के स्थान में एक मांत्रिक हो आर द्विमाविक के स्थॉन में| 
द्विमाविक आदेश हेःता है। गुणकृत आन्तय्य उस को कहते हैं कि जो। 
अज़्पप्राण स्थानी हो ता उस के स्थान में अज्पप्राया वाला आदेश और 

हाप्रास स्यान! हा ता महाप्राण वाला आदेश भो हाव जैसे | वाग्चर्सा) 
[बग्रबभसात। यहाँ इकःर के स्थान मं पवसवया आदेश की प्र:प्ति में जैसा 
हृमार. नादवान आर महाप्राण गुण वाला इ उस के स्थान में आदश 
भी वैता हो होना चाहिये ते से दोनों गुण वा के चतथ वणी में है 
इस आरण गुणकृत आन्तय्य मान के घकर और भकार ही होते हैं। 
इत्याद ॥ ८४ ॥ 


र 


९४७-भा० स्थानइत्यनवत्त साने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थ मट 


प्०-पूव सच से स्थान की अंनवत्ति आजाती फिर स्थान ग्रहण 
| का प्रथाजन क्या है ?॥ दप 


| & (2 | के ` चंथास्यत॥ ८३ ॥ 


जहा अनक प्रकार वी अथात्‌ खानकत आदि दा तोन वा चौरी 
मलते ह वहां स्यानेकत जा आन्तर है अत्यन्त बलवान हे! 


न 
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शि क 


। 
| 


” परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ २९ 
वही प्रवतत [इय ज:त। हे जैसे । चेता । स्तांता। यहां एफमाजिक 
इर उकार ची स्थान में प्रमाणकत आन्तये का मान के अकार गुण 
तता है सो नहा स्थानकृत. अन्त से ताल आर आष्टस्यान वाले 
एकर और आकार ही हा जाते हैं यह उितीय स्थान ग्रहण का प्र्यो।- 
बन है। आर यहा तम ग्रहण इस नये इं क । वाग्घप्तात । य 
प्राण हकार के स्थान में महाप्राण आदश कया चाई तो द्वितःय 
हजार प्राप्त है आर जा नादवान किया चाहें ता तृताय गकार प्राप्त 
हेता है तन ग्रहण के होने से जे। वर्गों का (थ ) आंड चाथा वणा 
पहाप्राश आर नाद गुण वाला हैं वह होता इ ॥ ८६ ॥ 


१५९ उरण रपरः ॥ ८७ ॥ १ । १।६५॥ 

' जद्दांऋकेस्थान.में अण का प्रसंग अथात अण करने ला तत- 
| काल ही ररर हा । अथःतं उस अण से परे रेफ भी हो जावे ऊसे। कता । 
|| ही यदा ऋ के स्थान में अकार गुंग हुआ है इसी से अश से परे 
|| रक भी हा जाता है। किरः । गिरिः । यहां जा (क) आर (गृ) धातु 
|| के खान में इकारादेश किया है वह रपर हा गया हे आर । दमातुर' । 

॥ 


|| यह उकःर भो रपर हुआ है (उ:,यह। ग्रहण इस [तेयं इंक । अत्रद्‌ त 


|) 


|| पंस यहां देपु धात के ऐकार के स्थान में आक रं छुआ हे से। रपर 


१६० ` अलो ऽन्त्यस्य । ८८ ॥ १ । १ । ६६ ॥ 
॥. जहां रघ निर्दिष्ट के स्थान में आदेश कहें वहीं २ वे अन्त्य 
| अह्‌ के स्थाने में दात । लब ( त्यदोदीनामः') विरभाक्त क पर त्यदाई 


दक 


|` के स्यान में आकारांदश दावे एसा कह तञ ड्सो पारभाषा का 


५0 
वि क. >: तल ree 
२ 
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३० सन्धिविषये ॥ 


नट 


प्रवात 'हावे कि जा अन्त्य बण दकार है उस क स्थान म अकारारे 

हा जाता हं । जस । स्य: । सः । य; । इदम्‌ । तभ्य, । इत्याद ॥८ 
१९१. डिञ्च ॥ ८९॥ १।१।६७॥ ।; 

जा ङित्‌ अथात जिस का डकार इत जाय शेता अनेकाल |; 

आदेश अन्त्य अल के खान में हा । यहां पूव सत्र को अनुवत्ति आगे 

हे जसे ) अनङ्‌ । होतापातारा । मातापितरा । यहां अनङ आहे| + 

| अन्त्य अल्‌ ऋकार के स्थान में होता है। ( १६४.) यह सुच अपवात २ 
का है। ( प्रण) तातङ आदेश अन्त्य अल के खान मे प्राप्त हश; 
क्य नहीं हाता ? ॥ ८६ ॥ 
१२ (उ०)भ[०-एवतह्मंतदेव ज्ञापयति न: तातङनूत्यसय स्यो 
भवतोति-यदेतंङितं करोति। इतरथाहि लोट एरुप्रव 

. रण एव त्रृयात्‌ तिह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्यासिति ॥ ६०। 
यह. इसा सत्र पर महाभाष्यकार ने समाधान किया है कि जित 
कारण तातङ्‌ आदश [ङत [कया है इसी से आचार्य को जेली स्प 
विदित होती हे कि यह अन्त्य अल के स्थान मे' नहीं हाता) जा अन्त 
अल क स्थान में करना हाता, तो तृतोयाऽध्याय के चतथे पाद में (लोटे 
लङ्वत्‌ ) ( शरः ) इन सचा के आगे तात आदेश कहते इस में लाथ 
भा बहुत आता या जा लाट लकार का ति आर ह) का इकार उस | 
को तात आदेश विकल्प करके हावे ऐसा कहने से अन्त्य अल इकार | 
| के खान म हा हो जाता फिर अङ्मात्र के अधिक पढने और सप्तमा | 
| भ्याय के प्रथम पाद में तातङ्‌ आदेश के कहने से ठीक जाना जात || 
| हे [क तातङ्‌ आदेश में ङित्‌-करण गुण बाहु प्रतित्रेध आदि के ल 
| है इस कारशा -अ्त्य-अल के स्थान में नहीं हाता ॥ ६०॥ | 


27 
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१.) -_ 


सी 


परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ ३१ 


| 
“(६ भवेः परस्य ॥९१॥१।१।६८॥ 
त्रा पर अथात उत्तर का काय्य कह वह आंद अल क स्यान म 
मना चाहिये यह हल ( तस्मादत्यत्तरस्य ) इस सूच का शष इं यहां | 
हो का प्रयोजन यह हे कि अल्‌ को अनुवात्त इस म आजाव अन्यत्र 
हनी ते फिर अल ग्रहण करना छाता जैसे । ( आसीनेऽधीते ) यहां 
ग्रास धात से उत्तर आन को इंकारादंश कहा ह सा उस के आदि अल 
आगार के स्यान में हो जाता है । द्वापस्‌ । यहां द्व शब्द से परे अप 
पदको इकारादेश कहा हे सो उस के आदि अल अकार के स्थान म 
| हा जाता ह ॥ 6९ ॥ 
१६४ अनेकालाशात्‌ सवस्य ॥ ९२॥१।१।६९॥ | 
जा अनेकाल झार शित आदेश हा वह संपुण क स्थान म हा 
| जावे । अनेकाल जिस में अनेक वश हा शत अथात जस का शकार . 
इत जाय) जैसे | अत्तम :। यहां अस धात के स्थानम मृ आदश अने- 
| बाल हाने से सब के स्थान मे हो जाता हे ।. भावष्णत । भावतव्यस । 
| इत्यादि । शित । इदम्‌ इञ । विभक्ति के परे इदस शब्द क खान में 
| शू आदेश हाता है। शित देने से सब के स्थान में हा जाता है । 
श्त.।इृह । आभ्याम्‌ । इत्याद ॥ ६२ ॥ 


| १६५ स्थानिवदादेशो$नलविधो ॥ ९३ ॥ १ | १ | ७० ॥ | 
||. ष आदेश है वही स्थानी के तुल्य हाव अथात्‌ जा काम स्थानो से | 
। सिह होता है वही आदेश से भी दा जाव परन्तु जा अलांश्रर्यावांध |: 
|| भथ झा ता आदेश स्यानिवत न हो । स्थानी उस का कहत हैं क | 
| | प्र ता हषा पीछे न रहे आर. आदश उस क्रा कहते हं क जा 
| "७५ न हे और पीछे हा जावे जा एक को तुल्य दुसर का मान के | 


its sh 
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३२ सन्धिविषये ॥ 


| कोई काम करना है उसं का ऑतदेश कहते हें । स्थानो: ओर आहे| 
के पृघक र हाने से खानी का: काय आदेश से नही नकल सका 
| इस लिगे आदेश को खानिदत अतिरेश करते हं।जसे । राजा या 
विर्भक्तलाप हाने पर भी पंदमंज्ञा रहता है। इत्याद । आबाधणाष्ट । य 
इन घात के स्थान में बध आदेश हुआ है उस का इन धातु का का 
जात्मनेणद्‌ स्थानिव्त मान के हे! जाता है । परष य । यहां जा ङ विर्भा| 
| के खान में य अदेश देता है उस को सुप मान के दोघ अर पदात 
| अद्‌ कव्य भी मानते हैं । इत्य.दि। यहां वत करण इस लिये! 
[ऋ संज्ञांधकार में यह पारभाषा सत्र पढ़ा है सो आदेश की स्थाने 
संज्ञा न हो जावे । आदेश ग्रहण दस. लिये है कि अदेशमात्र स्थति। 
| घत हा जावे अधात जा । अत्रयत्र के खान में आदेश होते हें व॥। 
| स्थानिवत द्दा जाव जैसे । भवतु येडा इकार के स्थान में उकार छु 
हैं उम के स्यांनवत हाने से ही पदसंज्ञा आदि काय्य होते हैं । अनह 
विधि ग्रहण इस लिये है कि अलविधि में खानिवट्टाव न हा । अनर्गिगी 
शब्द म कई प्रकार का समास हाता हे अल से परे जे विधि) अन बी 
जा वाव) अन्न म जाावाध) अर अल करके जा आंध करना हो वश! 
'स्थानिवद्राव न हो । जेसे अल से परे जिधि | द्यी: । यहां दिव शव 
के वकार का आकारादेश हुआ है उस इल वकर से परे.स जिभ | | 
का लाप (इलड्याबम्या ) इस सृत से प्राप्त है सो नहीं होत व| 
| यहां हल से परे सु नहीं है। अल को जो विधि । द्यज्ञाम; । यहां दि 
| इन्द्‌ के वकार को उकारादेश, हुआ है से जा स्यानिवत माना च“ 
| तो उस वक,र का लप ( ल.पा व्यावान ) इस सत्र से हा जावे ! अः 


मं जा. बाध । क इष्टः । यहा यकार क खान में इक:र संप्रसारण हु 
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३३ 


त त व न जन 


| | 2 
दक्ष जा खानिवत्‌ माना जाय ता (हश च ) इस सत्र से उत्व, प्राप्त 
३ ता नहीं होता । अल करके जा विधि वहां स्थानवत्‌ न हो जैसे । 
|| बाढेरखन । महोरस्केन। यहां वसजनोय के स्थान में सकारादेश हुआ 
३ उसके यदि स्थानिवत्‌ मानें ते विसजनीय जा आयोगवाही में प्रासिटु 
है उस का अट्‌ प्रत्या हार में पाठ मान के नकार का णकारादेश प्राप्त 
तो नहीं होता इत्याद इस सुत्र का महान विषय हे विशेष महा- 
|| प्राष्य में देख लेना ॥ ६१ ॥ 
|| १६६ अचः परस्मिन्‌ पूवावधो ॥ ९४ | १।१।७२॥ 
| जिस अच के स्यान में आदेश होने वाला हो उस के परे पूव 
॥ के बाध करना हो तो स्थान मे जा आदेश ह वह स्थान- 
वत ह जावे जिस लिये पूव सत्र से अलावाध मे स्थानवद्गाव का 
| न्षिध किया और उसी विषय मे' इस सत्र से स्थानिवद्वाव का विधान है 
इस लिये यह सत्र उस का अपवाद है जेसे। पटयात । यहाँ पटु शब्द 
पे णिच प्रत्यय के परे उस के उकार का लोप हुआ हे उस उकार का 
इस सुत्र से स्थानिवत मानने से वाढु नहो हाता । यहां अच्‌ ग्रहण इस- 
| लिये है कि इल के स्थान मे जा आदश हं वह खानवत न हा ।. 
| असे | आगत्य । जा यहां मकार का लोप हुआ है उस को स्थानिवत | 
माने तो तुक का आगम नहीं पावे । परस्मिन ग्रहण इस लिये है कि 
जह परनिमित अच का आदेश न हो वहां व्यानिवद्वाव न हो जस । 
| दोधय । यहां जा इट प्रत्यय का एकारादश हाता ई वह परानामत 
| गष है उस के यदि स्यानिवत मानें ता दीधी धातु के इंकार का लाप 
|| Ee दाधीवेव्याः ) से द्वा जावे सा नहीं हाता । पुर्वावाच ग्रहणा 
है कि जहां परविधि कत्तव्य हो वहां स्थांनवट्टाव न ही ! . 


| 


| 
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३४ सन्धित्रिषये ॥ 
== = TITIES छ 
जेसे-मैधेयः। यह जब डुधाञ्‌ धातु के आकार का लोप [कत प्रत्यय के 


परे हाता हे तब नाध शब्द बनता हे उस आकार को यांद्‌ स्थानिक 
मानें ता ठच प्रातिप्रद्काग्रित जा ढक्‌ प्रत्यय हाता है वह नहे 
हा सके पर्रावधि वही है कि प्रातिपादक से परे प्रत्यय होते हँ ॥ ६४। 


१६७ न पदान्तद्विवचनवरेयलो पस्वरसवणोनुस्वारदीधजश्च- 
[वाध ॥ ९५ । १।१।७३॥ 
पदान्त! द्विवचन? बरे) यलोप, स्वर? सवण) अनस्वार) दीर्घ) जग 

चर्‌) इन विधियों के करने मे जा पर को निमित्त मान के आदेश होता।| 
है वह स्थानिवत्‌ न होवे जो पुवे सुच से स्थानिवद्राव का विधान किया| 
है उसी का नियत खानी मे यह सुत्र निषेध करता है जैसे पदान्त'| 
विधि । कास्त: । यहां अस धातु. के अकार का लोप पर को मानके) 
हुआ हे उस का स्थानवत्‌ मान के जा आब आदेश प्राप्त है से नहीं| 
हाता । [द्वव॑चनावांध। दृद्ध्यत । यहां इकार के यणादेश पर का माग | 
के हुआ ४ उस के स्थानवत्‌ होने से धकार को द्विवचन नहीं पाता || 
लिये द्विवेंचनविधि में स्थानिवट्राव का निषेध किया है । वरेविधि | 
अथात ज्ञा वरच्‌ प्रत्यय के परे लोप होता है वहां खानिवद्वाव न) 
होवे जसे । यायावरः । जा यहां अकार का लाप परनिमित्त हुआ ह|| 
उस क स्थानवत्‌ होने से आकार का लोप प्राप्त सो. न छुआ | 
यलापाचाध । त्राहाणकसहात; । यहां यक्‌ प्रत्यय के अकार का लोप पर | 
का मान के हुआ हे उस के स्थानिवत होने से यकार का लाप नहीं | 
पाता था । स्वरविधि । चिकोर्षेक: । यहां ण्व प्रत्यय के परे चिकी | 
धातु के अकार का लाप होता हे उस के स्थांनवत मानने से लित प्रत्यय | 
सेपुवे ( को ) में उदात्त स्वर इष्ट हे सो नहीं हो सकता से! हो गया! || 
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जज परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ 


२५ 


| द । रख: । यहां प्लस प्रत्यय के अकार का लोप हुआ है उत्त श्नस प्रत्यय के अकार का लोप हुआ है उस 
| 3 खार्निवत होने से धकार के परे अनुस्वार का परसवण अथात नका- 
| षा नहीं माता था सो हुआ । अनुस्वारविधि । शिर्षान्त । यहा ऽलम्‌ 
|| त्यय के अकार का लोप हुआ है उस के स्थानवत्‌ होने से नकार 
|| क्ष अनस्वार नहीं प्राप्त हाता था से हो गया । दोर्थार्वाध । प्रांतदी- 
|| बना | यहां प्रतिदिवन्‌ शब्द के अकार का लाप हुआ हैं उस क स्थांन- 
|| वत होने से दीर्घ नहीं पाता था सो हो गया । जश्‌ बांध । साग्धः । 
| वहां घस धातु के अकार को लोप हुआ है उस के स्थानवत्‌ हाने से 
|| तिन प्रत्यय के तकार का धकार नही पाता था सा छा गया । चावाध | 
| बचत: । यहां भी घस धात के अकार का लोप हुआ है उस के खानि- 

बत होने से घकार का ककारादेश नहीं प्राप्त होता था सो हागया ॥६४॥ 


!ई८ वा०--प्रतिमेधे खरदौर्षयलोपविधिषु लोपाजादेशो न 
|| सानिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

| जो सत्र से पदान्तआदि विधियों में निषेध किया हे वह इस प्रकार 
| से होना चाहिये कि । स्वर । दीर्घ । ओर यलोपार्वाध के करने में जा . 
| लोपह्प अच के स्थान में आदेश है वही स्थानवत्‌ न हा अन्य आदश 
तो खानिवत हो ही जावे जैसे । स्वरार्वाध । पचारत्न्यः । यहा इकार 
|| भ स्यान में यणादेश हुआ हे उस के स्थानवत्‌ होने से ( इगन्तका- 
|| लकपाल0 ) इस सूत्र से पुर्वपदप्रकतस्वर हा जाता है । दोघोर्वाध । 
|| किया: । यहां कॉरिशब्द क्रो इकार क स्थान में यणादंश हा गया ह | 
|| उस के स्योनवत होने से दीघ नहा हाता । यज्ञार्पावाध । बाया; । 

| यश उकार के स्थान में वकार हुआ छ उस के खानवत हान से 


|| येभार का लोप नहीं इता १ ६६ ॥ | ४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


~, 
Re) 


३६ सन्धिविषये ॥ _ "त का क्क 
MR 

१६६ बा०-क्विलगपधात्वचङपरनिषौसकुत्वेषु पसंख्यानस्‌ ॥ ९७|| 
यह दसरा वात्तिक सत्र के विषय से अलग स्थानिवद्भाव का निषेध | 
करता हं । छा लप्त न स्थानवत । जहा क्कप प्रत्यय क पर कसा का 
लाप हुआ हो वहां स्थानबतभाव न हो । ला; । यहां क्षिप॒ प्रत्यय 
के परे [णच प्रत्यय का लोप हुआ ह उस के स्थानवत्‌ नहीं होने पे 
वकार के ऊठ आदेश हाता हे । लाक न स्थानिवत । लक होने में|, 
स्थांनवद्राव न हा । पञ्चपटु: । यहां तादुत प्रत्यय का लक्‌ हाने से 
ङोष प्रत्यय के इंकार का लुक हुआ हे । उस के स्थानिवत नहीं होने 
से पटुशब्द को यणादेश नहीं हाता । उपधात्वे न स्थानिवत्‌ । उपधा |, 
का काय्य करने मे. स्थानिवतभाव न हो । पारिखीयः । यहां परिखा. 
शब्द से चातुर्राथक अण प्रत्यय के परे आकार के स्थानिवत नहीं होने | 
से परिखा शब्द से खापध छ प्रत्यय हा जाता है। चडपरनिहोसे न. १ 
स्थानवत्‌ । जहां चड्‌ प्रत्यय के परे [कसो का लोप हे वहां स्थानि- |; 
वत्‌ मान क काई काय्य न कया जावे। जैसे | अवोवदत । यहां णिच | 
के परे णच्‌ का लोप हुआ हे उस के स्थानिवत नहों होने से उपधा हे 
का इस्व हा जाता है।कुत्वे न स्थानिवत। कृत्वविधि करने में स्थानिं- || 
` वट्टाव न हा जेसे । अक; । यहा अच धात से घञ प्रत्यय के परे एच 


= 


प्रत्यय का लाप हुआ हैं उस क स्यानवत नहीं हाने से चकार को | 
ककारादेश हा जाता हैं ॥ ६७॥ 


१७० वा०-परववाऽसिब्ये च ॥ शः ॥ 


ह ® इस तासर वात्तक से अष्टराऽध्यायी के अन्त्य के तोन पादं के कार्य | 
भरन म स्थानवतभाव न हो । जैसे । यायाप्र; ¦ यहां यडः प्रत्यय वी | 
अकार का लोप हुआ हे उस के स्थानिवत्‌ देने से यज धात के जकारे 
का पकारादश नहीं प्राप्त हाता था इत्याद ॥ ६८ ॥ f | 


अ, 4 
“क | 


श्र 
र्‌ 


नि यून 
चौ न ६ 
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परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ ३७ 


एः काकर वा क? 
> 


6 ~ 


१७१ दिवचनडाच ॥ २९ ॥ 93 । 9 । ७४ ॥ 
ट्विवंचन निमित्त अजाद्‌ प्रत्यय परे हो तो द्विवेचन करने के लिये 


> ~ 


ब्रव वी खान म जा आदश ह वह स्थानाख्प हा हा जाव । इस सच में 
निवट्राव का. विधान हे अथात्‌ निषेध को अनुवत्ति नही आती इसी 
यह भी अतिदेश हुआ अतिदेश दो प्रकार के होते हैं । एक काया- 
| तदेश आर दूसरा रुपातद्श । कायातद्श वह होता हं क जा आदश 
गे खानी के सदृश मान के खानी का काम आदेश से ले लेना आर 
| ह्यातिदिश उस को कहते हं कि स्थानो अपने स्थान में स्वयं आजाव 
| क्लॉक जहां स्थानी के समान आदेश को मानने से काम नहीं चलता 
| बहा छुपातिदेश माना जाता है सा इस सच में छूपातिदेश है जेते । 
पतुः । यहां अतुस्‌ प्रत्यय से परे धातु के आकार का लोप हुआ हं उस 
। के स्यानिवत्‌ होने से ही द्विवचन हा सकता हे । यहाँ द्विवचन ग्रहण 
| इ लिये है कि । गोद: । यहां आकार का लोप अजाद्‌ प्रत्यय के 
| रे हुआ है परन्तु द्विवेचन निमित्त प्रत्यय नहीं । इस से स्थानवट्राव 
| ऐश हाता आर अच ग्रहण इस लिये हे कि। देध्मायते | यहा अजाद 
त्यय परे नहों इस से स्थानिवत्‌ नहीं हाता ॥ ६६ ॥ 


हि 

| १५३ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ १०० | १ । १। ७२॥ 
जहां प्रत्यय का लोप छो जावे वहां उस प्रत्यय का मान क॑ काडू 
| न प्राप्त हावे ता हा जाय असे । आर्य़ाचत । यहां लाप क बलवान 
शेन से क्विप्‌ प्रत्यय का लोप प्रथम ही हा जाता है पोळे उस का मान 


छ शक का आगम हाता हे इस सत में प्रत्यय ग्रहण इस [लयं ह क 


॥ रे संप प्रत्यय का लोप द्वो वहीं प्रत्यय निमित्त काय्यै हो और 


पत्य के अवयव का लोप दो वहां न हो । जेसे। आघ्नीत । | | 


४ 
६ 
हे 
|. 
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३८ सन्धिविषये ॥ 


प्रत्यय के अवयव सकार का लोप हुआं हैं सो जा प्रत्यय लक्षण हे 
ता हन धातु को उपधा का लोप नहीं प्राप्त हावे । दुसरा प्रत्यय ग्र 
इस लिये हे कि प्रत्यय के लोप में वशाग्रय काय प्राप्त होता क्ला | 
न हा जसे । रायः कुनस । रकुलम । यहां प्रत्यय के लोप में एच प्रत्य 
हार के आख्य ऐकार को आय्‌ आदेश प्राप्त हे सो नहा छुआ ॥१०॥| , 
१७३ न लुमताङ्गस्य ॥ १०१। १। १ | ७८॥ 
जहां लुक) लु) आर लुप इन शब्दों से प्रत्यय का अदर्शन हुआे| ° 
वहा उस प्रत्यय क पर्‌ जस की अङ्ग संज्ञा हो उस को प्रत्ययलत्ता।' 
मान के काय न हो पुव सूत्र में जो प्रत्ययलक्षण कार्य सामान्य से क| 
हं उस का इस सत्र से विशेष विषय में निषेध करते हें । जैसे । गर्गा! 
यहाँ यञ्‌ प्रत्यय का मान के वह आर आद्यदात्त स्वर प्राप्त हैं सा नह 
हाते । इस सूत्र में लुमता ग्रहण इस लिये है कि धार्यते । यहां शिव 


प्रत्यय का लाप हुआ हे इस से प्रत्यय निमित्त कार्य जा वाड है उस 


का [नषध नहा हाता ॥ १०१ ॥ | 


La 


३७४ तास्मान्नात निदिष्टे पूर्वस्य ॥ १०२ । १ | १ | ८१ 


जा शब्द सप्तमो विभक्ति से निर्दिष्ट ( पढ़ा ) हा उस से जो एव 
शब्द वा वण हा उसी के कार्य हा अधात उस से परे जार व्यवधा 
वाल का न हान। इस सच में दांत शब्द अथे का बोध हाने के लिये पढ 
ह अन्यथा ( तास्मन्‌ ) यहो शब्द जहां पढ़ते वहीं पर्व को कार्य होता! 


| जसे। दधि-अच। यहां अकार सप्तमी निर्दिष्ट है उस से पर्व जा इकार | 


अवधान में यणादेश न हो जैसे समिधः। यहां धकार के व्यवधा 
में यण नहीं हाता ॥ १०२ ॥ | 
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नना तरल प्रकरणम ॥ 


[4] 


१७५-तस्मादत्य तरस्य ॥ 9०१ | ३ । १ | ८२ ॥ 


टा श्र 


जञा पंचमी विभक्ति से निर्देश किया कार्य है वह व्यवधान रहित 

|, क खान में हो पुन सूत डो यहाँ निर्दिष्ट शब्द की अनुवृत्ति आती ह 
ति शब्द यहां भी पूवाक्त प्रयोजन के लिये हे । जैसे द्वीपस । यहां द्वि 

| द्व से परे अप॒ शब्द्‌ का इंकाराद्श हाता हे । इस सूच में नादृष्ट 
गहण का प्रयोजन यह है कि अत्यन्त समीप वाले का काय हो । 
| अत्तदेधाना आपः। यहां अप्‌ शब्द का ईकाराद्‌श न होवे (आद: परस्य) 


| गह मूत्र लिख चके छं सा इसी का शेष हैं ॥ १०३ ॥ 


| ५७६-स्वं रूपं झाव्दस्याहाव्दसंज्ञा ॥ १०४। १।१। ८३ ॥ 


| व्याकरण शास्त्र में शब्द का जा रूप है उसी का ग्रहण होवै अथात्‌ 
उस के पयायवाची झार विशेषवाची का ग्रहण न हे जैसे लोक में 
यह परंपरा है कि शब्द के उच्चारण से अथे को प्र्तोत होती हे जसे 
क्सी ने किसी से कहा कि गो लाओ । ता चार पग वाली व्याक्त 
बिशेष को ले आता है वैसे व्याकरण में शब्दों से काय कहे ह अथा 
से उन का हाना ता कदापि संभव नहीं जसे आग से कळ काय कहा 
|| प क्या अंगारा से वह काम हा सकता हे ?।इस लये आम के पय्या- 

याचो जितने शब्द हैं उन सब से वह काय प्राप्त होता था इस दाष 

$ निवारण के लिये इस सच का आरम्भ किया है जैसे । गा 

ग कोई काय विधान किया है वह उस के पयायवाची धेनु आद 
| दो से आर विज्ञषवाचो कष्णा आदि शब्दों से न हा इस सूत्र में रूप 


। ३ इस लिये है कि शब्द का सम्बन्धी जा अथ हे उस का ग्रहण न 
[वै | 


|| १०४ ॥ जा इस सत्र पर चार वातिक हैं सा लखत ह ॥ 


२० पछि 


/ जाओ 
| | A 
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। ४० सन्धिविषय ॥ . 


| १७७ वा०--सित्तट्िशेषाणां इंक्ञाद्यचस्‌ ॥ १०४ ॥ 
सित निदेश करना चाहिये अथात जिन २ शब्दों के विशेषवा 
शब्दा का ग्रहण दृष्ट है वहां २ एक सकार अधिक पढ़े के एक नवो]. 
संकेत करना चाहिये जिस से वृक्ष आदि शब्दों के विशेषवाचो श्री] 
का बोध दो जावे जैसे ( विभाषा वक्षमृग० ) इत्याद एकवचन प्र. 
रण में सामान्यवाची वक्ष आदि शब्दों के ग्रहण में विवेषवाची न्यग्रो 
आदि का भी ग्रहण होता है जैसे । प्लचन्यग्राधम । फ्लक्षन्यग्रोधा:। 
इत्यादि ॥ १०४ ॥ 
१७८ वा०-पित्ययौयवचनश्य च ख्वाद्थ म्‌ ॥ १०६॥ 
जिन शब्दों के पयायवाची शब्दों और उन के विशषवाचची शब्दों 
का ग्रहण आर अपने रूप का मो ग्रहण इष्ट हे वहां २ पित्संकेत करना 
चाहये ॥ | 
जैसे । स्वे पुष: । स्वपोषं पुष्यति। यह अपने स्वरूप का ग्रहण है| 
रपाषं पुष्यति । धनधोषं पुष्यति। यहां स्वशब्द के पयायवाची रै आदि हैं। 
अध्वपाषम । गोपोषम्‌ । यहां अश्व आदि शब्द उस के विशेषवाची हें॥ र | 
१७६ वा०--जित्पमयीयवचनस्येव राजाद्य्चम ॥ १०७॥ । 
जिन राजाद शब्दों के पयायवाचयों का हो ग्रहण इष्ट हे वहां? 
जित्सकेत करना चाहिये । इस वात्तिक से ( सभा राजामनष्यपरवी | 
है | संच में राजन शब्द क॑ पयायवांच्यां का ही ग्रहण होता ६ 
| इनसभम्‌। इशवरसभम्‌। ये राजन शब्द के .पयायवाची हैं । ओर राग 
| शब्द का ही ग्रहण नहीं हाता । राजसभा । और राजन शब्द के विर | 
हे वाच्यां का भी ग्रहण नहीं होता । असे । चन्द्रगुप्त सभा । पण्पर्मिर | 
। | सभा । इत्यादि ॥ ९०७ ॥ | 


4 | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


क नाय. परिभाषाप्रकरणम्‌ || 


| ४१ 
"टग नित्तस्य च तइविशेषाणां च म वा०--नित्तस्य च तह॒विशेषाणां च मत्स्याद्यर्धम्‌ ॥ १०८ 
जिन मत्स्यांदि शब्दों के विशेषर्वा चिया आर उन के स्वरूप का 
गइण दृष्ट है वहां भित्संकेत करना चाहिये इस वातिक से ( पतक्तिम- 
|| व्यम्गान्हन्ति ) इस सूत्र में मत्स्य : शब्द से अपने स्वरूप ओर उस 
|| के विशेषवाची शब्दों का ग्रहण हाना दृष्ट हे । जैसे । मत्स्यान्हान्त 
प्रत्सिक: । यहां स्वरूप का ग्रहण ओर उस के विशेष वाची । शाफ- 
| कि: | शाकुलिकः । इत्यादि पर्यायवाची आजिझ आदि शब्दों कां 
ग्रहण नहीं दता परन्त एक पयायवाची का भी ग्रहण दृष्ट हे । माना 
 न्हन्ति मैनिकः ॥ ९०८ ॥ 


| १८१ अणदित्सवर्णस्य चाउप्रत्ययः ॥१०९॥ १. | १ | ८३॥ 


|| 


अण. प्रत्याहार आर उदित ये दानी अपने सवशां' के ग्रहण करन 

| वाले हे. अथात इन का चा काय विधान [कया हो वह इन के सव- 
| यों का भी हो परंतु प्रत्यय का अण सवण का ग्राहक न हा पूर्व 
सच से ( स्व छपं० ) इन दो शब्दों को. अनुवृत्ति आतो हे । अण प्रत्या- 

| हार इस सूच में पर शकार से लिया जाता है.आर उांद्त करक झु! 

| पुढु। त प, ये पांच अचर । असे (अस्य चलो) यहां अकार का काय कहा 

हसो आकार को भी होता है तथा डाँद्त ( चट ) यहाँ चवग टवग 

| भ भर (अटकुप्वां०) यहां कु पु शब्दों से कवग पवग. का ग्रहण हाता 
। इस सत्र में प्रत्यय का निषेध इस लिये हे क। अ? उ॥ इन प्रत्य 

यौ के दोघे वर्णों का ग्रहण न हो ॥ ९०६ ॥ | 


; | 3८२ तपरस्तत्काछस्य ॥ 9१० ॥ १ । 9१ । ८५ ॥ 


हँ जिस से तकार .पंरे हा वा जा वर्ण तकार से परे आवे वह उतने 
काल आर अपने रूप का बाधक हो अथात तपर इस्व वण का काय | 
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TS 
जिले 
३२ सान्धावषय |. 


विधान किया हा ता दीघ आर प्लुत का न हा जेसे ( अत्‌ ) यह 
दीर्घ आकार कां ग्रहण नहीं होता ब्याक उस के उच्चारण म [दगुण | 
काल लगता हं तथा जहां २ सचा म अकार तपर पढ़ा इं उस का 
प्रयाजन यह है कि उदात्त अनुदात्त आर स्वारत का भा ग्रहण हा क्या 
उदात्तादिको में कालमेद नहीं हाता छस्व स्वरां में पूव सूत्र से सामान 
करके सवर्ण ग्रहण प्राप्त था सा इस सूत्र से हस्व तपर स्वरा म आधक 
काल वाले दीर्घ प्लत का निषेध कर दिया हे । तथा पुव॑सूत्र से. दोघ 
स्वरा में सवणे ग्रहण प्राप्त नहीं था सो इस सच से तत्काल के ग्रहण। 
में उदात्तादि विशेष गुणों का भी ग्रहण हो जाता हे ॥ ९१० ॥ 
१८३ यन वाधिस्तदन्तस्य ॥ १११.॥ 3। १ । ८६ ॥ 
जिस विशेषण करके विधि हो वह जिस के अंत में हा उस को। 
कार्य हो । जैसे । अचा यत । यहां अचः यह पद धातु का विशेषण 
होने से अंत शब्द का लाभ करके जा अच्‌ को काय विधान है ऐे 
जनत को हाता है । भव्यम । इत्यादि ॥ १११ ॥ 
१८४ वा०--समासप्रत्ययविधी. प्रतिषेधः ॥ ११२ ॥ 
समासावधान आर प्रत्ययावधान में तदन्तार्वाध न छो समासावधा१ 
में जसे । कर्शअ्तः । यहां ता समास हाता हे झार । परमकष्टं स्रितः | 
यहां तदन्त का समास नहीं होता । प्रत्ययविधि। नडस्यापत्यं नाड 
यनः। यहां तो प्रत्ययविधान होता है और सत्रनडस्यापत्यं साजना 
यहां तदन्त से फक्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । इत्यादि ॥ ११२ ॥ 2 
| १८४ वा०--उगिइ्वर्णग्रहणवर्जम्‌ ॥.११२॥ 
| पुर्व वात्तिक से जा निषेध किया हे सो प्रत्यय विधि में.सवेत्र नई 
| लगता अथात्‌ उगित्‌ ग्रहण और वर्शग्रहण को छोड़ के जैसे । भवती, 
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| 


Pe परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ ४३ 


| वहां दत भवत शब्द से डोप्‌ प्रत्यय हाता हंता । हा ३ छोए त्यय सोता इता अंतिमत | 
पदा तदन्त से भी होजावे । वर्णग्रहण । अत इज्‌ । दाचिः । इत्यादि 


भी अदन्त से भा प्रत्यर्यावधान दाता हैँ ॥ ११३॥ 
१८६ अचश्च ॥ ११४ ॥ १।१।२८॥ 
जहाँ २ व्याकरण शास्त्र में इस्व दीघ चर प्लत विधान करे 
|| बह २ अच ही के स्यान में हे जसे ( इस्वा नपुंसक प्रातपादकस्य ) 
|| वहां प्रातिपदिक के इस्व कहा है जैसे ( रे) ऑर्तार । यहां शकार 
के इकार और । अधिनु.। यहां आकार का उकार हाता हं । यहां 
| अच ग्रहण इस लिये है कि । सुवाग्त्राक्मणकुलम्‌ । इत्याद प्रयागा म 
| इलन्त को हस्व न हो दोघं । अकृत्सावंधातुकयादाघः । स्तु । श्रु । 
|| स्तयते। श्रयते । यहां उकार के स्थान में ऊकार दोघे हुआ है । अच 
| का नियम इस लिये है कि । अग्निचीश्त । यहां तकार के खान में 
| | लुत न हा जाव । परतु जहा सज्ञा शब्दा से इस्व दाच आर प्लत पढ़े हों 
| वही अच के स्थान में हा यह नियम इस लिये है कि । त्यदादा- 


की अपेक्षा न हो इत्यादि ॥ ११४ ॥ 
१८७ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ॥ 33% ।१।३।१०॥ 


|| जेहां २ बराबर संख्या वालों का काय में सम्बन्ध करना हा बहा २ 
| | यथासंख्य अधात जेता उन का क्रम पढ़ा हो वसा छी सम्बन्ध कया 


| थम द्वितीय के स्थान में द्वितीय तृताय के स्थान म ततीय आर चतुथ 
j नै खान में चतथे होते हैं । इसी प्रकार सवत्र यह [नियम जान लेना 
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|| नामः । अकारादेश कहा है ओर अकार को छस्व संज्ञा हे ता यहाँ अच्‌ . 


४४ .सन्धिविषये ॥ 


यहां ( समानाम्‌ ) ग्रहण इस लिये हे कि । लक्षणत्यम्भताख्यानभा] 
वीप्सास प्रतिपयनवः । यहां चार अथ आर तान उपसग इ इस से ३ 
थासंख्य क्रम नहीं लगता इत्यादि ॥ ११४ ॥ 

१८८ सवारतनाऽाधकारः॥ ११६ | 9 । ३। १३ ॥ 
उस स्वरित के चिन्ह से अधिकार का बोध करना चाच्ये जे 
अच्तर के ऊपर खड़ा रेखा लगाते हैं वह वर्ण का स्वारत ध्म हाता है 
जैसे । प्रत्ययः । धातोः । कमेस्यण्‌ । इत्यादि । अब जिस के उप 
| स्वरित का चिन्ह किया हो वह अधिकार कहां तक्र जावे गा यह बात 
उस २ के विशेष व्याख्यान से जानना ॥ ९१६ ॥ 

१८९ विप्रतिषेथे पर कार्य्यम्‌ ॥ ११७। १। ४७ । २॥ 


विप्रातषेध में पर को काय हाना चाहिये । इतरेतरप्रतिषेधा विग 
तिधध:। जा परस्पर एक दसरे का रोकना है वह विप्रतिषंध क हाता है। 
द्वी प्रसंगी यदान्याथी भवत एकास्मॅश्‍च यगपत्प्राप्रतः स विप्रतिषेधः । 
जा प्रथक्‌ २ प्रयोजन वाले दो कार्य एक विषय में एक काल में प्राप्त 
होते इ उस को विप्रतिषेध कहते हें जैसे । वच्चाम्याम्‌ । यहां ( अतो 
दोघा याज ) इस से दोघं होता है ओर । वक्षेष । (बहुवचने भाल्येत 
इस से सकारादेश होता है थे तो इन के पथक २ प्रयोजन हें । पँ 
( वृच्षभ्यः ) यहां जा दा सन्ना की प्राप्ति एक काल में हो कर वष 
शब्द का दाघ आर रकारादेश दोनों हो प्राप्त होते हें इस का न्याय 
| परिभाषा सूत्र से किया है कि पर का कार्य एकारादेश हो जावे | 
| पूव सूत्र का काय दोघांदेश न हो। इत्यादि असंख्य प्रयोजन हैं ॥९९*॥ 


| 05९ अन्तादेवञ्च॥ ११८। ६) १) ८४॥ | 


गा ज्ञा पूर्व पर के स्थान में एकादेश विधान किया है सो पर्व का अरे] 
| वयव ओर पर का आदि अवयव समभानां चाहिये। पुर्वं पर और 7 
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। जि आओ | परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ ४५ 
र यो अलुवृत्ति इस के पूर्व सूच से आती है इस के प्रयोजन । जेते ।. पुवं सच से आंतो है इस के प्रयोजन । जैसे । 
| पै का अन्तवत्‌ । ब्रह्मबन्धू: । यहां उकारान्त शब्द से उङ्‌ प्रत्यय 
! शता है । उक्रारान्त तो प्रातिपदिक और अप्रातिपद्क प्रत्यय कां 
उकार है इन दोनों ऊकारों का एकादेश प्रातितदिक के ग्रहण करके 
गृहीत होने से स्वादि प्रत्ययो को उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं हो 


| 
है| सकती | इत्यादि । पर का आदिवत्‌ । अगो इति । वायू इति । यहां 
|| क्रा ओकार का एकादेश हुआ है द्विवचन ओकार को आदिवत्‌ 


होने से ही प्रगृह्यसंज्ञा हा सकती है अन्यथा नहीं हो सकतो थो 
|| इत्यादि ॥ ११८ ॥ 
१९१ षत्वतुकोरसिद्धः ॥ ११९ । ६ १ । ८९ ॥ 
जा षत्व और तक विधि के करने म॑ पूर्वपर के खान में एकादेश 
है वह सिट कार्य करने में असिद्व हो जांता है जैसे षत्व । को शस 
चत्‌ । यहां अकार को पुर्वरूपणकादेश हुआ है उस को घर्त्वावधि करने 
| मे असिदु मान के षत्व नहीं हाता इत्यादि । तुर्कार्वाध । अधोत्य। 
परीत्य । यहां सवर्शदीर्ध यकादेश के असिदु मान के इस्व से परे तुक्‌ 
| का आगम हाता है इत्यादि ॥ ९९९ ॥ 
र प्र वा०-संप्रसारणङो ट्स सिद्दः ॥ १२० ॥ 
| ` परन्तु जहां संप्रसारण ङि विभक्ति और इट्‌ प्रत्यय के साथ एका- 
(| देश हुआ हो तो वहां षत्व और तुकृविधि करने में एकादेश सिदु हो 
'॥ माना जाव । ब्याकि स॒त्र से निषेध प्राप्त था उसी प्रतिषेध का यह प्रतिषेध 
|| * जैसे । संप्रसारण । शकहुषु । यहां शक पुर्वक इञ्‌ धातु. से क्किप्‌ 
|| कै पर संप्रसारण का प॒वेशुप सकादेश हुआ है। उस का असिढु मानने 


|| ऐ सपमी विभक्ति के सकार ह ने सकार शो त्य नहा पाता वा. इस सा गया 
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४६ दु सन्धिविषये ॥ 


~ णाम 


FN SS तिल 89333343 
र“ 


डि । वच्चेछलस । वच्चेच्छतस्‌। यहां वृक्ष शब्द का डि विभक्ति के इक, 
के साथ एकादेश हुआ हे जा उस को आसदु माने तो पववत निह 
तक पाता हे (पदान्ताद्वा) विकल्प दृष्ट हे सो हो गया इत्याद ॥१२॥ 
१९३ पृवत्राछासद्धम ॥ १२१ | ८ | ४ | १॥। 
जा काय यहां से पूव संपादसप्ताःध्यायी अथात्‌ एक पाद औ 

सात अध्याय में जतना शब्द काय्य कहा हे वहां सवच नपादों बा 


( लेप: शाकल्यस्य ) इस सच से अवशा परव वकार का लोप हुआ है उप 
को असिदु मान के गुण एकादेश रूप सन्धि नहीं होता। अग्र आयाहि | 


के सवर्ण दोघे नहों होता इत्यादि । त्रिपादी में । गोधङमान । यहां 
SD 9 


क मकार. का वकारादश नहा हाता इत्याद ॥ १२१ ॥ 
१९४ न लापः सुप्खरसज्ञातुग्वाधि ष कति ॥१ २ २।८।२।२॥ 


|| राजभिः । तक्षमि: । यहां राजन तचन: शब्द के नकार का लोप हुआ 
हे उस का असिदू न मानेंता भिस्‌ विभक्ति को शेस आदेश हो ही उ 
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किया काय अंसिदु माना जावे । और त्रिपादी में भो पर्व के प्रा) 
पर २ सूत्र का काय आंसदु माना जाय जैसे । पादा उच्येते । य| 


यहां भी अवण. से पुवं यकार का लेप होने से उस का असिदु मान 


' दुद धातु के इकार को घकार घकार को गकार और गकार का ङका॥ 
आर दकार को धकार होता है। इन सब को असिटु मान के मतु| 


. परन्तु प्रातगाद्कान्त नकार का जा लोप होना है वह सप । स्वर | 
सज्ञा । आर .कृतसम्बन्धी तुर्कावधि इन्ही: विधियों के करने में असि 
माना जाव.। सुपावाध में दो प्रकार का समास होता है सप के खा“ 
में जा विधि और सप के परे जा विधि जैसे सप के स्थान में जा विधि |» 


| 


सो इष्ट नहीं है तथा. सप के परे जा -विधि.। राजभ्याम । तक्षम्यार | 
न क. ™\ 8 


~ 


त्यया परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ ४७ 


का आसदु ह = = स आनने से विमल कपर द से वभा दोघ नही होता । 


प 
व नला 
बाध । प॒चामेस । सप्तामसु । यहा पचन आर सप्तन शब्द के नकार 


2 लाप हुआ है उंस का आसद मान के (अमचाऽवणद्व्यच्‌न्यच ) इस 
खाविधायक सूत्र ते अवशान्त प॒वपद्‌ का आद्यदात्त स्वर प्राप्त डे 
थे नहीं होता ब्याक नलाप के असद मानने से अवणान्त हा नहों। 
अ्राविधि । पंचभिः । यहां पंचनु आर सप्तत शब्द के नकार का 
होप हुआ है उस का आसढुमान के षटसज्ञा होतो आर तदाज्रय 
'एत्रा के कार्य भी होते हॅ ) तुकावाध । ब्रह्महभ्यार ब्रह्महभि: । 
बह न लोप का असिदु मान के जा कुत्‌ के आम्य से तक प्राप्त दै 
शे नही हाता | यहां कद ग्रहण इस [लय ह एक । व्रह्महच्छचम्‌ । 
यहां जा छकाराखय तगागम हे सो हो जाव इत्याद ( प्र० ) पर्वचा- 
(सिढुम्‌ ) इस उक्त सूत्र से ही त्रिपादी के सब काय्य आंसदु हा जात 
फिर यह सत्र किस लिये किया ( उ० ) यह सत्र नयमाथ ह कि 
इतने हो विधियों के करने में नकार का लोप आसडु माना जाव अन्यल 
नही इस से । राजोर्यात.। यहाँ इकारादश अवणान्त मानक छा जाता 
६ इत्याद ॥ १२२ ॥ | 
१९५ नसने ॥ १२३॥ ८ । २।.३॥ ` 

नाभाव करने में मभाव असिदु नहीं हाता । अथात्‌ सदु ही माना- 
| जाता है जेते | अमना । यहां अदस शब्द के दकार का मकार आर 
| भार का उकारादेश त्रिपादी में होता है उस का आसढु नहीं मानने 
से घिइंज्ञक से परे टा विभक्ति को ना आदेश हा जाता हे । नाभाव कर- 
| लेने के पीछे जा मभाव के असिदु मानें ता. अदनत अंग को दाथ प्राप्त 
| इता है इस लिये ऐसा अथ करना क नाभाव क करने में ओर करने 
के पश्चात्‌, भौ मुभाव सिंदु हो माना जावे इत्याद ॥ ९२२३ ॥ 

वि ही त कक न SESSA. 
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४८ सन्धिविषये ॥ 


. १६६ वा०- संयोगान्तलोपोरोरुत्वे ॥ १२४ ॥ 
यहां रु का उकारादेश करने में संयागान्तलाप ।सटु माना जाता है 
जसै । हारवा मोदनं त्वा । यहां जा हारवनत शब्द म संयागान्त ता 
का लोप असिदु माना जावे तो हश के न हाने से उत्व प्राप्त न| 
हाता इत्यादि ॥ १२४ ॥ 
१६७ वा०-भिजलोप एकादेशे सिद्दो वक्तव्य; ॥ १२५ ॥ 
सवणदीघ एक्रादेश के करने में त्रिपादी में विहित सिच प्रत्य 
का लाप सिद्दु हो समझना चाहिये जैसे अलावीत्‌ । अपावीत || 
यहां इट से परे [सच के सकार का लोप इंट के परे छुआ है पश्चात 
उस सकार के लोप का आसटु मानें तो सवणदीर्घ एकादेश नहीं पाग! 
इत्याद ॥ १२४ ॥ । 
१८८ वा०--संयोगादि खोपः संयोगान्तलोपे ॥ १२६ ॥ 
. जा त्रपादा म संयागाद्‌ सकार ककार का लोप होता है वह 
| | संयागान्त लोप करने में [सटु माना जावे जैसे । काष्ठतट । यहां संयो- 
गाद ककार का लोप संयागान्त लाप में सटु मानने से संयोगात 
टकार का लाप नहा होता । इत्यादि ॥ १२६ ॥ 


१९२ वा०--निष्ठादेश; षत्वखरप्रत्ययेड विधिष सिद्दो 
वक्तव्य, ॥ १२७ ॥ 


जा निष्ठा संज्ञक प्रत्ययां के खान में आदश हाते हं वे षत्व स्वर 
प्रत्यय आर इटू वांध के करने में सिट मानने चा 
| _ वुकणः । वृक्सावान्‌ ।-यहां आदित धात 


| 
| 


से। षत्वविधि। 


VE शाह से निष्ठा के तकार को नका? | 
रादेश हुआ है । उस, को सिद् मानने से (शचभ्रस्ज०) इस करके पतव 
नदी किला इत्याद स्वरावधि । क्षोवून: । यहां चीवधात से निष्ठा वै | 

ते कालाप माना है ( छोव-इट-क्त ) ह ६ = ` आर पक) दुस अवाम निप अवस्था में निपातित 


र ॥ 
ह~. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
MS हे ” 


~ 
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पारभाषाप्रकरणम ॥ SO 
भि 
ह का इ और क्त का त इस प्रक्र इत का लोप हो कर क्त के 


ग्र में व मिल के चोवः' बनता हे-उस को सिट मॉन के ( निष्ठा च. 
जनात्‌ ) इस से आद्युदात्त स्वर हा जाता है, । प्रत्ययावाध । चावन 
तति चीविक्ः-। यहां भी उस लोप के ।सढु मानने से हो । टुयच | 
तन्न ठेन प्रत्यय होतां हे । इट्विधि । क्षीवः । इस को जब तकार 
के खान में वक्रारादेश नपातन मानते छं तब उस को सद्द मान के 
इट नहीं हाता ॥ १२७ ॥ 
२०० वा०--जतिस्तुखिधी छ च ॥ १२८ ॥ 
जे विपादी में विधान किया हुआ .प्लुतस्वर है वह छकार के | 
परे तकृविधि करने में सिहू ही. समभाना चाहिये । जसे। अप्रा३इच्छ- 
ब्रस । पटाश्ठच्छत्नस । यहां प्लत को ।सहुमान के तुक का आगम हो 
जाता है ॥ १२८ ॥ 
| २०१ बा०-एचत्व धद्ठिधो ॥ १२६. ॥ 
जा शकार चवग के याग में सकार तवग का शकार चवग हात 
इं। उन का धडिधि में सिद्ध मानना चाहिये जैसे । अर श्च्योतात । 
यहां शकार को सिद्ध मानने से ( डॉस धुट्‌ ) इस सूच कर के धुट्‌ 
भा आगम नहो हाता ॥ १२६ ॥ 
२०२ वा०--स्रभ्यासजऽत्वचत्वमेत्वतकोः ॥ १२० ॥ 
जा अभ्यास में भला का जश्त्व ओर चत्वं चिपाटी में कहा है . 
अप को सत्व और तक के करने में सिढु मानना चाहिये । जसे। बभ- | 
तु, । बभणुः । यहां अम्यासश्के भकार को बकारादेश हुआ है उस । 
| गी सिह मानने से आदेशाद धात का एत्व नहा हाता । चत्त्व। डाच- ; 
| पोत यह उच्छी विवासे धातु का प्रयोग है उस के अभ्यास मे | 


Ty 
| 
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चकारादेश होता है उस का असिदु मानने से तक पाता है सो. सिइमा 
के न होवे॥ १३० ॥ | 
| ०३ बा०-दिवचने परसवणत्वम्‌ ॥ १२१ ॥ | 
है| जहां २ ( अनचि च ) करके द्विवेचन करते हें वहां २ परंसवर्ण सि 
| हो मानना चाहिये । जैसे। संय्यन्ता । संव्वत्सरः। यंल्लाकस । तँल्ाकम। 
| इत्यादि में अनुस्वार का परसवण आदेश होता है उस को सिद्ध मानो| 
चने द्विवेचन हाता है इत्यादि ॥ ९३९ ॥ 


ik 


इति परिभाषाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ` 


~ 


hs, हे. ६०7१ A हिन्द 
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अथ साधनप्रकरणम । 


२०४ एकः पूर्वपरयोः ॥ १३२ | ६ | १। ८8 ॥ 


यह अधिकार सूत्र है यहां से आगे जा २ कहें गे वह सब पवेपर 
के खान में एकादेश समझना योग्य हे ॥ १३२ ॥ 


_ २०५ अकः सवर्णे दीधः ॥ १३३ | ६। १। १०१ ॥ 


अंक प्रत्याहार से सवणे अच्‌ परे हा तो पुवैपर के स्थान में सवण 
दोघे एंकादेश दा । अक्‌ प्रत्याहार में पांच वण लिये जाते हैं ।अदइ 
| उऋ लू । इन का परस्पर सन्धि दिखलाते हैं । अवर्ण में परस्पर चार 
प्रकार के सन्धि होते हैं। अ--अ। अ-आ । आ-अ । आ-आ । इन 
दो २ को मिल के सवर्ण दीर्घ आकार हो जाता है जैसे परम-अथे: । 
परमार्थः । वेद्‌-आदिः वेदादिः । विद्या-अर्थी । विद्यार्थी । विद्या- 
आनन्द: । विद्यानन्दः । अन्य शब्दों में भी अवण सन्धि इसी प्रकार के 
| वें गे। इवर्ण में भी चार मेद हैं । इ-इ । इ-ई । ईइ । इ-ई । 
| भे प्रति-इतिः । प्रतोलिः । भमि-इंशः । भमीश: । महो-इनः । 
| महोन: । कुमारीं-इइते । कुमारीहते । ऐसे उवण का भी चार प्रकार | 
कषा विषय है । ज्ञेते उ-उ । उ-ऊ । ऊ-उ । ऊ-ऊ | क्रम से उदा- | 
| ऐैरण । विध--उदयः । विधदयः । मधु-उणा । मधणा । चम्‌-उद्गमः 
|| हुम: । बध--ऊतिः । बधतिः । ऋवण के विषय में भी शसा हो सम- 
| ण परन्त लखते भी हँ । प्रत--ऋणम्‌ । पतणस । इत्याद । परन्तु 
॥_ ४६ दा वणा में इतना विशेष हैं ॥ १३३ ॥ 
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| 


| विषय में वातिक लिख चके हैं आर अक्‌ प्रत्याहार मे भी ऋ ल देतें 


) | हातक्रारः ॥ १३४ ॥ 


मिल के एकादेश हो जावे ॥ ११५ ॥ 


| ईशः । परमश; । सय-उद्यः । सय्याद्यः । शब्द-ऊहा । शब्दो | 
ब्रह्म जगघ; । ब्रह्माणः । यहां अकार ऋकार स्थान में सत्र से ए 
अधात्‌ अर्‌ आदश हा गया हे । कन्या-इयम्‌ । कन्येयम । मद्दा- इश्वर 


- न्धिविषये 
५२ सन्धि | 


२०६ वा०-चटात कट वा वचनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
हस्व ऋकार से सवण ऋकार के पर पवपर क स्थान म विकल 
करके इस्व रकार एकादेश हाता आर दूसरे पच मं दोघ सकारा 
दाला हे । सत्र से सवण दोघ एकादेश प्राप्त हिं इसालये यह वात्तिष 
पढ़ा है जेते होत-ऋकरारः । हातकारः । द्वितोय पक्ष मं। छात-ऋकारः| 


| 


२०७ वा०--ल त ख वा बचनम्‌ ॥ १२५-॥ 
चकार लकार के खान प्रयत्न एक नहा इं इस लय सवणपं्ना 


पढ़े हें ऋकार से हुस्व लुकार के परे पुर्वपर के स्थान में इस्व लका 
एकादेश हा जेते हात-लआारः । हाल्लकार: | आर जिस पक्ष में कका! 
लकार का मल के लकार एकादेश नहीं होता वहां लकार के दी 
नहा हान से दाध ऋकार एकादेश हो हा जाता है जैसे 
इन दोनां का परस्पर सवणपंज्ञा का फल मो यही है ड 


हातक रि; | 


ष्ट 


२०८ आदगुण. ॥ १३६ ॥ ६ । १ | ८७ ॥ 


ते 


अवण से असत्रण अच ॥र हा ता पत्रे पर के स्थान मे गण ण्या 
देश हाता इं जैसे | अइ । अ-ई। अ-उ | अ-ऊ | अटक 
आ--इ । आ-ड | आ-उ । ऑ-ऊं । आ-ऋ । यह दश प्रकार गौ 
गुण एकादश हाता इ । क्रम से उदाहरण] प्र-इद्म । प्रेदस । परम” | 


॥ 
“| 
| 


। 
| 
| 


० 
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मरिखर: । कपा--उद्घाटनस । कपाद्घाटनस्‌ । रक्षा-ऊह: । रक्षाह: । 
पहा-ऋषि: । महषः । इसा प्रकार अन्यः शब्दां म भा उदाहरण 
आवे गे ॥ ९३६ ॥ 


२०९ वृद्धिराचे ॥ १३७ | ६ । १ ।८७॥ 
“आवरण से एच प्रत्याहार परे हो ता पवपर के स्थान में वर्दाध 


| ह देश हाजाय । यह सच गणादेश का अपवाद हे एच प्रत्याहार में 
चार वर्ण आते हैं ए ये आ ओ इन चार वणा के परे वढाध हाता है। 
ब्र-ए | अ-ऐे । अ-ओ । अ-ओ । आ-ए । आ-से । आन्ओ । 
| ग्रा । इसी रीति से आठ प्रकार को वृर्दाध होती है जसे ्रह्म-सकस्‌। 
्लेकस । परम-सेण्वंय्यंम । परमैश्‍वर्य्यस । गुड़-ओदनः । गुडौदनः । 
| प्रम-औषध ते ! परमौषधम्‌ । महा-आजस्वो। महीजस्वो।. चमा-एका। 
चमका । विद्या-सेहिक्री । विद्याइको । खद्ा-्रापगवः। खद्वापगवः । 


अब इन गण वर्दाध के वशेष. अपवाद&प सुत्र लखते ह ॥ १३9 .॥ 
२१० एत्यधत्यठ्स ॥ १३८ ॥ ६ 9 । ८९ ॥ 


3 टा. 


अवण से शत एर्धात झार ऊठ परे हां ता प्रवेपर के स्थान म वृदाध 


| त 

| श्कोदेश हो । यहां एति और एर्धात इन दो धातुओं के परे ( शङ 
| परूषप्म ) से पररूप एकादेश पाता था इस लय व॒दाध का आरम्भ 
या है ओर. ऊठ आदेश मे गण पाता था उसं का अपवाद इं। उप- 
| एति । उपैति । उप-र्णम । उपमं । प्रं-एधते । प्रधत'। उप-एघत । 


| उपधते । उठ । प्रष--ङहः -; प्रष्ठी हः । प्रष्ठ--ङह । प्रष्टाह ॥ १३८ ॥ 


९११ बा--अचाटडिन्याम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अक्ष शब्द के आगे ऊाहनी शब्द हा ता पवपर क खान स वादु 


०२, 


खाटश दाता हे । जसे अच्न- हनी । अचौडिणी यहां गुण एकादश 
| शी बाधक वाहु हे ॥ १३६ ॥ 
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पन 2 | न सन्धिविषये ॥ 


२१२ वा०-प्रादूहो टोटप्रषष्येष ॥ १४० ॥ 
प्र उपसग क. आग ऊह? उढ़) ऊाढ) एष आर एष्य? शब्द चा 

पेपर के स्थान में वाढ एकदेश होता हे जसे । प्र-ऊह: । प्री ४ 
प्र-ऊढ: । प्रीढ: । प्रे--उढिः । प्रौढिः । प्र-एष: । प्रषः । प्र णय ८ 
प्रष्यः । इन दा शब्दा म पबपर के खान म गण का बाध क वाइ ह 
) | जाता हे ॥ १४० || 
२१३ वा०-खा ट्रेरिणो; ॥ १४१॥ 
| स्व शब्द के आगे इर और इरन शब्द हो तो पृ 
` | वट्ट एकादेश होता है जैसे । स्व-इरम । स्वैरम्‌ । स्व-इरी । खैरी। 
| यहां गुण पाता था सो न छुआ ॥ १४१ ॥ 
२१४ काते च तृतीयासमासे ॥ १४२ ॥ 


 अवणान्त पवपद के आगे ततीयासमास में ऋत शब्द हा. तो 
पर क स्थान म वदढाध एकादश हाता है । सखेन--ऋतः-। 'सखार्त॥ ` 
| दुःखननऋतः। दु:खात: । यहां ऋत ग्रहण इस लिये है ।क । सख-इत' | 
| सुखतः । ऐसे वाक्या में वद्धि न हा ततायाग्रहण [लये हे कि । पर 
ऋतः. परमतः । यहां भी वृद्धि एकादेश न हा ओर समास ग्रहण ६ 
लिय इ एक । सुखेन-ऋतः । सुखेनत्तः । यहां भी वद्धि एकादश | 
छुआ । यहा गुण आर प्रकातमाव भो पायां था ॥ १४२ ॥ | 
२१५ वा०-प्रवत्सतरकम्बलवसनानां च नरश ॥ १४३॥ | 


प्र, वत्सतर, कम्बल, व 
Fst ) ) वसन) इन शब्दों के आगे ऋण शब्द हो 
| पुवपर क स्थान म॑ वदांध एकादेश होता 


0 जैसे । प्र--ऋणस । प्रास || 
वत्सतर--करणाम । वत्सतराणम्‌ । कम्बल-ऋणाम । कम्बलाणेस । वस | 


कए । वसनाणम्‌ । यहां सवच गुण ओर प्रकृतिमाव पाया था ॥(४१॥ | 


हक . 


| 
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१६ वा०वटणदशास्या च ॥ १४४ ॥ 
ऋण और दश शब्द के आगे ऋहणशब्द हा तो पुवपर के स्थान में 
बधि एकादेश होता ह जसे । ऋण-ऋणम। चरणाणम्‌। दश-ऋणम्‌ । 
ढुगर्गस्‌। यहां भी गुण आर प्रकृतिभाव दोना पाये थे ॥ १४४ ॥ 


१७ उपसर्गोद्टति धातो ॥ १४५॥ ६। १। ९१ ॥ 
अवणीान्त उपसगे से परे ऋकारादि धातु हों ता परवेपर के स्थान 
बृद्धि एकादेश दा जाय। यह सूत्र भी गुण एकांदेश का बाधक हे । 
_कच्छति । प्राच्छेति । उप-ऋच्छति । उपार्च्छति । प्र-ऋप्रोति । 
प्राध्रात । यहां उपसर्ग ग्रहण इस लिये हे कि। खद्वा-ऋरच्छांत। खद्द- 
र्छति। यहां वद्धि न छुईं ॥ १४४ ॥ 


| 
| 
| 
| 


२१८ वा सुप्यापिशलेः ॥ १४६॥ ६ । १ । ९२॥ 
` अवशान्त उपसर्ग से परे ऋकारादि सुबन्तधातु द्दा ता पुर्वपर के स्थान 
में विकल्प करके वर्दाध एकादेश होता है पक्ष में गुण हाजाय । परंतु 
यह बात आपशाल आचाय के मत में हं अन्य क नहा । यहा पुवस्‌ल 
| भी अनुवत्ति आती है । उप-ऋगीर्यात । उपाणी यात । उपखी यात । 
विकल्प के लिये वा शब्द तो पढ़ा ही है फिर जा यहां आपशाल का. 
ग्रहण हे सा सत्काराथ हे ॥ ९४६ ॥ 


२१९ एडिः पररूपम्‌ ॥ १४७॥ ६ | 9 । ९७ ॥ 


अवशान्त उपसर्ग से परे एडादि धात दो. तो प॒वेपर के स्थान में | 

रश्म एकादेश होता है । यह. सूत्र वृद्धि का अपवाद है। प्र-ण्लात॥ | 

रात । उप-एलति । उपेलति । प्र-ओषति । प्रीर्षति । उप-आर्षांत। 
षात॥ १४७ ॥ ः 


डू 
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५६ 7 चा  . सन्धिविषये ॥ . 


२२० वा०--णवचा(नयोगे ॥ १४८॥ 
. अनियोग अथात्‌ आनयत अथ में अवणान्त से पर सव शब्द क्षे 
पु॒वपर्‌ क स्थान म पररूप एकादश हा जाय। इह--स्व । इच्चेव। ऋ 
हव । अद्येव । यहां अनियोग ग्रहण इस लिये है कि (. इहेव भव मा 
स्मगाः ) यहां नियोग के होने के कारण पररूप न हुआ ॥ ९४८ ॥ 
२२१ वा०-शकन्ध्वाद्षि च ॥ १४६ ॥ 
शकन्ध आद शब्दों में प॒वपर के स्थान में पररूप एकादेश होत 
| ) हे । जसे-शक- अन्धः। शकन्धः। कल-अटा । कुलटा । इत्यादि ॥१॥॥ 
सामन्त शब्द भा शकन्ध्वाद शब्दों के सद॒श है परन्त इस में भेद या 
२२२ वा०-सौमन्तः केशेषु ॥ १५०॥. 
' केश अथ वाच्य हा ता साम शब्द से अन्त शब्द के परे पव 
क स्थान म पररूप एकादश हा जाय जेते । सोम-अन्तः । सामन्तः | 


| 


>) 

जसे ( सोमान्तः ) यहां पररूप एकादेश न हुआ किन्तु सवंणदी 

एकादेश ॥ १५०॥ | "> उन 

२२२ वा०-ओत्वोष्योः समासे बा ॥ १ ५१ ॥ 
जा अवशान्त के आगे आत आष्ट शब्दों 


| किया है जैसे स्थल-आओतः | खलोत:: । स्थलातु: । बिम्ब-शष्टी | । 


| बम्बाष्ठी । बिम्बोष्टी । यहा समास ग्रहण इस लिये हैं [क । शाह बाल | | | 
| .हुरायाति F 


Eo साधनप्रकरणम्‌ ॥ दड 


>ल्न जिन टला se अंक. 


[२8 .वा०~ए्मन्तादिषु छन्दसि ॥ १४२ ॥ 

वेद प्रयोगों में अवण से परे एमन आदि शब्द हो तो पररूप 
| वादेश दो जैसे अपां त्वा-एमन । अपांत्वेमन्‌ । अपां त्वा-ओदुमन॒ । 
गरपांत्वादमन्‌ । इत्यादि यहां वृद्धि पाई थी से न हुईं ॥ १४२॥ 
२२५ ओमाङोश्च ॥ १५३ ॥ ६। १ । ९५॥ 

` ज्ञा अवणान्त शब्द से परे आम्‌ और आङ शब्द हा ते पुर्वेपर के 
खान में परछ्प एकादेश होता है जैसे । कन्या--ओमित्यवाच । कन्या- 
मित्यवाच. । यह नियम केवल आर्डर विषयक हो नहीं है किल्तु। 
ग्र-उनत्ति। आनत्ति। अद्य-आर्नात्त । अद्यानात। कदा-आनात्त । 
कदोनति । जैसे यहां आकार का उकार के साथ पररूप एकादेश होता है 
वैसे उस को पर का आदिवत मान के पनः पररूप एकादेश होता है। 
यहां भी वर्दाध प्राप्त थी सो न इइं ॥ १४३ ॥ 


२२६ अव्यक्ताःनकरणस्यात इतो ॥१५४॥ ६ । १। ९८॥ 


|.- जा इति शब्द परे द्वो ता अव्यक्त शब्द का जा अनुकरण उस के 
| अत भाग का परछूप एकादश हा जावे जस में अकाराद वणस्पष्ट न 
निकले उस का अव्यक्त शब्द कहते इं । अनुकरण वह कहाता इं क 
किसी मनुष्य ने जैसा श द किया हो उस का प्रातशब्द (नकल) करना 
जे प्टत- डत । पर्टित । घटत-इात । घाटात । इत्याद । यहा । 
| व्यक्त का अनकेणा इस लिये कहा हे कि । जगतं-इात । जर्गादात । 
| ७ वाक्या में पररूप एकादेश न छुआ ॥ १५४ | 


| २९७ वा०-इतावनेकाज्ग्रहणं खद्थ म्‌ ॥ १४५ ॥ 

| जहां दांत शब्द के परे अव्यक्त शब्द क अनकरण का पररूप एका- 
| ५ किया है वहां अनेकाच अव्यक्त शब्द को हो । अथात्‌ जत्‌-इति . 
॥ ति । यहां एकाच शब्द के अत भाग के परर्ष न हुआ ॥९४४॥ 
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sy $ 


२२८ तस्य परमाप्रोडिंतम्‌ ॥ १५६:॥ < | १। २॥ 
ज्ञा द्विवचन का पर भाग है उस की आम्रॉडित संज्ञा छोतो है| 
जैसे ऋक्‌ चरक्‌ । यहां जञा परे ऋक्‌ शब्द है उस को आम्रे डित कहे 
हें । इसी प्रकार स्वच समझना ॥ १५६ ॥ - 
२२९ नात्रेडितस्यान्त्यस्यः तु वा ॥ १५७ ॥ ६ । १ ।९। 


जा आम्र डितसञ्चक अव्यक्त शब्द के अनुकरण का अतभाग हे 
उस को इति शब्द के परे पररूप एकादेश न दो किन्त जा आम्रोझि 
सज्ञक के अन्त में तकार है उस का विकल्प करके पररूप णकादेश होते 
' पटत पटत यहां पर भाग आम्रोडित कहाता है । पटतपटत-इति। 
` पटत्‌ पटोत। आर जिस पक्ष में पररूप न हुआ वहां । पटतपटदिति॥१।॥ 


२२० वा०-नित्यमास्रेडिते डाचि पररपङ्न्तव्यम्‌ ॥ १५८॥ 


इस वात्तक का प्रयोजन यह है कि जा अनकरण में डाच प्रतय 
यान्त आम्राडत पर हा तो पुव के अन्त्य के तकार को नित्य परहा 
एकादश. हाजाय जसे । पटत्पटा । यहां तकार का पर अथात पका 
का रूप हा जाता ६ । पटपटा करोति । पटपटायते । घटघटा करोत 
घटघटायते । शरशरा करोति । शरशरायते । काशिका वाले जयादि 
आद लागा न॑ इस वातिक का सूत्रपाठ. में व्याख्यान क्रिया है ते सय 
नहा महाभाष्य के देखने से स्पष्ट विदित हाता है क्रि यह सूत्र ग 
हे 'कन्लु लेखक भ्रम से सचा में लिखा गया है ॥ १५८॥ 
२३३ एङः पदान्तादति॥ १५९ ॥ ६] १ १०९ ॥ 


जा पदान्त एङ से परे इस्व अकार हा ता प॒वपर स्यात" | | 
' इेखूप एकादेश होता है जैसे अग्ने अच--अग्नेच। वाया अच-वायो 


१4 
न 
म 


ह अब्रवीत-ब्राह्मणाऽब्रवीत्‌ । गरवे अदात्‌-ग्रवेऽदात । अत ग्रहण 
| इस लिये है कि वायादात यहां पुवरूप न हुआ ॥ १४६ ॥ : 


एड से परे वकार यक्रार न हा ता अकार क पर सङप्रकात करक 
| ग्रधात ज्यां का त्यां बना रहें परन्तु वह पाद के बोच में हो । जेसे 
| आरे अस्मे च शणवते, त्रयो अस्य पादाः। उपप्रयन्ता अध्वरस शुक्रं दुदुई | 
| ग्रहयः । यंजिष्ठा अध्वरेष्वीड्ाः। इत्याद यहां पाद्‌ के बाच मं इस लिये 

कहा है कि | द्विषता बधोर्शस । रक्षसां भागोशस। इत्यादि में एङ्‌ प्रात 
| करके न रहे । वकार यकार परे न हों यह इस लिये हे ।क तेऽवदत। 
तेयुः । इत्यादि में भी प्र्कातमाव न हा ॥ १६० ॥ 


ड NT se डागा 


| अवस्य) इन उत्तरपदे! में वकार यकार पर भी अकार परे हा ते पदान्त- 
| एङ प्रकत करके रङ जावे जैसे । वसभनो अव्यात्‌ । मित्रमहा अव- 
| दात । मा शिवासा अवक्रमः । तेना अवतः। शतधारा अय मासा. । तेना 
| भवन्तं पतरः । शिवासा अवस्यवः । इत्याद ॥ १६१ ॥ 


२३४ यजष्यरः ॥ १६२ ॥ ६।१।१११॥ 


। 


| है 


साधनप्रकरणाम ॥ 


ne eo -->>-३-*--_- -_ 
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२३२ चळत्यान्तःपादसव्यपर्‌ ॥ १६० ॥ ६।१।११५॥ 
यहां से लेके सात सचां का विषय वेदों हो में समझना जहां पदान्त 


२३३ अव्यादवद्यादवक्र सरत्रतायमवन्तवरुयुु च ॥१६१॥ 
६।१.।११६॥ 
पदान्त एङ से अव्यात) अवद्यात्‌? अवक्रम्‌) अत्रत) अयम्‌) अवन्तु) 


यजुर्वेद में अकार के परे उरं: शब्द का उरा पदान्त एड होता 
तह प्रकात करके रहे जेसे । उरा अन्तारच्स । इत्याद ॥ १६२ ॥ 


020५ 


२३५ आपो जषाणो तृष्णो वषिष्टे अम्बं अम्बाल अम्बक | 


पूर्वे १६३ ॥ ६।१।११८॥ 
यजुवेद्‌ में आपा; शेषाणा, वष्णी? बाष छ, ये एङन्त शब्द अकार 
ह ता पक हो तो प्रकृति करके रहें ओर म्बके शब्द से पूर्व अम्बे) अ से पर्व अम्बे, अम्बाले । 
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ह तो ये दो शब्द इसी प्रकार रहें जेसे । आपा अस्मान मातर हर 
| यन्त । जषाणा अग्चिवेत स्वाहा । वष्णी अंशुभ्यां गभा्तिभि: । वष) 
| | अधि नाके । अम्बे अम्बाले ऑम्बके ॥ १६३ ॥ ,छ-दो भंशर्वा न्न सके; 


२३६ अङ्ग इत्यादौ च ॥ १६४॥-६। १ 9१९ || 
जा यजुवद, में अकार परे हा ता अङ्गी एडन्त शब्द प्रकृति कर 


रह जावे आर जा अङ्ग इस के परे आदि एङ हे सो भी प्रकृति: कसे 


रहता हे जसे । यन्द्रः प्राणा अङ्ग अङ्गे अदीध्यत । सेन्द्रः प्राणा श्र 
अङ्ग पनदाध्यत । इत्याद्‌ ॥ १६४ ॥ 


'| २३७ अनुदात्ते च कुधपरे ॥ १६५ ॥ झ० ६ । १। १२१ 


यजुवद में जिस अनुदांत अकार से परे कवर्ग और धक्रार हें |. 
के पर पदान्त एङ प्रात करके रह जावे जैसे । अयं सो अग्नि: । आं 
सो अध्वरः । इत्यादि ॥ १६५ ॥ 


२२८ अवपथास च॥ १६६॥ ६ | १ | १२१ ॥ 


_ अवपथास्‌ इस अनुदात्त क्रिया के परे पदान्त जा शङ है वह 
प्रकात करक रहे यजुवद में जेसे । चिरुद्रो अवपथा: । इत्यादि ॥ १६६ 
२३९ सवल [वभाषा गोः॥ १६७ ॥ ६।१।१२२॥ 


सवत्र अथात लाक जा 
तो गों 


र वेद में गो शब्द से परे इस्व अकार (र| ` 
शब्द का सङ अथात ओकार विकल्प करके प्रकत अथात न| 
का त्यां बना रहे आर पच में सन्धि भी हे जाय। गा अग्रम । गोण्या | 


गा अङ्गान। गाऽङ्गान । शते दो २ रुप होतेहे १६७ ॥ 
३४० अवङ्‌ स्फाटायनस्य ॥ १६८ ॥ ६। १ | ५२३॥ | 
| 
| 


 स्फाटायन आचाय के मत में अचमात्र के परे गो शब्द के आँ कार व| 
स्थान में अवड आदेश हा ही जाता है । यहा पवसत्र से गा शब्द 


\ 


० 


9 “र्‌ 
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का... लो 


“को साधनप्रकरणम ॥ 


00 


६१ 


न आती है बैसे । गो-अश्वप् । गवाश्वम्‌ । यहां तो आदेश जैसे । गो-अश्वम॒ । गवाश्वम्‌ | यहां ता आदेश 
[ परन्त जहाँ अन्य आचाया क मत म अवङ आदश नहा छाता 
वहां पर्वरूप ओर प्रकातभाव हाने से । गा$ण्वस । आर गा अश्वम । . 
॥ दा रूप भी होति हैँ ॥ १६८ ॥ 
“२११ इन्द्रे च ॥ १६९ ॥ ६।१।१२४॥ 
गा शब्द के परे इन्द्र शब्द छा तो नित्य अवङ आदेश हो जाता 
है जैसे | गाइन्द्रः । गवेन्द्रः ॥ १६६ ॥ 4 | 
२४२ छुतप्रणह्या अचि नित्यम्‌ ॥ १७० ॥ ६ | १ । १२५॥ 
प्लुत और प्रग॒ह्यसंज्ञक शब्द अच्‌ प्रत्याहार के परे ज्यों के त्यां 
| बनें रहें । जैसे देवदत्त ३ इहागच्छ! माणवक ३ इहागच्छ । हे ३ इन्द्र। 
है ३ अग्ने । इत्यादि प्लुत के उदाहरण हैं जहां २ प्लुत संज्ञा होती 
है वहां २ उन को परस्पर सन्धि कदापि नहीं हातो, यहां तोन. का 
अट्ट सवत्र प्लत का चिन्ह है । प्रगच्यसंज्ञा के उदाहरण क्रम से ये इ 
श्यारान्त द्विवचन | अग्रो इमा । अग्नो अत्र । उकारान्त द्विवचन । 
वाय इह । वाय अत्र । एकारान्त द्विवचन । माले इमे । खद्द इमे । 
भन्ये आसाते । अदस शब्द के इकार ऊकार के । अमी आसाते । अम 
'आसाते । इत्यादि ॥ १७० ॥ 


| १४३ आउोऽननासिकद्छन्दसि बहुळम्‌ ॥१७१॥६।१।१२६॥ 


. वेद म॑ आङ उपसर्ग का अननासि आदेश और प्रकतिभावं भी 
शेता है जैसे । अश्रया अपः | गभीर औँ उग्रपुत्रः । इत्यादि बहुल के 

अने से कही नहीं भी होता जैसे । इन्द्राबाहुभ्यामातरत्‌ । आ-अत- 

॥ यहां म आ था 

` यहा न तो अनुनासिक औरं न प्रकृतिभाव छुआ ॥ १७१ ॥ 
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६२ | सन्धिविषये ॥ 


२४४ इको5सवर्ण शाकल्यस्य र्‍्हस्वश्व ॥9'9२॥ ६११७१] 
शाकल्य आचाय्य के मत में इकप्रत्यहार से परे असवा अच व 
ता उस इक को प्रकतिमाव और इस्व आदेश हो । इ--अ । इ-आ। 
इअ | द-या । उअ | ऊ-आ । उ--आ | क--आ । जह-आ। 
इ्‌-उ। उ-हू । ऋ-इ । ऋउ । दस | ट । इ--ओऔ । इत्या | 
`| क्रम से दो २ प्रयाग बनें।। अन्य आचायों के मत में जो सन्धि पात 
है वह हो जाव गा | सान्ध अत्र । सन्ध्यत्र । ऑग. आधानस आग्या 
४ | धानस । कुमारित्र । कुमाय्यत्र । भमि उद्धृता-भम्यद्धृता। कुर्मा|| ` 
| उतिः-कुमाय्य तिः । कुमारि ऋच्छति । कुमाय च्छति । कुमारि | 
` कुमाय्ये ति। कुमारि आषति। कुमःय्योषति । कुमारि सेहत । कुमास्यहत॥ . 
कुमार आहत । कमाऱ्याहत। बध आगमनम्‌-बध्वागमनस्‌ । बध इन्दति। 
बाध्वन्दांत । बध इहते। वध्वीहते । बध ऋच्छात । बध्वच्छति । ॥| ` 
सात । बध्वांत । बध आखात । बध्वाखात। वध साधष्ठ। बध्वाघष्ट । ब. 
आद ट-बध्वादष्ट । पत॒ अयनम्‌ । पत्रयनस्‌ । पतआदरः । पचादर 
| पितृ इचः । पपात्रचुः। पत इंहा।पत्रीहा। हात उखा। हाचखा । 7 
ऊह: । पञइः । इत्याद असंख्य प्रयाग बनते हें । यहां असवण ग्रह ` 


७ 
क 


इस [लय ह क कुमारो-इइते। कुमारीहते इस के दो प्रयाग न है| ' 


[कन्तु नत्य हा । दाघ एकादश हो जाव । और शाकल्य ग्रहश रद्र 
है॥ १७२ ॥ 


| 


| २९४३ वा०-शिन्बिव्यसमसयोः शाकसतप्रतिषेषः ॥ १७२ ॥ 
१ ` सत्‌ प्रत्यय के परे और नित्यसमास में शाकल अथात इस | 
ृ ` सवण ) सच का काय्य न हो । ऋत इय: । यहां इयः यई र्त | 
८ प्रत्यय है इस के परे प्रकातभाव नहीं होता. ! ऋत्विय:। यह थ्व | 
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| त  - सापताफ़णग की? २ ॥ ६३ 


च्य र र र र 20” 


रोग होता . है । नित्यसमास । वि-आकरशस । व्याकरणस्‌ । कुमा- 

तो-अर्थः । कमाय्यथ. । यहा प्रकातभाव आर इस्व नहा हाता ॥१४३॥ 

२४६ वा०-ईषाअचाद्षि च छन्द्खि प्रटातिभावसाचस्‌ ॥१७४॥ 

जहां २ वैदिक प्रयोगों में प्रकृतिभाव उक्त सच के विषयों से पृथक्‌ 

आवै वहां ,२ ईषां अक्ता आदि शब्दों के समान समझना जैसे । ईषा 
रचा: का मिरे पिर्शगला आगमन इत्यादि ॥ १७४ ॥ 


२१७ ऋत्यकः ॥ १७५॥ ६ | १ | १२८ ॥ 


जा अक प्रत्याहार से परे हस्व ऋकार हा तो वह शाकल्य ऋषि 
के मत में प्रकृतिभाव और हस्व होता और अन्य आचाय्यो के मत में 
नहीं होता है । खद्दा ऋश्यः। खट्ट ऋष्यः। माला ऋषयः । माल ऋश्यः 
| यहां हस्व और प्रकृतिभाव हुआ ओर | खटद्गृश्य:। मालश्यः यहां न हुआ । 
| इत्यादि प्रयोग बनते हे ।यहां अऊ ग्रहण इस लिये हे कि। कुमारावषो। 
यहां सान्ध हा जाय ॥ ९४४॥ ` | 


१४८ अपुतवदपास्थत ॥ १७६ ॥६ १| 93 । 9२९ ॥ 


_ जा प्लत से परे उपस्थित अथात अनाष दांत शब्द हा तो प्लुत 
को अप्लतवत कार्यं हा अथात प्लत को प्रकृतिभाव न हो जसे । 
सुभद्रा ३ इति । सभद्रेति । समङ्गला ३इति । समङ्गलेति । सुश्लोका ३ 

शत | सश्लोकेति जिन शब्दों की प्रगह्मसंज्ञा होती हे उन में से 

कसा २ की प्लतसंज्ञा भी हातो है । जेसे.। अग्नी ३ डत । इत्याद 
यहां प्लुत का अप्लुतवत नहीं हुआ क्योंकि प्रगृच्यसंज्ञा को मान के 
रातमाव हो जाता है॥ १७६ ॥ ' 


२४९ इ ३ चाक्रवर्म्मणस्य ॥ १७७ ॥ ६। १ | १३०॥ 


॥ 

| 

| ¦ 
|| 


| : जो प्लुत इकार है वह चाक्रवम्मण आचार्य, क मत में अप्लुतवत्‌ 
हाता है अथात “उस क्षा प्लत का काय्यं नहीं होता। चिनही ३ इदस | 
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६४ सम्धिविषये | 
ह 
चिनहीदस । सनही ३ इदम्‌ सन हादस । इत्याद यहा भ वे स ३ Ee 
प्रकृतिभाव हा जातां परन्तु यह सत्र उपास्यत स अन्यले हा अप्लुत 

रता है ॥ १७७॥ 

इको यणचि ॥ १७८ ॥ ६ । २ | ७७ ॥ 

- . इक्‌ प्रत्याहार अथात इ उ ऋ लु इन चार वणां से परे अच्‌ है 
तो इन के स्थान मं यण अधात्‌ य॒ र्‌ लव ये चार वर्ण हो जायं | 
वापी अश्व: । वाप्यश्वः । कुमारी . अपि । क्रुमाय्यपि । यहां बहिरङ्गलषा॥ 
यणादेश को असिद मान कर संयोगान्त लोप नहीं हाता । बध अत्र|| म 
बध्वत्र । पित अथस । पित्रथस्‌ ।. ल अनवन्धः । लनुबन्धः । इत्या 
असंख्य उदाहरण बनते हॅ ॥ १७८ ॥ 


५५१ एचा$यवायवाः ॥ १७९ ॥ ६ | १ ७८ ॥ 


| एच अथात ए आ ए ओ इन चार वशा से परे अच हो तो इन 
के स्थान में अय) आव? आय) आव । ये आदश हाते इं । जञ अर | | 
जय: । माले आ । मालया । माले आः । मालयोः । इत्यादि । व| 
आयाइ । वायवायाइ। ला अः । लवः । ए अः | आयः । इत्याद! 


ली अकः । लावकः । इत्याद ॥ १७६ ॥ | 
२५२ वान्तो यि प्रत्यये ॥ १८० ॥ ६ | १ | ७९॥ |, 


वान्त अथात्‌ जा पुवसुत्र से अव आव आदेश कहे हैं वे यवा 
राद प्रत्यय क पर भा हा जावे जैसे | अव। वाग्ना--यः । वाभ्रव्यः । आं 


| नायः । नाव्यः । इत्याद्‌ यहां वान्त ग्रहणा इस लिये हे कि । रात | 
| यहा न हा] यकाराइ ग्रहण इस लय है क नाका) यहा 7 हा \ | 


| जावे ॥ १८० | | हक: ह | र 


नियामक Si अना कलह 
क क नक किया ० क | 
"| 
दै नि, . 
~ 4. 
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` 


| साधनप्रकरणम्‌ ॥ 


आ 
२४१ वा०-गोयतौछन्दस्युपसंख्यानम्‌ १८१ ॥ 


वैदिक प्रयोगों में गो शब्द से परे गात हा तो गा शब्द के स्थान 


भ वान्त. आदेश हो जाय । आनो मिचावरुणा घतेगर्व्यातमुक्षतम्‌ । यहां गों 
आगे यतिः इस का गर्व्यातः हुआ हे ॥ ९८१ ॥ | 

२५४ वा०--अध्वपरिमाण च ॥ १८२९॥ 

. मार्ग के परिमाण का अर्थ हो तो यात शब्द के परे गो शब्द के 

“हान में वान्त आदेश हो” जैसे । गो दतः । गर्व्यूतः । गर्व्यूतिमध्वानं 

गत! | दो काश को गर्व्यात कड्ते हॅ ॥ १८२ ॥ 

२५५ धातोस्तन्निसित्तस्येव ॥ १८३॥ ६। १।८०॥ 

| जहां यक्रारादि प्रत्यय को मान के धातु को एच्‌ हुआ हो तो यका 

रादि प्रत्यय के परे अव आदेश होता है अन्यत्र नही । भायस। भव्यम्‌। 

| अवश्य लोयम्‌ । अवश्य लाव्यम्‌ । यहां धात ग्रहण इस लिये हे कि 


'प्रातादक का नियम न हो जावे । ताच्ामत ग्रहण इस लय इंक । 


यते । लोयमानिः । यहां यक्रारादि प्रत्यय निमित्त एच्‌ नहीं है ॥१८३॥ 
२५६ क्षस्यजथ्यो दाक्थार्थे ॥ १८४ ॥ ६। १ | ८१॥ | 


| 
|. यत प्रत्यय परे हा ता शक्यार्थ में चि) जि? धातुओं के एकार का 
भय आदेश निपातन किया है। चेत शक्यः चय्यः। जत शक्या जय्यः। 


| 
| 
| 
। १५५ क्रय्यस्तदर्थे ॥ १८५ ॥ ६ | १ | <२॥ 
पय क्री धात का अधे जा बेचने का है वह वाच्य हो और यत 
| प पर होता क्री धात के एकार का अय आदंश [नपातन कया 


| 
| ) 


ES हैं द्रव्य वाच्य विक्रेयाथे में न दावे ॥ १८५ ॥ 


शेब्याथ इस लिये कहा है कि क्षेयं पापम्‌ । इत्यादि में अय॒ न हावे ॥१८४॥ ` 


क्रेय्यो गौ; । क्रय्यः कम्बलः। तदथै इस लिये कहा हैं। क्रयं धान्यस्‌। 


सन्धिविषये ॥ 


ना 


२५८ भय्यप्रवय्ये च छन्दसि ॥ १८६ ॥ ६। १ । ८३|| 

यत प्रत्यय परे दो तो वेदविषय में भी और प्रवेक वी धा 

के एकार को अय आदेश निपातन [कया हे । मय्यम्‌ । प्रवय्या । ज. 

भव्य शब्द में अपादान मैं. प्रत्यय है ओर प्रवय्या स्त्रीलङ्ग में निया 
है। वेद में इस लिये कहा हे कि भेयत । प्रवेयम। यहां न हो ॥ए८ 

२५६ वा०-- हृटय्थात्माप उपसंख्यानम्‌ ॥ १८२७ ॥ 

जल अथ में इद्‌ शब्द के एकार को यत प्रत्यय के परे अय आद 


हा । हृदय्या आपः ॥ १८9 ॥ 


इति स्वरसन्धिः ॥ 


| 
! 
ha 
|, 
b 
3 ४ 
है। 
ु 
५ 
१ 
दो 


। हे 
| 
(| 
| 


४२१४५ 
० 
ही. ~ 
र ५ | 
> हि 
गज | 
है ) ( 
- | 
७३2 0२०2 रर 
` ४” | 
हे ०,५१३, क 
०) 
ही 
“२६.३” नए 
“कप 3 
IS ये कक 
४ ` = 
त 
५3 
[3 TE 
9७७७ " हट 
१ भूत 


अथ इलूस्वरसन्धिः | 
२६० चोः कुः॥ १८८ ॥ ८ । २। ३० ॥ 
पदान्त "म वत्तमान चवग क स्थान म कवग आदण हा जाता इं 


ब्र झल परे हा ता भी । इस से परे वाच आंद चकारान्त शब्दों 
क्षा ककारादेश हो जाता हे जेते वाच स-वाच) वाग्‌ इत्यादि ॥ १८८॥ 
२६१ भाला जशा $न्त ॥ १८९ ॥ <।२।३९॥ 

पदान्त में भलों के स्थान में जश्‌ आदेश हा । देखा जहां 
| चकारान्त शब्दों को ककार हाता है उन से उत्तरपद की आई में स्वरः 
हो तो ककार के!गकार हो जाता है जेसे.। वाकू--अच । वागच । और 
| चकार के | अच--अन्तः । अजन्तः । इत्यादि । यहां जकार हो 
| जाता है । प्रष्ठ वाह । दित्य वाहु तरासाइ इत्याद इकारान्त शब्दा 
ते परे स्वर हो ता इन का जश आदेश हो जाता हे । जेसे प्रष्ठवाट्‌ . 
दृह । प्रपरवाडिह । षट-अन्तः ।. षडन्तः । विट- इह । वाड । 
सप्राट-अत्र । सम्राडत्न । विराट-इ हते । विराडाइते । इत्याइ टका- 
रान्त शब्दों के स्थान में डकारान्त हा जाते हं । जा धकारान्त शब्दों 
से परे स्वर हो ता दकार हा जाता है। जैसे समिध-अत्न । सामदच । 
समिध-आधानस । समिदाधानम्‌ । इत्यादि । जा तकारान्त शब्दों से 
परे अजाद्‌ उत्तरपद हों तो तक्रार का दकार हो जाता हे । जसे । 
द्यत -आपतनस । विद्यदापतनस्‌। विद्यत-इह । वद्याद्ह । पका- 
रान्त तथा भकारान्त शब्दों के अन्त में अजाद्‌ उत्तरपद पर हाता 
| पकार आदेश हो जाता है जैसे । अप--अयनस । अबयनस। [तप 
|| अन्त; । तिबन्त: । सप--अन्तः सुब्रनतः-। इत्याद । भकारान्त । अनु- 
|| ेभ्‌-एव । अनुष्ठबेव । लिष्ुभ्‌-आद्‌ । चिट्ठ॒बाद | जा इन से भिन्न 
| अन्य वणानत पदान्त में शब्द आवे गे ता उन में कुळ विशेष विकार 
| ने होगा जैसे कय-आहदटि । भंयादि । सम-अवोत। समर्वात । प्रातर- 
| अव | प्रालरत्र । पुनर--इह । पुनरिह । इत्यादि ॥ १८६ ॥ 
0 कक... ड्ति हलस्वरसान्धः॥ ` 
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अथ इलूसन्धिः ॥ 


प्रब इस के आगे पदान्त अधवा अपदान्त नकार मकार वा अर | 
वण का जिस २ वण के परे जा २ काय्य हाते हं उस २ को लिसतेब्ने| 
२६२. माऽनस्रोरः ॥ १९० ॥॥ ८ | ३.॥। २.३ ॥ 


जा हल परे हा तो पदान्त मकार को अनस्वार होता है। षे 
ग्राममयात । ग्रामयात । यहां पदान्त की अनर्वात्त इस लिये है कि। 
गम्यते । यहां अनुस्वार न हुआ ॥ १६०॥ 


२६२ नश्वाऽपदान्तस्य भाल ॥ १९१॥ ८ | ३। २४॥ | 

- जा मल प्रत्याहार पर हा ता अपदान्त अथात एक पद्‌ मॅ नका।| 
ओर मकार को अनस्वांर होता है॥ मीमान-संते। मीमांसते । पम--स।| 
| पुंस । इत्याद । इस विषय में यह समझना चाहिये कि । य) र? ल! 
श) षस’ इ)इतने वशां के परे अपदान्त नकार मकार के अनस्वार हो 
जाता ह परन्त वैदिक प्रयोगों में) गाप,स?र2ह? इन वशा के परे अनस्वा : 
का २ आदश हाता ह क्याक । रेफोष्मणां सवथा न सन्ति। मझा०।!।| : 


इसम माजा कुछ वशेष हा वह आग लिख ग फल प्रत्याहार ग्रहण प न 
[लये हे कि । मन्यते यहां न हुआ । और भल प्रत्याहार में वाकी वी | 
पण वचे इ उन क पर अपदान्त नकार मकार को अनस्वार हाके बी |. 
कुछ वकार हाता इ वह आग लिखे गे ॥ १ 8? ॥ क 3 

२६४ मा राजि समः को ॥ १९२ ॥ ८ । ३। २५ ॥ 


| पप प्रत्ययानतराज धातु परे हो ता सम उपसर्ग के मकार ” ॥ 
| i मकार हा आदश हा जसे ।.सम--राट | सम्राट । साम-राञ्यस। सार | ~ 
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नाव नी... हा साधनप्रकरणम्‌ || 


> यामा € 2. ना म र 

प्। यहां सम ग्रहण इस लय इ क्र । स्वर्यराट्‌ । इत्याद में नहीं 
ता क्विप प्रत्ययान्त ग्रहण इस लग्ने हे. कि । संराजतव्यम्‌ । संरा- 
तस । यहां न हुआ ॥ १8२॥ 


२६५ हे सपरे वा ॥ १९३ ॥ < । ३।-२६-॥ 


जिस से परे मकार हो ससे हकार के परे पदान्त मकार को अनु 

| दार विकल्प करके होता हे । द्वितीय पक्ष में मकार ही बना रहता 

। चैते । किह्मलर्यात। किम्हालर्यात । कथह्मलयात । कथम्हालयात । 

इत्यादि यहां मपर इकार का ग्रहण इस लिये हैं कि । कि इसास । 
इत्यादि में नहो ॥ १६३ ॥ किन्छु] ~ 


२६६ वा०--यबलपरे यवला वा ॥ १६४ ॥ 


जिस से परे य? व, ल, वर्ण हों ऐसा हकार परे हो ता पदान्त 
| मक्रार को साननासिक् य? व८ ल? विकल्प करके होते हं पक्ष में अनु 
सार हो जाता हे । Iकयच्याऽभवत । किंच्याभवत (व ) किव- 
इलर्यात । किहलर्यात । (ल) Iकलहलादयात ।कल्हादयांत। इत्याद! 
परत्यदाहरण । जैसे । किडर्ष्यास । इत्यादि में न हुआ ॥ १६४ ॥ 


२६७ नपर नः॥ १९५॥ ८१ ३।२७॥ ` 
| जो हकार से परे नकार हों तो मकार का विकल्प करक नकार 
| आदेश हाता है । पक्ष में अनस्वार होगा । जेसे | कनइनुते। कहनुते । 
वैधनुहनते । कंथहनते । इत्यादः नप्रर हकार इस [लय कहा ह क । 
| बिुदयं तेऽस्ति। यहां न हुआ अब.पदान्त नकार मकार का अनुस्वार 
| विशेष हाता हे सा २.लिखते हैं ॥ ९६४ ॥ 
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55 | | सन्धिविधये ॥ 
सत्र अपदान्त के लिये हे । जेते । अ--कः । अङ्क: । अ--चनम । अ 
नस्‌ । वं-टनस्‌ । वण्टनम्‌ । अंततः । अन्तत; । चं-ड: । चए 
क-पनमस । कम्पनस । इत्याद । परसवण अथात जस वग. का अ 
परे हा उसी वग का अनुनासिक वण. अनुस्वार के स्थान में हो जा 
से कवग के परे पुव अनुस्वार के स्थान में ङकार हो होगा इ 
` | प्रकार सवत्र समझना चाइय ॥ १६६ ॥ 
२६९ वा पदान्तस्य ॥ ३९७॥ ८ | ४। ५९ ॥ 
यथ्‌ प्रत्याहार के परे पदान्त अनुस्वार का पर का सब. 
आदेश विकल्प करके ` हाता है। जैसे । कटङ्कराति । कटंकरोति॥ 
बालञ्चतर्यात । बालचेतर्यात । ग्रामण्टीकते । ग्रामंटीकते । नदीन्तरति|| 
| नदातरात । प्रजाम्पिर्पात्त । प्रजांपिपर्ति । सँय्यन्ता। संयन्ता । सँव्चतसर। 
| संवत्सर: । य्रल्लोकम । यंलोकम्‌ । इत्यादि ॥ इत्यनस्वारप्रकरणम ॥९ ' 


१७० तोलि॥ १९८॥ ८ । ४। ६० ॥ 


लकार पर हा ता तवग के स्थान नें परसवण हा जावे । नेसे! 
 आयजचत्‌ लुनात। आग्राचललुनाति। विदा त-लेलायते। विद्य ज्ञेलायी|| : 
भवान्‌-लच्यात । भवाल्लक्षर्यात इत्यादि ॥ १६८॥ | क 
२७३ ङ्णोः कुक्ट्क्‌ शरि॥ १९९॥ ८ | 9 | २८॥ | 

; । 


शर्‌ प्रत्याहार पर हा ता पदान्त ङकार णकार का विकल । 
न करके कुकू, टक्‌? का आगम यथाक्रम से होता है । जेते उदङ्क! 
| उद्ङ्शेते । उद्‌ ङकृषष्ठः । उद्डषप: । उद्ङकृसनोति । उदडसनी | 

है । 


प्रवण प दत । प्रवशशते । प्रवणटष्वष्कते । प्रवणष्वष्कते । प्रवणट सरति 


कक = ० 
कि > न ९९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


Rt I दि, ड़ 
“>> कक >” hess 


साधनप्रकरणम_ ॥ ७१ 
न त ६ 2 रनमा नक 
२७२ इः सि धुट्‌ ॥ २०० ॥ ८ । ३।२९॥ 
जा पदान्त डकार से परे सकारराद उत्तरपद हा ता उस को 
| विकल्प करके घट का आगम होता हे । जसे । श्वॉलटत सोयते । 
| उ्लिट्सीयते । मर्धालद्‌त्सीयते । मधुलिट्सीयते ! इत्यादि ॥ २०० ॥ 


२७३ नश्च ॥ २०१ ॥  । ३। ३० ॥ 
| जो पदान्त नकार से परे सकारांदि उत्तरपद हा ता उस को धुट्‌ 
| का आगम विकल्प करके हाता है । भवानत्सनात । भवान सनात । 
इत्याद्‌ ॥ २०१ ॥ 

२७४ दि तुक्‌ ॥ २०२॥ ८ । ३। ३१ ॥ 

जा पदान्त नकार से परे शकारांद्‌ उत्तरपद्‌ हा ता उस का व- 
जल्प करके तक का आगम होता है । जैसे । भवाजच्छेते । भवाञ्छ ते । 
इत्यादि ॥ २०२ ॥ 

२७५ ऊमा उहस्वादाच ङस्रणांनत्यम्‌ ॥२०३॥ ८ ।३ । ३२॥ 

हस्व से परे जा पदान्त डमुप्रत्याहार उस से परे अजादि उत्तरपद | 
के नित्य हो डमट का आगम होता है । अथात ङकार से ङुट्‌ णकार 
पे गुट नकार से परे नट का आगम. हाता है जेसे । ॥तढः--आतडः; । 
तिङ्ङतिङ । उदडःडास्त । प्रवणशास्त प्रवणरावाचत । कृवन्नास्ते । 
| ऐस्मन-हति रतास्मार्नात । इत्यादि ॥ २०३ ॥ 
| २७६ मय उञो वो वा ॥ २०४.॥ < । ३ । ३३ ॥ 

| जा मय प्रत्याहार से परे उज अव्यय उस का जजाद उत्तरपद 
रे ह तो विकल्प करके वकार आदेश होता है । जैसे । शस उ-- | 
ता शम्वस्तु । तदु-उ- अस्य । तद्वुस्य । किम-उ--आवपनस्‌ । | 


% 
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सन्धिविषये ॥ ` 


७२ 
Me ` 
क्िम्वावपनम । इत्यादि । अब इस के आगे तुक का आगम लिए 
Ns 
इ ॥ २०४ ॥ 
२९9० ऽहस्वस्य [पात कात तक ॥ २०५ ॥. ६॥.१ । ७१ 
. पर्व इस्व का तुक का आगम होता हे जा पत कृत परे होते 
प्रगय कृत । अर्ग्रिचत इत्याद. ॥ २०४५॥ , - 
२७८ साहतायाम्‌॥ २.०६.॥.६। 3 | ७२ ॥ 
यह अधिकार सत्र है इस के आगे जा २ कहें गे सो २ सा 
[वषय मं समझना ॥ २०६ ॥ FT 
२७९ छेच॥ २०७ ॥ ६ ॥ १:।७३॥. sb 
: चो स्व से.परेःळकारादि. उत्तरपद हा ता पदान्त और अपदात। 
मं भा उस का तक काः आगम होता हे.। जेते । इ--रछात ।'इच्छात। 
गच्छत । स्वच्छन्दः । देवदत्तच्छचम्‌ । इत्यादि ॥ २०७ ॥ 
“२८० आङमाङाश्च ॥ २०८॥६।.१.।.७७॥ ` 
ना आङ्‌ और माङ सेपरे छकार हॉ तो उस को तक्‌ म 
आगम हाता है।( इषद्थे क्रियायोग । मय्यांदा । अभिविधि ) इ 
' | अथा मआकारांडत आता ह इषदथ।! आळाया आच्छाया। क्रियाय 
| आ-वछ्ादनस्‌। आच्छादनम्‌ । मय्यादा । आ-छायाया: । आच्छायाया' 


' | आभारवाध। आच्छायस मास्‌ । मा-छेत्सोत्‌ । माच्छेत्सीत । माचि 
इत्याद ॥ २०८ ॥ । 


२८१ दढीघाोञ्च॥ २०९॥ ६ | १। ७५ ॥ 


ह त हक जा अपदान्त अथांत एक पद. में दोघ से परे छकार हो ते ङ | 
| का तुकूः तुक का' आगम होता हे । जैसे। ही-छति + होच्छात। 
| | इत्याद २०६ ., ~ = 


EA NE 


~ 


F + 


 . €CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


दी ७ | 


छा | साधनप्रकरणम्‌ ॥ ७३ 


२८२ पदान्ताद्वा ॥ २१० ॥ ६ । १। ७६ ~ २ ण पा 
ज्ञा पंदान्त दोघ. से परे छकाराद उत्तरपद हा ता उस वा तक 
का आगम विकल्प करके हाता, हे । जेते । गायत्री-छन्दः । गायला- 


~= 


छन्दः । इत्याद ॥ २१० ॥ ; 
२८३ वा०-विश्वजनादोनां छन्दस्युपसख्यानस्‌ ॥ २ ११ ॥ 
विश्व जन आदि शब्दों से परे छकार का विकल्प करक तुझ का 
आगम होता हे । परव ( ) इस सत्र से हस्व से परे नित्य तुऋ 
प्राप्त था उस क्रा विकल्प यह समभाना चाहय । जैसे । विश्वजन-छलमु। 
विश्‍वजनच्छत्रम । तक प्रकरण पूरा हुआ ॥ २११ ॥ 


२८४ स्ताः इचना इचः ॥ २१२॥ ८ | 9७ | ४० ॥ 
सकार और तवग का शकार आर चवग के साथ क्रम से शकार 


रु“ €- 


चवग दात ह । जेसे । वष्णामचस शाभत । वंष्णामत्रश्शाभमत ॥२९२॥ 


२८५ घुना छुः ॥ २१३ ॥ ८ | ४। ४१ ॥ | 
सकार और तवर्ग का षकार ओर टवग के साथ षकार आर टतरा, 

होते हें | जेते । परुषस-पष्ठ: । पुरुषष्षष्ठः । इत्याद । परुषसटीकते । | 
पुष्ठीकते । इत्यादि. । टवग का सकार के साथ । ूदरस्‌-टर्लात । | 
ृदरष्टलतिः। इत्यादि । तवर्ग .का टवग' के साथ । याषित्‌-टरलात । .| 
याषट्रलात । इत्यादि.॥ २१३.॥ 

२८६ म पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥ २१४॥ < । ४ । ४२ ॥ 

` अनाम अधात षष्टी के बंहुवचन को छाड़ क पदान्त टबग से ` 
उत्तर सकार और तवर्ग को षकार और टवग आदश न हा | जैसे । षट- 
सन्ति मधलिटसरति । इत्यादि जो . सूत्रकार ने आस अथात मठा क 
| वहुवचन, का. काड के षत्व: का निषेध. किया-है उसो में वात्तिककार 


किते हैं कि ॥ २९४ ॥ कि आम ts = 
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७४ सन्धिविधये ॥ 


२८9 वा०--यनामूनबतिनगरोणासिति वाच्यम्‌ ॥ २१५॥ 
नाम्‌ के निषेध के साथ नर्वात और नगरी शब्द का भी गि 
कहना चाहिये । जैसे । षण-नाम। षण्णाम्‌ । षट्‌-नर्वातः । षण्णवति 
षट--नगय्ये: । षण्णागय्यः । इत्यादि । सच में पदान्तग्रहण इस ति! 
है कि । इंड-ते। ईष्टे । यहां टवगे आदेश का निषेध न हुआ । ट| 
' | से परे इस लिये हे कि । नष तप्तम। निष्टप्तस । सा पष्‌-तमम्‌ । साप 
| | षमम्‌ । यहां टुत्व हो ही गया ॥ २१४ ॥ | 
२८८ तोष्षि ॥ २१६॥ ८ | ४ । ४३॥ ` | 
है ` घकार के योग म॑ तवग का टवग आदेश न हा. जसे । याषित- 
षण्ढ: । योषितषसंढ: । इत्याद ॥ २१६॥ | 
२८९ शात ॥ २१७॥ < । ३। ४४ ॥ 


शकांर से परे तवग को चवर्ग आदेश न हो । जैसे । विश्‍नः| 
प्रश्‍न: । यहां जकार न हुआ ॥ २९७॥ ` | | 


| 
| 


| 
। | 
॥ 
| 
॥ 
(| 


२९० यरा5नुनासक5नुनासिको वा ॥२१८॥८। 9 | ४५। 


जा अनुनासकाद उत्तरपद परे हो ता पदान्त यर का अनना 
| आदशावकल्प करक होता है। जेसे। वाक-नमति वाङनमति । वाप्र | 
| अस पच म अनुनासक नहीं हुआ वहां पदान्त में जज आदेश है| 
| छ । 'चडथ नाम । ।लरषटुन्नाम । तिष्टबनाम । यहां - पदान्त ग्रहण ६ 
| लग इ क । दभ्नात । चुभ्नाति । रुक्ममु । इत्यादि । उदाहरणें 
| नहा हाता ॥ २१८ ॥ 

| 

| ३९१ वा०-यरोऽनुनासिके प्रत्यये भाषायां नित्यं वचनम्‌ २१९. 


` 'अनुनासिकादि प्रत्यय पर्‌ हो तो य को अननासिक नित्य के | 
हाता ₹ भाषा) अधात लौकिक प्रयोग विषय में | जैसे । प्राइम | 


Oe > 
नली “7207 
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का 


हर क्व मा... साधनप्रकरणम्‌ || ५ 


न्मम । इत्याद । यहा भआषाग्रहण इस लिये इ [क वद्‌ स पुव- 
दवी ही प्रयोग हो । जैसे । वाङ मयस । वाग्मयप्र । इत्यादि ॥२९६॥ 


२९२ अचा रहाभ्यां हू ॥ २२० ॥ < | ४। ४६॥ 


अपदान्त में अच्‌ से उत्तर जा रेफ हकार ऑर उन से उत्तर यर्‌ 
हाता उन को विकल्प करके द्वुत्व हाता हैं । जैसे । कार्‌-यम्‌ । 
वारम । कार्यस्‌ । हय्येनुभवः हयनुभवः । ब्रहम्म । ब्रह्म । अपइनात: । 
|| ब्परहनति: ॥ इत्यादि । यहां अच्‌ से परे इस लये कहा हैं क! 
|| राति लर्यात । इत्यादि यहां द्विवचन न हुआ ॥ २२० ॥ 


२९३ अनाच च ॥ १२९१ ॥ ८ | ४ | ४७ ॥ 


जा अच से परे और इल के पव यर प्रत्याहार हा ता उस का 
|| विकल्प करके द्वित्व होता है। जैसे | दाधि-अत्र । द्धयूअत्र। द्द्ध्यल । 
|| दध्यत्र इत्यादि यहां द्वित्व हो कर ( ३५ ) सत्र से पुवे धकार का 
| दकार हो गया । अच ग्रहणा इस लिये हे कि । एस्मतम्‌ । स्तुतम्‌ । 
|| इत्यादि में न हो ॥ २२१ ॥ | 
२६४ वा०-दिवचने यशो सयः॥ २२२ ॥ . 

इस.वार्तिक के दो अथे हें । एक. तो येण से पर मय का दृत्व 
| | होता है और दसरा मय से परे यण को द्व॒त्व हा । जहा यस्‌ से परे 
|| भय को द्वित्व हाता है वहां । उल्क्का । वलम्माकस्‌ । इत्याद उदाहरण | 
|| वनते हैं। और जहां मय से परे यण को द्वित्व हाता है वहाँ। दध्य्यच । | 
|| मध्वत्र । इत्यादि उदाहरण बनते ह ॥ २२२ ॥ ह 
२९५ वा०-शरः खयः॥ २२३ ॥ 
|| इस वात्तिक में भी दो मंत हें । एक ता शर्‌ से परे खय्‌ को द्विव- 
। पन होता है और-दसरा.खय्‌ से परे शर्‌ का द्विवचन हो । जैसे स्त्थाला।. 
| स्थाता । रुष्फोट:.। स्तातः । रुच्च्योर्तात । और संवत्स्सर; । कष्षारम । 
| रश त्यात रर कक कप हन यी । इत्यादि ॥ २२३ ॥ 
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७६ सान्धावेघय ॥ t 


२८६ वा०_अवसाने च ॥ २२४ ॥ 
जा अवसान में यर्‌ हं उन का [विकल्प करक [द्ववचन दाता ह, 

जैसे । वाक्क । वाक्‌ । इत्यांद्‌ ॥ २९४ ॥ 
२९७ नादिन्याक्रोशी पुत्रस्य ॥ २२५ ॥ ८ । ४ । ३८ ॥ 


जा आक्रोश अथ में अदनो शब्द पर हो ता पुत्र शब्द के तभ्जा 

का द्विवचन न हा । यह ( अनाच च ) इस सत्र का अपवाद है। 

| | जेते | पत्र--आदिनी । पत्रादनी । आक्राशग्रहण इस लिये हे हि 
| हे पत्त्मादिनो साप्पणी । यहां हा गया ॥ २२४ ॥ म 


२९८ वा०-तत्‌ परच ॥ ११६ ॥ 
प्रच शब्द से परे पत्र शब्द हो तो भी उस को ट्विवंचन न.हो। 

जेसे । पत्रपत्रादिनी ॥ २२६ ॥ 
२६६ वा०--वा इतजग्धयो; ॥ २२७ ॥ 


जा पुत्र शब्द से परे हत ओर जग्ध शब्द हो ता उस को विकर 
करके द्विवचन हाता हे । जेसे । पत्तहती । प॒चहती । पत्त जंग्धी। 
पचजगधी इत्यादि ॥ २२७ ॥ 


३०० वा-०चयो द्रितोयाः शरि पौष्करसादे; ॥ २२८ ॥ 


जा शर प्रत्याहार के पर चय प्रत्याहार हा ता उसके स्थान" 
वर्गा के द्वितीय वण आदेश हो जाते हैं। यह पौष्करसादि आचा 
का मत है। कृशाता । खशाता । वत्सरः । वथसरः । अप्सराः । ऑर 
सरा: । इत्यांद्‌ ॥ २२८॥ | 


| ३०५ शरो$चि॥२२१॥८॥४)४९॥ | 


| जा अच्‌ पर हा ताः शर प्रत्याहार का द्विवचन न छो । दशवन || 
कषत । इत्यादि । यहां अचग्रहण. इस लये है कि । रय 
इत्याद म नषध न हा ॥ २२६॥ ` 
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साधनप्रकरणम || ` ७७ 


३०२ त्रिप्रभातशु शाकटायनस्य ॥ २३०॥८।४।५०॥ 


~ 


. जहां. तीन आंद वण इकह हों वहां शाकटायन आचायय के मत 
|| ३ द्विवचन न हो ! जसे इन्द्रः । चन्द्रः । उष्ट्रः । राष्रस इत्यादि ॥२३०॥ 
३०३ सवेत शाकल्यस्य ॥ २३१॥८॥४॥५१॥ 
जहां २ द्विवचन कह आये हैं वहां २ शाकल्य आचार्य के मत से 
| न होना चाहिये। जैसे । अक: । ब्रह्मा । द्ध्यच मध्वच । इत्यादि ॥ २३१ ॥ 
३०४ दीघोदाचाय्योणाम्‌ ॥ २३२॥ ८ । ४। ५२॥ . 
| सब आचाय्या के मत से दीघं से परे यर्‌ को द्विवचन न होना 
| चाहिये । जैसे । दात्रम । पात्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । इत्यादि ॥ २३२ ॥ 
३०५ भलाअशूभमशि ॥ २३३ ॥ ८ । ४ । ५३ ॥ 
| जो भश प्रत्याहार परे हाँ तो मंलों के खान में जश आदेश होता हैं। 
|| जैसे । लभ-धा । लब्धा । दोघ--धा । दोग्धा । दुदुध्यत्र ।इत्यादि। यहां 
मश ग्रहण इस लिये है कि। दत्त: । आत्थ। इत्यादिकों में न हा ॥२३३॥ 
३६ खार च॥ २३७ ॥ < । ४७ | ५५॥ 
|| जा खर प्रत्याहार परे हो तो भलों का चर्‌ आदेश हां । जैसे मिदु-- 
| त्ता । भेत्ताालभ--सा लष्सा । ययध-सत । ययत्सते । इत्याद ॥२३४॥ 
३०७ उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य ॥ २३५ ॥ < । ४। ६9 ॥ 
उद्‌ से परे स्था ओर स्तम्भ धात के सकार के खान मं पूव का 
{ 
|| णी आदेश होता है । जैसे । उद्‌-स्थानस । यहां एक थकार को 


| | पव सत्र से तक्रार हा जाता' हे । उत्याता । उत्थातम । उत्थातव्यम । 
| उद स्तम्भनम । उत्तम्भनस । उत्तम्मिता। उत्तम्भितम्‌। उत्तम्भितव्यम्‌। 
स्त्याद्‌ स्था स्तम्भ का ग्रहण इस लिये है कि । उद्‌--स्कम्नोति । 
भ्नोति । इत्यादि में न हुआ ॥ २३५ ॥ 
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| ३१० झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ॥ २३८ ॥ ८ | ४ । ६२॥ 


| | 


१ 
$५ 
| 

8 


| होता है-। जेते । तत्‌-ऽलोकेन । तच्छोकेन । तत--ऽमख । तर्द 


१ 
पु | 
७ 


| का छकार आदश विकल्प करके हाता है। जैसे। वाक छेते । वाक्‌ त 
मधालट छेते । मधुलिट्‌ शेते । त्रिष्टप छेते । त्रिप्रप अति । इत्यादि रि 


चा 


इंट ` सन्धिविषये ॥ 


३०८ वा०--उदः पूर्वत्वे स्कन्देशन्दस्युपसंख्यानम्‌ ॥ २१६ ॥. 
| वैदिक प्रयोगों में उद्‌ उपसर्ग से परे स्कन्द धातु को पुर्व स 
देश दा। जैसे । अध्न्येद्रमुत्कन्दः । यहां । उद-स्कन्दः । सकार 
पर्वसवणे तक्रार झो कर ।. उत्कन्दः । पेसा होता हे ॥ २३६ ॥ 
३०६ वा०-रोगे चेति वकतब्यम्‌ ॥ २२७ ॥ 
राग अथे में भी स्कन्द को प॒वसवण आदेश हो जावे । जैसे 
उत्कन्दा रागः ॥ २३७ ॥ 


भय प्रत्याहार से परे इकार को पवसवण आदेश विकल्प कष | 
हाता है। जैसे कवग से परे हो तो घकार । वाग-हर्सात । वाग्घसति 
टवर्ग से परे हो तो ढकार । लघड़-हन्ता । लघडढन्ता । तवग से प. 
हो ता धकार । अग्रिचत्‌--हसति । अग्निचिदर्सात.। पवर्ग से परे | 
ता भकार हाता हैं । त्र्ब-हसात । चष्ठव्भर्सात । इत्यादि । या 
भय ग्रहण इस लिये है कि। भवान हसति। इत्यादि में न हो ॥९९ 


३११ राएछाडट ॥ २३९ ॥ ८ | ४ । ६३ ॥ 
जा भय से परे आर अट प्रत्याहार के पर्व शकार हो ते ॐ 


२१२ वा० छत्वममौति वक्तव्यम्‌ ॥ २४० ॥ 


जीअम प्रत्याहार परे हा ता भी भय से परे शकार का छकार * 


शा 

| 

र 
HI 


इत्याद ॥ २४० ॥ ह 
| प 


श्र 
| 

~ | 
77 बा 
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न्हव टर के ~ द 


साधनप्रकरणम्‌ ॥ हा ` ` ननका ललल तप ताककान ७९ 


३१३ | हलो यसां यमि लोपः ॥ २४१॥ ८ । ३। ६४ ॥ 


| इल्‌ से परे यम्‌ का लाप विकल्प करके हाता है। जा यम परे 
| क्ष तो जैसे । शय्य्या । यहां तान यकार हें इन में से मध्यस्थ यकार 
॥ क्षा लोप होकर । शय्या । दधय्य । यहां भी वैकल्पिक लोप होकर । 
| द्यत्र । इत्यादि । इल्‌ ग्रहण इस लिये है कि । वित्तस ।:यहाँ न 
| हुआ । यस्‌ का लोप इस लिये कहा हे कि । अग्यि:। यहां लोप न 
|| हुआ। आर यम परे इस लिये हे [क श्राङ्गस्‌ । यहां न हुआ ॥२४१॥ 
३१४ भरो झरि सवर्णे ॥ २४२॥ ८ । ४। ६५ ॥ 

| जो सवशी' मर्‌ परे हो ता इल से परे कल. का लोप विकल्प 
|| करके होता हे । जेसे । प्रतततम । अवतततम । यहां चार तकार होते 

इं। तोन ते प्रथमही हँ । आर एक पाळे [द्विवचन होने से हो जाता 
ह उन में से एक वा दा का लोप होकर ! प्रततम । प्रत्तम। अवतत्तस । : 
अवत्तम्‌ । उत्यानस । यहाँ भी एक तकार का लोप विकल्प करके हो . 
जाता हे । उत्थानम । इत्याद ॥ २४२॥ ` 


er 


इति इनर्सान्धः ॥ ` 
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अथ जयोगवाइसन्ध' | 


"अब इस के आगे अयागवाह सान्ध का प्रकरण ।लखा जाता हे| 


३१५ स सजषा रुः॥ २४७३ ॥ < | २।.६६ ॥ 


जा पदान्त सकार आर सजुष शब्द का मदुन्य. षकार हं उसके 
रुं आदण हाता हैं।पदान्त दा प्रकार का हाता ह. सक ता. अवसान॥ 
अथात जिस से आगे कोई पद वा अक्षरं न हा आर दुसरा उत्तरः 
के पर भी पदान्त कहाता है। इस में से अवसान में सकार को रु हेत 
हे उस का विषय नामक प्रस्तक में. आवेगा । आर यह अयोगवा 
| प्रकरण है यहां शब्दों की मिलावट दिखलांई. जाती है। यह र्‌ आते 
सब दन्त्य सकारान्त शब्दा का हाता हं इसा [लय सजष . शब्द १ 
मद न्य षकार का रु बधान किया हे। पदान्त सकार भी दो प्रकार ॥| 
होता हे एक स्वरान्त शब्दों से विभक्ति का सकार और दुसरा जो प्रम 
से हो सकारान्त होते हैं विभक्ति से सकारान्त जैसे परष स । इत्यादि 
प्रथम से सकारान्त । जैसे मनस) पयस, धनष? | हविष । इत्यादि † 
इस पदान्त सकार का रु आदेश हा कर पीछे क्या २ कार्य होता ११|| 
क्रम से लिखते हें ॥ २४३ ॥ 


| 
३१६ एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञसमासे हलि ॥ | 
॥ २४४।६।१।१३२॥ | 


| ककार रौर नञ्‌ समास को छोड़ कर इल प्रत्याहार परे हैं || 
| श्ल आर तत्‌ शब्द के सु का लोप दो जैसे । स पठति । एष गर्छ || 
ड इत्याद यहां ककार का निषेध इस लिये है कि । एषक्षा ग र 
१: )> ह 
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। साधनप्रकरणम ॥ ट? 


मग जिल मारामार स्त्तितकतितचतल्च्च्रुरु 


१ नर 

सकी ब्रते यहां न हुआ । नञ्‌ समास में निषेध इस लिये है कि अनेषो 
दधाति । असा यात इत्याद म॑ न हो । इल ग्रहण इस लिये हे कि 
एपस-अच । एषा$त्र । सस-अत्र। सोऽच। यहां स का लोप न हो ॥२४४॥ 


| ३१७ स्यञ्छन्दास बहुलम्‌ ॥ २४५॥ ६।१।१३३॥ 


| - वैदिक प्रयोगों में हल प्रत्याहार परे हा ता त्यद्‌ शब्द के सु का 
म ल्पः बुल करके दो जेमे। स्य ते द्युमां इन्द्रसोमः । बहुलग्रहण से 
| यहां-नही भी हाता । यत्र स्या निपतेत । यहां छन्दसि इस लिये कहा 
| है कि लाक में न हो । स्या 'हसति, । स्या धार्वात । इत्यादि ॥ २४४ ॥ 


|| ३१८ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ॥ २४६॥६।१।१३४॥ 


जा अजादि उत्तरपद परे हा ता तद शब्द के पदान्त सकार का 
| लोप होता है परन्त॒ लाप होने से ळन्दां के पाद की पूर्ति दाती हो 
ता । नेसे | सेमन्ना अध्वरं यज । यहां जब । सस-इममं । पद के परे 
|| लोप नहों पाया था सो लोप दोकर गण एकादेश होगया तब “सेमम्‌ 
|| एसा छुआ. जो न हाता ता नव अक्षरा के होने से पाद भो पण नहीं 
| हेता । लाक म । संषशद्रा महाबला। यहां मा) सस) एषस इस अवस्था 
|| विभक्ति के सकार का लोप दा कर वाहि एकादेश हा जाता है। यहां 
|| पाद्प्रण इस लिये है कि “सइव व्याधोभवेत” । अब इन दो सचा से 
जहां सकार का लाप नहीं हाता वहां स्वरादि उत्तरपदों के परे रु का 
| भया र होता है सा क्रम से लिखते हैं ॥ २४६ ॥ 


३१९ अतो रोरएतादएते ॥ २४७॥ ६। १।११३॥ 


| जो अप्लुत इस्व अकार से अप्लुत अकार परे हो तो रु के स्थान _ 
ह १ भार आदेश हाता हे ।जैसे। परुंघर--अच । पुरुषा$त्र । मनर्‌-अण्पय। 


ह 


Ss 


ee “* >*->>>_>> 


Td == 
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8 ७००, 
ec २ सान्धावषय | | 


डरै on 


मनोऽप॑याइत्यादि अष्लुत से परे इस लिये है ।क।मुस्राताईअच त्वर्मा| 


यहां उत्वादेश न हा । अप्लुत परे हा इस लिये हे कि । तिष्टत छ 
आशंग्रदत्त । यहा न हा । अब जहां अवणान्त वा अन्य स्वरान्त श्ल 
से परे (रु ) हा आर उत्तरपद मे तो क्या होना चाहिये इस वि 
में लिखते इं ॥ २४३ ॥ प A 
३२० भाभगोअघोअपूवेस्य यो$शि ॥ २४८॥ ८) ३। १७|| 
जा भास, भगोस्‌) अधोस्‌) और अवश से परे अश्‌ प्रत्याहार है | 

` | ता,रुके स्थांन में (य॒ ) आदेश होजाता है जैसे । भोय्‌-अत्र । मोअ । | 
भगाय-इह । भगोइह । अघोय-उत्तिष्ट । अधोउत्तिष्ठ । अकार से प 
आकार के पवे । पुरुषय-आगच्छति । पुरुष आगच्छति । आकार सेप 
| अकार के पर्वे । ब्राह्मणाय-अविंदः । ब्राह्मणा अविद: । अब जो) ₹ | 
स्थान मे (य)आदंश हुआ इंइस का क्या होना चाहिये सा लिखते हैं॥२४० 
३२३ व्यांलघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ॥ २४ ९ ॥ ८।३।१॥ 
| जो अवण से परे यकार वकार है उस को नघ प्रयत्नतर आते 
| झ शाकटायन आचार्ये के मत में । जिन के उच्चारण में बहुत था 


| बल पड़े वह लघुप्रयत्नतर कह्दाता है ( एचा$यवायावः ) .इस उ 
सुत्र से पदान्त मे जा अय आदि आदेश होते हैं वे तथा जो पै ग 


I p=, EE Bey *९ धक” 0 कर 
RNR दद 


| 0 उद्यतः । स्रियायुद्यत: । असा आदित्य:। असावादित्य:। ना ॐ|| 

| न आदश हाता है सा उदाह रणां बहुत कम आरती || 

रि वि जषा लघु प्रयत्नतर्‌, आदेश नहों होता व हां क्या हाता है ॥॥| 
SU है ॥ २४६ ॥ - 
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साधनप्रकरणम्‌ ॥ य्य अब 


0 विच 
र 
- ७ 
| rr 
| = ना 
| 
| 
| 


=== यकाया ` 

| १२२ लाप: ठाकल्यर्य ॥ २५० ।८।३।:१९॥ 

| ही । र ~ SS ~ र म 

|. - जो अवण से परे आर अश प्रत्यहार के पव पदान्त यक्मार वकार हों 


|| का उनका विकल्प करके लाप हाता है शाकल्यआचाय के मत 'में । जैसे 
प्रधय-आगरच्छात .। पुरुंषआगरच्छात । पुरुषयागच्छात । ब्राह्मणाय- 

||| ग्रविद्‌ः । ब्राह्मणा आवद्‌ः। ब्राह्मणायावढ: । कय--आसते । कआसते | 
कयासते । गहयंआसते । ग॒हआसते । गहयासते । वायवआर्याहि | वाय 

आयाहि । बायत्रायाहि । पादावउच्येते । पादाउच्येते । पादावुच्येते । 

|| हयर्णह । इरर्णाहं । हरयोह । विष्णवे । विष्णइह । वष्णोवह । 
इत्यादि ॥ २४० ॥ | 


| 
|| ३२३ ओतो गाग्येस्य ॥ २५१ | ८] ३। २० ॥ 


. जो अश प्रत्याहार परे हा ता आकार से परे रु का य॒ हाता हे 
|| उस कां नित्य ही लाप होवे। ओर गाग्य का ग्रहण पूजाथ हे । भायू- 
| अत्र । भाअत्र । भगायइह ! भगाइह । अघायइह । अधोदह ॥२४९॥ 


३२४ उाअ च पढ़ ॥ २५२।८।३॥२३॥ 


उञ पद के परे अवण के आगे जा पदान्त यकारं वकार हां ता 
|| उन का नित्य लाप हो जावे जैसे । सयड प्राणस्य प्राणः । सउप्राशस्य 


|| 
|| प्राण; । कयर्डास्वज्जायतेप॒नः । कर्डास्वञ्जायतेपुनः । कयंडसान्त । कड- 


|| भपदान्त में दीर्घ आदेश हा जाता हं । उस से उत्तरपद में जा स्वर 
|| शेंगा ते रेफर उस में मिल जावे गा । और जा इलवण आवगा तो 


की 


|| उस के ऊपर रेफ चढ़ जावे गा । स्वर में । सज्रत्र। सज्ञरिह। इत्यादि ।. | 


००५ २.० 
१.४ i 
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८४ सन्धिविषये ॥ NM 


परम्त ऋकार के परे रेफ उपर ही चढ़ जाता है । सजऋ षि: । वायकर 
च्छति। इत्यादि! अग्रिरअत्र । अगिरच । अग्रिर आनीयते । अग्रिरानीयो| 
इत्यादि । जा अशप्रत्याहार में स्वरों से भिन्न वण रहें तो वहां क्या 
हाना चाहिये) सो लिखते इं ॥ २४२॥ | 

३२५ हाच ॥२५३।६।१।११४॥ 


इस्त अकार से परे रु) के रेफ को उकार आदेश हाता है जे 
| इशप्रत्याहार परे हा ता । जसे । पुरुषठ हसात । उकार के साथ गण 
एकादश हा कर । प॒रपाइसात । इत्याद ॥ २४३ ॥ 
३२६ हलि सर्वेषाम्‌ ॥ २५४ | ८। ३ | २२ ॥ 
हलप्रत्याहार के परे भो भगो, अंधा, और अवशा जिस के ए 
| हो उस यकार का लोप सब आचार्यी के मत से हो । माय--इसति। 
भाहसात । भगाय-इसात । भगाइसात । अघोयइ्सात । अघो हसति। 
अकारान्त से पुरुषाय हसन्ति । पुरुषाहर्सान्त वालाय-नन्दन्ति। बालान 
न्दाम्त । चन्द्रमाय्‌ वटुत । चन्द्रमावद्ु त । इत्याद । इसमांच म इस | 
सच का प्रवात्त हाती हे । यहां हल ग्रहण उत्तर सरां के लिये है क्या" | 
कि यहा इश्‌ प्रत्याहार से ही प्रयोजन है अव इकार आदि स्वरों रे. 
पर र हा आर इशप्रत्याहार उत्तरपद में आवे तो, स) का रफ उत्तर 
वण क ऊपर चढ़ जाता हे । जेते) सजदेवेन । सजर्याति । ऑग्रदहत! || 


वायुबात । गाधावात । इत्याद । शर्‌ प्रत्याहार में रेफ भी आता र 
उस क पर क्या हाना चाहये सो लिखते हैं ॥ २५४ ॥ 


३२७ रार ॥ २५५। <| ३२।१४.॥ 


जा रेफ के परे रेफ हो तो पुर्व रफ का लोप होता है । उँतै। 
गुरु-राजते । अब लोप हो के क्या होना चाहिये सा लिखते हैं परश | 
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अता लक्ख ता 
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i 
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< का रु 


| साधनप्रकरणम्‌ ॥ 


is sas 


7 = क पत क उ जप अंश 
१२८ ठूलोपे पूवस्य दीघों5एः ॥२५६। ६। ३ । १११ ॥ 


जहां रेफ ढकार का लोप हा वहां उस रेफ ढकार से पव अण 
न दीघं आदेश हो. जावे। दोघ हो कर प्रातारक्तस्‌ । नोरक्तम्‌। गरुराजते 
दृत्याद ॥ २४६ ॥ 
३२९ ढोढे लोपः ॥ २५७ ॥ < । ३। १३॥ 

दकार के परे ढकार का लोप द्दा । जेते । लिइ-क्त--सु । लढ- 
हम। लिढम्‌। गुह-क्त-सु । गुद्‌-ढस्‌। गुढम्‌। यहा ढकार के लोप में 
भी पूर्ण को दीघ झाकर । लोढम्‌ । गुढम्‌ । इत्याद उदाहरण | 
हैं। अब हलादि वशां में खरप्रत्याह!र के पर रु का क्या हाना चाहिये 
पा लिखते छं ॥ २४७ ॥ 


३३० खरवसानयावसजनीयः ॥ २५८ ॥ ८ | ३। १५ ॥ 


खर प्रत्याहार के परे आर अवसान में रेफ के स्थान म वसजनीय 
आदेश हाता है । जैसे । नदी-जस--सझर्वान्त । नव्यः खवांन्त । पुरुष- 
| पृ-श्ेते। पुरुषः शते । इत्याद्‌ । स्वाभांवक रफ । गाः सर्वात । छ्‌ 
सरात। खर प्रत्याहारमाचच में विसजनाय हा कर क्या २ हाता ह सो 
|| आग लखत हूं ॥ २४८ ॥ ै 


३३१ विसजनीयस्य सः ॥ २७९, ॥ ८ । ३। ३४ ॥ 
। खर प्रत्याहार अधात । छ) ठ? थ? च, 2) त) इंन छः वशो के परे 
| षिसजनीय के सकार "आदेश होता है । खर प्रत्याहार मं जा अन्य 


| 


पेण रह उन के परे दसरा काय्य कहें गे । पुरुषस-चेतात । पुशुषश्चतात | 


हि 


'सञ्स-चेतति। सजळ्वेतति। सजस-छिरनात्त । सज्ञश्छनांत आर ।वासस्‌ 
| छादयति। वासश्ळादर्यात यहां विसर्जनीय का सकार हो कर (२८४) सेज 
ं होता हे । उक्तस्थकारः । परुषस्तरति । उक्तस-टकारः । उक्तष्टकारः । | 
| 'पिस्‌-ठकारः । उक्तष्ठुकारः । (२८४) से स का ष होगया हे ॥ २४६ ॥ | 


Se 
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८६ Ee ' सन्धिविषये ॥ 

३३२ इापेरे विसर्जनीयः ॥ २६० ॥ ‹ । ३। ३५॥ 
शर जिस से परे हो ऐसा खर प्रत्याहार परे हो तो पव विस 
नीय को विसञ्ञनीय हो । जैसे । पुरुषः चाम्यति । पुरुषः त्सर 
इत्यादि ॥ २६० ॥ 

३३३ वा हारि ॥ २६१.॥ ८ | ३। ३६-॥ 
| गर्‌ प्रत्याहार के परे विंसजनीय को विकल्प करके विसजेनी॥ 
) | आदेश हो । जेसे । प्ररषः शते! परुषश्णशते । कवयः षट्‌ । कवयष्पट | 

धामंकाः सन्त । घामकास्सन्त । इत्याद ॥ २६१ ॥ 

२२४ वा०--वा शंप्रकरणे खपर लोप; ॥ २६२ ॥ 

जिस से परे खर्‌ प्रत्याहार का वण हा ऐसा जा शर उस के पृ 
विसजनीय हो तो विकल्प करके लोप हा । जैसे पुरुषाः ष्ठोवन्ति। पुरा| 
ष्रीवान्त । वक्ता: स्थातारः । वक्षास्थातार: । इत्यादि ॥ २६२॥ | 
_ यहां खर्‌ परक अर्‌ प्रत्याहार में तीन २ प्रयाग बनें गे । परष 
ष्रीवन्ति । पुरुषष्ठीर्वान्त। परुषाष्‌ छ्ीर्वान्त । इत्यादि ! अब खर प्रत्याच्॥ 
म सब वणा क साथ ।वसजनाय का सान्ध ता दिखला दो परन्तु छ 
प्रत्याहार॒स्थ क) ख? प) फ्‌) इन चार वणां के साथ विसजेनोय को जाँ" 
हाता हे सा दिखलाते हैं ॥ 

३३५ कुप्वाः<क<पोच ॥ २६३ ॥ ८। ३। ३७॥ 
. कवग पवर्ग अथात क) ख) प? फ? इन चार वर्णों के परे विसर्गी 
को विकल्प करके क्रम से जिद्दामलीय और उपध्मानीय आदेश दे ॥ 


| पुरुषः करोति । पुरुषः करोति । बालः खिद्यते । बालः खिद 
| पुरुषः पर्ठात । पुरुषः पठति । बाल; फाति । बालः फणति । इत्या! 
जस पच में [जष्वामलोय उपध्मानोय आदेश नहीं हाते उस पर्थ, | 
विसजेनीय ही रहते हैं ॥ २६३ ॥ E 
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0. ` 
र. ऱ्य 


2 । 
क साधनप्रकरणम्‌ ॥ ज्याची 


0 7 
"2 सोऽपदादौ ॥ २१६९॥८]३। ३८ ॥ | | 
| अपदादि अथात एक पद में कवग पवग पर हैं; ता विसर्ज- | | 
| कगे खान में सकार आदेश हो जाता है । जैसे । यशः-कल्पसु । 
गल्पस । पयः कल्पस्‌ । पयस्कल्पस्‌ । अयः-पाञस । अयसरुपाशस । 
अः पाणम्‌ । अन्धस्पाशस्‌ । इत्याद यहां कल्पपपाशप प्रत्यया के पर 
(६) के विसर्जनाय का सकार हुआ हैं । यहां से आगे २ जा पव- 
पत्र ते जिद्चामलीय उपध्मानाय आदश हाते हँ उन्हा के अपवाद सब 


| पत्र समभाना ॥ २६४ ॥ 
| ३३७ वा०-सोपदादावनव्ययस्य ॥ ६५ ॥ 


जा अपदादि कवर्ग पवग. में. विसजनाय का सकारादेश कहा हैं 


बह अव्यय के [वसजनाथ का न हा । जेते । प्रातः कल्पस्‌ । पुनः कल्पम्‌ 


|| इत्याद्‌ ॥ २६४ ॥ 
|| ३३८ वा० रो; कामये नियलाथ स्‌ ॥ २६६॥ ॥# 
परे विसर्जनीय को सकारादथ हाता ह 


जहां काम्यच प्रत्यय 
ता सकारादेश न हा । जैसे । 


|| वहां ( द्‌) के रेफ़ का (वसजनाय हा 
| गो; काम्यति पःकार्म्यात ॥ २६६ ॥ 


| ३३९ इणः षः॥ २६७॥८। ३। ३३ ॥ 

|  इणप्रत्याह्ारं से उत्तर जा विसर्जनीय उन क "| घकार 
॥ आदेश हो । अपदादि कवर्गं पवर्ग परे हौं तो । जैसे । होळण्काम्या त 
| वष्पाशम । दोष्पाशस । यहां अपदाद्‌ का 


भजष्कल्प्रम्‌ ।. दाष्कल्पम्‌ ! हा 
अनुवत्ति करने का यह प्रयोजन हे क । गुर कारयति। गुरु; पाठयात । 
लये. आता है | 


। [कं सकारादेश न द्वा? कवर्गे पवर्गे की अनुवात्त , इस । 


TT 
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ट्ट . सन्धावेषय ॥ 


कि । सपिस्ते । धनुस्ते । यहां मूदुन्य न 'ही । अब यहां से आगे अ. 
से परे विसजेनोय का सकार और इण्‌ प्रत्याहार से परे उसको मर 
आदेश सब सूत्रों में कहेंगे ऐसा अधिकार समझना ॥ २६७॥ 
३४० नमसूपुरसोर्गत्योः ॥ २६८ ॥ < । ३ | ४० ॥ 
जो कवर्ग और पवर्ग परे हीं. ता गतिसंज्ञक नमस्‌ और पुरस अन्न : 
के विसर्जनीय का सकार आदेश होता है । नमः-कत्ता । नमस्कता | : 
नमःकृत्य । नमस्कृत्य । पुरस्कतो । पुरस्कृत्य । इत्यादि ॥ २६८१ | 
३४१ इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य ॥ २६९ ॥ ८ । ३ । ४१। 
इकार वा उकार जिस के उपधा में हैं उस प्रत्यय भिन्न शब्द ९ 
विसज्ज नीय को षकार होता हे । जेते. निर-कृतम । निष्कृतम । ति 
पीतम्‌ । निष्पीतम । दुर-कृतम . । दृष्कृतम । दर-पीतम । दष्पात्म॥ 
आवस्‌-क्तम्‌ । आवष्कूतम । प्रादस-कृतम । प्राद्प्कृतम । इत्याद॥ । 


यहा अप्रत्ययग्रहश इस [लये ह ऋ । वायः पात । यहां षकार | 
श्र न हो॥ २६६ ॥ 


२४२ वा०-प्रस्महसोः प्रतिषेधः ॥ २७० ॥ 


प्रस आर मुहस इन शब्दा में भी अप्रत्यय के विसजेनीय हूँ य 
इस  उक्तसत्र से विसजनीय को षकाराऽदेश न हो । जेसे पृंस्काम |. 
 महकाम, । यहा वसजनाय का षकार न हा ॥ २७० ॥ | 


३४३ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ २७१ ॥ ८ । ३। ४२॥ | 


| | 

| गातसंज्ञक तिरस शब्द के जा विसजनीय उन की कऋवर्ग पवर्ग के १ 

| सकारादश [वकल्प करके 'होताहे । पक्ष में विसजेनीय रहजावंगी । । 

| स्कृतम्‌ । तिर:कुतम्‌ । तिरस्कत्ता । तिर:कत्ता । तिरस्कृत्य । तिरप्पिकी 
तिर:पिबति । गतिग्रहण इस लिये है कि । तिर कृत्वा । यहां सका 
न हो ॥-२७१॥ 


| 
त 


७५ 


त 


५ 


ES 


साधनप्रकरणम्‌ ॥ ८९५. 


7:55 दिशिश्रतुरिति कत्वोऽवे ॥ २७२ ॥ ८ । ३। ४३३ ति कत्वोऽधथं ॥ २७२ ॥ ८ | ३ | ४३ ॥ 
बृत्व॑सुच्‌ प्रत्यय की अथे में वर्तमान जो ट्वि)चि और चतुर शब्द इन 
क्षे विसर्जनीय को पकार आदेश विकल्प करके हो कवर्ग पवर्ग परे हो 
ता । द्रष्करात । ६ करा लष्करात । लत्रकरात । चतष्करात । 
चत'कॅरोति । द्विग्पठति । ट्वि:पठा पठति । त्रिःपर्ठात । चत॒ष्पर्दात । 


चत'पठति । इत्यादि । यहां कृतमोऽथं ग्रहण इस लिये है कि । चतुष्क- 
प्ालम। चतष्कणठम । चतष्पथस । इूर्त्याद्‌ में विकल्प न हा ॥ २७२ ॥ 
३१५ इसुसा: सासथ्य २७३ ॥ ८ । है | ७४ ॥ 


यहां विकल्प की अनवत्ति आती हे । जा सामथ्य विदित होता हा 


॥ ता कवग. पवग के परे वळल्प करके इस उस प्रत्ययान्त शब्दा क वसज- 


+ 


| तीय को षकारादेशः हाता है । जेसे हॉविष्करीति। हॉव:करात साप ष्क- 
रात। सापःकरोत । ञ्यातिप्पश्यात । च्यातःपश्यात। यजुष्पठात । 
यनुपेठति । इत्यादि । यहां साम्यं ग्रहणं इसे लिये हे कि तप्रुतु सर्पि 
| परोत बलमनम्‌। इत्यादिकें में सापेक्ष होने से पकारादेश न हुआ॥२७३॥ 


३४६ नित्यं समासेऽनत्तरपदस्थस्यं॥२७४। ८ । ३ । ४५॥ 

जी कवग . पवग के परे समासं में) अनत्तरपदस्थ) अथात उत्तरपद 

मै बस्‌ उस न' हा ती उन इस उस प्रत्ययान्त शब्दा. के विसजनोय का 

न नित्य षकार आदेश ही जावे। जसे । साप्रप्काएडका । सापष्पात्रम । 

कः । इत्याद्‌। यहां अनतरपद्स्थ ग्रहण इस लय हैं कि। सुर्सापः 
| गगम्‌ । सुसपि;कुशिङका । इत्यादि में षकारांदेश नहीं हुआ ॥२०४॥ 

१४७ अतः ऊकभिकंसंकम्भपात्रकुदांकं णीष्वनव्ययस्य 

- ॥ २७५: | ८ ॥/३। ४६ ॥ 

जा अकार से परे अव्यथ को छाड के अनत्तरपदस्थावसजञनाय का 

र कॉम धातः तथा कस कम्म पात्र? कथा आर कणा ? शब्द 
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| 
| 
| 


| ‘se 


Bu 


९० सान्धविधय ॥, 


परे हों ता सकार आदेश हो । जैसे । अयघ्कारः | अयस्काम: । आ ३ 
स्कंसः । पयस्कुम्म: । पयस्कुस्भी । यहां स्त्रीलिज्ज में भी ज्ञता है 
पयस्पात्रम । अथस्कुशा । अयस्कणी । यहां अकार से परे ग्रहण श 
लिये हे कि । गी: कारः । पुः कारः । यहां सकार न हो । तपर क 
ड्स लिये पढ़ा है कि । भाः काम: । यहां न दा । और अव्यय बा 
निषेध इस लिये है कि । अन्तःकरणम्‌ । प्रातःकालः । पुन; करोतु 
समास इस लिये है कि | यशः कराति यहां न हा । अनुतरपदस्य श 
लिये है कि । सुवचः कामः । यहां न हा ॥ २७४ ॥ 
३४८ अधः शिरसी पदे ॥ २७६ ॥ ८ । ३ । ४७ ॥ 
जा समास में पदशब्द परे हा ता अधस और शिरस के अन. 
रपदस्थ वसजनीय का सकार आदेश हाता हे । अधसपद्म्‌ । शिरस 


दस। अधरुपदी । शिरस्पदी ! यहां समासग्रहण इस लिये है कि । अध 
पदस यहां न हो । अनृत्तपदश्य ग्रहण इस लिये हे कि। परमाश|| 


पद्म । यहां सकारादेश न हुआ ॥ २७६ ॥ 
[00 

३४९ कस्कादष च ॥ २७७ | ८ | ३ | ४८ ॥ 
जा २ शब्द कल्क आदि गण में पढे हें उन के विसर्जनीय १ 
यर्थालाखत सकार वा षकार आदेश जानना चाहिये। यहां भी ९ 
पट्‌ से परे विसजनीय और उत्तरपद में कबर्ग पबर्ग पर लिये जात ६ 
जसे । कः-कः । कस्कः। कीतस्कृतः । श्रातष्पत्रः शनस्कणुः । सासवा 
सद्यस्क्री । सद्यस्क्रः । कांस्कान । सणि ध्कुण्डिका । धनुष्कमा्लः | | 


| ३५० छन्दसि वाप्राब्रेडितयोः ॥ २७८ ॥ ८ । ३ । १९ | 
जो प्र और आमे डित को छोड़ के कवर्ग पवर्ग परे हौ ता | 


| 


क विकल्प करक वसजनाय का सकारांदेश होता है।ज्जेते । आया पर्ती १ 


gf 
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>> जाओ साधनप्रकरणामू ॥ ल्न वधस्कृत्‌ । ९१ 


os 


र्यात्‌ । यहाँ प्र ओर आम्रेडित का निषेध इस लिये है क्रि । 
दाथ सोमाः प्रदिवो दिवाना; । आम्रेडित । पुरुष: पुरुषः परि इत्याद 


सवारादेश न हुआ ॥ २७८ ॥ 
१५१ कः करत्करतिळघिळतेष्वनादितेः ॥ २७९ ॥८।३।५०॥ 
कः, करत) कर्रात) कुछि कृत) इन के परे वदा में आदांत शब्द 
ते हाड के सब शब्दों के विसर्जनीय को सकारादश हाता ह । घ- 
| तस्करः । विश्‍वतस्करत । यशस्करात । ।वश्वतस्द्धीध । अघस्कृतए्‌ । 
| सहस्कुतम्‌ । इत्यादि । जा पूव सत्र से सवत्र विकल्प करका प्राप्त था 
इस लिये यह सत्र नियमाथे किया हे । यहाँ आदात का [नषध इस 
लिये है कि। यथा नो अदितिः करत । यहां सकारादंश न डुआ॥२५६॥ 


३५२ पंचम्याः परावध्यथ ॥ ९८० ॥ <। ३। ५ १ ॥ 


| वेद मे जा अधि के अथे का परि उपसर्ग परे हा ता पञ्चमा के 
विसजनीय को सकारादेश होता हे जेसे । [वश्वतस्पार । दवस्मार । 

इत्यादि) यहां पञ्चमी का ग्रहण इस लिये है कि | या गी: पर्य्या । 

|| इत्यादि में नही होता परि इस लिये है कि । लेकेम्य: प्रजापांत 


|| स्मरयत। इत्यादि में न दो | अध्ये इस लिये है कि । दव: पृथव्या 


yy 
५% 


|| प्याज उद्धतम्‌ । इत्याद में न हा ॥ २८०० ॥ हा! 


३५३ पातो च. बहळम ॥२८१॥८॥ ३ । 5३-॥ 

|| वेदो मे पात घात के प्रयोग परे हो ता कडी रपब्चमी के विसजनाय 
|  सकारादेश हाता है असे । दिवस्पातु । राच्चस्पातु । वकेभ्यस्पात 
॥ इयाद्‌ । कही २ नहों भी हाता । परिषदः पातु । इत्याद २८९ ॥ 
|| ३५१ पष्व्याःपतिपत्रएष्ठपारपदपयस्पोषेषा॥२८२॥८| ३।५१॥ 


। | वेदों जा पति, प्रच) पष्ठ पार) पद्‌? पयस आर पाषपर हा ता 
| ष ग के विसर्जनाय के सकार आदेश हाता है । जैसे । वाचस्पातः । 


cee अअ 
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बो त जलन पे 


ग्रहण इस लिये है कि।मनः पचभ्यो दाय व्यमजत्‌ । यहां न हुआ॥र 


३०० इडाया वा॥ २८३॥ ८ | ३ | ७१ ॥ 

जा वेदा में पव सत्राक्त पात आद शब्द पर हा ता इडा श 
को षष्ठी के विसजेनीय का विकल्प करके सकारादेश होता ह। $ 
इडायास्पात; | इड़ाया: पात. । इत्याद ॥ २८३ ॥ | 
३५६ अञ्नरूधरवारित्युभयथाच्डन्दसि ॥ २८४॥ ८ | २॥५१| 
अननस उधस अवस इन शब्दों कें सकार को श आदेश विक्रल 
करके हाता हे । जेसे अम्नस-एव । अम्नरेव । उघस-शएव । उधरव। 
अवस--एव । अवरेवं । इत्याद ॥ २८४ ॥ 


३५७ अहन्‌ ॥ २८५॥ ८ । २।६<८॥ 


अहन शब्द्‌ का थ आदश हाता हे॥अहन-भ्यास । अहाभ्यासी२-॥ ' 


इस सूच पर यह वात्तिंक है ॥ 
२४८--वा० सत्वनिषावन्होरूपराविरथन्तरेषूपसंख्यानम्‌ २८९ 
रुत्व विधि प्रकरण में रूप) राचि) और रथन्तर शब्दों के परे अर्ह | | 
शब्द के नकार का) रु, आदेश हाता है । असे । अहन-रूपस- । अर्शी | 
रूपस्‌ । अहनु- राच; ! अहाराच: | अहनुर थन्तरस । अहारथन्तरम । २८९ 


३५९ राऽसांप॥ २८७ ॥ < | क । ५ ॥ 


क « . जा. सुप से भिन्न काई उत्तरपद परे हा ता अहन शब्द के न्क 
5. की । 
| को. र्‌ आदेश झता है। इस में यह विशेष हे कि जहां रु होता | 
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“च्य मा साधनप्रकरणम्‌ ॥ ९३ 


व उत्व भी दता है और जहां र होता है वहां उत्व नहीं होता 

की । अन ददात । अहद्दाति । अहन्‌-भङक्तं । अहभ उत्त 

| इत्यादि । और इस पर यह वात्तक हे ॥ २८७ ॥ 

३६०--वा० अहुराढोनां पत्यादिषु ॥ रट्ट ॥ 

जो अहन आदि शब्दों में रेफ हाता हे उस के स्थान मं एक 

पमं फ़ को रेफं ही हो जावे पति आदि शब्द परे हाता । प्रथोजन 

| गह है कि एक पक्त में रेफ को विसजनीय आर एक पक्ष में रफादश 

| हता है। जैसे । अहर्पेति: । अहःपातः । गीपातः। गाःपातः। अहकस्म। 

अद/कम्मे । इत्यादि ॥ २८८॥ 

२४१--वा० छन्दसि भाषायां च प्रचेतसो राजन्युपसंख्यानस्‌॥ 
लौकिक और वेदिक प्रयोगों में प्रचेतस शब्द के सकार का राजन्य 

| शब्द के परे, रु आदश विकल्प करक हाता है। पच म॑ रफ आदश 
रा जावे गा । असे । प्रचेतस-राजन । प्रचेताराजन। आर पुव वात्तक 

॥ से जा तीन शब्दों के परे) र) विधांन किया हैं वह नयमाथ ह [क । 

| ्रह-रम्यस । अहोरम्यसा। यहां र्‌ आदेश न हो. ॥ २८६ ॥ 


३६२ वसस्त्रसध्वेस्वनडहान्दः ॥ २९०। ८ । २। ७२ ॥ 
जा पदान्त और अवसान मं वस प्रत्ययान्त आर सस घ्वस आर 
| अनडुह शब्द हा तां उन; का देकारादेशे हाता हैं ।.वसुप्रत्ययान्त । 
॥ स आसनस्‌ ।  विद्वदासनम्‌ । सोद्वस्‌-आगमनछ । सेदिवदागमनम्‌ । 
| इयाद्‌ । उखासस-अत्र:। ठखासढ्च:। पणध्वस्‌ अच । पणुध्वद्च । 
| इष्याद्‌ः। अनडुइ-इच्छा। ।: अनद्ढाद्च्दा । अनडुइ-उल्लंघनस । अन- 


॥ इइर्लंघनस । इत्याद्‌ । अव जहां रु क पूव अच्‌ को अननासक हाता 


& 
॥ 
|| कि NS masa ST ड़ 
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९४ सन्थिविषये ॥ 


३६३ अत्राऽनुनासिकः पूवस्य तुवा ॥ २९१ ॥८। ३।३, 


यह सूत्र आंधकार कलय हैं जहां २ आगे स्‌ विधान का । 
वहां २ रु के पुववण का ।वकल्प करके अनुनासक हागा ॥ २६१ । 


३६४ आतोऽटि नित्यम्‌॥ २९२॥८।३।३॥ | 


जो वेदों में अट्‌ प्रत्याहार के परे रु से एव आकार हो तो अ, 


का अनुनांसक नित्य हो हा जावे । जैसे सब्य वड महा असि। क्षे 
आसादर्यादह ॥ २६२:॥ |; 
३६५ अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ॥ २९३ ॥ ८। ३।३१॥| 
जिस पच में ससे पव अननासक नही हाता वहां उस से पव | ) 
वण का अनुस्वार हा जाता हैं । जेसे । विद्वान सन-चिनोति । बिव] ' 
संशचनात ॥ २६३ ॥ 
. २२९-वा० विभाषा भवद्धगवढ्घवतामोज्चावस्य ॥ २६४ ॥ 
वदा म वकल्प करके भवत) भगवत) अघवत) शब्दों के अत 
का रु आर अव भाग का आकार आदेश होता है । जैसे । भवत--शएहि। 
भाराइ । भवनाह । भगवत-शहि। भगोरहि । भगवन्नाह । अघवत| 
याएह अधायाह । अघवन याहि इत्यादि.। अब सट प्रकरंण.ग 
लिखते इ जा [क इसो रु प्रकरण से संबन्ध रखता है ॥ २६४ ॥ 


२६७ सुट्कात्‌ प॒वः॥ २९५॥ ६।१।१ ३५ ॥ 


यह आंधकार पत्र हे यहां से आगे जहां २ सट का विधान १९ 
| गे वहां २ वह ककार से पर्व हागा ॥ २६५ ॥ | 
| ३६८ अडभ्यासव्यवायेपि ॥ २९६ ॥ ६। १ ] ११६ ॥ 


` जिस॒का सुट्‌ का आगम विधान करें। उस को अट और अर्य | 
क व्यवधान में भो ककार से पर्व सट होवे २६६ ॥ र 


\ 
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साधनप्रकरणम्‌ ॥ जज 


हि रहर काका क्क वकक काक... 
१९९ सपय्येपभ्यः कराता भूषण ॥ २९७ ॥ ६। १ | ३७॥ 


भषण अथे में सम) पार, उप इन उपसगा से, क) धात का कोई 

राग परे हो तो उस को ककार से पव सट का आगम होता हे । जसे 
प्म-कराति। समु-सुट-करात। उत्त (३६८) सच से अट के व्यवधान में। 

| क्-त्र-करोंत्‌ । समस्करोत्‌ । सम्‌-अकाषात्‌ । समस्काषात । अभ्यास 
$ व्यवधान में । सस-चकरतुः । सजूचस्करतु: । ससु-चकरु: । सञ्च- 
छह: । इत्यादि! परि-सट- करोत । पारष्करात । जा यहाँ दन्त्य 
| हार का मदु न्य हो जाता है इस का विषय आख्यातक ग्रन्थ व्हे 
| एव प्रकरण में लिखा हैं। परि-अ-सद-करातु)। पय्यस्करात्‌ । परय्य- 
करोत । ये दो प्रयोग षत्व के विकल्प से हाते हं उप-सुट्‌-करात ! 
उप्स्कराति । उपस्कारः । उपस्कत्तां । उपस्कृतम्‌ । इत्याद ॥ २६० ॥ 
| अब सम के मकार को क्या होना चाहिये सो लखत इ ॥ | 


३७० समसः स॒ठि ॥ २९८॥ ८.। ३। १० ॥ 


सट परे हो तो सम के मकार को रु. आदेश हो इस सच से रु आदश 
। है कर विसर्ग प्राप्त हुआ उस का अपवाद यह वात्तक इं ॥ २६८ ॥ 


२७१--वा० संपरकानांसत्वम्‌ ॥ २९९ ॥ 

समपम कान इन के रु को सकार ही होता हे । रु का जा सकार 
|| गया है उस से पर्व वर्ण के ऊपर अननासिक ऑर अनुस्वार उक्त सूत्र 
ते समझना । अननासिक पक्ष में । सँस्स्कराति ।संस्करात । यहा पच्च 
मे एकसकार का लाप भी हो जाता है। संस्स्कारः । सस्कार; । जहा दा 
कारों में एक का द्विवेचन हाता हैं वहा तोन सकार भा हा जात | 
| ह सेस्स्स्मारः । अननासक न हुआ तो । सस्स्कारः। संस्कार: । सस्स्स्का | | 
| ह । य छः प्रयाग होते हँ ॥ २६६ ॥ | 
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९६ सन्धिविषये ॥ 


३७२ समवायेच ॥ ३०० ॥ ६। १ | १३८ ॥ 
` जहां समदाय अधे में, कृ? घात हो वहां समः परि, उप व 
से पर ककार के पूव सुट आगम होता हे । जसे । संस्कृतस । परिष्कृत || 


~ 


| उपस्कृतम्‌ । यहां भी. पुव के समान सब उदाहरण समभाना ॥ ३०॥|| 


७ 
CS ~ 


२३७३ उपात्ध्रातयल्लवकृतवाक्याध्याहारशु॥३०१॥६।१।१३ 


Gc 
हट 


प्रतयत्त अथात जा किसी व्यवहार में अनेक गुणों! का आरोगा 
करना वेगत अथात वकार को प्राप्त हाना । वांब्याध्ध्याहार अधा 
| तान अथां में जा उपसग से परे) क) धात का प्रयोग हा ता ककार ||. 
पुव सुट का आगम झो । प्रतयत्र । उपस्कुरुते एधोदकस्य । वैकत॥ 
उपस्कृत भुङ्क्त । वाक्याध्याहार । उपस्कृत त्र ते । इत्याद ॥ ३०॥ 


२७४ करता लवन. ॥ ३०२ ॥ ६ | १। ४०॥ 


७ ०, ०. 


लवन अथात काटने अथ में जा क) धात का प्रयाग हाता 


से परे उस के ककार से पर्व सट का आगम हाता हे । जसे । उप | 
किरात ! यहां ककार से पूव सुट हो के। कषीवलः क्षेत मपस्किरति | 


अट्‌ का व्यवधान' म । उपाध्करत अभ्यासं केः व्यवंधान में । उपंच्'| 
रतः ॥ ३०२ ॥ छ: 


३७५ हिंसायां प्रंतेश्व॥ ३०३ ॥ ६ ३) १७१ ॥ 
हिसा अथ म. उप तथा प्रात उपसग से परे क: घात का प्रथ 


|| हो तो ककार से पुव सुट:का आगम होता: है। जेसे। उपस्किरति जीवार! 
| प्राताष्करांत जावान । इत्याद. ॥:२ ०३ ॥ ˆ” ु | 


| 


| ३७६ अपाञ्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने ॥३० ४॥ ६-। १। 9२ | 


दु अथात्‌ चार पग वाले,घोड़ा. हाथी ऊंट वकरी "|| 
आंद आर पक्षो मोर) तोतिर) मुरगा आदि ये काता हे! ता अप उप 
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= व साधनप्रकरणम ॥ छि ९७. 


क क धात के ककार से पूव सुट्‌ का आगम होता हं । करोदना 

| पै सचित होता हो तो ॥ ३०४ ॥ | 

| ३७७ वा०-किरतेडेषजोविकाकुलायकरणे धि ति 

| वकतव्यन्‌ ॥ ३०५ ॥ | 
इष आनन्दित हाना । जोवका) कुळ प्राप्ति की इच्छा करना । 
य करण? किसी का आज्रय लेना ! तोन अथां में उक्त सुटू का 
| ग्रागम होता है । हर्षे । अपस्किरते बो इष्टः । बेल जब आनन्द युक्त 
| ते हैं ता सीगां से भाम का करोदा करते हे । जावका । अपास्क- 
| ते कक्रटो भाच्याथो । मुरगा चधातुर हाकर अपना चाच से भाम 
| को करादा करते हं । कुलायक्ररण । अपस्किरते श्वाऽऽअ्याथो । | 
कता आअय अधात ठहरना चाहता हुआ साम का करादता ह । 
|| इत्यादि ॥ ३०५ ॥ 

| १७८ कुस्तुम्बुरूणि जातिः ॥ ३०६॥ ६।१। ४३॥ . 

||. यहां जाति अथे में कस्तम्बर शब्द के तकार से पूर्व को सुटू का 


॥ ॥ 


| ग्राम निपातन किया हे । कस्तम्बर) कसो ओआषाध का नाम, ह । उस 


के फल । कस्तम्बदणि फलानि । यहां जाति ग्रहण इस लिये हे [क । 
| ऐतुम्बहाण फलानि । यहां सुट्‌ न हुआ.॥ ३०६ ॥ 


| ३७९ अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥ ३०७ ॥ ६ । १ । ४४ ॥ 


॥ क्रिया के निरन्तर हाने में ( अपरस्पराः ) यह शब्द निपातन 
|| किया हे । अपरस्पराः पठन्ति । निकृष्ट और उत्तम वद्याथा लाग [नर 
| | तर पढ़ते हैं | यहां सातत्य ग्रहण इस लिये है। अपरपरा गच्छान्त । 

| यम से चलते म से चलते हें यहां सुदन हुआ ॥ ३०७ ॥ ह 
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पढ्स्‌ गापदस । यहां सुट्‌ न हुआ । और इन अर्था 
चाइये कि । गावः पद्यन्ते प्राप्यन्ते. यत्न तत गोष्प्रदस.॥ -३११ ॥ 


` ग्रता अथ में ( आस्पद्स ) यह निपातन किया. हे । ओस्पदँ खि 


न 
क । यहा भा पद शब्द के पबेसट हुआ ह । यहां प्रतिष्ठाग | 
| देस लय इ [क । आपदमप्रतिष्ठा प्रापता 


~ 


Pd 


९.८ 


~ ~ ७५, 
सान्धावधय ॥ 


त का 0. ७८... 7. २ क प्र 
२८० वा०-समाहितततयोवीलोपः ॥ २०८ ॥. 


हित चैर ततशब्द के परे सम के मकार का लोप विकल्प के 
हाता है ) संहितस । सहितम्‌ । संततम्‌ । सततम्‌ । इसोसतत शब्द] 
सातत्य वनता हे । जहां लोप नही हाता वहां मकार का अनुस्वार हेष 
[वकल्प करक पर सवण भा हाजातां ह ॥ ३०८ ॥ 
२८१ वा०--शमतसुनोः कामे लोपो वक्तव्य: ॥ ३०६ ॥ 
` जा काम शब्द परे हो ता सम्‌ आरतमुन प्रत्यय के मकार का लोप झोत 
है । समु-कामः । सकामः । भाक्तम-काम: | भाक्तकाम: । इत्यादि ॥३०॥। 
२८२ वा०-अवश्यमः त्ये लोपो वक्तव्य; ॥ ३१० ॥ 
जाकूत्य प्रत्ययान्त शब्दो के परे प॒ब अवश्यम शब्द हा तो उसे 
मकार का लाप हा जावे । अवश्यम -भाव्यम । अवश्यभाव्यम । अवश्य 
लाव्यमु । इत्याद । इनवातकों का यहां प्रसंग नहीं था परन्त इसी 
( २७६ ) सत्न पर थे इस लिये लिख दिये हैं॥ ३१० ॥ 
३८३ गाष्पद सेवितासवितप्रमाणबु ॥ ३११ ॥६।१।१४५। 


सोबत असेवित और प्रमाण अर्थ का वाचक (गाष्पदम्‌) यह निपातन 
किया हे । सेवित । गाष्पदो देश: । असेवित । गाष्पद्मरस्यस । प्रमाण । 
गोष्पद्षुरं वृष्टोमेघः । यहां इन अधौ का ग्रहण इस लये हे [क । गा” | 


| | 


| 


एसा विग्रह | 


३८४ आस्पदं प्रतिष्ठायास्‌ ॥ ३१२॥ ६ । १ । 9 ४६॥ 


द्वद्तः । यहां न हुआ ॥३१२ | 


हो 
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>“ कती 


7 साधनप्रकरणाम्‌ ॥ ९९ 


३८५ आश्वयमानत्य ॥ ३१३ ॥ ६।१।१।९२७॥ 
अनित्य अथात जा कभा २ ही सवदा न हा इस आन॑त्य आथ 
( आशश्‍चय्यम्‌ ) यह निपातन किया हे ( आ<-चय्यत ) यहां चकार से 
ईसट होजाता हैं । आश्चस्यमिदं कम्म । ऑनत्य ग्रहण इस लिये हे 
कि । आचय्ये सत्यम्‌ | यहां न छुआ क्याँक सत्य का आचरण एनत्य 
ही करना चाइ्य॥ ३९३ ॥ 
३८ ६ वर्चस्केऽवस्करः ॥ ३१४ ॥ ६। १। १४८ ॥ 
| वर्चस्क अर्थात अन्न के मल अर्थ में। अवस्करः यह निपातन किया 
| है यहां वर्चसक ग्रहण इस लिये हे कि अवकरः । यहाँ न हुआ ॥३४॥ 


३८७ अपस्करां र्थाङ्गस््‌ ॥ ३१५॥६।१।१8४९॥ 

|| रथ के अङ्ग अथात्‌ अवयव अथ म ( अपस्कर ) यह सुट्‌ साहत 

| | निपातन किया है । यहां रथाङ्ग ग्रहण इस लिये है कि । अपकर: । 

| यहा न हुआ ॥ ३१४ ॥ 

| ३८८ विष्किरः डाकूनिविकिरो वा ॥३१६॥ ६ । 9 ।१५°॥ 
शकनि अशात पक्षी अथे में विपूबेक किर शब्द के ककार से पे 


| | सुट का आगम विकल्प करके निपातन किया इं । वाष्वारः । [वाकार | 


। पाम ९.) 
| | पाता ॥ ३' ॥ अइ ग्रे कर उदय करा तो 
| ६ ने वतन क तान ख न्त्र दै म ) २ वाला ९77२ छू सर म) भूष पो । 


बटुवा चत्रोतरपदे सन्त्रे॥ ३१७ ॥ ६। १ । १७५३ ॥ 


| वैदिक शब्दों में हस्व से परे चन्द्र शब्द हाता उस क चकार से 

पै सट का आगम होता है । सुच्चन्द्रा युष्मा ! सुचन्द्र । सुश्चन्द्रः । 
इस से परे इस लिये कहा है कि । पराचन्द्रः । इत्याद में न इआ । 
| | उत्तर पद्‌ ग्रहण इस लिये है कि । समास में ही सुट्‌ का आगम दा 
| | जावे | जैसे । जक्रमसि चन्द्रमसि । यहां न छुआ ॥ ३१७ ॥ 
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‘१७० | ' 'सन्धिविषये ॥ 


३९० प्रतिष्कशशच कठाः ॥ ३१८ ॥ ६.। १ । १५२॥ || 
| यहां प्रात पेक कश धातु का । प्रातष्कश: । यह [नपातन क| । 
है । प्रति-कण: । प्रतिष्कशः । यहां ककार से पुत्र सुटू. ओर सकार श्चे|| 
महुन्यादेश निपातन से हुआ हैं ॥ ३१८ ॥ 

३९१ प्रस्कण्वहरिङचन्द्राइघी ॥ ३१९॥ ६। १ । १५३||, 

ऋषि अथ में प्रस्कणव: । हरिश्चन्द्र; । ये दो शब्द सुट्‌ आग 
के साथ निपातन किये हैं । अथात ये दोनों ऋषि के नाम हैं । जहां 
और किसी के नाम होंगे वहां सट न होगा इत्याँद्‌॥ ३१६ ॥ 

३९२ मस्करसस्कारणा वणुपारत्राजकया॥३ २ ०॥ ६।१।१५१| 


_ मस्कर: | वांस की लकड़ी । और उस को धारण करने वाला।॥ 
' मस्करी । सन्न्यासी । ये दोनों शब्द वेश और परिवाजक अर्थ में निपातः|| 
|| किये हैं । जहां इन से अन्य अर्थे हा वहां । मकरः | धत्तता और।| 
| मकरी धत मनष्य का नाम जानना ॥ ३२० ॥ 

३९३ कास्तीराजस्तुन्देनगरे ॥ ३२१ ॥ ६। १ | १५५॥ | 
` कास्तीर और अजस्तन्द; ये दो शब्द नगर अर्थ में निपातन किये | 
हैं । अथात किसी नगर के नाम हो वहां इन दो शब्दों के तकार रै 
पुषे सुटू होता है । कास्तीर नाम नगरंस ! अज॑स्तन्द' नाम नगर| 


७ 


अन्य अथा म॑ कातारम्‌ । अजतन्दम्‌ ।:णसा-हो. रहेगा ३२९ ॥ 
३९४ पारस्करप्रभृतीनि च सञ्ज्ञायाम्‌ ॥३२२॥६।१|१ ५६ | 
' जहा पारस्कर आद शब्द्‌ संज्ञा अथात कसो के नियत नाम होर ॥ 
| '€ वहां इन में सुट्‌ का आगम. किया है । जसे । पारस्करः, किसी ९१ | 
| गा नाम ह । अन्यत्र । पारकर: । कारस्करः ।. किसी वक्ष का नाम. ६ ' | 
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EE 
| बर | कारकरः । रस्या? किसी नदी का नाम हे । अन्यच | रथ्या । 
| श्र | 
| = कः एक हाथ वा तास्त भरनाप का नाम इं अन्यत्र कक, । 

|| कि 

धा । किसी. गुफा का नाम हं अन्यत्र । [काकन्धा ॥ ३२२ ॥ 


CC Cs 


|| CIES 


 इप-वा० तदर्बहतो; करपत्योग्‌चोरदेवतयोः सुट्‌ 
जपश्च ॥ २२९३ ॥ हि | 
रःऔर देवता अथ म॑ तत्‌ आर बृहत शब्द से कर और पात | 


यथासंख्य पर हा ता इन का सट का आगम आर तत तथा बहत 


शब्द्‌ 
श के अन्त्य तकार का लोप भा. जावं । जस । तत-करः । यह 


तक्रा का लोप और सुट होकी । तस्कर. । यह नाम चार का हैं। 
| तया। बहत--पंतिः । यहाँ सुट और.त लोप होके। बृहसपात । प्रर- 
| मात्मां का वा .वेदपारग व्रह्माध का नाम हु ॥ ३२३ ॥ 
२६६-वा ० प्रात्त मपतौ गवि कत्तरि॥ २२४ ॥ 

प्रउपसर्ग से परे तम्प. धात का प्रयोग और इस धातु का कत्ता ` 


| गी है । प्र-तम्पति। प्रस्तुम्मति गी: इंत्यॉद यह | 


| गी हा तो सट होता य 
| हुआ ॥३२ 
|| गा, कता इस लये कहा है कि । प्रतम्पति सिंच। यहा न हि 


२९७-बा० प्रायंस्यचित्तिचित्तयो; शुडस्कारो वा ॥ २२५ ॥ 


र चित्त शब्द हा तो सुडागम अथवा प्राय | 
“नवतिः प्रायचि-त्स । प्रायाश्चात। | 


9 


| जा प्राय शब्द्‌ से परे [चात आ 
||| शब्दश अस आदेश हा जावे । प्राय 
| || गरयाश्‍चत्तस । और इस सूत्रं के महाभाष्य में यह भा लखा हक ज 
|| किसी सत्र वां वार्तिक से सुट विधान न किया हा आर वढाद्‌ सत्य 
| || शास्त्रा; मे देखने में आवे ता उस को पारस्कर प्रभात गबा क भातर हा . 


0 "8 


| १७ जानें वकि पारस्कर प्रभति आकृति गण दै । इति सुद्‌ प्रकरणस्‌॥ ३२४॥ | 
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१०२ सन्धिविषये ॥ 


३९८ पृमः खय्यम्परे ॥ ३२६॥ ८ | ३। ६॥ ` 
खय प्रत्याहार जिस से परे हा ऐसा अस्‌ प्रत्याहार हो तो 
शब्द्‌ के मकार का रं आद्श हाता ह । जस । पुम-कामा । ह ६ 
ककार तो खयू प्रत्याहार में और उस से परे जो आकार वह जा 
प्रत्याहार में गिना जाता है। पुंस्कामा । पुंस्कामा । पुंस्कामा । पुंसस्काम | 
सपुत्रः । पुंस्स्पुच: । पुंस्पुत्न: । पुस्स्पुल्लः । पुंश्चली पुश्ण्चली । पुंश्चती।! 
पुंघश्चली । इत्यादि । खय ग्रहण इस. लिये है कि पुन्दासः । यहां. 
'हुआ । और अम्परे ग्रहण इस लिये हे कि । पुंचीरस । यहां न ह्त्रा| 
यहां एक पक्ष मेःसकार का द्विबेचन: हा जाता हे इस प्रकरण मह | 
का अधिकार है परन्त पंस शब्द को उक्त ( संपंका० ) इस वार्तिक! 
सकारादश इस [लये हे कि कवग पवग के परे विसजनीय का जि 
मलाय आर उपधमोनाय आदश कहं हव न हो ॥ ३२६ ॥ 
३९९ नउछव्यप्रशान्‌ ॥ ३२७॥ ८। ३।७॥ 
प्रशान शब्द का छाड़ के पदान्त. नकार का रु आदेश दता ( 
छव्‌ प्रत्याहार. से परे अम्‌ प्रत्याहार हा तो । और पबे सून पे श॑! 
पुबेवण को अननासिक और अनस्वार हो जाते हैं। जैसे । भवान-दित 
नकार का? रुः रु का वसजनीय, वसजनोय को सकार सकार का र 


` | कार हाकर। भवाशछनात्त। भवांश्छिनत्ति । भवान--चेतति । भवर] 
| तात । भवांश्चेतति । सनु-च। सँश्च । संश्च । भवान--टीकते । मर्व 
`| कते ! भवांष्टोकते । भवान-तर्पयति । भवास्तर्पयति । मवास्तपर्गत | 
इत्याद । यहां प्रशान का निषेध इस लिये है कि । प्रशाजद्वन | 


| 
| 
| 

१ 
॥ 
| 
| 


१ 


| 


थक 


शु | FE प्रशाञ्चतात। यहा र आदंश न इआ । ळव ग्रहण इस लिये दद 
` भवान वद्त्‌ । यहां न हुआ । अम्‌ पर ग्रहण इस लिये है कि! में 
त्सरात | यहां न इआ ॥ ३२७॥ ` | ९5 


। 
| 
| 
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साधनप्रकरणम ॥ ह १०२ 


पनि ल्ला क्त सा 
॥ १०० उमयथक्षु ॥ ३२८॥ ८ । ३ । ८॥ उ्यणा फल 
| पं सत्र से नित्य प्राप्त स आदश का इस सुत्र से विकल्प किया 
। अप्परक छव प्रत्याहार के परे ऋग्वेद में नकारान्त पद्‌ के नकार 
| श र आदेश हा विकल्प करक । जैसे । तस्मिंस्तवा दर्घात । तास्मस्त्वा 
वयात । जिस पक्ष में रु नहीं हाता वहां नकार वना रहता हॅ । 
| हसिना दर्धात । इत्याद ॥ ३२८ ॥ 


| ५०१. दीघोदटि समानपादे ॥ ३९१ ॥ < । ३। ९॥ 


दी से परे पदान्त नकार के अट्‌ प्रत्याहार के परे समान पाद 
रीत एक पाद में रू आदेश हो । ऋग्वेद में विकल्प करके । जैसे । 
| जनी अचच्यवीतन । यहां रु का यकार हो के लाप हा जाता हैं? गरा 
| चच्यवांतन । यहां लाप न होने से अकार म॑ रेफ मल गया) । [वकल्प 
प्रण इस लिये हे कि ऑआदत्यान याचषामहे । यहा रु आदश न 
इमा ₹ के पे अननासिक नित्य होता हे सा लख चुके हं परन्तु वह 
धे आकार से हो परे नित्य होगा इंकार उकार से ता विकल्प करक 
दंगा । परिधी रति परिधीँरति । वस रिह । वस रिह । त्वमग्नेवस्‌ रह । 
षरा आदित्यांउत । इत्यादि ॥ ३२६ ॥ 


h 


| १०२ ननपे ॥ ३३० ॥ ८ । ३। १०॥ 


जा पकारादि उत्तर पद परे हा तो नन शब्द क॑ नकार का वकल्प 
[रक र आदेश हाता है । अन्य काय्य सब पबे के तुल्य जानना । जैसे । 
| ६'पपात्त । नो ४पिपत्ति । नंःपिर्पत्ति | नंदपिपत्ति । एक पक्ष में । नून 


०२, 


| ० । इत्यादि यहां पकारादि ग्रहण इस लिये हक नून भाजयात 
| रो कुळ भी विकार नहीं होता ॥ ३३० ॥ हा 
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Me २ 
१०४ सन्धिविषयं ॥ 
२०३ खतवान्‌ पाया ॥ ३३१ ॥ < | ३। १90 
पाया शब्द पर हा ता स्वतवान शब्द क नकार कारभ 
विकल्प करके हाता हे । जैसे भुवस्तस्य स्वतवाः पायुरग्न स्वतवा; पाइ 


इत्यादि यहां सब कार्य पबेवत होते है ॥ ३३१९॥ `. | 
१०४ कानाऽग्रेडिते ॥ ३३२.॥ ८। ३। १२॥ ॥ 
आप्राडत अथात द्वितोय कान शब्द पर हा ता कान शब्द वा नक 

के रु आदेश होता है ॥ जैसे | कान॒-कान । यहां । रु हाकर (सा 
कानां सत्वम ) इस वात्तिक से जिब्चामलाय और विसजनाय का) १ 


१ मया 


के सकारही होजाता हे! कास्कान ॥ ३३२ ॥ 


इतारतस्सान्धावाधम्महासुनानशम्ध सन्धावषयस्सता सु 
सखनतच्छाखप्रवृत्तयेनयामयाय्येया काल्पतयाय्यभाषया | 


इति श्रीसतंस्वामिदयानन्दसरस्वतीप्रणीताय्ये- ` 
भाषाविदतिसहितस्सन्धिविषयस्समाप्तः ॥ . | | 
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विज्ञापन 


यह प्रस्तक् ( सन्धिविषय ) जिस समय प्रथम छपा था उस 
संचेप्ता के विचार से कळ सच न्यन रक्खे थे ओर शोघ्रता केन्र 
कहाँ २ अ्शाहुयां भी रहगई थां 


जयां को संमा से सान्ध संबंधो विष्य शुद्र कर परा छपवाया है 


' एव प्रथम ढपा हुई पुस्तक से अब की बार सब आंधक छपे इं। | 


अब तोयावत्ति में अनेक 


ह० भीमसेनशमंणः 


ट्ल्व नेक्षत ७९%. | 
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तन्नत्य' । 


तृतीया भागः ॥ 


॥ नामिकः ॥ 23 “८ 
ण 


॥ पाणिनिसुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां 


~ 


दितीयों भागः ॥ 


॥ श्रीमत्वासिदयानन्दसरस्वतांकतव्याख्यासाहत' ॥ 


_ पठनपाठनव्यवस्थायां पञ्चमा भाग; ॥ 


अजमेरनगरे वैद्कयन्त्रालये मुद्रितः ॥ 
इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसो के नहीं दे ॥ 
क्योकि 
इूस की रजिख्दो कराई गई हे ॥ 


संबत्‌ १८४८ मार्गशोष शुक्ला १० 
मूल्य ॥८)॥ डा० /॥ 


rd 
* ५2० 


हा १ 


बम ०८”. 


` . ` चैदिकयन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों का सचीपत्र 
जं > रार संक्षित नियम | 


ओ। (१ ) मूल्य रोक सेज कर मंगाव (२ ) रोक भेजने वालों को १०) ह | 
स से अधिक पर २०) रु० सेवाड़ा के हिसाब से कमोशन के पुस्तक” अधित 


` जाँयगे ( ३) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़ कर सव से अलग लिया | 
५) रु० इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरो भेजे दगा । 
(8) सूल्य नोचे लिखे पते से भेजें ॥ | 
` ऋग्वेदभाष्य अं० १-१४७ ४८) रे 2 स 
ति - यजव॑दभाष्य सम्पूण २८.) | व्यवदारभानु ¢) 
ह डा० | भ्रमोच्छदन 20 
अनुभ्रमोच्छेदन | 
£) | मेलाचांदापुर -») || 
. 9 | आर्योहदश्यरलमाला ”) || 
)॥ | गोकरुणानिधि “१ | 
_) | खामोनारायणमतखण्डन a 
~ _ शुजरातो _॥ )) 
_)॥ | वैद्विरहमतखश्डन £) | 
_)॥ |-स्मन्तव्याऽमन्तव्यप्रकाथ _)! | 
८) | याखाघ फीरोजावाद : £ | 
॥  थाखाधकाणी 2 2) 
_)॥ | आय्योभिविनय 9० 
£)॥ | » „` जिल्द को +॥£) वृ 
_)॥. | वेदान्तिध्वान्तनिवारर 2) 4 
.. >॥ | आन्तिनिवारण . 2! | 
` | पच्चमहायन्त्रविधि, I | 
४) |.» ल्ट को १ i) [ न | 
`) | आव्यसमाज के नियमा- | 
)॥ _______ पनियम 
_) | सत्याधप्रकाश 
_»” | संस्कारविधि 
मेनेजर --वदिकयन्तालय--अजमेर 
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ष्ोश्म्‌ । 
अथ नामिकः ॥ 


——:0:0:0:——— 


_ ग्रीमत्वामिदयानन्द सरस्वतीरुतविवरणस हितः । 


परठनपाठनव्यवस्थायां पञ्चम प्रस्तक्षत्त ॥ 


| दह पढ़ने पढ़ाने को व्यवस्था में पांचवां पुस्तक हे प्रथम सन्धि विषय के पढ़कर 
| प्रवात्‌ इस के पढ़ना चाहिये नाभिक इस लिये इस को! कहते हैं कि इस में सुप्‌ £ 
|| साग नाम अर्थात्‌ संज्ञा आदि शब्दों का विधान है और इसो हेतु से (नाला 
|| बास्यानो ग्रन्शो नामिकः) यह तवितार्थ संगत होता है क्योंकि यहां नामशन्द से | 
|| दयाष्यान अधे में ठक प्रत्यय हुआ है । नाम वाचकां का प्रयोग सिद्धि के लिये ६ 
॥ मुनिवर पाणिनि जोने प्रातिपदिक संज्ञा से विधान किया है। 
|| (00 ) प्रातिपद्कि संज्ञा का क्या फल है । 

| (5०) सुप, खो, और तदित प्रत्ययां का विधान होना । 
|| (प्र) सुप किस का नाम है । | 
|| (6०) प्रथमा के एक वचन से लेके सप्तमी के बहुवचन पब्यन्त २१ इछोस 
| | पथ्ये के संघात का । | 
| (प्र) सुप के कितने ग्रथ हैं। 


(३०) सुपां कम्मोदयोऽप्यथाः सख्या चेव तथा तिङाम्‌ । - 


पे ग्यारह अर्ध सुप के हैं, क, कर्ता, करण, संप्रदान, अपाषान, सस्यन्ध, | 
| यधिकरण, भर हेतु, तथा एकल, दिल, चौर बहुल ९ | 

|| (प्रण) शब्द के प्रकार के होते हैं । 

(उ०) नास च घातजमाह निरुक्त व्याकरण शकटस्य च 


| तोकम्‌ ॥ नेगसरूटिमर्वं हि ससाधु॥ सहा०्अ० ३।पा० है | 
१।अ०३॥ ` ` | 


९ 
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तीन प्रकार केअर्थात्‌ योगिक, रूढि, और योगरूठि, परंतु यास्कसुनि 
निरक्तकार और वेयाकरणां में शाकठायगमुनि सम शब्दों को धातु सेनि 
अर्थात्‌ यौगिक और योगरूढि छो मानते ओर पाणिनि आदि रूटि क्षी भाने 
हैं। परन्तु सब ऋषि सुनि वदिक शब्दा को योगिक और योगरूढि तथा लौजि 
शब्दों में रूठि भो मानते हैं ॥ 

(प्रश ) उक्त यौगिक, रूढि और योगरूढि इन तोन प्रकार के शब्दोंके का। 
लचण हैं ॥ .. 

(उ ०) (यौगिक ) उन को कहते हैं कि जो प्रकृति और प्रत्ययाथ तर| 
अवयवाध का प्रकाश करते हैं जसे कर्ता, इत्ता,दाता, अध्येता, अध्यापक, लखकर 
शास्तज्ञान, कालज्नानइत्यूदि । ( रूढि) उनको कहते हैं कि जिन में प्रकृति परी 
प्रत्यय का श्रथ न घटता हो किन्तु वे संज्ञाबोधक हों । जसे खडा, माला, गाहा]. 
इत्यादि । ( बोगरूढि ) उनको कहते हैं कि जो अवयवाथ का प्रकाश करते इ 
अपने योग से अन्य अर्घ में नियत छौं । जेसे दामोदर, सहोदर, पङ्घज, इत्यादि 
` उक्त तौन प्रकार के शब्द नामान्तर से भी प्रसिब हैं अर्थात्‌ जाति, गुण, क्रिया,शै! 
यदृच्चाश्चन्द ( जातिवाचक) उन को कहते हैं कि जिन का योग आकृति और व 
व्यज्तियों के साथ हो, जाति के दो भेद हैं सामान्य जाति, और सामान्यविशा 
जाति, ( सामान्य जाति ) उस को कहते हैं कि जिस का योग तुल्यश्राकति श्री 
बहुत समान व्यक्तियों में रहता हो जेसे मनुष्य, पश,प'क्षो,इत्यादि (सामान्य! 
विशेषजाति उस को कहते हैं कि जो पदार्थ किसी में सामान्य और किसी) 
विशेष हो जसे मनुष्यादि सामान्यजातियों में स्नो पुरुष इत्यादि । पश्र में गे 
इस्ती अश्व इत्यादि । और पत्तियों में हंस, काक इत्यादि ॥ 


गुणवांचोशब्द वे हैं जो द्रव्य के आमित हो जैसे धर्म, अधर्म, संस्कार, श॑ 
हरित, नोल, पोत, रूप, गन्ध, सश, इच्छा, इष, प्रयत्न, सुख, दुःख, पागा 
इत्यादि॥ ं 


क्रिया शब्द उन को कहते हैं कि जो चेष्टा और व्यापार आदि के वाचक शी 
जसे भवति, करोति, पर्चति, आस्ते, शेते इत्यादि ॥ 


भोर यहकाशब्द उन को कहते हैं कि कोई मनुष्य यथावत बोलने में श्र | | 
होकर जिन का अन्यथा उच्चारण करे जीसे ( ऋतक ) के बोलने में तर्ष 
उच्चारण करते हैं ॥ 


(प्र ) इन शब्दों के प्रयोग कितने मेदे से होते हैं ॥ 
(उ०) खोलिङ्ग पुल्लिङ्ग भोर नपुंसकलिए्ः इन तोनों भेदो से ॥ 


> 
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| १ नामिकः॥ २ ME चि 
ज्‌ ३०) स्तनकेदावती स्त्री स्याछोमसः पुरुषः स्मृतः । उभयो- | 
त्तरं यच तदभावं नपुलकम्‌ ॥ महा० अ०४पा० ३ स्‌०३ ॥: 
` जिस के बड़ २ लोम हों वच्च पुरुष। जिसके स्तन और शिर के वार बड़२ हों 
नीर जो इन दानों के मध्यख चिन्ह वाला होवह नपुंसक कहाता है। 
|| इ के उदाहरण जेसे पुरुषः पुरुषों पुरुषा:, इत्यादि । खोलिङ्ग के अस्वा अम्बं | 
| छ ॥ इत्यादि । नपुंसकलिङ्ग के नपुंसक नपुंसके नपुंसकानि इत्यादि ॥ 
| (पर ) इस प्रमाण और लक्षण से मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों में तो लिइ 
| बान होता है परन्तु जड़ पदाथा में नहीं, क्योंकि उनमें पुरुष, स्ती, ओर नपुंसक 
|| = न्ह कुछ भी नहीं देख पड़ते हैं ॥ 4: 
||- (छ० ) उन में भो काचित्‌ २ कुछ २ लिङ्गी के चिन्ह देख पड़ते हें नेसे भागः | 
| | 
| 


4 te he ती 


| | पुरि हठ खटा खट खटाः । नदो नदी 
|| नो मागाः, इत्यादि, यहां एलिङ्ग चिन्ह (घञ्‌ ) खदा खट्‌ खटाः । न 
|| र जद, यहां स्ती लिङ्ग के चिन्ह (टाप्‌) और ( डौप्‌ ) ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि 
गह हट ) प्रत्यय नपुंसक का चिन्ह हे जेसे इन शब्दा में व्याकरणं की रोति र 
|| प्रय लिङ्ग के द्योतक दिखला देते हैं वैसे सर्वत्र वेद निरुक्ष और निघण्टु आदि 
|| ण देखकर शब्दीं के लिङग की व्यवस्था यथावत्‌ जाननो उचित है, क्योंकि ॥ 
_ लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाछिङ्गस्य । महा० अ० २ पा० 
१.स्‌५ १ आ० १॥ । नै 
चिक्यो का अनुशासन एक विशेष पुस्तक में करना योग्य नह है, किन्तु शि 
| जान के बर्वे वेदादि शास्त्रों का जानना सब को आवश्यक ह्वै ॥ 
( प्र० ) शब्द विषय कितना है ॥ ' = 
(उ०) सप्तदीपा वसुमती अयो लोकाश्चत्वारो वदाः साङ्गा 
| | सरहस्या बहुधामिन्ना/ एकशतमध्वय्युशाखा:।सहस्ववत्ता को, 
| | वेद: । एकविशतिधा याच्यम्‌ । नवधा आथवेणो वेदः । वाको- 
|| वक्‍्यभितिहासःपुराएं वैद्यकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषयः । 
| | एतावन्तं शब्दप्रयोगविषयमननुनिशाम्य सल दाता अन हे 
| | केवलं साहसमात्रमेव । एतस्मिंश्रातिमहति शब्दप्रयोगविष 
| | तहेशब्दास्तत्र तत्र नियतविषया श्यन्ते) मह तेतेशब्दास्तत्र तत्र नियतविषया हृश्यन्ते। महा ० अ० १ हर ० )॥ | 


) | 
| 
। 
3 


| 
| 
| 
| 


॥ 
3 
॥ 
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॥ अकारान्तविषयः ॥ 


छो मनुष्य सातद्दोपथुक्तएधिवो तोनलोक अर्थात्‌ नाम शन ओर. स्थान 
पाङ वैद श्रर्धात्‌ एकसी एक व्याख्यानयुक्त य्जु: | हजार व्याख्यानयुत्त iC 
'| | कौश व्याख्यानयुक्त ऋक्‌ । नव व्याद्यानयुत्त अथववेद ( वाकोवाक्य ) बदी || 
दृशनशासत्र ( इतिहासः, पुराणम्‌ ) साम गोपथ ब्राह्मण्‌ ओर ( वेद्यक ) ह 4 
चरक सुखु॒त आदि इस बहुत बड़े शब्द के विषय के देखे सुने बिना काई 
कि ग्रश्टशब्दों का नि कहीं नहों किया यह उस का कहना केवल छठ पे 
| अज्ञान का भरा हुआ है क्योंकि जो साधारणता से प्रयोगविषय देखने में नशे 
झाता वह विदानो के देखने में विस्तोण शब्दविषय में आता है ॥ 


9 ४०५-अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ १॥ अ० १। १।१ ॥ | 
यहां ( अथ ) शब्द अधिकार के लिये है शब्दा का. अनुशासन अथात्‌ उत | 
| को शिक्षा का अधिकार किया जाता है यहां से भ्रागे क्रम से थब्दों का विषा | | 
/ दिखाया जायगा ॥ १॥ ह 
| (प्र) शब्द का लक्षण क्या है। | 
४०६-(उ०) श्रोत्रोपलब्धिबुद्धिनियाह्यः प्रयोगेणा(भिज्व | 
लित आकागदेशः दाब्दः ॥ २॥ महा० १। १॥ | | 
जिस का कानों से. सुन कर बोध हो जो बुद्धि से निरन्तर ग्रहण कारने मे|| 


|. : 

| भाग्य उच्चारण से प्रकाशित भौर आकाश जिस के रहने क रद 

| | काहांता हे॥२॥ ७ नमा सान बज 
है 


(प्र) शब्द के के भेद हैं । 
( ४० ) चार अथात्‌ नाम, प्रास्यात, उपसर्ग, और निपात, इन चारों में ऐ 
नाम थब्दां का व्याख्यान इस ग्रन्थ में किया जायगा ॥ ३ ॥ 
| (प्रश) नाम्रवाचक कोनं शब्द हैं । व ल ५ 
“४०७-(३०) सव्वप्रधानानि नामानि ॥ ३॥ निरु०॥ १।१॥ 
` जो सुख्यता से सत्प्रधान अथात्‌ द्रव्य और गुणो के वाचक शब्द हैं उन तो 


| भाम कहते हें। जसे | गी: । अश्वः । पुरुष: । इत्यदि ॥ . २ 
है ( प्र० ) व्याकरण में कसे २ शब्दों का विधान किया जाता हे । - 
| ` ४०८-(उ०) समर्थःपदविधिः ॥ 9 ॥ अ० २ ।१।.३॥ | 
| ` पदविधि समथ के आखित होता है । समध अर्थात्‌ जिस के साथ जिस को || 
| योग्यता हो-उसी के साथ उस का पदकार्व्य होता है जेसे ( भू-तव्यत्‌ ) य| 

| धाता के बिना (सू ) शब्द प्रत्ययविधान में असमध तथा ( तव्यत्‌) य| 
| जा मखय संज्ञा के विना विधान होने हो में असमर्थ है इसी प्रकार स i 
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ः हे | नामिक:॥ ' १ भरू 


य तथा जिस पद के साथ जिस को योग्यत के साथ जिस कौ योग्यता हो उसी से उस का 


| चा ५ ने 
हमम ता है व्याकरण में सब सूनों से प्रथम इस सूत्र को प्रहत्ति होतो हे तत्प- 


इन्त विषय में प्रातिपदिकसंज्ञा होती है प्रातिपदिकिसन्ञाविधायक सूत्र॥४॥ 


४  -अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥५॥ अ० १। २।१५॥ 


[ वहाँ र्थवंत्‌ शब्द में मतुप प्रत्यय नित्ययेग में किया है क्योंकि शव्द ओर 
| ना संनातन संबन्ध हैं । केवल घातु और प्रत्यय.से एथक्‌ भ्र्थवान्‌ शब्द वह 
| र संत्र हो जेसे धन, वन इत्यादि ॥ ५ ॥ | 
| ०५०-ठतद्धितसमासाशच ॥ ६॥ अ० १।२। ४६॥ 

हृदन्त तडितान्त और समास भो प्रातिपदिक संज्ञका हों जेसे छद्न्त में 
प्रधोइ-ढच्‌ ) तदित में (उपशु-अरण्‌ ) समासमें (राजन्‌-ङस्‌। परुष-सु ) इत्यादि । - 
प्रयुत्पत् और व्युत्पन्न टोने पत्तों में उत्त सतरा से प्रातिपदिक संन्नाहोतो है॥६॥ 
2११-झ्यापूप्रातिपदिकात्‌ ॥ ७ ॥ अ० ४ । ३ । 3 ॥ 
यह अधिकार सूत्र है ङपन्त आबन्त और प्रातिपदिक से खादिक स्रीवाचवा 
शोर तदित प्रत्यय होते हैं उन में से ( खादिक ) प्रत्यय यथा ॥ ३. 
११२-घोजसमोट्छडाभ्यांमिस्‌ डेभ्यांभ्यस्‌ ङसिभ्यांभ्यस्‌ 
इसोसां ड्योस्सपू ॥ ८ ॥ अ० ४॥ १ । २९॥ | 
झ्यन्त आबन्त और प्रातिपदिक से (स) आदि # इक्षो २१ प्रत्यय हो ॥८॥ 
| ४१३-तपः ॥ ९ ॥ अ० १। ४ । १०२॥ | 
सुप प्रत्याहार के जोर तीन ३ बचन हैं वे एक-२ के प्रति एकवचन हिव- 
चन झर बहुवचन संन्नक हों ॥ ८ ॥ [ 29 ८ 2:23 
' ११४-विभक्तिइच ॥ १० ॥ अ० १। ४ । १०३॥ | 
तिङ और सुप के जो तीन २ वचन हैं वे विभक्ति संज्ञक हों अप यथानिम से ॥ | 


| विमति एकवचन | दिवचन | बहुवचन | विभक्ति | एकवचन दिवचन [बहुवचन |. | 


कक पक > का स्या, Ee oe क म म ट - , 
छठ औ | जस्‌ | पत्ममो | ङसि | भार भ्यस्‌ 


DRE IP 


FN iid 
IS 


ज्ञात ग्रस | ष्ठो | ङस्‌ | ओस्‌ | आम 
| प्प्फ्फ्फ्स्स्न्न 7 2 च 
टा | भ्याम्‌ | भिस्‌ ल | 


॥ ७  |भ्याम्‌| ष्य ` 


साम्‌ | आ | 
| हो भल य लेकर अन्य पत जि ययात _* एण्ड प्रधयों के प्रथम स छे खेकर अन्त्य प्‌ पथस का सप्‌ मत्या 


रगनामडै-.॥ | 
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॥ अकारान्तविषयः ॥ ५, 


A 


इस प्रकार से साते। विभत्तियों के अलग २ रूप जान लेना चाहिये | १ 
४१५-व्येकयोदिवचनकवचने ॥ ११॥ अ० १।४-। २५ 
दो पदार्थों के कहने को इच्छा हो ते| दिवचन और एक पदार्थ के बहे, 
चूस्का हो तो एकवचन हो जसे ( पुरुष-सु ) ( पुरुष-ओऔओ ) ॥ ११ ॥ ठर 
४१६-बहुष्‌ बहुवचनम्‌॥ १२ ॥ अ० १ । ४। २१ ॥ 
| | बहुत पदार्थों को कहने को इच्छा हो तो बइवचन छो जसे पुरुषण 
की पुरुष-च्री । पुरुष-जस्‌ । इन में से प्रथम | पुरुष-सु । इस का साधन जेसे।॥|॥ 
११७-उपद्‌शेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ १३॥ झ० १।३।२। 
जो उपदेश में ्रनुनांसिक अच हे वह इत्संज्ञक हो उपदेश यहां उसरे 
कहते हें कि जो धातु सूत्र ओर गणां में पाणिन्यादि सुनियों का प्रत्यक्ष कनै. 
| इस सुत्र से (स ) इस के उकार को इत्संज्ञा होकर ॥ १३ ॥ 
४१८-तस्य लांपः॥ १२ ॥ अ० १ | डे । ९ ॥ 
| जिस को इत्संज्ञा इई हो उस का लोप हो । लोप होकर । शुरुष-स। ||. 
. | अवस्था में ॥ १४ ॥ 
| ४१९-सुपातडन्तम्पद्म ॥ १५ ॥ अ ० १ । ४। १४ ॥ 


जिस के अन्त में सुप वा तिडः हो उस समुदाय को पद्संज्ञाहो। इस! 
| इ शीर तिप आदि ` प्रत्ययान्त शब्दों को पढ्संच्चा होतो हे। तिङती ॥ | 


| ध्याठ्या आख्यातिक में लिखो जायगो । पुरुष-स । इस को पदसंज्ञा होर 
| पश्‍चात ॥ १५ ॥ | 


४२०-ससजुषोरू ॥ १६ ॥ अ ८ । २॥६६॥ | 
सकारान्त पद और सजुष्‌ शब्द के स्‌ और ष्‌ का रु आदेश हो । (पुरुष) 
इस अवस्या में रु के उकार को&इत्संज्ञा होकर लोप हो गया (पुरुष-र) (| 
४२१-विरामो;वसानम ॥ १७ ॥ झ० १ | ४ । 9०९ | 
| _ ववा को उल्लि का जो विराम अर्धात्‌ ठद्दरना हे उस की अवसानसंत्री 
| जसै । (पुरुष-र) उस से रेफं को अवसानसंज्ञा इई । अवसानसंज्ञा का फली 


क्ट | 
॥ २२२-सरवसानयोविसर्जनीयः ॥ १८ ॥ अ० ८३] | 
| 
ॐ [ऽत्सं्ा) ( उपद्शेऽतनासिक इत ) [लोप; ] तस्य लोपः | 2228 | | 


॥ 


S 
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शी : जनामि 7 का नामिकः ॥ ७ 


| ले परे हो ते और अवसान में रेफ के विसर्जनीय भादे से परे हो ता और अवसान में रेफ का विसर्जनीय आदेश 
E ठे रेफ के खान में विसजनोय हो के । परुषः । अब प्रथमाविभक्ति का 
रुष-औ, इस अवस्था में # पूवं पर का हडिएकादेश होकर। पुरुषौ । सिदध 


कि का बहुवचन । एुरुष-जस्‌ । इस अवस्था में ॥ १८४ . 


ही। ईस 


| दवचन प 
। प्रथमा विभ 


१२३-चुदू ॥१९॥ ग्र १। ३। ७॥ | 
लो प्रत्यय को आदि में चवंग और टवग हों तो उन को इत्संज्ञा हो । इस से 
|| क्र की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया । पुरुष-अस्‌ इस वस्था में ॥ १९ ॥ 

` ०२३-न विभक्तौ तुस्माः ॥ २० ॥ अ० १। ३।४॥ 

चो विभलियो के अन्त में तवर्ग, स्‌, और म्‌, हैं उन को इत्संज्ञा न हो । 
हुए से | पुरुष शरस्‌, यहां अन्त के सकार को इत्संज्ञा न हुई अब इस अवस्था 


१२५-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ॥ २१॥ अ० ६।३।१०३॥ 
लो ग्रकप्रत्यांहार से परे प्रथमा और दितोया का अच ही तो पूर्व पर के 
| खान में पूर्वसवर्ण दौर्घएकादेश हो । जले । पुरुषास्‌ । रुत्व विसर्णनीय होकर 
|| परा; | अब दितीया विभक्ति का प्रथम वचन । पुरुष-शम्‌ । इस अवस्था में ॥२१४ 


४२६-अमि पूर्वः ॥ २२ ॥ अ० ६। १।१०६॥ | 
|| ` अकप्रत्याहार से अम का अच परै हो ता पूर्व पर के स्थान में पूवसवणरूप 
| एकारेश हो । जैसे पुरुषम । दितौया का दिवचन। एंरुष-औट्‌। यहां ¶ टकार 
| को इत्संत्रा और लोप तथा अकार औकार के इद्िएकादेय होकर । पुरुषों 
|| इ्ा। दितीया का बहुवचन । सुरुष-शस्‌ । इस अवस्थां में ॥ २२ ॥ 


| ` १२७-लइक्कतद्धिते ॥ २३॥ अ° १। ३।८॥ 

| | तदित से अन्यन्न प्रत्यय के आदि जो लकार शकार और कवये उन को 
|| सच्चा हो। इतूसंज्नक शकार का लोप हो गया। जेसे। पुरुष-अम्‌ । इस अवस्था 
| पूव पर के खान में पूर्वसवर्ग दोघे एकादेश हो के । पुरुषा स्‌ ॥ २३ ॥ 

| र  ९२८-तस्माच्डसो नः पुंसि ॥ २४॥अ०.६ ।१। १०२॥ 
| ह मा संग दोघं एकादेम ४ पः शप च्या इए पूवसवर्ण दीर्घ एकादे से परे शस्प्रत्यय के सकार के नकार 


£ नुबन्ध सुद प्रत्याषर के लिये हे । 


Os > 
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छ ३डिरेका देश: ) (इद्विरिचि }सन्धि ० ॥ १०७ ॥ । AE >> | 


Se ७ लम Ym NT कि ens 
r ० 
७ 


I TT OS, आका 


द . परे ॥अकारान्तविषयः ॥ ७. 
\ 


आदेश हो । जेसें। परुषान्‌ । अब ढतोया विभति का एकवचन । पुरू, 
चूस अवस्था में ॥ २३ ॥ 
४२९-ठटाडसिडसामिनाल्स्याः ॥२५॥.झ० ७॥१।॥ 
अदन्त अङ्ग से परे टा, ङसि, ङस्‌, के खान में क्रम से इन,आत्‌,स्य,पे ह|. 
खादेश हों। जेसे। पुरुष-इन। अब पूर्व पर का&्युण एकादेश छोकर पुरुषन ||. 
३३०-अटकप्वाङनुम्‌व्यवायेऽपि ॥ २६॥ अ० <।४।२॥|| 
एक पद्‌ में अट प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्ग, आङ्‌ और नुम्‌ इन के व्यवधार 


भौ जो रेफ और षकार से परे नकार हो तो उस के खान में णंकारादेध 


चेले । पुरुषण । ढतौया विभक्ति का दिवचन (एुरुष-भ्याम्‌) इस अबस्था में ॥३।/ 
९३११ न्यस्सातू प्रत्ययावधस्तद दिपत्यय5क्लस! ।९७।।अ ५ १।१।११ 
जिस धातु वा प्रातिपदिक से परै प्रत्यय विधान करें उस को तथा वह 
वा प्रातिपदिक जिस के आदि में हो उस को भो अङ्गसंज्ञा होतो है । सु, धा 
सब प्रत्ययों के परे पूव को अङ्गसच्चा होतो है ॥ २७ ॥ | | 
 ३३२-सापिच॥ २८ ॥ अ० ७॥ ६३ ॥। १०९॥ | 
जो यजादि सुप परे हो तो अकारान्त अङ्ग का दोघ हो । जसे। पुरुषाय 
म। ढतोया का बइवचन ( पुरुष-भिस ) इस अवस्था में ॥ ९८ ॥ | 
१३३-अतोभिस ऐस ॥ २९ ॥ अ० ७।१॥९॥ | 


जो भ्रकारान्त अङ्ग से परे भिस होतो उस के! एस आदेशहो॥। श्रनेषा! | 
होने से भिस्‌ मात्र के खान में ऐस इआ | अब १ हदि, सत्व, और बिसतंगों। 


-| य होकर । पुरुष: ॥ २८॥ . | 


| 


४३४-बहुल छन्दास ॥ ३० ॥ अ० ७ | १.॥ १० ॥ 

परन्तु वद्कप्रयोगों में भिस्‌ के खान में ऐस आदेश बहुल करके होता | 
जसे । दवस: । देव! । करणसि; । करण: | इत्यादि । सब अकारान्त न | 
दो २ रुप होंगे। चतुर्थो का एक वचन ( घुरुष-छ ) इस अवस्था में !' || 


४६८-डयं।॥ ३१ ॥ अ०७ | १ ॥ १३ ॥ ह. 
` जो अकारान्‍्त अङ्ग से परे ङ.हो तो उस के खान में (य) आदेश चो । बे 


| 
| पुरुष य ।.यहां भो $ दोघ होवार पुरुषाय । दिवदम ( एुरशघ-भ्याम ) पुरुषा 


FNS छ पुरुष भ्यस्‌ ॥ ३१ ॥ 


ॐ ( गुण; ) भाढ्गुण; सन्धि० |) २०२ || र | 
) (४) -(एद्रेभि, ससजुषोः) |||... & १ 
३ ( दोघे: )--( सपिच ) है 


क्र 


r १ 
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|| होकर ( पुरुष-न-आम्‌ ) आकार में नकार मिल के | पुरुषनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


| | को दौधोदेश हा । जैसे । पुरुषानाम्‌ । यहाँ नकार को (६) एकार होके। | 


॥ | एकार रर होकर (परब) इस चनखा में ५९५५... स्य ( पुरुषेस ) इस अवस्था में ॥ ३९ ॥ 
| १ 


| ॥ नामिक: ॥ Ne 
द बहुवचने मह्येत्‌ ॥ ३९॥ अ० ७।३।१०३॥ | ॥ ३२॥ ० ७३४ । १०३४ 
वचन में भलादि सुप्‌ परे चो तो अकारान्त अङ्ग को एकार आदेश हो । 
| =.  पुरुम-भ्यस्‌ । (१) रुत्व विसजनोय होकर । पुरुषेभ्य: । पञ्चमो का एक वचन 
जते है ऊसि के खान में (२) आत्‌ और उससे ( ३) सवण दोघादेश हो" 
| रुषात। पंचमी का हिवचन। पु रुष-भ्याम्‌ पूर्ववत्‌ दोघ होके, घुरुषाभ्याम्‌ । 
|| र! ४ रुष-भ्यस । पुरुषेभ्यः । षष्ठी का एक वचन । पुरुष-डःस्‌ । इसके खान 
ळे ते स्थ, आदेश होकर । पुरुषस्य। दिवचन पुरुष-ओस ॥ २२ ॥ 
| 9 ३७-ओसि च॥ ३३॥ अ० ७ ।३। १०४ ॥ 
|| आओस्‌ विभक्ति. परै हो तो अकारान्त अंग को एकार आदेश हो। इससे पुरुष 
|| ६ बन अकार को एकार होकार । पुरुष ओस्‌ इआ। एकार को (अय्‌) ओर सकार 
|| क्रो रब विसर्जनीय होकर । पुरुष्रयोः । बहुवचन ( आम्‌ ) । पुरुष-आम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| ५३८-हस्वनद्यापो नुट्‌ ॥३४॥ अ० ७ ।१। ५४ ॥ 
|| . इख खर, नरो संज्ञक ईकारान्त, उकारान्त, और आकारान्त से परे आम्‌ 
| को ट्‌ का आगम हो । (४) टिल धम से भराम्‌ के आदि में नुट्‌ इआ जसे । 


| 


| पुरुष नुट-आम्‌ । इस अवस्था में ( ५ ) उकार और उकार को इत्संज्ञा और लोप 


क 
CINE MES Fo he ९) > 2 ' 


| ५३९-नामि॥ ३५ ॥ अ० ६।४।३॥ 
| नाम्‌ अर्थात्‌ जो षष्ठी का बहवचन तुटू सहित आम्‌ परे हो तो अजन्त अङ्ग 


| बाणम्‌ । समी का एक बचन ( डि) पुरुष-डि'। (9 ) ङः को बया ना 
|| होकर अकार और इकार के खान में गुण एकाईश रार हुआ । पुरुषे । 


ड ७ $ डा ऱ्य ° 
|| इरुष-ओस्‌। पूर्वत्‌ एकार, (८) अय्‌ और स्‌ कोरलं hs अ bass 
| सामी का बइवचन (सुप्‌) घुरुष-सप्‌। अन्त्य हर्‌ ७ 707 ॥ 


५ १ टे ९ » १. 
१ (चात्‌)--( टाङसिङसामिनात्स्याः) रि 
३ ( सवणंदोर्घादेश: )-- “अकःसवयी दीर्घ: ” ट्क हे सय 
ह| ४ टित्व आदि में ( आद्यन्तौ टकितौ ) सख्ि० ८० ३ श् क ) हलन्त्यम्‌ सखि० ९६। | 
| १ ( उकारेस्पंज्ञा) उपदेश इजतुनासिक इत्‌ ( टो | शक 
९ कार.” अट्‌ कुप्वाङ्नस्‌व्यवाबैधि। 
| | ` इ कौ इत्संज्ञा , लशक़तद्धिते। ` 
i रभा) सति ४०७. लि आवत पजालाापााण भय ) एचोऽयवायावः, सन्धिं’ १७८ ॥ 


"दु 
| २ 
| च 
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१० अकारान्त विषयः 


~ 


र TT की 000 

४४०-आादरामत्ययप४ ॥ २६ ॥ अ० < । ३। ७९ | | 
इणप्रत्याहार और कवर्ग से परे आदेश ओर प्रत्यय के सकार 

अधोत्‌ षकार आदेश हो । जसे । पुरुषेषु ॥ ३६ ॥ | | 
१४१-सम्बोधने च ॥ ३७॥ अ० २। ३। ४७॥ 
( १.) सम्बोधन अथ में भो प्रथमा विभक्ति हो । प्रातिपदिकार्थ से संबोधन! 
अधिक होने से (२) पूव सूत्र से प्रथमा विभक्ति प्रान थो इस लिये यह सूत्र कहा hy | 
१४२-सामन्त्रितम्‌ ॥ ३८॥ अ० २। ३। ४८॥ | 
सस्बोधन में जो प्रथमा तदन्त शब्द खरूप आमन्वित संज्ञक हो ॥ ३८॥ 
१४३-एकवचन सम्बुद्धिः ॥ ३९॥ अ० २।३। ४९॥ | 
' झामन्वित प्रथमा विभक्ति के एक वचन को संबुदिसंज्ञा छो । जैसे । पुरुष 
उकार को इत्संज्ञा हो के । पुरुष-स्‌ । इस अवस्था में ॥ ३० ॥ | 

. ४४४-एदहस्वात्सम्बुद्धे: ॥ ४०॥ अ० ६ । १।६९॥ 

. जो एङन्त और इखान्त प्रातिपटिक से परे सबुडि का हल्‌ हो तो उसका 
लोप हो । संवोधन अर्थ दिखाने के लिये । 8, है, अङ्ग, भोस, ओ, । इत्याति| 
शब्द भो संबोधन प्रथमान्त शब्द के साथ रहते हैं । जेसे । हे पुरुष । है पुरुणो। 
| हे पुरुषा: । वा पुरुष पुरुषी पुरुषाः ( ३ )। इसोप्रकार, परमेश्वर, शिव, छण, ह| 
¢ घट, पट, ग्रन्थ, वद्‌, न्याय, धम्म, आधे, काम, मोच, व्यवहार, परमार्थ, | | 
इत्यादि । अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप जानने चाहिये ॥ ४० ॥ 

अथ नियतनपुसक लिङ्गधनशब्दः ॥ 


॥ 0 टि १ 6 | 
. घन जी शब्द का पूववत्‌ प्रातिपदिकसज्ञा आदि काय होकर । धन-स॒ | 7४ 
अवस्था में ॥ ‘a 


को से 


es 


Poi, ,.. की 
' ` १ (सम्बोधन) अब्यन्त चेताने को कहते ह | टु क | 
१ र प्रातिपद्कार्ध॑लिङ्गपरिमाणवचनमाचे प्रथा | . FA) 
च भक ३ पुरुष! पुरुषी परुषाः, पुरुषं पुरुषौ परुषान्‌, परुषेण पुरुषाभ्याम्‌ पुरुष, पुरुषाय पृरुषा थाम ह है 
मत्‌ पुदघास्याम्‌ पुरुषभ्य!, एरुषस्य पुरुषयोः पुरुषाणाम्‌, पुरुष पुरुषयोः पुरपेवः २ प॒द; ३ एदा | 


|. 


a _* ( खभोनंएंसकात्‌ ) इस सूत्र-से जुक्‌ प्राप्त था । | 
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५०००... 


PE _. ॥ नामिकः ॥ | ११ 
EG पंसकाच ॥ ४२ ॥ अ० ७। १ । १९ ॥ | 


| ४४६-नपुर ठु दीङ हो तो उस के स्थान में शो 
|. ज्ञ अकारान्त नपुंसकलिड से परे(१ ) ऑड हा ता उप # न्न 
| x । जैसे । धन-शौ । भू को इत्संज्ञा हो के । धन-दै । इस अवखा में 
[श्र 


|) सल से यण चोके | घने। घनजस्‌ 0 

| ४४७-जळासाराः ॥ ४३ ॥ अ० ७ । ३ । २० ॥ 

| लो अकारान्त नएुंसकलिङ्ग.प्रातिपद्कि से परै जस्‌ और शस्‌ विभक्ति हों 
दो उन के खान में शि आदेश हो । जैसे । धन-शि ॥ ४३ ॥ 


|. १९८-शि सर्वेनामस्यानम्‌॥ ४४ ॥ अ० १ ११५६. | 
गि सर्वनामस्थान संज्ञक चो । शकार को इत्संज्ञा होके । धन-इ । इस | 
|| बजा में गुण (२) प्राप्त इुआ उस का बाध के ॥ 88 ० 00 

` ३४९-नपुंसकश्य भलचः ॥ ४५ ॥ अ ७ । १। ७२ | 


त चौर अजन्त नपुसकलिङ्ग के नुम्‌ का 


१ हँ 
जो सर्वनामस्थान परे दो तो कल कर म्‌ 
|| आगम हो । धन-नुम-इ । यहां मकार और उकार की इत्संज्ञा होके । घन नि॥ 


| | ऐसा हुआ इस अवस्था में ॥ ४५ ॥ 2 वयकी 

१५०-स्वेनामस्याने चाऽसम्बुद्धौ ॥ ४६ ॥अ०६९॥ ८ ॥ 

| जो संदुदिभित्र सर्वनामस्थान परे हो तो नकारान्त अङ्ग को उपधा ph 

| हो। इस धन शब्द के अन्त का दोष छो के । धनानि । घन-अम्‌ । यह दे 
। विमति का लुक्‌ नहीं होता है, किन्त उस के खान में पूर्वत्‌ भ क 

| | होके प्रथमा विभक्ति के तुल्य । धनम्‌ । धने । धनानि । ढतोया 0 की 

| सब विभक्षियों में पुरुष शब्द: के समान प्रयाग समझना चाहिये। जसे । दु कु 

| | धनाभ्याम्‌ । घने; । धनाय। धनाभ्याम्‌ । धनेभ्यः । धनात्‌ ५ घना म्‌ र 

|| भनेभ्यः | धनस्य । धनयोः । धनानाम्‌ । भने । धनयोः । धनेषु । संबोधन चत 

|| हो में घट सकता है इसलिये इस के संबोधन में प्रयोग नहीं बनते । य 
|| पात्र, बल, बन, जल, सलिल, स्ट । इत्यादि नियतनपुंसकलिज्ञों 2 के 

4 | षन शब्द के समान जानना. चाहिये। अकारान्त स्वोलिईः अब्द काई भौ ४ 

|| | कोकि स्रोलिङ में अकारान्त से टाप वा डौप्‌ आदि प्रत्यय होजाते १७ झ- 

| | कारान्त धर्म धर्म शब्द पुलिंग और नपुंसकलिंग में है। सस ना पुलिंग और नपुंसकंलिंग में है । उस के रूप भो पुरुष र धन 
|| “१ भीड यह प्रथमा और दितौया विभन्ति के दिवचन कौ सूचना है ॥ 

१ ( गुण; ) आदगुण: सन्धि» १३६ ॥ | 


| || 

हक - 

5 
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र ॥ आकारान्त विषय; ॥ . 


= = आ आ आः | 
शब्द के समान जानना'चाहिये । जेसे । धर्खः । धमा। धर्माः । धर्मम्‌ । धक 
धर्मान । धमेण । धर्माभ्याम्‌ । धमः । धमाँय । धमाभ्याम्‌ । धमभ्यः । धम| 
धर्माभ्याम्‌ धर्मेभ्यः । धमस्य । धमयोः । धम्मांणाम्‌ । धम । धमयोः । 
नपुंसकलिङ्ग में। धर्मम्‌ । धम । धमाणि। धमम्‌ । धर्म धमाणि । इत्यादि | ५ 


अथ आकारान्तः सासपा शब्द; ॥ 


साम ओषधियों केरस का कहते है उसको जो पोयेवा उस को रचा करे 
का नाम ( सोमपा ) है यह (सामपा) शब्द विशेष के अनुसार तोनों हि 
में होता है । जेसे । सामपाः पण्डित: | सामपा सत्रो। सामपं कुलम्‌ । उनमे? | 
प्रथम पुझिङ्ग जेसे। सामपा-सु। इत्संज्ञा ओर विसजनीय 'होके । सोमपाः|| 
सामपा-ओ । हद्धि एकादेश होके । सोमपौ। सामपा-जंस्‌ । जकार को इत्सश 
ओर लोप तथा सकार का विसजनोय और एकादेश होके । सोमपाः । यहां ए 
कवचन और बहुवचन में भेद तभो होगा कि जब इस के साथ विशषवाचो बा 
निट्श किया जायया । जसै सोमपाः पण्डितः । सोमपाः पण्डिताः । सोम 
या-अम्‌ । पूवसवण एकादेश होके । सामपाम्‌ । सोमपौ । पूववत्‌ । समः 

पा-शस । इस अवस्था में ॥ ४६ ॥ 


४५१-याच भम्‌ ॥ ४७७ ॥ अ० १। ३।१<८॥ 


यादि श्रजाद्‌ सवनामस्यान भिन्न कप ( १ ) प्रत्ययावधिखादि प्रत्यय परे ही | 
तो पूव को भ संज्ञा हो ॥ ४७ ॥ 


४५२-अआतोधातोः॥ ३८ ॥ अ० ६ । ४ । १४०॥ | 


| भे सन्चनक आकारान्त धातु का लोप हो। जो आदेश सामान्य से विधा | 
किया जाता है वह ( ग्रलोन्त्यस्य ) इस परिभाषा बल से अन्त्य बर्ण के स्थान "|| 
समना चाहिये। सोमपा शब्द में (पा) आकारान्त धातु हे इस के अन्त्य आरका| 
का लोप डोके । सोमपः । सोमपा | सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभिः । सोमपे । रेम || 
याभ्याम्‌ । सोमपाभ्यः । सोमपः । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभ्यः । सोमपः। सोम | 
पोः । सोमपाम्‌ । सोमपि । सोमपोः। सोमपासु । संबोधन में कुळ विशेष नहीं || 
हे सोमपाः । हे सोमपी। है सोमपाः । स्वोलिंग में भी सोमपा शब्द के परे 


ऐसे हो होते हैं, परन्तु नपुसकलिंग में भी कुछ विशेषत्रा है। सोमपा-स । 
अवस्था में ॥ ४८ ॥४ 


४५३-हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकत्य॥४९॥ अ० 3। २१४ 


पल तय वस प? गमजा चावि नत १ कप प्रययावधि पंचमाध्याय के उर:प्रश्‍तिभ्य: कप ` इस सूत्र तक प्रत्यय 


लेना चाहिये। 


उ ५ ) | र्ट [| 
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~ ५०:59 के BSS | 


१२ 


ह ने वर्तमान अजन्त प्रातिपदिक हे उस के हलादेथ चोजेसे। में वर्तमान अजन्त प्रातिपद्कि हे उसका हस्रादेश होजेसे । | 


जो नपु सवा लिङ्ग 


| सु । अब सब विभत्तियों में घन शव्दके समान सब काये समभना चाहिये। | 
| कशी । सोमपे । सोमपानि । सोमपम्‌ । सोमपे । सोमपानि। सोमपेन । | 
हा । सोमपे; । सोमपाय । सोमपाश्याम्‌ । सोमपभ्यः । सोमपात्‌ । सो- | 
प्रपाभ्थाम्‌। सोमपेभ्यः । सोममस्य । सोमपयोः ! सोमपानाम्‌। सोमपे! सोमपथोः । 

| 


पप 9 १ गोया न 9 
सोमपैषु । इसो प्रकार गोजाः, प्रथमजाः । गोषाः । कूपखाः । दधिक्राः । आज्य 


पा! । कौलालपाः । इत्यादि शब्दों के भो प्रयोग तीने! लिंगी मॅ समकना चा- 
ह । | आकारान्त कन्या, अन्द । कन्या- 305 अवस्था में /॥ ४८ Ns Oo 
१५४-हलड्याब्‌न्या ढोधात्लातस्यपएक्त हल ०० ॥ग्र०६॥१॥६ हि ॥ 
इतन्त और दोष डोप डोष्‌ डौन्‌ । टाप्‌ डाप्‌ चाप्‌ ये जिन के अन्त में हों 
|| नसे परे जो सु, ति, सि, इन का अपक्त इल्‌ उस का लोप हो जेसे । कन्या । 
क्या-ओ । इस अवस्था में ॥ ४० ॥ | ME 3: 
॥ ४५५-आओड आपः ॥ ५१॥ अ० ७ | १ । १८॥ 
| जोञ्राबन्त अङ्ग से परे (१) औडः हो तो उस के शी आदेश हो । शकार 
| को इत्संज्ञा और गुण हो के । कन्ये । कन्या-जस्‌ । जकार को इत्संज्ञा पूव-: 
सवण दोघे एकादेश रुत्व विसव्जेनौय डोके । कन्या; । कन्था-अम्‌ । इसब 
रोषं एकादेश होके । कन्याम्‌! कब्या-चोट्‌ । पूववत्‌ । कान्ध । कन्धा-शस्‌ । 
| गवार कौ इत्संज्ञा । पूर्वसवर्ण दोघे रुत्व और विसंव्गनोयः होके । कन्या; । 
| क्या-टा इस अवस्था में ॥.५१॥ | nr KIRIN 
|. ४५६-आङि चाऽऽपः॥ ५२॥ अ० ७ । ३। १०७ ॥ . 
| ग्राबन्त अङ्ग से परे टा विभक्ति हो तो उस के एकार हो । जसे। वड 
| बार कौ इत्संज्ञा डोके, कन्धे-था । इस अस्था में अय्‌ आदेश चोला! 
| बया । कन्याभ्याम्‌ | कन्याभिंः । कन्या | इस अवस्था में ॥ १२ ॥ 
|` १५७-याडापः॥ ५३॥ अ० ७। ३ । 33६ ॥ | 
| वन्त अङ्ग से परे ङित्‌ प्रत्यय के, याट्‌ का श्रागम हो । जसे । ह 
पाट्‌-ङ | टकार ङकार को इत्संज्ञा भर लोप तथा इस से हि एकादेय न 
कन्याये। कन्याभ्याम्‌ । कन्याभ्यः । कन्यायाः । कन्याभ्याम्‌ स्वाऱ्या च्य: । ह 
| केबया-ओस्‌ । यहां एकार आदेश, अय्‌, रत्व और विस्जनौय होके। कन्ययो:- 


न्न 


| \ भोड्यइप्रयना और दितीया के दिवचन कौ सूचना है। :. | 
| १५ ६खनद्यापो जुट ॥- इस > oe sR वकज (मनन तन ॥ .. 


“sem १. 
(प क शतक योक कू 
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७. 
न्न * | 


| 


| 
। 


| 


१४ ` ॥ इकारान्त विषयः ॥ 


त न)? रे च्य १ ४२, हे 00 
७५८-डराम्रयाम्‌नीन्यः ॥ ५४ ॥ अ० ७। ३ । १६ ६।|| 
आबन्त नदोसज्ञक ओर नो इन श्रङ्ीं से परे डि के स्थान में आम्‌ आहे | 
लेसे । कन्याया--आम्‌ | यहां एकादेश डोके । कन्यायाम्‌ । कन्ययोः । कर | 
| संबोधन में इतना विशेष है कि । कन्या-सु। पूववत्‌ सकार का लोप हो के॥५॥ 
४५९-सम्बुद्धो च ॥ ५५ ॥ अ० ७ । ३ । १०६॥ 
सम्बुद्धि परे हो तो आबन्त अंग को एकार आदेश हो । जेसे । हे कने? 
है कन्याः (१) । इसो प्रकार, प्रजा, जाया, छाया, माया, मेधा) अजा, इच्थारि शरा, 
. रान्त खोलिङ्ग शब्दों के प्रयोग जानना चाहिये,परन्तु जरा शब्दमें कुछ विशेषहे॥॥ 
१६०-जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ॥ “६ .॥ ० ७।२।१०१॥ 
यजादि विभत्तियों के पर जरा शब्द को जरस्‌ आदेश हो । विकल्पकरक, र| 
| जरसो । जरे । जरसः । जराः । इत्यादि ॥ ५६ ॥ 
इकारान्तनियतपृछिङ्ग अम्रिशब्द ॥ 
पूथवत्‌ सब कायं होकर । अग्निः | अग्नि--भौ । यहां (२) पूर्वसवर्ण दोघ एकाहे 
ईकार डोके । अग्नी । अग्नि--जस्‌ इस अवश्या में जकार को इतूसंज्ञा हो के। | 
३६१-जास च ॥ ५७॥ अ ७। ३।१०९॥ 
जो जस्‌ प्रत्यय के परे पूर्व इखान्त अङ्ग हो तो उस को गुण छो । इसर 
इकार को एकार गुण ओर एकार को अय्‌ आदेश होकर । अग्नय; ॥ ५9॥ 
४६ २-वा ०-जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राडणो चडचुपधायाः।५५ 
| जस आरि विभत्तियां में इस प्रकरण में जो कार्य कहे हैं वे वेद में विव 
करके हों । जसे । गुण का विकल्प । अग्नयः । ( ३ ) अग्न्यः । शतक्रतवः । | 
क्लः । पश्द) पशवे-। अग्नि-अम्‌ । यहां अमिपूर्वः । इस सूत्र से पूर्व रूप हो | 
अग्निम्‌ । अ्रग्नि-ओऔ । पूर्ववत्‌ । अग्नो । .अग्नि--शस । पूर्वसवर्ण दोघे और स 
- को नकारादेश हो के अग्नोन्‌ । अग्नि--ठा ॥ ५८ ॥ | 
४६२ आङो ना खियाम्‌ ॥ ५९॥ झ० ७॥ ३। १९९ | 
जो घिसंज्ञक अङ्ग से परे आङ अर्थात्‌ टा विभक्ति हो तो उस के श” | 
शा >> मे फक : || 
| १ कन्या कन्ये कन्याः, कन्यां कन्ये करू $, भ्याम्‌ बधाई | 
| षन्यायाः ऊन्ययोः कन्यानाम्‌, ज rae क क पा क | 


१ (पूर्दसवणं० ) प्रथमयोः पू सवर्णं? ॥ 
देणो गुण नहीं 


रचो यर्षाच ) घा १७८ हस सेब जाद डाणाता य $ वहां ( इको यणचि ) सन्धि०, १७८ इस सै यण्‌ आदेश हाजाता १ , | 


| 
{ । ी 
६ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


ह 0 
. [ 
( ॥ टी र | ॥ 


रु” (न र रक नामिकः ॥ पुर 


दम हो खो लिक में न दो । अन्तिना । अस्तिम्याम्‌ । अस्तभिः । असनि लिङ्ग में न हो। अग्निना । अग्निभ्याम्‌ । अग्निभिः । अग्नि- 
ला न्य 000006: EF, 
१६४-इोषो घ्यसखि ॥ ६० ॥ अ० १।-४।७॥ 

` शष अर्थात्‌ जिन को नरो संज्ञा न छो ऐसे जो इख इकारान्त उकारान्त 
शब्द हैं उन को घिसंज्ञा डो । इस से अग्नि शव्द को घिसंज्ञा हो के ॥ ६० ॥ 


१६५-घेडिति ॥ ६१॥ अ० ७। ३ । १११ ॥ 
|| हितृप्र्यय परे हो तो घ्यन्त अङ्ग को गुणादेश छो । उस को अय्‌ आदेश छो के।' 


ग्रलये । श्रस्निभ्याम्‌ । अग्निभ्यः । अख्नि-ङसि । ङकार को इत्संज्ञा और इकार 
को गुण होवे । अण्न-आस्‌ । इस अवस्था में ॥ ६१ ॥ 


१६६-डसि ङसोशच ॥ ६२॥ अ० ६ । १। १०९ ॥ 
| जोपदान्त एङ्‌ से परे ङस्‌ सम्बन्धी अकार हो तो पूर्व पर के स्थान में पूव” 
रुप एकादेश हो । जीसे । अग्नेः | अग्निभ्याम्‌ । अग्निभ्यः । अग्नेः । अस्नि-ओसू। 
यहां य आदेश हो गया । अग्न्योः । अग्नि-आम्‌ । यहां ( १ ) शुट्‌ ओर दोघ हो ¢ 
कर। अग्योनाम्‌ सिद्ध हुआ । अश्नि-डिः । इस अवस्था में ॥ ६२ ॥ 

१६७-अञ्च घेः ॥ ६३ ॥ अ० ७ । ३। ११९॥ 

लो घि संज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे डि विभति हो तो उस के 
| सान में, चौकार, और घि संज्ञका शब्द के इकार उकारको, अकारादेश च्चो। 
| पैसे । अग्नि--ओऔौ । हद्धि एकादे छो के । अग्नौ । अग्न्योः । अग्निषु । संबोधन । 
| अि-सु यहाँ संबुद्विसंज्ञा हो के ॥ ६३ ॥ EN 
१६८-द्रस्वस्य गुणः ॥ ६४ ॥ अ० ७ । ३। १०८ ॥ 
| , संवुदि परे हो तो हखान्त अङ्क को गुण हो। इस से गुण छो के ( एड्ूखा- 
| षषः ) इस सूज से सकार का लोप हुआ । है अग्ने । हे अग्नो । हे अग्नयः । 
| पदा सहिता क्यों नहीं होतो सो ( है 8 प्रयोगे हैहयोः ) (२) इस सूत्र से है को 
|| ऐतसच्रा हो के उस को (३) प्रकतिभाब हो जाता हैं इसी प्रकार वन्हि। रवि। 
|| स्यादि इकारान्त पुल्लिड्गशब्दों का साधुल विषय जानना चाहिये ॥ परन्तु पति 


| में इतना बिशेष है ॥ ६४ १ शेष दि कद 7 7. २. न मा 
\ तट्‌-इुखनद्यापो नुट्‌ “दौचं , नाभि। 

१३ सूव अष्साध्यायो मैं प्लुत प्रकरण में कष्टा है । 
| ORIN र तल कनी अचि नित्यम्‌, सखि० १७० | 


re) 


~» yore” 2» रे न 
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१६ ह टू ॥ इकारान्त विषय; ॥ 


न 


६९-पतिःसमास एव ॥ ६५ ॥ अ० १।४।८१ 

पति शब्द समास हो में घिसंज्ञा हो। इस से समास से अन्यत्र पति शब्द 
विसंज्ञा के कार्य नों होते । पत्या । पत्य । पति-ङसि । यहां । पत्यस | पे 
अवस्था में ॥ ६९ ॥ 

५७०--ख्यत्याटपरस्य ॥ ६६ ॥ अ० ६ । 3 । 9११॥ | 

जो ख्य भीर ल इन से परे ङस्‌ सम्बन्धो अकार हो तो उस को पूव रूप उका 
आदेश हो । मत्यः । पति-ङि । ङि को (१) ओकार आदेश छो गया । पदो 
| चौर सखि शब्द में विशेष यह दे कि | सखि-सु ॥ ६६ ॥ 


१७१-अनङ सो ॥ ६७॥ अ० ७। १।९३॥ 

लो संबदिभिब्र, सु, विभक्ति. परे हो तो सखि शब्द को अनङ आए हे | 
`| अनङ आदेश के (अ, डः,) । इन की इत्सज्ञा और लोप तथा (२) दोघ दोका 
| सखान-सु | हल ङयाग्भ्यो दीर्घात्‌ । इस सूत्र से सु का लोप ओर ॥ ६७॥ | 


४७२-न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥६८॥ आ० <॥ २७ 
प्रातिपदिकान्त पद के नकार का लोप हो इस सूत्र से नकार का गो| 
होके । सखा, सखि-श्री इस अवस्था में ॥ ६८ ॥ | 
४७३-सख्यरसबद्धो ॥ ६९ ॥ अ० ७ ।१। ९२॥ 
ग्संबुदि में जो सखि शब्द उस से परे जो सवनामस्थान सो णित्‌ होश 
| से णित्‌ होकर ॥ ६८ ॥ 
` ०२७४-अचोजणिति॥ ७० ॥ अ० ७॥२ | ११५॥ | 
जित्‌ और रित्‌ प्रत्यय परे हो तो अज॑त अंग क्रा हदि हो । जसे । सखे-मी। 
अब ऐकार के आय आदेश हो के । सखायो । सखायः । सखायम्‌ । सखागे। 
आगे पति शब्द के समान । सखोन । सख्या । सख्य । सख्यः? सख्यः । 
| इत्यादि, पति शब्द का वद्‌ में कुछ विशेष है ॥ ७० ॥ १ 
४७५-षष्ठी युक्तरछन्दसि वा॥ ७१॥ अ०१।४। * 
- घष्टोयुक्त जो प्रति शव्द उस को घिसंज्ञा वह में विकल्प करके है ण 
| भूतानां पतये नमः । सूतानां पत्ये नमः ॥७१॥ ` ` ट्री 
स्व इकारान्त नियतनपुंसकलिङ्ग वारि शब्द | _ | 


| १ डि को--भौकार, इद्द्भ्यामौत्‌ इस से इ. ` 
| २ दोघे-सवंनामस्याने चासम्बुद्धौ | 


१ वो कल, TS 
Cs. ०१ 


sr | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative FE 


हि 
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rec 


की ययतय..  ॥ नॉमिक ७४५ १७ 
>"्य न .:. ` डा 


वां । | आ नहि ज्या क ३५ यी. त्य 
१७६-छमोनपुँतकात्‌ ॥ ७२ ॥ अ०७।१। २३॥ 


|| ` द्रो नपुंसकलिङ्ग से परे स॒ और अम्‌ हों तो उनका लोप हा । वारि । वारि- 
पुंधकाच । इस सूत्र से औकार के खान में शो आदेश और अकार 


तौ यहाँ न टी ह 
ने इत्संज्ञा हा के । वा दि-ह | इस अवस्था में ॥ ७२ ॥ अंक 


|| ५७७-इकोऽचिविभक्तो ॥ ७३॥ अ०७। १.।७३॥ | 
॥ वो अजादि विभक्ति परे हा तो इगत्त नपुंसक अंग के नुम्‌ का आगम द्ठा। 
|| ज श के । वारिणो । वारि-जस्‌ । यहां शि (१) आदेश और दोषं (२) इ के । 
|बारीणि। फिर भौ डितोया विभक्ति में । वारि । वारिणो । वारोणि | वारिणा । 
|| वारिभ्याम्‌ । वारिभिः । वारिणि । वारिभ्याम्‌ । वारिभ्य ¦ | वारिण: । वारिभ्याम्‌ । 


|| वर्यः । वारिणः । वारिणोः । वारि-आम्‌। यहां नुट्‌ और तुम्‌ देने को प्राप्ति ८. 


॥मेपूववित्रतिबेध से नुट्‌ ( ३ ) होता हे । यदि नुम्‌ हो तो पूर्वान्त हाने से दोघं 


| न हो वारोणाम्‌ । वारिणि । वारिणोः । वारिषु (४) इस के संवोधन में प्रयोग | 
|| नहीं बनते क्योंकि वारि शब्द से जल का ग्रहण होता हे । उस के जड़ होने से | 
||| सोधन नहों बन सकता । इसो प्रकार ओर भो सब नियत नपुंसकलिङ्ग इका- | 
रान्त अतिरि आदि गव्दों का साधव जानना चा हिये। परन्तु अस्थि, दधि, सक्थि, | 
अति, इन चार नपुंस खङ्ग इकारान्त शब्दों के प्रयोग कुळ विशेष होते हें उन | 


|| का लिखते हैं । अस्थि । अस्थिनो । असोनि । फिर भौ । अस्थि। अस्थिनो। अस्थो- 
||नि। अ्रखि-टा इस अवस्था में ॥ 9३ ॥ कल क... 
४७८-ग्रस्थिदधिसक्थ्यद्षणामनडुदात्तः॥७४॥अ ०७।१।७५॥ 
ढतोयादि अजादि विभत्तियों के परे अस्थि दधि सकिथ अज्नि शब्दों के अनङ 
आदेश हो । जैसे । अस्थनडः-टा | इस अवस्था में अ, ङ्‌, ट्‌, इन को इत्संज्ञा हो 
क लोप हो गया उक्त (५)अजादि विभक्षियों में (अस्थन्‌) इस को भ सज्ञा हो के ॥७४॥ 


_ १७१-अहोपोऽनः _ १७९ अछोपोपनः ॥ ७५ ॥ अ० ६।४।३३४॥ 


\ थि -भादेश कशशरी: शि: | 

१ दोघ-स्वंनामझस्याने चासस्वृद्धौ | । 

कः सम्‌-इ चि विभनी, इर से प्राप्त हत्या तथा ( चखनथापेर तुद्‌ ) इस से तट्‌ प्राप्त एआ इन दाना को 
४ | मे (विप्रतधैधे पर॑ काम्‌ ) साँख० ११७ | इस परिभाषा से पर कार्थ्ये तस्‌ छौ पाया उस सुम्‌ का 
Ms _ नुट्‌ पुं विप्रतिषेधेन ) इस वाक यल से नुम्‌ वाध कै पूर्वकाय्ये तुट्‌ हाता है । 
Er ` वारिणी वारोणि,य।रि वारिणो वारणि,वारिण। वारिभ्याम्‌ वारिभिः, सारणे वाररभ्याम्‌ दा रिभ्यः, 
| (३ नारर्यास्‌ वारिभ्यः, यारिण: वारिणोः वारौणाम्‌, वारिणि वारिणों; वोरिषु ।' कुछ 


४ टच, सन, सोल, पानु, लि, योस 0 टस ल मी नाद्‌ विभन्न टा, छ, ङसि, उप, ओस, भम्‌, छि, ओस्‌ | 


हे, 
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र 


क 
डर 

क 
॥ 


ऱ् | | ॥ इकारान्त विषय: ॥ 


अजादि विभक्षियी के परे अनन्त भसन्का अंगके अकार का लोप हो। | 
से सकारो'त्तर अकार का लोप हो यया । जसे । अस्न-दा। स्थ, न, यः 
| झाकार में मिल के । अस्या । भर्खर । अखः । अस्युः । अस्योः । श्रस्थाम्‌ । प 
है न्‌-डिः S\N’: 
_ ४८०-विभाषा डिञ्योः॥ ७६ ॥ अ० ६। ४ । १३६॥ | 
हि झोर शि विभक्ति वो परे भ संन्रक अनन्त अङ्ग के अकार का खोप दिक 
करके हो | अस्थि। अस्थनि । अखोः । हलादि विभत्तियों के परे वारि शद; 
समान जानना चाहिये। अस्थि आरि शब्दों को व्यवस्था कुछ वेद में विशेष हे॥$ | 
४८१-छन्दृस्यपि दृरयते ॥ ७७ ॥ ग्र ७। 9) ७६॥ 
| |... वेद में भी अस्थि आदि शब्दी में उदात्त अनडः आदेश देखने में आताहै॥| 
| यहाँ प्रयोजन यह है कि | अनङ आदेश जिस नियम से कषा है । उस से प्र! 
भो देखने में त्राता हे । जेसे। इन्द्रो द॒धोचो अरखमिः । भद्द्रं पश्येमाचभिः । प्रशा! 
न्युत्कत्य जुहोति । इत्यादि ॥ 3७ ॥ HEE 
` ४८२५-४३ च हिवचने ॥ ७८॥ अ० ७। १ । ७७॥ 
हिंवचन विभक्ति के परे अस्थि आदि शब्दों को उदात्त ईकार आदेश बर 
होता है । अक्षी ते इन्द्र पिढले। अस्थीभ्याम्‌ । दधोभ्यांम्‌ । सक्‌ धीभ्याम्‌ । चौ 
तेनांस्िभ्याम्‌। ( १ ) इत्यादि ॥ ७८ ॥ ` | 
इकारान्तनियतखीलिङ्गवेदिशन्द ॥ _ 
` वेदिः । वेदो । वैद्यः । वेद्मि । वेदो । वेद: । वेद्या । वद्भ्याम्‌ । बैदिगि॥ 


वेद्-ङ | इस अवस्था में ॥ 

` ४८३-ङति स्वश्च ॥ ७९ ॥ अ० १। ४।६॥ . | 
. स्त्रोलतिङग के वाचक चख इकारान्त उकारान्त शब्द और जिन के ख्ानमे६| 
यड्‌ उवडः होते हैं ऐसे जो दोघं ईकारान्त झकारान्त शब्द हैं उन की.री. | 
संघ्रा विकल्प करके छो । दूसरे पक्ष में इख इकारान्त उकारान्त शब्दों कौ ie 
भो होती है । इस कारण वैदिशव्द कौ ( नदी ) और ( चि) दोनों संज्ञा शी | 
| है प्रथम नदी संज्ञा हा कर ॥ ७० ॥ : SN 
७ “मण्या ॥८६॥ ९ ७ । ३7१9९ ॥०० | ४८४-आण्नद्या: ॥ ८० ॥ अ ७ । ३।११२॥ | 


ज सि त्रस्यिनी | अल्थोनि । अस्थि अश्विनो | अस्थीनि | अस्टना | अस्थिभ्यास्‌ । भणि जस १ 


अखिष्यान्‌ | अखिस्य! । अदनः । सस्थिन्याम | अस्थित: > ) स्ष्नि| भर |. 
य द्‌ 000, अस्थिभ्य; | भ्रस्थन; | अर्थ नी: | भय्दमाम्‌ | अ ८9:७0 
| बिः या 00 १ अरिषु । चे९ । अस्यी न्‌ % ५ | 


। अस्थानि | अस्थोब्याम्‌, अस्थि; । इंडशान्याप । 


५७: 
0000 के. 


FE मिक! | ug NE NINE 
॒ ॥.नामिकाः ॥ . | नह 


£ 55 रत विभति को ओट का आगम हो | वेदि भाको दन्त अंग से परे डित्‌ विभक्ति को आट्‌ का आगम छो । वेदि-आट--छे । 
एर घौर, डदि एकादेश होके । वेद्य । जिस पच में नदोसंज्ञा न इई वद्दां घि- 


चा होके। वेदि--ड। यहां अग्नि शब्द के समान गुण और अय्‌ आदेश 'होके । | 
रो । वैदिभ्याम्‌ । वैदिभ्य! । वेदि-आट-डसि (ट्‌, ङ्‌, इ, ) इन को इत्सज्ञा हो | 
के। वैद्याः । घिसंज्ञा पच में । वेदे: । वेद्भ्याम्‌ । वेदिभ्य: । वेदि--आट--डःस । 
दा: । बेदे! । वेद्यो: । वेदि--आम्‌ । यहां (१) नुट्‌ होके। वेदौनाम्‌ । | 
| विरि । नदीसंज्ञा में । वेदि-आट्‌-आम्‌ । वेद्याम्‌ । घिसंज्ञा में। वेदो । | 
| वी; । वैदिषु (२) इसी प्रकार सुति, स्मृति, बुडि, धृति, कृति, याचि, हानि, रुचि, 
| भूमि, गीर धलि आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये ॥ ८० ॥ के एव्म वी ह 
~ ० -. ~ ऐघानम्‌ र!) 
| इकारान्त पुछिक सेनानी शब्द ॥ 
रेनानी--सु । उकार का लोप रुत्व और विसजनोय होके। सेंमानो! | 
| पैनानौ--ओ ॥ ® : ईत 
४८५-एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥ ८१.॥ अ० ६।४।८२॥ 
म जिस से धातु का अवयव पूर्व संयोग नहो ऐसा जो इवण है तढ्न्त अनेकाचअङ्ग 
|| को अच परे हो तो यणादेश हो। सेनान्यो । सेनान्यः । सेनान्धम्‌। सेनान्यौ । सेनान्ध; । 
| हेनान्या | तेनानीम्याम्‌ । सेनानोमिः । सेनान्य । सेनानोभ्याम्‌ । सेनानीभ्य; प | 
| सेतान्य!। सेनानीभ्याम्‌ । सेनानोभ्यः । सेनान्यः। सेनान्योः । सेनान्याम्‌। सेनानो_डि' 
| यहां नौ से परे डिप्को (आम्‌) (२) आदेश होके सेनान्याम्‌ । सेनान्धोः | सेनानीषु । |. 
|| संबोधन में यहां कुछ विशेष नहीं हे । है सेनानोः । हे सेनान्यो । है सेनान्यः । इसो 
| कार, ग्रामणी, अग्रणी, यज्जनो, सुधी, इत्यादि । शब्दों के रूप भो जानना । | 
परनु ग्रामणो ग्रव्दमें यइ विशेष दे कि ॥ ८१ ॥ | | 
४८६-श्रीय्रासण्योदछन्दसि ॥८२॥ अ० ७. १॥ ५६ ॥ 
|| देह में जो और ग्रामणो शब्द से परै आम्‌ हो तो उस को तुट्‌ भगम होता 
|| १0 (७) बोणाम' धामणोनाम। भीर च कायर जैसे ( ४ ) बोणाम । ग्रामदौनाम्‌ । ओर सुधो शब्द में यह विशेष है कि | 


>. 


१ नदो संज्ञा के र नद्यापो नुट्‌) ड्स से नुट्‌ इष्प्रा | | वि | 
२ वेदिः । मड त्त्य । वेदी | वेदीः । वैद्या । वैदिभ्याम्‌:। वेद्भिः | वैदय | वेद्ये ] वैदिभ्याम्‌ । 
! । वेद्य; । वेद: | बेद्स्यास्‌ | वेदिभ्यः। वेद्याः । वेद्‌? । वेदीः] वेदौनाम्‌ ।वेद्याम्‌ । वेदौ । वैद्यो; | वेदिषु । 


र आम्‌ ) डरास्‌ नद्याम्‌ नोभ्यः | ` 


RNa 
नं 


मणौनाम्‌ | ग्रामणौः | ग्रामण्यौ | ग्रामण्य: | ग्रामण्यम,। 
मणी | दौ भिः ग्रामर | ग्रामणौरूयाम | ग्रामंणीस्यः | ग्रामण्य: | | 
|). IA | _ | 
(| | मणी स्थो:! ग्रामण्याम्‌ ग्रामएयाम,।'ग्रामण्थोः | ग्रामयीपु । हे ग्रामणीः | | 


| 


५... भ्याम, | द्रामणौक्यः । याम्यः] ग्राम ग्राफ 
|. sda लचा च्य पानण्या । हे ग्राम्य; ॥- - -.. ---- नक ® 


+ 
am न क 
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॥ ईकाराग्त विषयः ॥ 


MR आक क सर्पाच्या 
सुधो-छु । सुधी; । ( १.) सुधो-ओऔ ॥ ८२ ॥ 
४८७-न भसुधियोः ॥ <३ ॥ अ० ६ । ४॥ ८५॥ | 
अजादि विभक्ति के परे भू और सुधो शव्द को यणादेग न हो । बार} 
निषेध होने से इवड उवङ आउेग होते दे । सुधिया । सुधियः । सवि 


2८८-छन्दह्यभयया ॥ ८४ ॥ अ० ६ । ३ । <६॥ 


वेदिक प्रयोग विषय में अजादि विभव्वियों के परे भू और सुधी शब न| 
यणादेश विकल्प करके हो । सुध्यो | सुधियौ । रुध्यः । सुधियः । इत्यादि । सेना 


| दादि शब्द यदि स्त्रोलिंग के विशेषण है! तो इन के प्रयोगों में कुळ विशेश 
] नहीं हे और नपुसकलिंग हों तो इन के प्रयोग वारि शब्द के समान होतेहै॥ 


क्योंकि नशुंसवा लिंग में उक्त शब्द इख इकारान्त हो जाते हैं। इव जोग 


| नियतल्लोलिंग ईकारान्त हैं उन के विषय में लिखते हैं ॥ ८७ ॥ 


अथ नियत इकारान्त खरी लिंग कमारी झाड ॥ | 
कुमारो-सु । यहां उद्गार को इत्संज्ञा ्रीर लोप तथा डोबन्त से अत ह| 


j 'सु(२) कालोप हो कर | कुमारी ! कुमारो-ऋ्र ॥ ८8 ॥ 


४८०,-डीघाजसि च॥ ८५॥ अ ०६। १ ।१०४॥ | 
दोष से परे जस्‌ बा इजादि विभक्ति हों तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व 


| दोष एकादेश न हो। यहां कुमारो दोघे ईकारान्त शब्द है इस से पूवस 
| दोघ का निषेध होकर यणादेग होता है। जेसे। कुमार्यौ । कुप्रावः | दो 
| इकारात्त तत्रा ऊकारात्त शब्दाका जस विभक्त के परेवेद में दह विशेष दे") 


४००-बाछन्दास ॥2६॥। ० ६॥१ | १०५ ॥ 
- जोदोघसेपरे जस हो तोउस को पूव सवण दोघ एकादेश विकल्प कर 
। ०से | कुमारी; । कुमाःयः । बघ: । बः । इत्यादि | कुमारीम्‌ । कुमार | 
मारी; । कुमार्या । कुमारोभ्याम्‌ । कुमारोभिः । कुमारी-र्ड । बां ॥ ८९ 
४९१ --यस्त्याख्य नद ॥ ८७॥ अ० १६४ । ३॥ | 
__जो खीन्तिग के चक्र ईकारान्त २ अत गन्द है. खन को नदी संज्ञा ही. को नदी संज्ञा हो । 


१ सुष्ठु ध्यायतीति सुवौ: पाण्डत; , सुष्ठु ध्यायति या सु" चाऽ द्धा बात विग्रह बोबत! 
२ इतडाऱय्यी दौघांत्‌ सुतिस्प्पृत्ती इल | ifs 
है नवस सानेकर ( शाण नद्याः ) इम से ्राडागस ही गया। 


म 
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॥ नामिकः ॥ न | २१ 


| ना लत ॐ । कुमा रोभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुंमार्वा; । कुमारीभ्याम्‌ | कुमारीभ्यः । 
| a । कुमार: । कुमारो-्राम्‌ । (१) नुट्‌ हाके । कुमारोणाम्‌ । कुमाय्याम्‌ ! 


रायाः । कुमारीषु । संबोधन में अण्क हल सु का लोप होकर ॥ ८9.॥ 
पार्थाः ! Eo | 

0९ २-अस्बार्थेनद्योहेस्वः ॥ ८८ ॥अ०७। ३॥ १०७ ॥ 
सम्बुद्दि परे हा ता आबा और नदो संज्ञक्ञा का हखादेश हा | है (२ ) 
॥ वारि । हे कुमा | है कुमाग्यः । जो ईकारान्त ङोप्‌. डोष, ङोन्‌, प्रत्ययान्त 
धर लिङ्ग शब्द दे उन का कुमारो शच्द के तुल्य समझना चाहिये । जपे । नदो, 
|| रवतो | ब्राह्मणो । आसुरो । कियोरो। बधूटी । चिरण्टी । कत्रो । इत्यादि, 
परतु ईकारान्त स्त्री शब्द वो प्रयाग कुळ विशेष होते दें । जसे, स्वो-सु । पूर्ववत्‌ 
| ना होकर । खो । स्तो-ओ इस अवस्था में ॥ ८८ ॥ 


९९३-ख्ियाः॥ ८९ ॥ अ० ६ । ४ ७९ ॥ 
. जो अनादि प्रत्यय परे हो ता स्रो शब्द को ( इयडः ) आदेश हो । स्त्रियो । 
|| द्विय । खो-अम्‌ । इस त्रबश्या में ॥ ८८ ॥ ` FR 


१९४-वाऽम्‌शासोः ॥ ९० ॥ अ० ६। 8 । ८० ॥ 
| . अम्‌ और शस्‌ प्रत्यय परे हों ता स्त्री शब्द को इयङ्‌ आदेश विकल्प करके 
| हो | खियम्‌ । जिस पचमें ( इयडस ) न हुआ वहां पूव रूप एकादेश होकर । 
| सोम्‌ । खियी । खियः । स्त्रीः । स्त्रिया । स्त्रो-ङ ॥ ९ ०.॥ 
१९५-नेयङुतरङस्थानावसतरी ॥ ९१ ॥ अ० ३। ४।8॥ | 
| जिन खौ लिङ्ग इकारान्त ऊक्रारान्त शब्दों के स्थान में इयड उवङ्‌ आदेश 
| होते हैं वे नदी संज्ञक न हों | परन्तु स्तो शब्द तो नदो सन्नक हो। स्त्रो 
|| ग्राट--ह । स्त्रिये । स्त्रिया: । त्विवाः । स्तियोः॥ खो णामन्‌ । स्त्रियाम्‌ । स्त्रियाः । 
|| सोषु । संबोधन में। नदोसंज्ञा के होने से कख (२) होगया। हे स्त्रि! 
|| है जियो । हे ख्यः । ओर जो ईकारान्त स्तोलिंग दूसरे प्रकार के हैं । द्वो । 
||| तरी, । सारी, तन्द्रो; । ययी, । पपो, । लब्मी, । श्री, ये भो कुमारी शब्द के 
|| स्मान हैं परन्तु इनसे परे सु अएता हल लोप नहीं होता क्योंकि ये ङीप्‌, ङीष्‌, 
|| श, होन, प्रत्ययान्त शब्द नहीं हैं । और इत दूसरे प्रकार के शब्दा से एक श्रो 
||| मे कुछ विशेष हे । जेसे । जों-स । योः । चौ-्त „2१ ॥ 


( प्रथयलोपे प्रद्ययलचणम्‌ ) सखि० २०० इस परिभाषा शि यालय व जन प नारा तहत प्रत्ययलचणमानकर इस इचा! 
( इखनद्मापो शुट्‌ ) इस से तुट, ह गया ४ 

ह. ° ९.८ १ र sn: 

क रक ७ 0 क्या ( | ) अन्यान खः ॥ | ०4. 4444 !. 
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२२ | ॥ ईकारान्त विषयः ॥ ॒ 


| जी अजादि प्रत्यय परे हों ता शनुप्रत्ययान्त धातु के इवण उवण ज 

शब्द इन के इकार के इयडः और उकार का उवङ आदेश हो। जसे | | 
| | अवो । जियः । खयम्‌ | मिंयी। खियः । खिया । खो-ङ । (२) खिप्रै । श | 
सिया; । खियः । खिया; । खिय: । जियेः । यो-आम्‌ । इस अवस्था में | ७३ 


१९७-वाऽऽसि ॥ ९३ ॥ भअ० १। ४ ।५॥ 


- इयडः उवङ्‌ स्थानो स्तो वाचक ईकारान्त ऊकारान्त शब्द आम्‌ विमति; 
| परे विकल्प करके नदोसंज्ञक हों । नदो सज्ञापक्ष में श्रोणाम्‌ । अन्यत्र । जिया 
| बेद्‌ में (३) खौणाम्‌ । यह एक हो. प्रयोग होता हे । शी-छि' । नदोसंत्राफ 
| में। खियाम्‌ । अन्यत्र । खियि । जियेः । खौषु। हे खो:। हे खियौ । हे शियः 


अथ उकारान्त पाल्लङ्क वाय॒ शब्द ॥ 


" वायुः । वाथु-्रो। पूव सवण दोघ होकर ।:वाय । वायु-जस। चि संज्ञा हो 
| से गुण ओर ( एचोऽयवायावः ) इस सूत्र से अवादेश होके | वायवः । वायु-ग्रो 
| (४) पूवरूप एकादेश । वायुम्‌ | वायू । वायु-शस । पूवंसवणं दोष (| 
| थौर सकार का नकार आदेश होकर । वायन । वायुना । वायुभ्याम्‌? वायुभि। 
| वायव \ वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः । बायु-डसि गुण और पूव ( ६ ) रूप एवातो 
| डोके । बाया: । वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः । वाया: । बायु-ओस । यणादेश “हो 
वारोः । वायूनाम्‌ । वायु-डि । डि के ( ७) औकार तथा उकार के ग्रा 
होकर इदि एकादेश हुआ। वायो, वासवो! । वायुघु। सम्बोधन में। वायु-स | ग्र 
हल्‌ लोप ओर गुण होवार (८) हे वायो । हे वाय । हे वायव: । इसी प्रकार मि 
| प्रसु,भानु, गुरु,शत्रु इत्यादि उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का साधुत्व समझना | र 


2. SSS SRI TT So NES ed a Stagione 
“= 


१९८-तृज्वत्क्रोष्टः ॥ ९४ ॥ अ० ७ । १। ९५ ॥ 


१ क्विप्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्रातिपदिक सौज्ञक होके भी घातुक्षज्ञा का त्याग नहीं करते १ ॥ 

` ३ (छितिुखद्च) इस सूव से विकल्प करके नदी संज्ञा हो गई । 
$ ( श्रौ़ामप्योग्छन्द्सि ) इस से नित्य नुट होगया | 
४ इमि पूदः। 

| सकार का नकारादेश, ( तस्माच्छधिनः पॉस ) 

| 55/९5 कसरूसीय-) इस से पूर्वद्पच्भा। ¬ 


'छि- मी 
उ अञ्च चः | 


°, 
० => 
RESO . ६5 So 
~ ~ ne 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४०६-अचि श्ुधातुश्चुवां ख्वोरियडुवडो ॥९२॥ अ ० ६।३ ।७। 


| उकारान्त, क्रोष्ट शब्द में कुछ विशेष है ॥ । 


८ (स-लोप,) इल्‌ ड्य़ावभ्यी दोघांत्सुतिस्यप्रत इल्‌ ( गुष; ) खस्य गुणः|. - {¦ ' ८ 


क? न कक मनन जि | ` ॥ नामिक; ॥ - 2 २३५ | 
॥ जो संबुखि भिन्न सवनामस्थान 5 भिन सपैनामखान परे हो तो को) अब्द डद व जि स हो तो क्रोष्ट, शब्द ढच्‌ प्रत्य ( १ ) यान्त 

|| को । क्रोष्टु ऋकारान्त कळ शब्द के समान हो जाता है । क्रोष्टा कोष्टारी । 

| ओर । क्रोष्ठारम्‌ । क्रोटारो । यहां संबुद्दि भिन्न इस लिये है कि । है क्रोष्टो । 

| हताम्यान इस लिये हे कि । क्राटन्‌ । यहां ढज्वङ्गाव न हुआ ॥ ८४.॥ 


१९९-विभाषा तृतीयादिष्वचि ॥.९५॥ अ०७।१।९७॥ 


टृतीयादि अजादि विभत्तियों के परे क्रोष्ट शब्द के ढञ्चद्गाव विकल्प करके | 
|| दो क्रोष्टा । क्रोष्टुना । क्राष्टु-आम्‌ । यहां (२ ) नुट्‌ और ढज्वद्वाव देने प्राप्त | 
१ इए तो बुट हुआ ॥ ९५ ॥ | | 
अथ उकारान्त नपुंसकलिङ्ग वस्त दाब्द ॥ /| 
|| वलु-हु। सु का लुक्‌ डोके । वलु। दिवचन में शौआदेश भकार की इत्संज्ञा 
शौर ( नपंसकस्य झलच; ) इस से नुमागम छोके । वस्नो । वलु-जस्‌ । जस के 
दयात में शि आदेश और पूव के! नुमागम वस्त--नुम्‌-इ । वस्तनि । ऐसे हो 
॥| हितीया में, वस्त-टा । घिसंज्ञा (३) और उस से परै टा के स्यान में ना प्रादेश 
|| होकर । वस्तना । वस्तुभ्याम्‌ । वस्तमिः । वस्तने । वस्तभ्याम्‌ । वसुभ्य! । वस्तनः । 
|| वसभ्याम्‌ । वसुभ्यः । वसुनः । वसुनाः । वस्तूनाम्‌ । वलुनि । बलुनोः । वलुषु । 
||| नइमोव से संबोधन नहीं होता । इसो प्रकार । शम । जानु। खादु। शत्रु । 
||| नतु। त्रपु। ताल इत्यादि नियत नपंसक लिङ्ग शब्दा के प्रयोग भो जानना ॥ 
॥| . 


अथ उकारान्त नियतर्री लिङ्ग धेनशब्द ॥ 
;|| धेनुः। धनू । धेनवः । धेनुम्‌ । धेन । धेनूः । धेनु-टा । टकार को इत्संज्ञा 
शौर गुण होके । घेन्बा । धेनुभ्याम्‌ । धेनुभिः । घेनु~ङ । यहां नदो (४) संज्ञा 
(|| बिकल्प करके और डितौय पच्च में घिसंज्ञा होने से दा २ प्रयोग होते हैं अर्थात्‌ । 
|| पेव । ( ५ ) धेनवे । धेनुभ्याम्‌ । धेनुभ्यः । धैन्व्राः । धेनोः । घेनुभ्याम्‌ । धेनुभ्यः 
धन्वा; । घना । घेन्बोः । धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌ । घेनो। धेन्वोः । धेनुषु । सबोधन में 
गुण होके । हे घेना | हे घेन | हे घेनवः। इसो प्रकार रज्ज, सरयु, ङुइ, तभु, 
| इ, इत्यादि शब्दा के प्रयोग भौ जानने चाहिये । दोघे जकारान्त शब्द तोन 
|| कारके होते है धात्वन्त, उण दिप्रत्ययान्त, और नियत खौवाचक प्रत्ययान्त। 


Domes SAREE TT? TN, TENTS 

| विया ई दत्‌ अतिदेश रुपातिदेश है अर्थात्‌ टच्‌ यान्त शुशधातृ का जो इप हैउसका oe 

/ | १ सद्भाव परल से प्राधघा उस के बाघ के पूर्वविप्रतिषेध से (गुम॒चिर०)इस वापिंशयश से तुट इभा । 

१ पेशा टा--ना, शेघोच्यसाख,. आरडी नाखियाम्‌ । «३ 

क संभा विकल्प ) ( छिति इस ) [SD Me वित कक | 
त ) इस से गुणा देश हा जाता है | TR FN 


( 
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२४ ० ॥ ऊकारान्त विषयः ॥ | 
जैसे | धात्वन्त | परिभूः । उणादि प्रलयान्त । कषः । नियतस्त्रोवाचक्ञ .) | 
में ~) वो प्रक 
यान्त ब्रह्मबन्धुः इत्यादि । उन में से घात्वन्त ( पर्थ) शब्द के प्रयाग प| 
में दिखलाते हैं। परिभू-उ ' परिभू:। परिभू-छो । यहां । (१) उवङ आदेश | 
परिभुवो । परिभुव:। परिभुवम्‌ ¦ प रभुवों । परिभुवः । परिभ्ुव। परिभूणा) | 
' | परिमूमिः । प रिभुव । परिभूभ्याम्‌ । परियः ॥ प रिसुवः । पडिसूम्याम्‌ । पा 
| सभ्यः | परिभुवः । परिभुवोः । परिभवम्‌ ' परिभुव । परिभुवोः । परिभू 
| | यहां संबोधन में कुछ विशेष नहीं । वर्षाभू, हन्भू, करभू,, पुनभू , इन चार श्न 
' | क्न प्रयोग कुळ विशेष होते हैं । वर्षाभूः । वर्षांसू-ओ ॥ | 
७०५०-वषाभ्वरच ॥ ९६ ॥ अ० ६ । ४। <८४॥ 
अजादि सुप विभक्कियाँ के परे वर्षाभू शव्द के उकार को यणादेश | 
वर्षाभ्वौ । वर्षाभ्वः | वर्षाभ्वम्‌ । वर्भा*्वो । वर्षाभ्वः । वर्षाभ्वा । वर्षा भूथ्याम्‌ । क| 
भूभिः । वर्षाभ्व । वर्षाभूभ्याम्‌ । वर्षा भूभ्यः । वर्षाभ्वः । वर्षाभूञ्याम्‌ । वर्षाभूः 
वर्षाभ्वः । वर्षाभ्वोः । वर्षाभ्वाम्‌ । वर्षाभ्वि । वर्षासुवोः । वर्षाभूषु । हे वर्षा 
हे वर्षाभ्वो । है वर्षाभ्वः । हन्भू! । टन्भू--औ । इस अवस्था में । 2६॥. 
. ५०१-वा०-हृनकरपुनःपूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः ॥ ९७॥ 
` अजादि सुप विभक्तियों के परे हन, कर, पुनर ये हैं पूव जिस के ऐसे ४| 
| शब्द के उकार के यणादेश हो । जसे । हन्भ्वो । दृन्भ्वः । करभूः | करभो।| 
करभ्व; । पुनभू; । पुनभ्वो । पुनव: । इत्यादि । वेद्‌ में पुनभ आदि शबद | 
प्रयोगे! में उवङ और यए (२ ) दाने आदेश होते हैं। से। पुनर्भुवी, एतम 
पुनभुंवः, पुनश्वः, पुनभुवम्‌, पुनभ्वम्‌, इत्यादि, उक्त ऊक्ञारान्त शब्द विग 
| लिङ्ग के आश्रय से तेने; लिङ्गो में हो सकते हे, ऊकारान्त अनियत खौवार्षा| 
को खोलि में कुछ विशेष काय्यं नहीं .होते हैं, यदि वे नएंसकलिङ्ग में "| 
| तो उन के (३) हस्वादेग होकर ब प्रयोग विषय में वल शब्द के समान हो बाँ | 
हैं भर उणादि प्रत्ययान्त, क्ष, इत्यादिकं में यंदि काई एश्लिङ्ग (४) समभा | 
| तो उस के प्रयोग (परिभू ) शब्द के समान समझना चाझिये ॥ और नियत छ ॥। 
| लिङ्ग जङप्रत्ययात्त , त्रद्मबन्धूः । व्रह्मवन्धू-यो , यहां यण होऊ, र्वी | 
र. 00 0000 ता न्यू भन्‌ यहा (५) पूवरूप एकादेश होके, त `, त्रह्मबन्धू अम्‌ यहां (५) पूवरूप एकादेश होके, हमवत 


१5 ३ aad काला लका oii ors, tried ne dts sh htt बिया 


| | १ ( उवडः) अचि उनुघातुसुर्वा यदे रिय ङुबङो । 

॥ २ (यष्‌ | उवद) ( ङम्दस्युभयथा )। 

६ ( चु) चरखा नपुंसके प्रातिपदिकस्य | 9 
| » (प) यह करोष को अग्नि में पुश्चिइ' चौर नदौ अर्थं में खोखिङ्ग है । , 
SSC TO  न्‍्आ ( पूदेदद ) असि पूर्व | ` 
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| == का 2 | | ॥ नामिकः ॥ RN 
| जः । अह्मवन््या । ्रह्मवन्धूम्याम। व्रचाबन्धूभिः। डित्‌ बचनों में भ्याम्‌ | ब्रह्म भिः।ङित्‌ वचनां में 
३ 00.0) कारय होकर । sd था । त्रह्म * 
॥| गदी के बन्धुस्यास । व्रह्मबन्धूभ्यः । ब्रह्मवन्जा: । व्रह्मबन्ध्वोः । व्रह्मवन्धूनाम्‌ । 
| धाम । व्रह्मवन्ध्वो: । त्रह्मबन्धूषु । सम्बुद्दि में (२) हस होकर ॥ हे व्रह्म- 
॥ व ५ ७ रि 

|| 222 । & ब्रह्मबन्ध्वी । हे त्रह्मबन्ध्वः । इसोप्रकार । वधू । चसू । शम । संहि- 


|| त। वामोरू | कमण्डलु । शुग्शुल्‌ । दड । इत्यादि जकारात्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
गाग समभने चाहिये ॥ ८७ ॥ 
| ऋकारान्त विषयः ॥ 
ऋकारान्तनियत पुछिक्ष पितृशब्द ॥ 

| द्रकाराम्त शब्ट्दा (३) प्रकार के होते हें । अथात्‌ एक वे जिन के 
|| नाम्न में दोघे होता हे और दूसरों को नहीं होता। वे दोने। प्रकार के 
| शव्द लिङ्गमेद्‌ से तीने लिङ्गां में आते हैं । पिळ आदि शब्दों क सवन्‌ामस्थान 
| के परे दोधादेश नहीं होता परन्तु रूपान्तर में होता है। जसे । (पिता ) 

| पिढ-सु ॥ | र, , | 
| ५०२-ऋदशानस्‌परुदंशोऽनेहसां च॥९८॥ झ० ७।१।९४ ॥ 
ऋकारान्त, उशनस, पुरुदंशस और अनेहस्‌ शब्दों के संवुदि भिन्न सुविभतति 
| के परे अनङ आदेश हो । अनङ होके । पिट-अ्नडङ-सु। अकार ङकार 
| को इत्संज्ञा कौर तकार अकार में मिल के । पितन--सु । यहां नान्त (४) अङ्ग 
के दौध और नकार का लोप होके । पिता ! पिढ-औ॥ «८ ॥ क 

५०३-ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः॥९९॥ अ०७। ३।११०॥ 
| स्त्रीः सर्वनामस्थान परे होतो ऋकारान्त अङ्ग का शुणादेश छो। ऋकार के 
| खान में अरगुण होके | पितरो । पितरः । पितरम्‌! पितरो। पिल-शस्‌। यहां शकार 
| कौ इसंज्ञा, पूर्व (५) सवण दोघेएकादश,श्रौर सकार के नकारादेश,'होके। पितु. 


भू । पिळा । टकार की इसन्गा ऋ के स्थान में (६) र्‌ आदेश होले । पित्रा। 
५ कि कक अ 
| १(नदो संज्ञा) यक्त्यास्यों नदी | तथा नद्यन्त का मान कर चाटू इत्यादि कायं हीते हैं | 
१ ( इख) घच्वारध॑नद्यो ह*ख: । | क 
|| रे दोषांदेश प्रकरण के दन टच. खर नपट नेष्ट, वष्टु चढ होंठ पीढप्रणास्ट्टणाम्‌ | अ°६!४:११'इस 
|| नपूढ्‌ पा 5 र क क पक्षम दीर देश बिधान के लिये और व्य॒त्पत्तिपच में तो नियम 
~ | षधे ९ जे। उणाद्‌ न्‌ ढजन्त शब्दों के दौघदैश ही तो नप्चाद्कै का हो हो |इससे पिठ चाट जासाव 
| Et शरदो क्षा सर्वनामस्यान के परे दीघं देय नहों होता चौर कढ स्तोढ आदि शब्दों कै होता है 
|| १ कौ कर्तारी स्ताला स्तातारी इत्यादि | > 
| (नान्त अङ्क के दौघं ) सवंनामस्थाने चासबुद्धौ { नलाप ) नलोपः प्रातिपदिकान्तस् I 
| Ei पू4 सब दौ ¦ ) प्रथमये।! पूर्व सवण: | ५ 
| | | (९) इकायणचि सखि० १७८ | 
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न - ऋकारान्त विषयः 


त्पदभ्याम्‌ । पिढभिः । पित्रे | पिठभ्याम्‌ । पिळभ्यः । पिट-ङ'सि यह 
५०४- ऋत उत्‌ ॥ १०० ॥ अ० ६ ।.१। ११० 
जो ऋकारान्तसे परे डसि ङस्‌ सम्बन्धो अकार होतो पूब पर के खा; | 

उकार एकादेश चो । फिर उकार (१) रपर हआ । जसे । पितुर्‌सू की 


५०५-रात्सस्य ॥ १०१ ॥अ०।८।२। २४॥ 

_ रफ से परे संथोगात्तसकार का हो लोप हो सकार का लोपऔर र 
बिसर्जनीय होके । पितुः | पिल्म्याम्‌ | पिल्म्य; । पितुः । पित्रोः । पिढ-आ 
यहां नुट (२) और दोघ होके ॥ १०१॥ 

५०६- वा०-रषाभ्यां एत्वे ऋकारग्रहएणम्‌ ॥ १०२॥ 

र, ष,से परे ण्छ बिधान में ऋकार ग्रहण करना चाहिये अथात्‌ एक पर 
ऋकार से परे भो नकार के खान में णकारादेश हो जसे | पितणाम्‌।पिढ-हि 
गुण ( ३) और रपर होके । पितरि । पित्रोः। पिढषु । सम्बोधन में । सा 
( ४) गुण होके | है पितः । हे पितरो । हे पितरः । । इसी (५ ) प्रकार । ग्रा॥ 
जामाढ । इत्यादि संज्ञा शब्दों के प्रयाग समझने चाहिये । परन्तु । न गरे 
आम्‌ विभक्ति के परे जो कुछ बिशेष होता हे सा लिखते हैं ॥ १०२ ॥ 

५०७-नच ॥ १०३ ॥ अ० | ६ | 9 | ६ ॥ 
. नुट्‌ सहित आम्‌ बिभक्ति के परे न शब्द के ऋकार को विकल्प करने दो 
हो जसे । नणाम्‌ । नुणाम्‌ संबोधन में | हे न: । हे नरो । है नर: । झू 
(६) प्रकार के ऋकारान्त शब्द में। कऋकारान्तपुन्निड्ः छोळशन्द । होढ-सु। पूर्व 
प्रातिपदिक संज्ञारि तथा अनङादेशादि काश्य होकर | होता । होढ-ओऔ। श 
गुण होके । होतर--ओ ॥ १०३ # 


+०८-अतृनहचखसनपुनष्ठटचष्ट चततहो तृ पो तृप्रदा स्तणाएं| 
१०४ ॥ अ० | ६ | ४ | ११ ॥ 
जो संवुदि भिन्न सबनामस्थान परे हो तो अप शब्द ढन ळच प्रत्यया ४ 


१ (रपर) उरण्‌ रपरः सन्धि ० ८७ | 

९ ( न्‌, दोर, ) इखनद्याप्रो नुट | नामि | 

३ ( गुण ) ऋते डिसव॑नामस्थानग्रा, | * । 
४ ( सबुद्धिगुण ) हखस्थगुण; | | 
४ पिता | पितरौ । पितर; । पितरम्‌ | पितरौ | पितुन्‌ | पित्रा | पिढभ्याम्‌ । पिटमि! | पि | व 


। पिढभ्यः | पितुः | पिढम्याम्‌ । पिढाय; । रि षु! 
हे पितरौ | हे प्रितरः || पतु; | पि; | वित्टणाम्‌ | पितरि | पित्रीः ।पि 


$ ( दूसरे ) अर्थात्‌ 


| & | | 


| 

i ड 
१ 

| 

८ 

A 

॥ 

है 

॥ 


त ताक राडार का नी नदी शक लीक न. किक रका करा काकाङरररारणसाकार Sas 
क 


| 

१ 
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Pe “नामिकः छा २७ 
ल्ट चतु चोढपोढ शासतु इन बच्छें को दौ्धादेश हो । जेसे। के दोर्षादेश छो । जेसे। 


ध्र 

| इ गरौ । डोतारः । होतारम्‌। होतारो । शेष प्रयाग पिळ शब्दके समान सम. 

| - इसी प्रकार कत्तु इसे आदि तथा । नम । ने । ष्टु । चढ । पोढ । 
लक घन्टौ के प्रयाग भो समने चाहिये ॥९०३ ५. 
। ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग कतु शब्द ॥ 
बर -पु यहां सु विभक्ति का (१) लुक्‌ होके । कत्त। कतु -श्री । भकार के. 
| ज्ञान में शौ (२) आदेश और पूर्व के! नुम्‌ डोके कळणे । fe -जस्‌ यहां शि 

(१) भादेश नुम्‌ और दोघे डोके । कत्त णि । दितोया बिभकि में भो कत्तु । के 
हरी । बात्तणि । कत्त-टा । यहां से लेकर अजादि (४) बिभलञियें में नुम्‌ 
होविगा । कणा । कत्त भ्याम्‌ । कत्तु भिः। कत णे। कत्तु भ्याम्‌ । कत्तुभ्यः । कत्तणः। 
॥ | कर्भ्ाम्‌ । कत्चुभ्यः । कत्तु णः । कत्तु णोः। कतृ णाम्‌ कत्तु-डि। यहां गुण (४) 
होगे । कत रि । कत णोः । क्त छु । संबोधन में । है ( ६ ) कत्तः। है कत्तं । है 
| त्तणो । है कत्तृण । इसी प्रकार और भो ऋकारान्त नपंसक लिङ्ग शब्दके प्र 
|| ण समझने चाहिये । परन्तु जो ऋकारान्त स्वौलिङ्ग में केवल । खसू । दुहि । 
|| तनान्द । याट । माळ । तिश । चतरू । ये सात शब्द हैं बून के रूप ढुक्क भिन्न 
| होते हैं ।नियत ऋकारान्त स्त्री लिङ्ग ढुहिढ शब्द। दुष्िट-सु ।दृष्ठिता ।दुद्धितरो । 
| दृहितरः । दुद्धितरम्‌ । दुहितरौ । दुद्धितः (य॒दांपण्िइ के न होने से शस्‌ के 
सकार के नकार म हुआ । दुच्धित्रा | दुदिळभ्याम्‌ । जी किस ¦ । आगे पिढश़व्द 
के समान समन! चाहिये । ति । चत । शब्द में बिशेष यह हे कि॥ १०४॥ 


५०९-त्रिचतरोः स्त्रियां तिसु चतसृ ॥ १०५॥ अ० ७ | २७० ॥ 
जो खोलिए मे वर्तमान तरि और चतुर्‌ शब्द हों तो उन को तिसु और च- 

| तद आदेश हों ॥ १०५॥ _ _. हकका न्या 

५१०-अचिरक्रतः ॥ १०६ ॥ अ० ७ । २। ३०० ॥ 

जो अजादि बिभक्ति परे हों तो तिर दीर चतर शब्दके ऋकार को रेफ 


i 
॥ 
(0 


५ त ) समो सकातू । ` र 

९ (भौ--शौ) नप'सकाञ्च(पू्॑- त॒म्‌ ) नप सकस्य भाव ३१ _ 

३९ ( जस--शि)नश्‍शता; शि ( पूर्वं दौ घ) सबंनामस्यानैचासरइ दा । 
४ ( अजादि विभक्ति--नुस्‌.) इकाचि विभकौ | 

१ ( गुण) कते"डिसव*नामस्थानया: | 

|| _ ६ यहां a ) सखि० १०१ इस परिभाषा के अनित्य पच भ(हस्वस्यगुणः)इस से गुण | 
| है| उत्त परिभाषा का. अनित्य पच ( इकाईचिविभत्तो ) इस कौ व्याख्या में महाभाष्य कारने कहा है | 
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| | शदे हो । तिर-जस । तिस: । शस्‌ में भो ऐसा हौ होता है हरण शे त-स तिल: गल फल क्य FH 
DA ph nS 


| ९८ | ऋकाराम्त विषयः ॥ | टु 


_७११-न तिखचतरू ॥ १०७॥ अ० ६ । ४७ । ३॥ 
तिर और चतरू शव्डां के मुठ सहित अम्‌ बिभज्ञि परे हो तो दोघ गे 
तिखणाम । चतरूणाम्‌ ॥ १०७ ॥ जि 

५१२-ठन्द््यभयथा ॥ १०८ ॥ अ० ६।४।५॥ |: 

बैहिक प्रयोगों में तुटू सहित आम्‌ विभक्ति के परे तिर चतरू शबर 
ब्रिकल्प करके दोघे होवे । तिसुणाम्‌ । तिख्णाम्‌। चतसुणाम्‌ । चतरूणाम्‌ |. 
प्रकार इम छः शब्दों के अन्य प्रयोग ऋकारान्तवत्‌ समझने चाहिये परनुत्त| 
शब्द का सर्वनामण्थान में होट शब्द के समान दोघ होता है । खसा । खसाऐ| 
स्वसार; । खसारम्‌ । खसारो ॥ 

ऐकारान्त पछिङगरशब्द्‌ ॥ 

रे-सु॥-१०८॥ 

५१३-रायो हलि ॥ १०९ ॥ अ० ७। २।८५॥ 

हलाटि विभत्ञियां के परे रे शब्द का आकारादेश हो । जेसे रा-सु। उवा| 
को इत्संज्ञा गोर लोप तथा सकार के रुत और बिसजेनीय होके । रा! सपे 
अजादि विभक्षियों के परे सर्वत्र ऐकार के स्थान में ( ) आय आदेश होणा 
है। रायौ । राय! । रायम्‌ | रायौ । रायः । राया। रे-भ्याम । इत्यादि में 
इलादि विभक्षियों के होने से आकारादेश छोजाता है राभ्याम्‌। राभि! 
राये । राभ्याम्‌ । राभ्यः । रायः । राभ्याम्‌ । राभ्य/ | राय: । रायाः । रावा! 
रायि। रायो! । रासु। यहां रे शब्द्धन का वाचक है इसलिये संबोधन गा 
होता । जो अन्य काई णऐकारान्तशब्दआवे तो उस के भी प्रयाग इसी पर 
समभने चाहिये ॥ 


॥ मकारान्त पुछिङग वा स्त्रीलिङ्ग गोठाव्द ॥ 
परन्तु इस के दानो लिङ्गी में एक से हो प्रयोग होते हें। गो-सु ॥ १% । 
५१४-गोतो णित्‌ ॥ ११० ॥ श्र ७] १॥ ९० ॥ | 


जो गो शब्द से परे सबनामस्थान बिभक्षि हों तो वे णित्‌ के समान चा 
सर्वनामस्थान के णित्घंत्‌ होने से बदि होजाती है। यहां भौ गो | 
| | ह्नि ( ५) होके । गौ; । गावी: । गावः । गो- अम्‌ ॥ ११० ॥ 


। | 
| | ॒ 


' | १ एचोऽयवायावः, इस सूच से | 5 
२ अचो ञिति ब A 


अभ बिहे । 
|; हि ११ << त 


अका 


| 

| 
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~, 


॥ नामिक; ॥ २८ | 


Parad, oe ता > 
५१५-औतोऽम्रशसाः ॥ 999 ॥ अ० ६। १ | ९३ ॥ 

दो अम्‌ श्र शस्‌ विभक्ति परे हैं| तो ओकारान्त शब्द के ओकार को आ- 
। पा छो। जैसे । गा-अम्‌ । पूवरूप एक्षादेश होकर । गाम्‌ । गावो । गा; । 
हि के परे अवारे होके । गवा । गोभ्याम्‌ । गोभिः । गवे । गोभ्याम्‌ । 
| र पोः । गवाम्‌ । गवि । गवोः । गोषु । जो किसी अथे में इस शब्द का संबो- 
| पत आवे तो कुछ विशेष न होगा ॥ ह 

| झकारान्त खीलिङ्ग नोशब्द ॥ 

नौ-सु। नौ: । नो-औ । नावौ । नाव; । नावम्‌ । त ( माव: । नावा । 
| शैक्याम्‌। नौभिः । नावे । नौभ्याम्‌ । नौञ्य; | नाव: । नोज्याम्‌ । नौस्य: । 
नाव! । नावोः । नावाम्‌ । नावि । नावोः । मौथु । इसो प्रकार औकारान्त पुलिङ्ग 
| हौ शव्द समझना । ग्लौः । ग्लावौ । ग्लाव; । इत्यादि । अब जो २ प्रसिद्ध | 
| इलन्तशब्द वेदादि यन्धो में आते हैं उन. को प्रयोगव्यवस्था दिखाई जातो है ॥ 


चकारान्तस्त्रीलिङ्गवाच्‌ ( २) शब्द  - 
वाच-सु। यहां चकार के स्थान में (३) ककार हो के ॥ १११ ॥ 


५१६-वावसाने ॥9१२॥ अ०८ ४ १५॥ 
चो अवसान में वर्तमान झन्‌ हों तो उन को विकल्प करके चर ड > | 
बोक॒। बाग (४) । वाचो । वाच: । वाचम्‌ । वाचौ । वाचः । वाचा | मर । न 
यहां भो चकार को ककारादेश हो के । वाक-भ्याम्‌ । वज कडी कय 
बग आदेश होकर । वाग्थ्याम्‌ः ! वाग्भिः | वाच । वाग्भ्यांम्‌ Cr 
य : । वाचि । वाचोः । वाकऱ्स र 
॥ पहां ककार से परे सुके सकार को ष्‌ आदेश हके ।वॉकूष | संकेत में कड | 
कि ( वाच्‌) शब्द वाणी का वांची है इस लिये जड़भाव होने से ह धर नी 
नहो आता । इसो प्रकार। शच । खच्‌ । खच्‌ । बूत्यादि शब्दों दे हः क | 
समने चाहिये । जो चकारान्त शब्दों में निम्न लिखित चकारान्त थः | | 
पैसे पराच्‌ । प्रत्यच । उदच्‌ । अर्वाच्‌ । द्ध्य | 
|| यास्त शब्द को पदान्त में सर्वत्र कुत्व हो जाता है। प्राच-स। यचच ॥ LRN 


| 
| 


RY le ssp EN ता डग १" 
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| | १ ( पू३रुप ) डसिङसोाय | है क : ध्म ल ल्य पश धै || ५ | (्‌ | गे. तशा 
~| यह वाणौ का नास है। | भा] ८ 
Mh \ त-क) चाःकः। - | 
0 षं ( भज|जशोान्ते ) इस सङ्ग से नश आदेश हा गया है। 
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३० ॥ चकारान्त विषयः ॥ 


स्ट 


| 

५१७-उगिदचां सदेनामस्थाने$धातोः॥१ १ ३॥अ ०७१ | 

जो सवेनामस्थान परे हो ..तो घातु रहित उगित्‌ प्रातिपद्कि और अंजु | 

का आगम हो | प्रान्‌च-सु इस अवस्था में (इलड्या०) इस से लोप होकर रा | 

७५१ ८-संयोगान्तस्य लोपः ॥११४॥ अ० < | ष्ट | २३। 

संयोगान्तपद्‌ के अन्त्य वण का लोप हो। इस से चकार का लो पहोके। गा 

५१९-किनूप्रत्ययस्य कुः॥ ११५ ॥ अ०८ । २ । ६२। 

किन्‌ प्रत्यय जिस से कहा हो उस के पदान्त में कवर्गादेश (१) हो 

नकारको अतुनासिक(ङ )आदेश हो जाता है । जैसे । प्राङ। प्रत्यङ्‌ इत्या; 

प्रानच-श्रौ । यहां नकार (२) को अनुस्वार और अनुखार को परसकणं हो 

प्राञ्चौ । प्राय: । प्राद्चम्‌। प्राज्ञौ | प्र-अच-शस । इत्यादि सवनामख्यान | 
विभक्तियों के परे भसज्ञा होकर ॥ ११५॥ 

 ५२०-अचः॥ ११६ ॥ अ० ६॥ ४। १३८॥ 

- भसंज्ञक अच्च धातुके अकार का लोप हो। जेसे। प्र-च्‌-शस्‌ । यहां ॥॥ 

५२१- चो ॥ ११७ ॥ अ० ६ । ३। १३८ ॥ 


५ चु शब्द मात्र अचु (३) धातु परे हो तो पूव को दोघे हो । इस से प्र शर 
म दोघ हो के । प्राचः । प्राचा। प्राव-भ्याम । यहां (४) चकार को ( क्‌ ) भ्रौरव 
कार को ग्‌ होके । प्रागभ्याम्‌ । प्राग्भिः । प्राचे । प्रायभ्याम्‌। प्रारभ्यः । प्राइ! 
प्रार्भ्याम्‌ । प्रार्यः । प्राचः । प्राचोः । प्राचाम्‌ । प्राचि । प्राचोः । प्राक्‌षु | ग 
प्रकार । प्रत्यडः । प्रत्यञ्चौ । प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यद्धी । प्रतीचः | यहां ( चौ) 
से टौघाँदेश होता है । इत्यादि सब चकारान्त शब्दों के प्रयोग समभने चाशि 
परन्तु उक्त शब्दों में से । (उद॒च) और ( क्र ) (५) के रूप सर्वनामखाीं 
अजादि विभत्तियों में कुछ विशेष होते हैं ॥ ११७॥ | 
*२२-उद्‌ इत्‌ ॥ ११८॥ अ० ६। ४। 9३९॥ . 

उद्‌ उपसग से परे भसंज्ञक - अष धातु के अकार को ईकार आदेश है| 
उद्ोच; । उटीचा।उढीचे । डटोचः।उरोचः। उदोचोः। उदोचां ।उदोचि। उदीची 
टा १ दिन: करित शिजेत मर बन स्स्स उ उ उ करिति सिध्येत प्रत्ययग्रइणं क्वतम्‌ ॥ क्षिनृप्रत्ययस्य सबब पदान्ते ठल भिदे । मामा 


द्र्सौ पुव पर है | यहां प्रथय ग्रहण का यही प्रयोजन $ कि लिस २ धातु से किन्‌ प्रथय वा "| 
किया हा उस २ का पदान्त में कवर्गादेश हा नाय | र | 


१ (न--भतुखार) नद्यापदान्तस्य कलि | सन्धि० १९१(अनुखार--परसवर्ण) अनुस्वारस्य यथि पर | 
९(इ) इससे उस अखुधात का ग्रहण है किं जिस के अकार नकार का लोप हा लाता है ॥ 
(चक्‌) चोः | सन्बि०१८ष ( क -ग्‌ ) फलांश भशि | स॑ २३३। | 

(क्र) यहां घालबयव अपदान्त नकार के अनुस्वार क्षा परसवर्णं दोनाता है ॥ 
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9 9 9 सा नस्ल ~ ज त, + - 
: ॥ नामिकः ॥ 


“पय । ऋलिग्‌ दधुक्‌ »। इस सूज में निपातन होने से मुचु शब्द कौ उपधा ०। इस सूत्र में निपातन होने से क्रच्च शब्द को उपधा 
| ३ वकार का लोप नहीं डोता । क्रङ । सवनामस्थानमें क्रञ्च शब्द प्राच शब्द के तुल्य 
| कदी । रुचः । ञ्म्‌ । क्रुद्यी। क्रच-शस्‌ । यहाँ भो कुछ विशेष नहीं | क्रञ्चः । 
। क्र | क्रय भ्याम्‌ । यहाँ च्‌ को (क ) ओर अनुखार को परसबणं ङकारं हो के 
| तआरकालोप(१)डो जाता है। क्रुङ भ्याम्‌। नुड्‌ भिः । क्रुले। क्रडभ्याम्‌ । क्रुठ्भ्य: । 
अब! । क्राडंस्याम्‌। क्रुङञ्य; । क्रुद्ध: । क्रञ्चो; । क्रञ्चाम्‌ । क्रज्चि | क्रद्मो: । क्रड'च | 


छकारान्त स्त्रीलिङ्ग वा पछिङ्गप्राछ (२) शब्द ॥ 
' प्रा-सु। यहाँ ॥ ११८ ॥ 
५२३-वश्च भ्रस्ज सज यूजयज राज भ्राज च्छ शाँ ष:॥ 


११९॥ अ०८।२ | ४६५६ ॥ 

कल परे वा पदान्त हो तो व्रश्च, भ्रस्ज, सज, मज, यज, राज, भ्राज, इन 
गे तथा छकारान्त, ओर शकारान्त शब्दा को षकारादेश हो । जसे । प्राष-सु । 
यहां (३) ष के स्थान में,ड होके। प्राइ-सु । सु का लोप और ड के खान में विकल्प 
से चर हो के । प्राट । प्राड। दो प्रयाग होते हैं । प्राछक--ओ । यहां दीघ से परे 
(४) हकार के! तुगागम हो कर तकार के चकार हो जाता है। प्राक्को । 
॥ प्राक; । प्राकम्‌ । प्राकौ ! प्राच्छः । प्राक्का | प्राछ्‌-भ्याम्‌ । यहां पूववत्‌ छकार 
|| क ( ष ) और (ष) के खान में ( ड़ ) होके । प्राड्भ्याम्‌ । प्राड्मिः । प्राच्छ । ` 
प्राइभ्याम्‌ । प्राडभ्यः । प्राच्छः । प्राडभ्याम्‌ | प्राडभ्यः । प्राः । प्राडभ्याम्‌ ॥ 
|| प्राडभ्य: । प्रास्छ: । प्राच्छो: । प्राच्छाम्‌। प्राच्छि । प्राच्छो: । प्राड--सु। यहां (५) 
|| इकार को टकार हाके । प्राटसु । डकार से परे सकार का घट (६) का आगम 
॥ भी बिकल्प करके हाता हे जैसे प्राटत्स प्राटसु सम्बोधन में कुळ विशेष नहीं है ॥ 
' ` जकारान्त पछिङ्ग ऋत्विज (७) शब्द ॥ | 
ऋलिज--सु । यह शब्द किन प्रत्ययान्त है इस कारणं इस को पदान्त में\८) : 
|| षषगोरेश डा जाता है । उस कवग का विकल्प करके चर और दूसरे पच में जश . 
|| ग्रे । ऋत्विक । कऋल्विग । ऋत्विजो । ऋत्विजः।त्रल्विजम्‌ ] ऋल्विजो। ऋत्विजः 
क तट ति । नर ल यायाची 

|| * (ल्‌-खोप ) इधागान्तस्य जीप; | | 

यह पूछने वाले वा वाली का नाम है | 


| ष्‌-ड्‌ ) झलांजशोऽन्ते ( ड क्षा विकल्प चर्‌ ) वावसाने | 
( तक्‌ ) दौघांच्च | सन्धि० २०९ | स्‌-च्‌ | सोः खनाचु: | सन्धि०। २१२ | 


(इ-ट_) खरि | सखि० २३४ | 


( इद्‌) डः सिर्‌ | सखि० २०० | 
` ( ऋत्विश्‌) उस का कहते हैं जा ऋतु २ में यज्ञ करे वा करावे । 


| क) किय” 7 या... कड पदान्त--कुत्व ) क्विन्‌ प्रत्ययस्य कः | ` 


> वि नि sos, 
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३२ १ ॥ जकारान्तविषय! ॥ 


ऋषत्विजा । ऋलिगभ्याम्‌ । कटत्विग्भि: । ऋत्विजे । ऋत्विग थ्याम्‌ । कत्या 
ऋत्विजः । ऋटत्विगृभ्याम्‌। ऋत्विग्भ्यः । ऋत्विज:। ऋत्विजोः । कलि 
क्रतिजि । ऋत्विजोः । ऋत्विजु-सु । यहाँ कुल हाने से जकार काग आरे ॥ 
कर (ग्‌) (१) के (क) शौरसुके(स)का(ष्‌ ) आदेश हे जाता है। $ 
ऋणत्विक॒षु । सम्बोधन में यहां भो कुछ विशेष नहीं है । इसी प्रकार ( र 
भुरिज्‌ । (२) उशिज । वणिज्‌ । इत्यादि शब्दों के प्रयोग भो समभने चाहि 
`| परन्तु काई २ जकारान्त शब्दी के प्रयोगों में कुछ विशेष भो काय्यं होता है | 
(र पॉरिब्राज्‌ । इस शब्द के पदान्त में सर्वत्र जकारके षकारादेश होता है।ए 
| कॅस्ानमें (ट ड्‌) पूर्ववत्‌ हाके। पारिव्राट्‌। परित्राड । परिव्राड्भ्याम्‌ । परित्राई; 
| परिब्राजे। परित्राइभ्याम्‌ । परिव्राडब्य; । इत्यादि पूववत्‌ जाने परिब्राटक॥। 
| ब्राट्ह । यहां भो सस्बोधन में कुछ विशेष नहों। इसी प्रकार । विश्वभ्राज्‌ । सत! 
विश्वराज्‌ । विराज्‌ । यवदधज्‌ । इत्यादि शब्दा के प्रयोग भो जानने चाहिये।एत 
युज । (२) और अवयाज इन दे शब्दों में कुछ विशेष है । युज्‌-सु ॥ ११८।| 
५२४-युजेरसमास ॥ १२० ॥ अ० ७ । १ । ७१॥ 
सबनामस्यान विभक्षियों के परे युज शब्द का नुम्‌ का आगम हो (गेरे) 
असु । यहां अन्यकाय प्राङ शब्द के तुल्य समकना चाहिये। युङ । यु्नौ । पुर्वा! 
यु्नम्‌ । युत्नौ । युजः । युजा । युग्भ्याम्‌ । युगभिः । युजे । युग्भ्याम्‌ । दुग] 
| युन; ।,युग्थ्याम्‌ । युग्भ्यः । युजः । युजोः । युजाम्‌ । युजि । युजोः । यु । [ । 
उल्ञ शब्दों में जहां कहों सम्बोधन कौ योग्यता हो वहां प्रथमा विभक्नि बे 
छौ सम्बोधन में भो प्रयोग समझने चाहिये ॥ अवयाज्‌-सु । ( ४ ) इस बोर | 
विभक्तियां में परसंज्ञा होतो है ॥ १२० ॥ । 
५२५-वा०-श्वेतवाहादीनां डस्‌ पदस्य ॥१२१॥अ०३।२।७॥| 
शबेतवाहादिः प्रातिपद्किं का पदान्त में डस्‌ आदेश हो । शतवाहा । 
में अबयाज्‌ शब्द भो हे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इस के आज मात्र वे 
हो कर ( अवयस्‌ ) यहां ॥ १२१ ॥ ँ | 


१ (गु-क्‌) खरिच्र | सखि० २९४ | ( सू प्‌ ) आदेश प्रत्यय; । | 
- २ (सुरिजू) इत्यादि शग्दै।.कै ( चा; कु: ) सनि» १८८ | 
१ (युज्‌ ) यह युत हने वाले का नाम है । | 
5 यहां अबपूवक यज घातु से ( अवेयज; ) इस सूत्र सै शिन्‌ प्रत्यय होताई। ~ 
ः टी 
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| वी । अबयाजः! अवयाजा । धवयाज्‌ अ शब्दों को इलादि विभक्तियां में 
॥| इस दोने ( अवयस्‌-भ्याम्‌ ) यहां ( ससजुषोरः ) इस सूत्र से पदान्त सकारका 
(ही । भवय-य-भ्याम्‌ । यहां रु के उकार को इत्संज्ञा, लोप, रेफ का (१) 
|| «वार और पूव पर के गुण एकाद्थ अकार हो के । अवयोग्याम्‌ । अवयोभिः । 
|| दबाने । अवयोभ्याम्‌ । अवयोभ्य: । अवयाज; । अवयोभ्याम्‌ । अवयोभ्यः । अवः 
|| बाण! । अवयाजो! । अवयाजाम्‌ । अवयाजि । अवयाजोः । अवयस्सु । अवय'सु | 
| संबोधन में ॥ १९२९ म TEES 2 
५२७-अवयाः (२)श्वेतवाः पुरोडाश्व॥१ २३॥ अ० ८।२। ६७॥ 
|. शवया: खेतवाः पुरोडाः ये निपातन हैं । हे अवयाः । हे अवयाजो। हे अव- 
बाण! ॥ इति जकारान्त शब्द विषयः ॥ मरीह रूच्छ रेप ररदुवायुु 
|| अथटकारान्त खीलिङ्ग वा पुछिङ्ग सरट्‌ शब्द ॥ फेर 
(सरट-सु) यहां ( हल्‌च्या० ) इस सूत्र से लोप ओर विकल्प से चर्‌ छो के। 
सरट। सर । सरटौ । सरटः । सरटम्‌ । सरटो। सरटः । सरटा । सरट्‌-भ्याम्‌। 
बहा जग्‌ (३) छोके। सरड्भ्याम्‌। सरड्भिः | सरटे । सरड्भ्याम्‌ । सरश्भ्यः । 
| सरट; | सरड्भ्याम्‌ । सरड्भ्यः । सरटः । सरटोः । सरटाम्‌ । सरटि । सरटोः । 
|| सरट्सु । सरट्सु । संबोधन में कुछ विशेष नहीं । इसोप्रकार अन्य भो लघट्भादि 
|| | ट्कारात्त शब्दों के रूप समझने चाहिये ॥ | 
तकारान्तनियतपुछिङ्ग मरुतूशब्द ॥ 
|| मरत्‌--सु। पूर्ववत्‌ | मरुत्‌ । मरुद्‌ । मरुतौ । मरुतः । मरुतम्‌ । मरुतो । 
| | मरत! । मरता | मरुद्भ्याम्‌ । मरुट्भिः। मरुते । मरुद्भ्याम्‌ । भरुठ्भ्यः । मरुतः। 
|| मरुद्भ्याम्‌ । मरुद्भ्यः । मरुतः । मरुतोः । मरुताम्‌ । मरुति | मरुतोः । मरुत्सु । 
|| संवोधन में कुळ बिशेष नहीं । इसी प्रकार | इरित्‌। रोहित्‌ | संयत्‌ । ढपत्‌ । वेत्‌ । 
|| इत्यादि तकारान्त स्त्ीलिइ और पुलिङ्ग शब्दा के प्रयाग समानहो जानने चाहिये। 
| | षष उन तकारान्‍्तों का दिखलाते हैं कि जिन में कुछ विशेष कार्य होते हैं ॥ 
|. तकारान्त पुछिङ्ग पठत्‌ शब्द ॥ _. 
(8) पठत्सु । यहाँ सर्वनामस्थान में (५) तुम्‌ और संयोगान्तलोप होके । 
पप्या 2 RS | 
\(र्‌-उ ) इशिच | सन्धि० २५३ ॥ 
१ है अवयस्‌- ष्ठा उक्त सूत्र से दीर्घं नहों पाताहे ॥ इस कारण दौघं सिद करने के लिये यह यूष हे ॥ 
र( जग्‌ ) कलां जशेन्ते ( सन्धि० १८८ | | ही 
४ (पठत्‌ ) पढ़ने वाले का कहते हैं पठत्‌ आदि शब्द खौलिङ्ग में डौवन्त छोंकर प्रयोगविषय में कुमारी 
गर के समान हो जाते हैं ॥ 3 
\ (जम्‌) उगिदचां RR नती क 2. गे 


र 
पि 
है 
|. द्‌ 
हि [ 
24 आओ ५ 
॥ | 


| 0 `. आनानि ; ॥ | 


र 
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| ३४ ॥ तकारान्त विषय: ॥ | 
° पि त साकार... 
' | पठन। पठन्तौ। पठन्तः। पठन्तम्‌ । पठन्तौ । पठतः । आगे मरुत्‌ शब्द के 
' | प्रयोग जानने चाहिये। इसो प्रकार।पचत्‌ । कुवत्‌ । गच्छत्‌ । एषत्‌ । बत्‌ । दया 
| शब्दों के प्रयेग भी समझने चाहिये। मत्‌ शब्द में कुछ विशेष हे । जेसे। मत \ 
यहां पूर्ववत्‌ त्तम्‌ का आगम हो के । मइन्त्‌-स॒ । इस अवस्था में ॥ १२३॥ | 
५२८-सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १२४॥ अ० ६ । ४।१४०। 
जो संबुबि भित्र सवनामस्थान परे छो तो सकारान्तसंयोगो नकार कौ शो 
महत्‌ शब्द को उपधा का दोघ हो | यहां भो पूववत्‌ तकार का लोप श्रौर शै! 
होके । महान । महान्ता । मदान्तः। महान्तभ्‌ । महान्ता । आगे के प्रा 
मरुत्‌ शब्दके समान जानने चाहिये। मतुष्‌ प्रत्ययान्त तकारान्त शब्दों के असत 
शब्दो के समान संबुदि भिन्न सु विभि के परे ( १ ) दोघ होता है । गोमा] 
यवमान । धनवान । अखवान्‌ । विद्यावान्‌ । इत्यादि | आगे सब विभत्ञियों में त 
प्रठत्‌ शब्द के समान समकना चाहिये । गोमता । गोमद्भ्याम्‌ । इत्यादि। स 
धन में । हे गोमन्‌ । है यवमन्‌ । हे धनवन । इत्यादि । 
दकारान्तसत्रीलिङ्ग सम्पद्‌ ( २ ) डाब्द ॥ 
सम्पट्-सु । यहां भो (इलड्या०) इस सुत्र से लोप ओर विकल्प से चर होवा 
दो प्रयोग होते हैं । सम्पद्‌ । सम्प्रत्‌ । सम्पढी । सम्पदः । इत्यादि! इसी प्रका! 
शरद । भसट्‌ । दृषद्‌ । विपद्‌ । आपद्‌ । प्रतिपद्‌ । खोलिङ्ग और वेदग्दि| 
काउभिद्‌ । नखकिद्‌ इत्यादि दकारान्त शब्दा के रूप तोनों लिङ्गं में समा 
समने चाहिये ॥ जेसे शरत्‌ । शरद्‌ | शरदौ | शरद: । इत्यादि । और वेदि 
वेट्विद्‌ । वेद्विदौ । वेहविदः । इत्याद्वित्‌ ॥ 
नकारान्त प॒छिङ्ग राजन्‌ शब्द ॥ 
| राजन्‌-सु । यहां (३) दोघ और (४ ) नलोप होकर । राजा! राजाती। 
| राजानः । राजानम्‌ । राजानी | राजन-शस। यहां (५) अल्लोप होकर।र 
| भ्रस। नकार को (६) जकारादेश होकर। रान्न: । राज्ञा । राजन-भ्याम्‌ । यह | 
नकार का लोप होके । राजभ्याम्‌ । अब यहां नलोप के पस्चात्‌ ( सुपि) 
| सुत्र से दौघोदेश क्यों न हो । सो यह नलोप के असिद्ध (७) होने से नहीं हो 


१ ( दोघं ) अलवसन्तस्य चाधातोः | 

| ( सम्पद ) यह धनाद्‌ ऐश्वर्य का द्योतक है | 

॥ ३ ( दोघं ) सर्वनामस्थाने चासस्वद्धौ 0 

| २(न-लोप) नलोप! प्रातिपद्कान्तस्य। , 

| (अल्लोप) अल्लोप्रो$न! 

९( न-ज्‌ ) सो: युनायुः | सन्धि» २१९ ) 

 ] ७ ( नलोप चसिद ) नढोप सुपू खरसंज्ञातुकविधिप छत्ति । सन्वि० १९९॥] 
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र नमिता जज कटी 
न | | राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः। राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः । | 
|| नोः । राम्‌ । राजनु~ङि । यहां ( विभाषा छिग्योः ) इस से अकार का लो- | | 

विकल से होकर दो प्रयोग बनजाते हैं । राज्रि। राजमि। संबोधनमें । हे | 
|| राजन । है राजानी । हे राजान: । इसो प्रकार । घषन्‌। तचन्‌.। झोइन्‌। | क्दन। 
पहन सूत्‌ । मध्जन्‌ । विष्वपूसन्‌ । खामन्‌ । सुचामन्‌ । भरिमन्‌ । शरिमन्‌। 
|| बनिमन्‌ । प्रधिमन्‌ । स्वदिमन्‌ । महिमन्‌ । सुदामन्‌ । सुधोवन्‌ । घतपावन्‌ । 
॥ भूरिदावन्‌ । इत्यादि शब्दों के रूप भो समझने चाहिये । और जिन नकारान्त 
पदों में कुछ विशेष काय होतां हे उन के यहां लिखते हें ॥ 

पुछिङ्ग नकारान्त आत्मन्‌ शब्द ॥ 

आत्मा । रामानी । आत्मानः । आवानम्‌ । आत्मानो । इस शब्द में इतना 
||| बिष हे कि । शस्‌ । टा , डे , छसि , डस्‌ , ओस्‌ , आम्‌ , ङि , ओस्‌ । इन 
||| विधक्षियों में भसंज्ञा के होने से ॥ १२४ ॥ 
५२९-न संयोगाइमन्तात्‌॥ १२५॥ अ० ६।४। १३७॥ 
| जोवकारांत और मकारांत संयोग से परे अन्‌ हो तो तदन्त भसंज्ञक अ- 
| कारका लोप न हो । जेसे आत्मनः । अना । आत्मने । आत्मन; । आत्मनः ।. 
||| प्रामनो; । आव्मनाम | आळनि । आत्मनों! । इसो प्रकार । सुशर्मन्‌ । सुधर्मन्‌ । 
| प्रशमन । ग़क्ान । परिज्मन्‌ । यज्वन्‌ । सुपवनु ॥ अथर्वन्‌ ॥ मातरिशन्‌ | इत्यादि 
नहो के रूप भी जानने चाडिये। परन्तु नकारान्त पुलिङ्ग अर्यमन्‌ ओर पूषन्‌ शब्दों 
|| के रुपोमेइतना विशेष है । कि जहां कहीं समांस होकर ये दोनो नघुंसक लिङ्ग ह्हो 
| | चावे बहां प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में॥१२५॥ . SAREE 
५३०-इन्‌हनपूषार्यम्‌णांशो ॥ १२६ | अ०६।४।३२॥ 
| इन इन्‌ पूषन्‌ आर अयमनु ये जिन के अंत में हों उन अङ्गा को उस का | 
| | धि विभक्ति के परे दीध हो जावे । यह सूजनियमा हे अथात्‌ जो सवत्र सष | 
(| | नामखान में नकारान्त को उपधा को दोघादेथ प्राप्त था सो न हो किन्तु (थि) 

|| के परे हो हो। जेसे । बइपूषाणि | बद्दयेमाणि॥ १२६ ॥ हु 


५३१-सोच ॥ १२७॥ अ० ६ | ४ । 3 दे hh | 
|| और एल्षिङग मै भी सु विभल्िके परे इन इन्‌ पूषन्‌ और अव्यमन्‌ इन को उप || 
| | षा के दो हो। जैसे । धनी । शत्रुहा । पूषा | अर्खमा । इनको । अन्य विभक्तियों 
| | में नियम के होने से दोघे नहीं होता । जैसे । पूषणो । अय्यमणौ | पूषणः । अस्य- | 
| मणः । पूषणम्‌ अर्यमणम्‌ । पूषणौ । अय्यमणो | आगे इन के रूप राजन्‌ शब्द | | 
शी तान. | 


द्‌ 
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Ee 


ह - 


॥ नकाराम्तविषयः ॥ 


के समान समझने चाहिये वेद में पपूर्व नान्त की उपधा में कुछ बिशेष 
छस १२9 ` ` ` `. हि - हि 
- ७३ वा षप्‌वस्य निगम ॥ ३४८ ॥ अ० ६ | ४ | ९॥ 
जो वेद में संबुद्धि भित्र सबनामस्थान परे हो ता षकार पूव वाले नास १ 
उपधा के अच्‌ का विकल्प कर के दोघं हो । पूषाणी । सतचाणं तिछन्तमा 
बौत्‌ । सतक्तणं तिठठन्तमत्रवीत्‌ । ऋशुचाणमिन्द्रम्‌ । च्रसुचणमिन्ट्रम्‌ । इल्ला 
`| खन्‌ । युवन्‌ | और मघवन्‌ । शब्दों के प्रयोग सव नामस्थान में राजन्‌ ग! 
| समान होते हैं , परन्तु सवनामस्थान भिन्न अजादि विभक्तियों में कुछ शि 
है। जेसे | श्वा | श्वानो । श्वान; | श्वानम्‌ | श्वानो | खन्‌-शस्‌ ॥ १२८॥ 
५३३-दवयुवमघोनामतद्भिते ॥ १२९॥ अ ६ । ४।१३३। 
जो भसज्ञक शन्‌ युवन्‌ और मघवन्‌ अङ्ग हैं उनके संप्रसारण हो, इस 
वकार को उकार हुआ | जसे । | शूठ अन्‌ -शस्‌ । यहां ॥ १२९ ॥ ` 
५३४-सम्प्रसारएाञ्च ॥ १३० ॥ अ० ६।१ । १०७॥ 
. जो सम्प्रसारण संज्ञक वर्ण से परे अच हो तो पूर्व मर के खान में पूवर 
ह; हो | इस से उकार अकार का मिल के उकार हुआ | जेसे। एतः 
4 शना। शभ्याम्‌। शभिः „ शने „ श्वभ्याम्‌ , श्वभ्यः , शुनः , श्वभ्याम्‌ , ख़भ्यः 
शुनः , शुनोः , शमाम्‌ , शनि , शनोः , श्वसु , ॥ युवा, युवानो , युवानः , युवा 
नम्‌ „ युवानो , यूनः (१), यूना, युवभ्याम्‌ , युवभिः यूने , युवभ्याम्‌ , युवस्यः, 
यूनः , युवभ्याम्‌ , युवभ्यः , यूनः , यूनो: , यूनाम्‌ , युनि । यनोः , युवस ॥ मध्या, 
मघवानो , मघवानः , मघवानम्‌ , मघवानौ , मघोनः , मघोना , म 
वभ्याम्‌ , मघवभिः , मघोने , मघवभ्याम्‌ , मघवभ्यः , मघोनः , मघवभ्या 
मघवभ्यः , मघोनः , मघोनोः , मघोनाम्‌ , मघोनि , मघोनोः , मघवइ ।। 
संवोधन में , हे मघबन्‌ , हे मघवानो । हे मघवानः ॥ १३० ॥ हर 
५३५-मघवा बहुलम्‌ ॥ १३१ ॥ अ० ६ | ४ । १९८॥ | 
। मधवन्‌ इस अङ्गः को ढ आदेश बहुल करके हो जेसे , मघवळ-सु , यर % 
| कार को इत्संज्ञालोप नुम्‌ , (२) और उपधादीष आदि कार्य्य होकर मघवा?! | 
| मघवन्तो , मघवन्तः , मघवन्तम्‌ , मघवन्तौ , मघवतः, (३) मघवता, 'मधवद््या?' 


१ ( यूनः ) यहांसंप्रसारण होकर | यु-उ--न्‌ इस अवस्था ने सवर्ण दौध एकादेश हा जाता क. 
त्र (नुम्‌ ) उगिदचां सर्वैनामस्याने$घाते।: | दोघं | सर्वनामस्थाने चासम्बुद्दी ॥ मरी 
Je ३ चयुवमघेोनामतद्धिते ) इस मूष में मघवन्‌ शब्द के नकारान्त निर्देश से इस के ढभाव र्धा J 


अपद को संप्रसारण नहीं होता | अथवा | श्रयुव० | इस सूत्र ग | अह्लोपोऽनः । इस उत्तर सूत्र सै | 
र क ला र रोड वारय हावा है। ० | च, युव,सघव, इत्यादि नकारान्त अत्दोहो को संप्रसारण हाता है । 
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ह 


जग होके । मघवद्भ्याम्‌ । सघवडि; । इत्यादि ॥ 
~ ७ 9 (ळं 
नकारांत नपुसकलिद्ठुसासन्‌ शब्द ॥ 

पनु । यहां सलोप (१) और नलोप होकर । साम। सामन्‌-औ। भकार 

| शात में शौ (२) आदेश और विकल्प करके अकार का लोप होकर । साम्नो । 
i गनी | सामन्‌-जस्‌ । यहां (३) शिआदेश और नान्त को उपधां को दोघे 
रे । सामानि। फिर भौ । साम । सागो । सामनो। सामानि। आगे राजन्‌ शब्द के - 
र इमान इस के प्रयोग जानने चाहिये । संबोधन में इतना विशेष है कि ॥ १३१ ॥ 


५३६-वा०-वा नपुंसकानाम्‌ ॥ १३२ ॥ अ० ८। २। ट 
इतदि में नपुंसकलिङ्ग शब्दों के नकार का लोप विकल्प कर के होवे । है 


३|साम। है सामन्‌ । इसी प्रकार । सोमन्‌ । मामन्‌ । व्योमन्‌ । रोमन्‌ । लोमन्‌ । 
पामन । इत्यादि शब्दों के रूपभौ जानने चाझिये। और जो । कमन्‌ । चमन्‌ । 
अनत । जद्मन । शर्मन्‌ ।. इत्यादि मकारान्त संयोग वाले नकारान्त नपुंसक शब्द 
ह उन के प्रयोग सवनामस्यान में सामन्‌ शब्द के समान और अन्य विभत्तिथो में 


गान्‌ शव्द के समान समझने चाहिये । जेसे । कर्मणा । इत्यादि ॥ 
° छ्ङ्क | ककन 
नकारान्तपुछिङ्गवत्रहन्‌ शब्द ॥ | 
वइन्‌-सु । यहां (सोच) इस सूज से दोघे हो के। हत्रहा | हत्रहन्‌-्रौ ॥१९९॥ 


५३७-एकाजत्तरपदे एः ॥ १३३ ॥ अ० < । ४। 3२॥ 
जिस समास में एकाच शब्द उत्तर पद हो उस में पूव पदस्थ र्फ षकार सेपरे 
प्रातिपद्किन्त नुम्‌ शरीर विभक्षिस्थ नकार के णकारादेश छो । जसे | घत्रचणी । 
॥ दवइण' | इत्रहणम । इत्तहणो । धत्रहन-शस । यहां इन्‌ के ( | 8 ) टा का 
लोप हो कर ॥ १२३ ॥ Las र 
५३८-होहन्तेरिएान्नेषु ॥ १३४ ॥ अ० ७। ३। ५४ ॥ 
नित्‌ णित्‌ प्रत्यय बा नकार परे हो तो इन्‌ धातू के हकार को घकारादेश 
॥ | हत्रन्नः । (५) हन्रघा। हत्रइभ्याम्‌ । इत्रहभिः। इत्रघ्न। हतइभ्याम्‌ । वर्वहभ्य:। 
ऱ्या त al / प्रातिपदिकान्तस्य ॥ 
५ । र a क ठ (भ--लो पविकल्प)विभाष। डि श्ययोः । 
१ शि--भादेश ) लश्णसेः शि; । ( नांतापधा दोघं } सबेनामख्याने चासम्बुद्धौ | 


१. VN हे | fi 
॥ . लोप ) अज्ञो पीनः ॥ "वधी ) सं भि० ९87] इस परिभाषा से अलोपरस्थानः, 


५ | ५ ( इत्रइन्‌ ) इस ॥ Pe 
पि स अवस्था मे ( अचः परस्मिन्‌ पूव a 0 | 
० होतो गकार क्षे पर छ ) न के (५११ ९) निया इकार सो क ठी इकार को कुत्व विधान सामध्य से अलापसण्यानिवत्‌ नहरों शिवा | | 
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॥ नकारान्त विषय: ॥ 


रै; 
दत्रघः । हत्रहभ्याम्‌ । वृत्रहभ्यः । दत्रघ: । इतप्रोः । हत्रघाम्‌ । दत्रधि। हन 
न इेहतहणौ । हेवत्रहण: र 
इत्रघोः । हत्रहस । हेवतहन्‌ । हेहत्रहणो । हेवत्रहण: । इसो प्रकार ; 
हौ ~ खर ४ घि 
स्रण हन इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये ॥ | 
~ “१.6 १2४) © 
नकारांत नप॒सकालङ्क अहन्‌ शब्द ॥ | 
अहन्‌-सु॥ १२४॥ MT. ~ | 
५३९-अहन्‌॥ १३५ ॥ अ० ८। २। ६८॥ 
पदान्त में अइन्‌ शब्द को रु आदेश हो। विसजं नीय होके । अह: । बर्न] 
सामन्‌ शब्द के समान। अरही। अहनी | अहानि । फिर भो। अहः । अहह 
अदानि । अहा । अहनु-भ्याम्‌ । यहां भो नकार का रु उसके रेफ को उकार] 
अकार उकार के! गुण एकादेश होके । अहोभ्याम्‌ । अछोभिः । छ । अहोग्या| 
अद्ोभ्य: । अहः । अहोभ्याम्‌ । अहोभ्यः । ग्रह: । अन्होः । अहाम्‌ । | 
अहनि । अहोः । अहस्स | अहःसु । यद्यपि णिनि तथा इनि प्रत्ययान्त 
नकारान्त शब्दा में कुछ विशेष नहीं तथापि उनमें से एक के प्रयोग लिएतेरं 
>. “> ल है 
इन्नन्त पुछिङ्ग दण्डिन्‌ शब्द ॥ । 
ढ्ण्डिन्‌-सु । यहां (सौ च) इस सूत्रसे दोघ होके । दण्डी । दण्डिनो । दि 
ढ्ण्डिनम्‌ । दण्डिनो । ट्ण्डिन; । ढ्ण्डिना । ढ्ण्डिय्याम्‌ । दण्डिभिः । हणमि 
हृसिष्टि भ्याम्‌ । ढ्ण्डिश्य; । दण्डिन; । दर्िन्याम्‌ । ढ्ण्डिभ्यः । दण्डिनः । दर 
नोः । ढ्ण्डिनाम्‌ । दरिंनि। ट्ण्डिनो; । ढ्ण्डिघुः। संबोधन में । है दिर! 
दण्डिनो । हे दण्डिनः । इसी प्रकार । धनिन्‌ । कुमारघातिन्‌ । शो षंपाति| 
उष्णभोणिन्‌ ।. साधकारिन्‌ । ब्रह्मवादिनु । ध्वांचराविन । स्थरिडिलगार्थि 
पण्डितमानिन्‌ | सोमयाजिन्‌। इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने चाहिंये। दर्णि 
भारि शब्द यदि विसो प्रकार नपुंसकलिङ्ग में भो आवं तो उनके प्रयोग 
बारि शब्द के समान समभने चाहिये। परन्तु षी विभक्ति के बइवचन मे दष 
आदि मकारान्त शब्दो को दोघे नहीं होगा ॥ 
अन्द्‌ तोते लिङ्क में समान हो होते रे । अष्टन-जस ॥ ९३५ ॥ प ह | 
५४०-अष्टन आ विभक्तौ ॥ १३६ ॥अ० ७॥ २। ९४ 
. विभक्षिमात्र के परे अन्‌ शब्द को आकारादेश हो । यद्यपि दत मैं | 
ग्रहण नहीं दै तथापि ( श्रष्टाभ्य श्‌ ) । इस सूत्र में भाकारान्त अरत" 
रन सूचित होता है कि अशन्‌ शब्द को आकारादेश विकल्प करी 
Me 9 अरा-जस्‌ । अष्टनू-जस्‌ इस अवस्था में ॥ १३६ ॥ A 


का | 
जो 
| 
॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


॥ नामिकः ॥ ३९. 


॥ ५४१-अष्टाभ्य ओशू ॥ १३७ ॥ अ० ७। १। २१ ॥ 


र| नसा आकारादेश किया हो ऐसे अष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌ और शस विभक्ति 
षिश्रीकारादेश हो । हथिएकादेश होकर | अष्टो । अष्टौ । दितोय पत्तमें ॥१३७ ॥ 
५४२-ष्णान्ता षट्‌ ॥ १३८ ॥ अ० १ । १ | २४॥ 
पकारान्त और नकारान्त संख्यावाचौ शब्द षट्संज्ञक हों । घट्संज्ञा हो- 
गर ॥ १९०". Me 
५१३-पड्भ्यो लुक्‌ ॥ १३९ ॥ अ० ७। १।२२॥ 
|, सत्क अथात्‌ षकारांत और नकारांत संख्यावाचो शब्दा से परे जस्‌ और 
| ग्रस विभक्ति का लुक्‌ हो । अष्टतिष्ठन्ति। अष्टपश्स । अष्टभिः । ह । अष्ट - 
| थ; । अरष्टाभ्य: । अध्टभ्य: । अरष्टाभ्य:!अष्टन-आम्‌ । इस अवस्था में ॥ १२८ ॥ 
| ५४४-षट्चतुभ्येश्व ॥ १४० ॥ अ ७ | १। ५५ ॥| 
घट संत्रक और चतुर्‌ शब्द्से परे आम्‌ विभक्ति का नुट्‌ का आगम ष्हो । 


ह होकर । अष्टनु--आम्‌ । इस अवस्था में ॥ १४० ॥ 


॥॥ ५४५-नोपधाया:॥ १४३ ॥ अ० ६। ४ ६ ७॥ 

ह| बुटसडित आम्‌ विभक्ति परे होतो नान्तअङ्ग कौ उपधा को दोष हो । 
॥ चेरे । अष्टान्‌-आम्‌ । नलोप होकर। अष्टानाम्‌ ! अष्टसु । अष्टासु ॥ पच्च। पञ्च । 
{| पक्षमि!। पञ्चभ्यः | पञ्चथ्य; । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । इसो प्रकार । सप्तन्‌ | नवन्‌ । 
{| रगन्‌ । इत्यादि । घट संज्ञक शब्दे के प्रयोग समभने चाहिये ॥ तथा नकारांतों 
| में प्रतिटिवन शब्द में कुछ बिशेष है । प्रतिदिवा । प्रतिदिवानी । प्रतिद्विनः । 
| परतिर्वानम्‌ । प्रतिदिवानी । प्रतिद्विन्‌-श्स्‌ । यहां ( अल्लोपोनः ) इस-से भ- 


चामे अकार का लोप होके ॥ १४९॥  _ _ 

| `४६-हलि च ॥ १४२॥ अ० ८ । २। ७७ ॥ 

॥॥ 2) र | - गे दीघ गे । इस- 
॥ इल परे होतो रेफ़ान्त वकारांत धातु कौ. उपधा के इक्‌ को दोघ इ र 
|| सै भसंज्ञा में सर्वत्र हो दोघे होके। प्रतिदोवः। प्रतिदौवा । हती क । प्रतिदौव॒: 
|गतिदौव; । प्रतिदोवो: । प्रतिदौषाम्‌ । प्रतिदोवि ( १ ) प्रतिदोबनि । EN 
| ९: । इन्त के प्रयोगों में। पथिन्‌ । मथिन्‌ । और ऋभुचिन्‌ । इन तानाः 
ब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते ल बम कद विशे होति रपि स्य लल 5 ! पथिनु-सु ॥ १४२ ॥ 

॥| 


॥॥ Rs OO \ (पहा ) विभाषा मोः | इस तूर से विकल्प करके अलाप हकर दा प्रयोग हैजाते हं। ` , 
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आया 


हि, ` ॥ मकारान्त विषयः 


(२) दोघं हो के! आपः | अप-शस । यहां कुछ विशेष नहीं । अपः । प्‌ || 
| यहां ॥ १४६ ॥ 


५४७-पथिमथ्यृभुक्षामात्‌॥ १४३ ॥ अ० ७ । १। ९) 
सु विभक्ति के परे पथिन्‌ । मथिन्‌ । ऋशुचिन्‌ इन शब्दा का आकारादेश 
यहां नकार के यान में आकारादेश होके । पथि-आ-सु । इस अवस्था में (७६ 


५४८-इतोत्सवेनामस्यान ॥ 9४४ ॥ अ० ७] १। ८६। 
सर्वनामस्थानविभलियों के परे पथिन्‌ त्रादि शब्दा के इकार के पवार 
हो | पथ अ आ--सु । इस अवस्था में ॥ १४४॥ 
५४९-धोन्थः॥ १४५ ॥ अ० ७। १। ८७॥ 
` प्रथिन्‌ और मधिन शब्द के धकार का सवेनामखान विभक्तियों के पे | क 
आदेश हो । इस से न्थ आदेश होकर। पन्ध अ आ-सु । यहां अकार और प्रा क 
के! दोघे एकादेश होके । पन्थाः । पथिन्‌- भी । यहां इकार का अकार होश ग 
पन्धानौ । पन्थानः । पन्थानम्‌ । पन्थानो । पथिन्‌-शस्‌ ॥ १४५॥ ' 


५५०-भस्य टेलापः ॥ १४६ ॥ अ० ७ । १।८८॥. 


भ संन्नक पथिन आदि शब्द की टि अर्थात्‌ इनमाल का लोप हो। व 
पध-शस । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । पथिभिः | पथ । पथिभ्याम्‌ । पश्चि 
प्रथः । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । पथः | पथोः । पथाम्‌ । पथि । पथोः। पि 
इसी प्रकार मथिन्‌ और ऋभचिन्‌ शब्द के रूप भो समने चाहिये । इतोब्रता|| र 

अथ पकारान्त अनियतलिङ्ग सपराब्द ॥ 

सुप-सु । यहां (हलब्यान्‌०) इस सूत्र सेसकार का लोप डोके सुप्‌ | | 

पू-औ। सुपौ। सुपः । सुपम्‌। सुपो । सुपः । सुपा ।भ्याम्‌ आदिमिलादि विग 

में पकार का (१) बकार होजाता है | सुवभ्याम्‌। सुबभिः। सुपे । सु 
सुवभ्य: । सुपः । सुबभ्याम्‌ । सुवन्य: । सुप; । सुपोः । सुपाम्‌ । सुपि। 

सुपस । इसो प्रकार । तिप । मिप । कप । शप । आदि शब्दाके प्रयोग भो सम्म | २ 

चाहिये । परन्तु अप शब्द में कुळ बिशेष हे ॥ | 


पकारान्त नियतखी लिङ्गबहुवचनान्त अप्‌ दाब्द॥ ||; 
अप शब्द से सातो विभक्तियों के बहुवचन हो आते हैं । भअंप-जस्‌ ' || 5 


a । पे! 


En प्‌-ष, ) भला अशेन्ते | सन्धि’ १८९ ॥ | | 


२ (दोघे ) चपूदन्‌वच्‌खसनपनेट तष्ट चट, । | 


| 
| 
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३१ 


छल TTS राराको” न पट उन 
 ५५१-अपो नि॥ १४७॥ अ० ७। ४। ४८ ॥ 


३ क्षक्षारादिं प्रत्यय के परे अप्‌ शब्द के अन्त को तकारादेश हो । तकार के 
॥| ह्यात में दकार हो कर । अज्नि; । अट्भ्य; । अद्भ्यः । अपाम्‌ । अप्सु ॥ 
नु ~ ~ 
|` भकारान्त नियतस्तरीलिङ्ग ककुभ्‌ शब्द ॥ 
| क्षकुभ--स । यहाँ सु के सकार का लोप होके भकार के स्थान में विकल्प क- 
के मलों को चर्‌ होते हैं जसे । ककुब्‌ । ककुप्‌ । ककुभौ । ककुभः । ककुभम्‌ । 
|| भी । ककुभः । काकुभा । ककुब॒स्याम्‌ । काझुबूभिः । कंकुभे । कङुब्‌भ्याम्‌ । 
ग बबुबध्थ: । ककुभः । कक्ुब॒भ्याम्‌ । ककुबभ्यः । कङुभः । ककुभोः । ककुभाम्‌ । 
| बकुभि | ककुभोः । ककुप्सु ॥ इसोप्रकार लिष्टुभ्‌ । अनुष्टुभ्‌ आदिशब्दों के प्र. 
| शग समझने चाहिये ॥९४७॥ 
रेफान्त नियत स्त्रीलिङ्ग गिर्‌ डांब्द ॥ 

गिर्‌-सु। | यहां भसकारकालोपहोकर। || 
| ५५२-वीरुपधाया दीर्घं इकः॥ १४८॥ अ० < । २। ७६॥ 
[|| जो पदान्त में रेफ बंकारांत घातुको उपधा इक्‌ उस को दोघ हो । गीः गिरो । 
॥ गिर: । भिरम्‌. । गिरी । गिरः । गिरा । गीर्भ्याम्‌ । गोभिः । गिरे । गोभ्याम्‌ । 
| गद्य! । गिर: । गोरभ्यांम । गोभ्यः । गिरः । गिरोः । गिराम्‌ | गिरि । गिरोः ग 
| गिए-सु ! यहां खर्‌ प्रत्याहार के परे रु के खान में (३) विंसजनीय पाते हैं 
१ इसलिये यह उत्तर सूत्र नियमार्थ है ॥ १४८ ॥ | 
|| ५५३-रोः सपि ॥ १४९॥ अ० < । है | 34९ ॥ | 
| । ३ सुप्‌ अर्थात्‌ सप्तमी बहवचन के परे रेफ के स्थान में विजनोय हों तो रु के 
| ऐप हो को हों॥ इस से ( गिर ) इसके रेफ को विसज नोय न हुए । उपधा को 
||रोष भौर (३ ) सकार को मूडेन्यादेश होके । गोषु ॥ ड्सो प्रकार इर्‌ । पुर्‌। 
| एर । भुर । जर । तर । इत्यादि शब्दों के प्रयोग समने चाहिये । परन्तु रेफान्त 
| सदी में चतुर शब्द के प्रयोग विशेष होते हैं । इस शब्द से बइवचन विभक्ति हो 
(|| आतो हे । और तोनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता हे । चतुर्‌-जस्‌ ॥ १४८ ॥ 


3 | ० पया जन्नत तिस्वश्श इल (= विक) | 
ह. | पा १ 5 ) यह दिशा का नाम है | [स\--लीप]हलड्य़रावूण्यी दीर्घाव्सुतिस्यपत्नां इख | (च, = विकल्प) 
3 | | -< 


|. वन्य 

|| ऐ( विसरजनौय ) खरवसानयोविउ्जनोय: | 

छ 5 & स्‌-ष) आदेशप्रत्यययो: | 

ऱ्य Rs 
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४२ | | ॥ रेफान्त विषयः ॥' म नजिक 


५५४-चतुरनडुहोरामुदात्तः ॥ १५०॥अ० ७। १। ९८ | 

जो सर्वनामस्थान विभक्ति परे होंतो चतुर्‌ और अनड्हशब्द को प | 
आगम और यह उदात्त भौ हो । आम्‌ आगम तुसे परे होकर । चतु-आस्र-क 
यणादेश विसजनीय और इसंज्ञादि कारये होकर। चत्वारः । चतुर 
चतुरः । प्॒लिङ्ग में ऐसे प्रयोग होते हैं । नपुंसकलिङ्ग में जस्‌ और शस बिग 
के खान में शि आदेश दो जाता है | चलारि | चलारि॥ स्त्रोलिक मे त्रि धे 
चतुर्‌ शब्द को तिछ और चतरू आदेश हो जाते हैं । यह सब व्यवस्था ऋकारा 
विषय में कह चुके हैं। चतुमिः । चतुभ्यः । चतु्यः । चतुर--आम्‌ । यहां गो 
विभक्ति को नुट्‌ ( १) का आगम 'होकर ॥ १५० ॥ | 


५५५-रषाभ्यां नो णः समानपदे॥१५१ ॥अ्०८॥ १) 


एकपद में रेफ षकार से परे नकार को णकारादेश हो । इस से णकार शै 
उसको हित्व ( २ ) हो जाता हे । चतुर्णाम्‌ । चतुषु । उक्त त्रि और चतुर गर 
किसो शब्द के साथ बहत्रोहि समास में हों तो सब बचने! में होते हे १ 
| प्रियचत्वा; । प्रियचत्वारो । प्रियचलारः | प्रियचत्वारम्‌ । प्रियचत्वारौ । प्रियचतुर। 
प्रियचतुरा । प्रियचतुभ्याम्‌ । प्रियचतुर्भि:। प्रियचतुरे ।प्रियचतुर्भ्या म्‌ । प्रियततुभ्य। 
प्रियचतुरः । प्रियचतुर्भ्याम्‌। प्रियचतुभ्यः । प्रियचतुरः । प्रियचतुरोः । प्रियचतुराग। 
ग्रियचतुरि । ग्रियचतुरोः । प्रियचतुषु । संबुद्धि के परे ( अम्‌ संबुद्दी ) इस छ 
से अम्‌ का आगम होकर |हे प्रियचलाः । है प्रियचत्वारी । इेप्रियचत्वारः । दिए 
के प्रयोग इकारान्त में नहीं लिखे संख्यावाची के सम्बन्ध से यहां लिखते हैं!!! 


इकारान्त संख्यावाची नियत बहुवचनान्त त्रिशब्द ॥ 
त्रि-जस्‌ । बहुवचन में ( जसि च ) इस से गुण होके ( त्यः ) नं सवतिः 
जस्‌ और शस्‌ विभक्ति को गि आदेश, नुमूका आगम और दोघ होके। तोरि 
त्रोणि । त्रिभिः । त्रिभ्यः । त्रिश्यः । लि-आम्‌ । आम्‌ विभक्ति के परे तर १ 
| झागमहोके । जि--नाम्‌ । यहां ॥ ` 
| ९५६-त्ररय: ॥ १५२॥ अ०७ १ | ५३॥ | 
बुट्‌ सित आम्‌ विभक्ति परे होतो त्रि शब्द को त्रय आदेश हो । त्रया 


जि ॥ १५२ ॥ 


मान्‌ - तट्‌ ) पद्चतुभ्य॑य | | 
. ९२(७त्व ) अचो रहाभ्यां दे | सन्धि० २२० ॥ A 


| 


- ८९ -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative न ॥ | 


॥ क नामक क हैः ४३ 


||. ककारान्त नियतस्तरीलिङ्ग (१ ) दिव्‌ शब्द ॥ 
। ट्वि-सु यहा ॥ | 
|| ५५७-दिव औत्‌ ॥ १५३ ॥ अ० ७ । १ । ८४॥ 
$| रविभल्ति के परे दिव्‌ शब्द का औकारादेश हा । इस से वकार के खान में | 
| थी शो कर दि-शौ-स, यणादेश होके । बी; । द्वी । दिव: । दिवम्‌ । द्वो । 
|| (बः । दिवा । दिवु-भ्याम्‌ ॥ १४३ ॥ 

| ९५८-नदव उतू ॥ १५४ ॥ अ०६।१। १३० ॥ 


पदान्त में दिव शब्द के वकार को उत्‌ आदेश हा । वकार के उकार और 
| एवं का यणादेश है! कर । द्युभ्याम्‌ । व्युभिः । द्वि । द्युभ्याम्‌ । द्यभ्यः । द्विः । 
|| युयम्‌ । द्युभ्यः । द्विः । दिवोः । दिवाम्‌ । दिवि। दिवोः । व्यषु ॥ १५४ ॥ 
: कारान्त खीलिङ्ग ( २ ) [दशा शब्द ॥ 
॥ दिग-स॒ | पदान्त में ( २) कुत्व हाकर । दिक । द्ग्‌। दिशी । दिशः । 
॥ दिगम्‌। दिशो । दिश! । दिशा । दिग्भ्याम्‌ । ट्गिसिः। दिशे । दिग्थ्याम्‌ । दि 
||| र्भ्यः। दिशः | ट्ग्थ्याम्‌। दिग्स्यः । दिः । दिशोः । दिशाम्‌ । दिशि। दिशोः । 
॥ दिक- सु । यहां भो प्रत्यय के सकार को भूडन्यषकार होकर। दिक्षु| बसौ प्रकार । 
|| बिए । लिग । घतस्पश । हश्‌ । कोड । ईदृश । सदृश । तादृश | याहश । ए 
| हु । त्याहश । इत्यादि शब्दों के प्रयाग समझने चाहिये । वेद में विशेष यह 
|| इ कि॥ ः 

९५९-दकस्ववसस्वंतवसांछन्दास॥ १५५७ ॥झ० ७। १॥८३॥ 
{|| वेद में टगन्त खवस्‌ और खतवस्‌ शब्दों को सु विभक्ति के परे नुम्‌ का | 
॥ महो । नेसे । इडडः । कीदृङ्‌ | याहडः । ताहइडः। सहृडः । इत्यादि । 
[|| 'पस्‌ ओर खतवस्‌ इन दोनें के प्रयोग सकारान्तो में देखलेना। परन्तु इनः 
क पालान्त शब्दों में यदि काई शब्द नपुंसकलिङ्ग में भो श्राव तो उस के प्रयाग 
॥ `स प्रकार होंगे | 

हाकारान्त नपसकालङ्ग सद्दशशब्द ॥ 

सहक्‌। सटग । सटृशो। शहंशि | फिर भो । सहक । सट्टग । सदृशो । सहंणि । 
FR व ९ पववत १ १४ SR So ।। इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १५५ ॥ 


४ दु (ह अष्द प्रकाशमान पदार्थ का नाम है ॥ | 
4५ स) यह शब्द किम्प्रत्ययान्त है ॥ . 
फेल ) छिन्‌ प्रत्ययस्य कः, इस सूर से ॥ 
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॥ सकाराग्त न रा ॥ ~ 


४४ FE 
सकारान्त नियत पुछिङ्ग चन्द्रमस्‌ शब्द ॥ 

चन्द्रमस-सु। यहां (१) दोघ डोकर। चन्द्रमा: । चन्द्रमसो । चन्द्रमसः 
मसम्‌ । चन्ट्रमसी । चन्द्रमसः । चन्द्रमसा । चन्द्रमस्‌ -भ्याम्‌। यहां (२) सकारते| 
कौर रु के उत्‌ आदेश होकर । चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभिः । चन्द्रमसे। चन 
भ्याम। चन्द्रमोभ्यः । चन्द्रमसः। चन्द्रमोभ्याम्‌। चन्द्रमोभ्यः । चन्द्रमसः । चन्द्रमशो, 
चन्द्रमसाम्‌ । चन्ट्मसि । चन्द्रमसोः । चन्द्रमस्सु । चन्ट्रम;सु । इसोप्रकार। बाह 
दस । विश्वयशस्‌ । द्रविणोद्स । विश्ववेद्स्‌ । विश्वभोजस्‌ । अङ्गिरस्‌ । नोश 
पुरोधश । वयोधस । वेधस्‌ । नचच्चस्‌ । इत्यादि एुल्लिङ्ग शब्दों के प्रयाग समे 


| चाहिये। पूव जितने शब्द लिखे हें वेसब अयुन्‌ प्रत्ययान्त इं । असुन्‌ प्रत्यत 
पुलिङ्ग शब्दा में विशेष यह हे कि॥ 


सकारान्त प॒छिङ्ग उशनस शब्द ॥ 


उशनस-सु। यहांअन्त्य का ( ३) अनङ आदेश श्रडःमाच को इत्संज्ार 
एकादे होकर । उशनन सु । यहां (४ ) नान्त अङ्क को उपधा को दोघ थोर 
भक्ति का.लोप होके। उशना । ओर सबुद्धि में हे उशनन्‌ । हे (५) उशन्‌ । हे उग्र) 
है उशनसी । हे उशनस: । अन्ध सब प्रयाग चन्द्रमस शब्द के समान जाने। शो! 
समान । अनेहस । पुरुदंशस । इन टोने! के भी प्रयाग जानने चाहिये! प] 
संबुद्दि में जो उशनस शब्द के तीन प्रयोग लिखे हैं। वेसे इन दोने! के नहीं 
| क्योंकि उसशस शब्द को संबुद्दि में भो विकल्प करके अनङादेश और वर्ग] 
कहा है । इनटोनो का नहीं । सकारान्त शब्द बहुत प्रकार के होते दे "| 
से असुन प्रत्ययान्तपुल्लिङ्ग शव्दां का उक्तरोति से जानना चाहिये ॥ 
अथ सकारान्त पुछिङ्ग विदस्‌ शब्द ॥ | 

विदस-स॒ | यहाँ ( ६ ) नुम्‌ का आगम हो के। विइन्‌-स्‌-सु। इस । 

में (७) रोष, इलृब्या “और संयागान्त लोप होकर | विहान । विद्वांसों। वि 
विइांसम्‌ । विद्दांसी । विदरस-शस्‌ । यहां ॥ k 


पू 


` १ (दोघं ) चलसन्तध्य चाघातो; | 
धरे ( स--रु) ससजुषार: | ( रु-उत्‌ ) इशिच । 
| २ ( चनङ्‌ ) ऋदुशनस्युरुदंशोइनेइस।| च | 
. ७४ (नान्त-दोधे ) नीपधायाः | 4a 
५ उशनसः संवृद्ावपि,पचेऽनङिष्यते । इस पार्विक से विकास्य होकर तीन प्रयेग गर Sl 
९ (नुम्‌) उगिदचां सर्वनामस्थाने घाता : 0 १ 


(दोघं ) सान्तमइतः सँचोगर 


। / बै र: 
| खोप-) संयोगानस्य लॉप; 


य(इल्‌--लीप) इलडगवभ्यो दीर्चान्सुति० | इस पू १ ॥ | 
। इस से विइस शब्द के सकारका लेप होता है | Dd 
4 
| 
| 
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> छ क 77 कलन 0 f 
५६ ०=वसाः सप्रसारएाम््‌, ॥१५६॥ अ० ६।७४।१३१॥ 


ह| संज्ञक वसुप्रत्ययान्त शब्दों को संप्रसारण हो । वकार के (उ)संप्रसारण और 
॥| „७प होकर । विदुस-शस्‌। इस अवस्था में, वह के सकारको सूद थ आदेश हो 
| हाता है । विदुषः । विदुषा । विहस्‌-भ्याम्‌ ॥ ११६ ॥ 


| ` ५६१-वसुस्र॑सुष्वंसनडुहान्दः ॥१५७॥ अ० ८।२।७२॥ 


वसुप्रत्ययान्त, खंसु, ध्वंसु, और अनड्ह इन शब्दों के पदान्त सकारं इकार को 
दकारादेश छो । विदढ्भ्याम्‌ । विद्दद्विः । विदुष। बिददद्भ्याम्‌ । re । विदुषः । 
i बिददुभ्याम्‌ । विद्वद्भ्यः । विदुषः। विदुषोः । विदुषाम। विदुषि । विदुषोः । विद्दत्सु । 
|| संबोधन में हे विदन । हे विद्दांसो। हे विद्वांसः ॥ अब ( पणध्वस्‌ ) यह शब्द 
|| वंतु धातु से बना है इस को भो पदान्तमें उत्त सूत्र से दकारादेश ह्हो जाता है । | ५ 
|| बैसे । पणंध्वत्‌ । पणध्वद्‌ । पणध्वसो। पणध्वसः। पणध्वसम्‌ । पणंध्वसी पष्य 
॥ सः ।पणध्वसा। प णंध्वद्भ्याम्‌। प णध्यद्धि;। पध्वसे । पणंघ्वद्थ्याम्‌ । पणध्वद्भ्यः। 
श॑ एध्वट्भ्यः ¦ । पणध्वसाम्‌ । पण- 
| परध्वस:। पर्णध्वट्भ्याम्‌। पणध्वद्भ्यः । पणध्वस' । पणध्वसोः । पणध्वसाम्‌ 
| लसि पणध्वसो: । पर्णध्वत्सुः इसी प्रकार । उखाखस्‌ आदि शब्दों के FU 
(| घाहिये । ऊष्रिवस्‌ । यह षु प्रत्ययान्तसकारान्त यन्द है। ऊषिवान्‌ 3 0000. । 
|| जधिवांस: । ऊषिवांसम्‌ । ऊषिवांसी । ऊषः । उषुषा । ऊषिवद्भ्याम्‌ । द 007 
॥॥॥ बढि; । ऊपुषे । ऊषिवद्भ्यास्‌ । राघ्रिवद्थ्य; । ऊषः । ऊषिवद्भ्याम्‌ । ऊषिवदु- 
|| यः। उपुष: । ऊषुषोः | ऊषुधाम्‌ । ऊषुषि । ऊषुषो; । ऊषिबत्सु ॥ है ऊषिवन्‌ । 
|| है लधिवांदी । हे ऊिवांसः । इस के प्रयोगो में सब काव्य विदस्‌ शब्द के समान | | 
होते हैं । इसी प्रकार । तस्थिवस्‌ । पपिवस्‌ । सेद्विस्‌ । शुष्‌ ' उपेयिवस्‌ । | | 
|| इयि प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये । एक प्रकार के सकारान्त | 
6 गन्द ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त होते हैं । जैसे । ख्रेयस्‌ । अल्पौयस्‌ । पपौवस्‌ । कनोयस्‌ । | 
॥| | यवोयस । इत्यादि । इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा के एकवचन से लेकर पांच मुदत, f 
|| म्‌ विइस्‌ शब्द केसमान होते हें यवीयस्‌-स॒ । यवोयान्‌ । ववीयाँसी ro || 
| | सवोयांसम्‌ । यवीयांसो । यवीयसः । यवीयसा न यवौयोभ्याम्‌ । यषीय En सन | 
॥ यसे] यवौयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्य: । यवौयसः । यवौंयोभ्याम्‌ । यबीयोभ्य; क स, ड | 
|| खबोयसो: । यवीयसाम्‌ । यढीयसि । यंवौयसोः । यवौयस्स । बुक सु । | 
| यान्‌ । इत्यादि । इसी प्रकार ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त सव र के प्रयोग भ | 
| पत हैं। इयसुन्‌ और क्वसुप्रत्ययान्त शब्द जब स्वी लिङ्ग में आते हें । तय का" 
4 | पन्त हो जाते हे जैसे । विदुषी । इत्यादि । और असन्‌ प्रत्ययान्त अद्यात्‌ । अप्स- | 
‘es केप्रयोग चम्द्रमस्‌ शब्द के तुल्य ोतेडें। 


हस छ या धमनसाइत्यादिो लिङ ष्ट लिली 0 स्लो लिङ्ग शष्दां 


rrr 
sore 
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SOS SO I म 
8६ सकारान्त विषय: ॥ 


“>> 


असुन प्रत्ययान्त दो खर वाले शब्द प्रायः नपुंसक लिङ्ग में आते हें इुनभ 4 
ना भेद है कि पयस्‌-सु। सु लोप हो कर पयः । पयस्‌-ओ। यहां बो 9. 
में (१) शो होकर । पयसौ । पयस्‌-जस्‌ | यहाँ भी जस्‌ के खान में (२) शि गोः|| 
.का आगम होकर | पर्यांसि। फिर भौ । पयः ।. पयसो । पयांसि। अन्य भयोग छ 
न्ट्रमस्‌ शब्द के समान समभने चाहिये । इसो प्रकार । मनस । भूयस । पा ग 
वचस्‌ । अम्भस्‌ । एनस्‌ । इत्यादि शब्दों के प्रयोग विचारने योग्य ३ । स 

खतवस । इन दो सकारान्त शब्दीं का वेद विषय में सु विभक्ति के परे नुम्‌ ( | 


® 


कां आगम हो जाता है. नेसे खबान्‌ । खतवान्‌ ॥ १५७ ॥ 
५६२-वा० खवः खतवसोमोास उषसश्च त इष्यते ॥१५| 
अ० ७। ४७ | ४८ ॥ प्रा 


भकारादि प्रत्यय परे हों तो बेद्कप्रयोग विषय में खवस्‌ । स्वतवस । मरा मं 
उषस्‌ । इन शब्दों को तकारादेश हो। जैसे । खबदिः । स्ववद्भ्यः । खत दे 
खतवद्भ्यः । माडिः । उषद्निः ) इत्यादि ॥ एक प्रकार के सकारान्त न्द्‌ || गि 
उस्‌ प्रत्ययान्त होते हें । जसे । वपुस्‌ । यजुस्‌ । अरुस्‌ । धनुस । आयुस । लवो छ 
स्‌ । अचिस्‌ । शोचिस्‌ । बहिस्‌ । हविस । सर्पिस । इत्यादि सकारान्त गदी 
कोई विशेष सरन नहीं घटते । और इन शब्दों के अन्त्य ओपदेशिक सकार (|| 
को पोछ मूइन्यादेश हो जाता है । ये शब्द केवल नएुंसकलिङ में ही आते हैं 
रन्तु लिङ्गानुशासन को रोति से अचिस्‌ भौर छद्स्‌ इन शब्दों के प्रयोग पे ० 
लिङ्ग में भो होते हैं ॥ १५८॥ & ॥ | 2 


सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यजुस्‌ शब्द ॥. | 


यज्ुस्‌-सु । वहा पयस्‌ शब्दकेसमान सब कार्य १ । यजुषो | ब पर 
षि । फिंरभो। यजुः । यजुषो। यजंषि । यजुषः । च म । यहाँ |. 
सकार को रु डोके अन्यकाय्ों को प्राप्ति न होने से रेफ ऊपर चढ़ जातां र| 
भ्याम्‌ । यजुमि: । यज्ञषे। यज्ञुभ्याम्‌ । यजुभ्यः । यज्ञुषः । यजुभ्याम्‌ । यजु 
यजुषः । यज्ञुषोः । यजुषाम्‌ । यज्ञुषि । यज्ञुषोः । यजुष्छु । यज्ञुःषु | यथा इसर |. 


ज्योतिः । ज्योतिषी शक 00 0070 फिर भो ल्योति:। ब्योतिवी,। "य । ज्योतींषि । .फिर भी । ज्योति; । ज्योतिषी । च्यीती |! 
- छ जी ® | १ 
. १३ (औओऔ--शौ ) नपुंसकाच ॥ | ९ 
- रे (लसू-शि) जश्शसोः शिः | ( नुम्‌ ) उगिदचां ० 
ब्‌ (भ्‌ ) त रिज हक दचां सब नामस्थाने०॥ । 
४ ( स-मूदेच-घ्‌ ) आदशमत्यययो: || 

, $ ( स--र] ~= == = = hone: ५ 
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` स्पसम्से स्तन 
॥ नामिकः ४७ 


| “दद उ्यातिम्याम्‌ । ज्यातिभिः । ज्योतिष । ज्योतिस्यीम । तिसरा । ज्यातिमि; । ज्येतिषे। ज्यातिम्याम्‌ । ज्योतिभ्यः । ज्ये(- 


त्वार्तिषा 
, | व्यातिभ्याम्‌ । ज्येतिभ्य:। ज्यातिषः । ज्योतिषोः ।ज्यातिषाम्‌ । ज्योतिषि। 


(| 

ह्यातिषोः । ज्यातिष्घु । ज्यातिःषु । खौलिङ्ग में इतना भेद हे कि। छदि! । 
। इदिमी। छिप: फिर भो । छदः । छद्षो | छदिष: । आगे यजुस और ज्योतिस 
१ शब्द के समान जाना | इति सकारान्तः ॥ 


षकारान्त स्त्रालङ्क ब्रावष्‌ शब्द ॥ 


प्राहष-सु । यहां (१) षकार के! उकार और विकल्पसे चर हो कर । प्राठः 
7 | प्राहड । प्राहषो । प्राणः । प्राह्वषम्‌ । प्रादषी । प्रहहष: । प्राहषा । प्राहदडभ्या- 
॥ म प्राहड्मि: । प्राहषे । प्राहड्भ्याम्‌ । प्रहहड्भ्य; । प्राहष: । प्राहषों: प्राहषाम्‌। 

प्राहषि । प्राद्वषोः । प्रावट्त्स्‌ । प्राइटसु । इसो प्रकार । विपुष । त्विष | रुष । 
॥ रत्यादि शब्दों के प्रयाग जानने ओर ब्रह्मदिष आदि पह्निह्ग शब्दों के प्रयाग भो 
|| पर्ष शब्दके समान समझने चाहिये । परन्तु | आशिष्‌ ८ शब्द मे कुछ विशेष 
।॥ है। आशिष-स । यहां धातु को उपधा के इक का दोघ होकर ! आशोः। था 
| गणी । आशिष; । आशिषम्‌ । आशिषो । आशिषः । आशिषा (२) आशोभ्याम्‌ । 
| प्राशीर्िं। । आशिषे । आशोभ्याम्‌ । आशोरूय: ! आशिषः । आशीोर्भ्याम्‌ । 


|] सख्यावाची बहुवचनान्त षष्‌ शब्द ॥ 


| 
१ | 


इस से बहुवचन विभक्ति छौ आतो हें षष्‌-जस्‌ । षष्‌-शस्‌ । यहां (२) जस्‌ 
ओर शस का लक होकर । षट २ । षड़भिः। षड़भ्यः । एड़भ्यः । षष-आम्‌ । 
पहां(४)नुट का आगम छो कर | षष्‌-नाम्‌ । षकार के < होके षड्नाम्‌ ॥ 
यहां ( ५ ) अनाम्‌ इस प्रतिषेध से शत्वनिषेध न हआ किन्तु टबगं डकार 
| से परे तवग नकार के! णकार ओर डकार के! परसवण चो कर ।षखाम्‌। षट्त्स। 
| षट्सु । इति षान्ताः ॥ 


| भय इकारान्त पुछिङ्गवा खीछिङ्ग गोदुह शब्द ॥ 


| 


~ (पड) कलां शन्ते । ( विकला र्‌.) वावसाने | 
|, ® ( चिच ) इस से दोघं हाता है! 
| (जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ ) पड्ध्या लुक । 
१ (वट्‌ घागस ) घट पतुभ्याय | 
( अनाम्‌ ) यह प्रतिनिषेध (नपदान्ता्टोरनाम्‌ ) सन्धि ० ११४ इस सूत के बिषय से ॥ 


की छ 
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कि विष्यः मई ॥ इकारान्त विषयः ॥ ली 


ऐप 


५६३-दादेधोतोघेः ॥ १५९ ॥ अ० ८। ४। ३२॥ 
कल परे हो वा पदान्त में दकारादि धातु के इकार के! घकारारेश शे 
यहां पदान्त में घकार होकर॥ १५९ ॥ . 
५६४-एकाचोबदो भष्‌ भषन्तस्य सथ्वो!।१६०।अ०<।२।५|; 
, स, ध्व, परे हो वा पदान्त में एकाच्‌ धातु का अवयव जो भषन्तबभ्‌ हक्षे| हि 
भष आदेश हौं । यहां पदान्त में दकार के! घकार होकर गोधुघ्‌-सु। (il 
चकार का जश ( ग ) ओर उंस के विकल्पं चर्‌ होकर । गोधुक्‌ । गए 
गोदुहे । गोदुहः । गांडुहम्‌ । गाइही । गोादुद्दः । गोदुहा। गोष्चग्भ्याम्‌। 
घुडिभः । गोदुहे । गेधुग्भ्याम्‌ । गोधुग्स्य; । गादुचः । गाधुरभ्याम्‌ । गोपुर || १ 
गोदुहः । गादुहो! । गादुहाम्‌ । गादुहिं । गादुहोः । गोष्‌ । सम्बोधन में कृ 
विशेष नहीं होता | गुडलिह इस शब्द के प्रयोगे! में इतना विशेष है कि हवा 
के घकारादेश नहीं होता | गुडलिट । गडलिड । ग'उलिइभ्याम्‌ । गडलिटत|| . 
गडलिटसु | मित्रद्नह । उन्मह | घतस्निह् । उत्स्नु | इन चार शब्द में वि ¦ 
यह है कि ॥ १६० ॥ | 
५६५-वाद्रहमहष्णहाष्णहाम्‌ ॥ १६१ ॥ अ० ८ । २। ३१5 
जो कल परे वापदान्त में होतो दह सुद्ध स्नुह स्निंह ये जिन के अंत मेर त्‌ 
उनके विकल्प करके घकारादेश हो जिस पक्ष में घकार होता है वहां गेश ३ 
शब्द के समान प्रयाग बनते हैं । और जहां हकार बना रहता है वहां गु 
शब्द के समान प्रयाग समझने चाहिये ॥१६१ ॥ े 
नियत स्त्रालङ् उपानह शब्द ॥ 

उपानच--सु । यहां ॥ ~ 
५६६-नहो धः ॥ १६२॥ अ० ८। २।३४॥ || 
जो झल परे वा पदान्त में होतो नह धातु के इकार का धकारादे” || 
धकार को दकार और विकल्प चर होकर। उपानत्‌ । उपानद्‌ । उपा 
| उपानहः । उपानहम्‌ । उपानहौ । उपानः । उपानहा | उपानदथ्यार 
प्रानड्चि; । उपानहे । उपानद्भ्याम्‌ । उपानद्भ्यः । उपानद्द: । उपान देर ¢ 
उपानद्भ्यः | उपानः । उपानहोः । उपानहाम्‌ । डपानहि । उपानहीः || 

| प्रान | इसो प्रकार । पणोणह आदि शब्दा के प्रयोग समझने चाडिये ॥१६ 
| हकारान्तानयत पाछिङ्गङ अनडह शब्द ॥ 


५ घ-नश-द्‌)कणलां जशेन्ते( विकल्स चर) वावसाने, म ज्य 
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7) 2 PIC SS >> हन्‌ हुँ 


id FA | |. पु 
ह, 


~= se 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


DT  . + ॥ नामिकः ॥ ` न 


जा i 
५६७-सावनडुहः ॥ १६३ ॥अ°० ७॥ १ । ८२॥ 


जो सविभक्तिपरे होता अनड्छ शब्दको नुम्‌ का आगम हो । इस से नुम्‌ 
|| और संगेगात्त लोप चोकर | अनडुन्‌ । यहां(१)आम्‌ का आगम सर्वनामस्यान 
क्षिमतियों में अन्त्य अच्‌ से परे होता है । हा ।यणा ऐश होकर अनडन्‌, 
| डाह । श्रनडाइ; । अनडाइन्‌ । अनडाहा। । अनडुहः , अनडुहा ।'अनड्हू- 
| याम । यहाँ हकार के (२) दकारादेश होकर । अनडुदुभ्याम्‌ । श्चनडुङ्ञिः । 
॥ | अडर | अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्भ्यः । अनडुहः । अनडुद्भ्याम्‌ । ग्रनडुद्य्य; । 
| | अवडह; । अनड है! । अनडहाम्‌ , अनडहि । अनडहो: । अनडुत्सु ॥ १६३ ॥. 
| “७ ० टॅ fe] 3 ०७ 
डात हकारान्ताः ॥ | 

रो आस च ज छकन्नदसास5 
| ५६ ८-पदन्नासासह '्रासन्‌तु बन्द धिनूयकज. छकच्ुढन्नासञ्‌ 


| छस्‌ प्रभृतिषु ॥ १६४ ॥ अ० ६ ।.3 । ६३॥ 

| इस सूत्र के यहां लिखने का प्रयोजन बड है कि इस में जितने सूत्र हैं. वे 
| अकारान्तादिक्रमानुसार जहां रलिखे जाते वहां यह सूत्र कई बार जनाना पड़- 
ता इसलिये यहाँ लिड ।- इस में पाद्‌ । दन्त | मास, हृदय । उर्क, आसन । 
इतने गन्ट्अकारान्त । नाशिका । निशा । ये दो आकारान्त । अछजू । यह 
॥ | कारान्त । यष्‌ । दोष,.ये दा षकारान्त | यत्षत्‌ । ग्रहात्‌ । येदो तकारान्त इ | 
|| खनामश्यान को छोड के अन्धविभक्रियां मेंपाद आदि शब्दा के स्थान में निम्नलि- | 
|| जितभ्रादेश विकल्प करके जानने चाहिये । जेसे ॥ पाद शब्द के मढ़ , पढ्-थस्‌। 
|| पर्‌ः । पदा । पद्भ्याम्‌ । पन्निः । पदे । पङ्भ्याम्‌ । पद्भ्यः पद: पदुभ्याम। पदुभ्य: । 
|| पर । पदोः, घढाम्‌ । पढि । पदोः । पत्‌सु ॥ दन्त का दत्‌ ॥ दतः । दता, इड 
|| गाम्‌। दहि! दते। ढ्दुभ्याम्‌, दद्भ्यः । दतः । ददभ्याम्‌। दद्भ्यः । दतः । दतो;।. 
|| ताम्‌। दृति । दतो:। दतक ॥ नासिका शब्दको नस्‌॥ नसः । नसा । नोश्याम। 
। | गोमिः । नसे । नोम्याम । नोभ्यंः । नस; । नोभ्याम्‌ । ` नोभ्यः । नस; । नसे; | 
|| वसाम्‌ । नसि। नसोः । नस्स। नःसु॥ मास शब्दका मास्‌ हलन्त चदथ , 
मा त मासा | मास-स्याम । यहां । भो भगो अघो. (-३,) अपूवखयोाथि । इस 
इ से अवस पूवर का यकारादे होकर । इलि सवषाम्‌ । इस सल से यकार 
का लोप होगया। जे से मन मि: | सासे , भाभ्याम्‌ , माभ्यः , मास, | 


को दया जस माथाम । माथ १ 


| ged भाम्‌ अगमं ) ववतुरनडहोंरासुदा'त: || 
अ... इषारको द्‌ ) वसुखसुध्व खनडहार: । 3 
|~ हि OT MT ans 2 क भगो ५ ) सन्धि०.२३८ ( इलि० ) सन्धि० २४४ | 


१ 2 ® 
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~ 


५० ॥ संघात विषयः ॥ 


माभ्याम , माभ्यः , मास; , मासोः , मासाम्‌ कनक आन, मासाम्‌... मासि , माही; यो मासोः, मा के 
माःसु , और वेद में भकारादि विभतियां के परे इस इलन्त मास्‌ शब्द के ४) 
र( १) का दकारादेश होजाता हे , जसे , मादभ्याम्‌ मार्‌भिः', माद्या | 
माद्भ्य: , इत्यादि ॥ दय शब्द का इट्‌ ॥ इद; हदा , दद्भ्याम्‌ , हद 

इरे , हदभ्याम, इद्भ्यः , हद: , हद्भ्याम्‌ , दद्भ्यः , इरः , इरोः ,इदा |. 
इदि , इदोः , हत्सु ॥ निशा शब्द का निश्‌ ॥ निशः , निशा , निश--यया | 
यहां ( २ ) शकार को घ॒ ओर उस को डकारादेश होकर , निड्भ्याम , नि! 
निशे , निडभ्यास , निडभ्य: , निशः , निडभ्याम , निड्भ्यः , निशः, निगो,| 
निशाम्‌ । निशि। निशोः । निटत्सु । निट्सु ॥ आसन शब्द का असन्‌ । आहे| 
अस्त्र; । असता । असभ्याम । असभिः । अस्ने। असभ्याम्‌ । असभ्य!.। अन | 


जि 


अससु । यूष शब्द को यूषन्‌ ) रोष्‌ शब्द को ढोषन्‌ । यक्तत्‌ का यकन्‌। श्र 
का शकन्‌ | उदक्‌ का उढ्न्‌ , आस्य शब्द को आसन्‌ , यषन्‌ आदि सब शशी ट 


आसन , इनतोने के अकारान्त नपुंसकलिंग धन शब्द के समान , नाणि॥ 
| और निशा शब्द के प्रयोग कन्या शब्द के समान , अरूज शब्द के प्रयोग हि| 
शब्द के समान , यष्‌ शब्द के प्रयोग प्राहष शब्द के समान , दोष शब्द के प्रयो 
आशिष्‌ शब्द के समान , और यक्तत्‌ शक्तत्‌ शब्दों के प्रयोग उद्खित्‌ शब्द के || 
| मान समक लेना चाहिये ॥ अबइसक्रे आगे-सवनामवाचो ब्द” लिखं गे॥ 

सबादि शब्द तोनां लिङ्कों में आते हैं प्रथम पुल्लिङ्ग में , सर्व-सु स | 
सवो, सव-जस ॥१६४ ॥ 


५६९-जसः दी ॥ १६५ ॥ प्र ७] १ | १७॥ 


जो अकारान्त सवनाम से परे जस्‌ होवे तो उसका शी आदेश हो जावै ) परी | 
को इत्संज्ञा और पूव पर के खान में गुण एकादेश होकर, सर्वे,सर्वम्‌,सर्वा, | 
सवाम , सवण , सवाभ्याम्‌ , सव; , सव-ङ ॥ १६५ ॥ | 


५७०-सवनाञ्नः स्म ॥ १६६ ॥ अ० ७। १।१४.॥ 


जो श्रदन्तसवनाम से परे उसे विभक्ति होवे तो उस के से आदेश दो. | 


१ (सट) खवः खतवसीमाँस उषस छन्द्सि त इष्यते [यह वात्ति'क प्रथम खवस. शब्दपर वि. 
(शरष.) बय, सस्‌ज, रस्‌, खन, यज, राज, भाज, च्छ'शां घः | ( ष्‌--ड्‌ )कलां लगीरी 
(रे यहाँ (विभाषाडिश्यो: ) इस मूव से विकल्प करके अकार का लोप हो जाता है | 
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व नामिक, नामिकः ॥ | . ५१ 


| न ति क क त) वक्ष । सवाभ्याम्‌ । सवभ्यः । सर्व-डःसि॥ १६६ ॥ ग फ 
॥ होते । सव न छ्‌ >, ~ नो ।१६७॥अ० ७ Falko | 
५७१-ङसिङथोः स्मात्स्मिनौ । pe म 

_ दी अकारान्त सर्वनाम से परे ङसि और डि विभक्ति हों ते इन को क्रम 
नर सिन्‌ आदेश हो। सवस्मात्‌ । सब-ङस्‌ । यहां (१ ) स्य आदेश 
| “क । सर्वस्य । सवयोः । सर्व- ञाम्‌ ॥ १६७.॥ | Fe A 
५७२-अआमि सर्षेनामुः सुट्‌ ॥ १६८ ॥ अ० ७।१। ५२ ॥ 
| जो ग्रवणान्त सर्वनाम से परे आम्‌ विभक्ति हो तो उस के सुट्‌ का आगम 
॥ हो सब-साम्‌ । यहां अग का (२) एकादेश प के सकार के सू न्यादेश 
| होकर | सवघाम्‌ । सर्व-डिः। उक्त सूत्र से डिः का झन्‌ आदेश होकर । स्वस्मिन्‌ 
॥ | योः । सर्वेषु । नपुंसकलिङ्ग में । सवम्‌ । सव ! सवाणि । फिर भो.। सवम्‌ । 
॥ रहं। सपाणि। आगे सब विभल्तियों में पुल्लिङ्ग के समान जानना। खौलिङ्ग में 
|| टाप होकर त्रकारान्त सवादि सब शब्द आकारान्त 'होकर रथादि में वान्याः 
३ प्के तुल्य होते हैं । जैसे । सबा । सर्व । सवाः । सवाम्‌। सर्व । सवाः । सवया | 
|| सबीभ्याम्‌ । सषोभिः । सर्वा-डः ॥ १६८ ॥ 


~ 


| . ५७३-सर्वेनामूः स्याडढस्वरच॥ १६९॥ अ०७। ३। ३१४ ड 
i र र डि क्ति होते उसके स्याट॒का आगम हा 
|| नीर सईनाम का इख भो हो जावे । सर्वेस्या-ए पूर्व पर के स्थान में हक 


छः ® © [ ७ ०० छ 
| देश होकर । सर्वस्थे सर्वस्या; । सवास्याम्‌ । सोम्यः ह । घर 
K i Rr ड ह ३ आम ऱ्य 
| साम । सवस्था- ङः अबम्त से परे रि वभक्ति का 
शव तयाता न सर्वयोः । सर्वासु । इसो प्रकार तोने 
सी प्रयाग समझने चाहिये ॥ उभ 


|| लिग में ह गण पठित शब्दों के i 


|| बद्‌ नियतदिवचन में आता हे ।इस को स | दु 
| य होना हे जैसे । उसको । उसी । उभाभ्याम्‌ ३! उभयो:२ | उभय शन्स्त" छ. 
|| के समान है । जैसे । उभ्यः । उभयो । उभये । इत्यादि । कतर । अ डू नी 
| | अन्ध। अन्यतर। इन पांच शब्दों, के प्रयोग नपुंसक लिंग में कुछ विगिष हाते ६१६९ . 
fF ४-अदड डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः १७ a ०७।१। त ॥ 
| | जो डतर अर्घात्‌ कतर आदि पाँच नपुंसकलिङ्ग में pe | 
१) भर अम्‌ विभक्ति हों ता इनके खान में अदर rnc 3 जम 2 - 2: 2 कस 


| है 
| २(छि व्मिक्ति को आम्‌ ) छेरात्रध्य! 


> द. " 
` 


॥ 2.१; है 
१ (स्य) टाङसिङसामिनात्खा; | इस से यह आदेश इभा है | 


_. रै ( अ--ए ख्यत्‌ | ४--ष ) आदेशप्रत्ययये: । 
| त ताड क । यह तूत प्रथम लिए ३ हैं । 


“का ० 
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0 SCE कका > 0 > = > x । /] । 
कोर . . ॥ सवनामं बिषयः॥ - `` | 


>*-*-३ट-- 


| 
| 


कतरत्‌ । कतरद्‌ । इसो प्रभार | कतमत्‌। इतरत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌'। शता 
का वेद में कुळ विशेष है ॥ १७० ॥ | 
५७५-नेतराच्छन्दसि ॥ १७१ ॥ अ० ७। १ । २६ ||` 


वदिंक प्रयोगों में जो नपुसकलिङ्ग में बत्तमान इतर शब्द से पर र्‌ \ 
| अम्‌ विभक्ति होवे ता उस के अदुंड आदेश न हो जले । इतरम २ #१० [ | - 


५७६-वा[०-एकतरात्‌ सवत्र ॥ १७५ ॥ 
| सर्वत्र अर्थात्‌ वेद और लोक में जो नघुंसकलिङ्गस्य एकतर शब्द से परे ह 
| अम्‌ विभक्ति हों ता उन का अट्डन हो | जसे । एकतरन्ति्ठति एकतर 
| ले शब्द अन्य का पयांयवाचो हे । इस में कुक विशेष नहीं । नेम शब्द मे 


| 


« | शेष यह दे कि ॥ १७२ ॥ | 
५७७-प्रथमंचरमतयास्पाद्वकतिपयनेसाइच ॥ १७३ || 


अ० १ । १।३३॥ 
| जो जसविभक्ति के परे प्रथम । चरम । तयप प्रत्ययं न्त । अल अं । की 
| पय । नेम । ये शब्द हों ते इन को संवनामरूज्ञा विकल्प. करके. हो। मे| 
| शब्द का सवादि. गण में पाठ होने से प्राप्तविभाषा है । प्रथमादि को कोर 
| नास संज्ञां में अपूवविधान विकल्प है । इसलिये जिस पच्च में संव॑नामस|| ` 
`| होतो है वहां सवशब्द के समान छस विभक्ति ळे स्थान में थो आदेश हो गा 
| और जहां सवनामसंज्ञा नहीं होतो वहां पुरुष शब्द कोतुल्य प्रयोग जस्‌ मि 
। क्निमें भो. होते हैं । जसे प्रथमे। प्रथमाः । चरमे । चरमा: । तयपप्रत्ययात 
|. दितये । दितयाः । त्रितये । ब्रितयाः । अल्प । आल्याः | र्दे । अदधाः । करति 
। कतिपय; । नेमे.। नेमाः । आगे प्रघमाडि शब्दों के प्रयाग पुरुष शब्द के समा 
| और नेम शब्द के.सव शष्ट के समान समझना चाहिये। सम और सिम पु | 
| के कुछ विशेष प्रयाग नहीं किन्तु सव शब्द के समान हो हैं ॥ १७३॥ - || 


वतन > न 


Ere 
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| ५७८-पर्वपरावरद क्षिणोत्तरापराधराएि व्यवस्थायाम 
ज्ञायाम ॥ १७४ ॥ ० १ । १। ३४॥ [ 


जस्‌ विभक्ति के परे संञ्चाभिन्न व्यवस्य में पूर्व । पर | अवर । द्चि( 
अपर । अधर ये शब्द हों ता इनको सर्वनामसंज्ञा विकल्प कर के ची ' 
कक का 'तो नित्य हौ होजावे । जेसे] पूर्वे । प्रथमादि शब्दों के समा || 
न प जोते हें । जसे पूव । पूर्वाः । परे । पराः । अवरे । अवराः । “| 
च णा; । उत्तरे । उत्तराः। अपरे । अपराः । आघरे । अधराः । भोर ग ° ⁄/|. 


_CC-0, Panini रणा Mana Vidyalaya 


"यज काक क्क नामिकः ॥ ५३ 


द्ध अरे होगा वहां तो परवोद्किं को सवनामसंज्ञा हो न “हो गो और | 
बके समान प्रयाग होंगे ॥ १७४ ॥ | 


९-स्वमज्ञाति घनाख्यायाम्‌ ॥ १७५ ॥अ० १।१।३५॥ 


| लस. विभक्तिपरे हो तो ज्ञाति अथात्‌ बन्धु और घन के पर्यायवाची ख शब्द 
ज्ञा छोड़ के प्रन्य अथां में इस को सवनामसंज्ञा विकल्पंकरके हो) खे पत्रा । | | 

| सैपितरः ।खाः पितरः। इस के अन्य सब प्रयोग सब शव्द के समान जाना! 
पीर जहां ज्ञाति और धन के वाचो ख शव्दको सवनाम सज्ञा नहीं होतो वहां 
परष शब्दके समान प्रयोग हो जाते हैं ॥ १७५ ॥ 


५८०-अन्तरम्बहियोगोपसंव्यानयोः॥ १७६॥ अ०१।१।३६॥ 


' बढ्यिँग जो कुछ अलग हो और उपसव्यान जो मिला हो । वियोग ओर 
उपसं्यान अर्थ में जस विभक्ति परे हो तो अन्तर शव्द को सवनामसंज्ञा विकल्प | । 

करके हो | अन्तरे। अन्तरा वा ग्टहा! । अन्तरे. अन्तरावा शाटकाः । सवनाम | | 
वाची पूर्वादि नव शब्दों में जो विशेष दे सा लिखते दें ॥ १७६ ॥ 


॥ 

| ५८१-पवादिभ्यो नवभ्यो वा ॥ १७७ ॥ अ०७। १ । १६॥ 

|` पूर्वादि नव ग्रव्टा से परे जो ङसि और डिविभक्ति हों तो उन के खान में 
| खात्‌ और स्मिन्‌ आदेश विकंल्य करके हों । जिस पत्त नें.उक्तत्रादश नहीं होते 
| वहां परष शव्दके समान रूप होजाते हैं । जेसे । पूर्वस्मात्‌ । पूवात्‌ । पूवस्मिन । 
| पू । परस्मात्‌ । परात्‌ । परस्मिन्‌ । परे । अवरस्मात्‌ । अवरात्‌ । अवरस्मिन्‌ । 
| अबरे। दत्तिणस्मात्‌ । दत्षिणात्‌ । दचिणस्मिन्‌ | ढ्चिणे | उत्तरस्मात्‌ । उत्तरात्‌ । 
|| उत्तरस्मिन्‌ । उत्तरे। अपरस्मात । अपरात्‌ । अपरस्मिन्‌ | अपरे । अधरस्मात । 
धरात्‌ । अधरस्मिन । अधरे | स्वस्मात्‌ । खात्‌ । खस्मिन्‌ । ख | अन्तरस्मात्‌ । 
अन्तरात्‌ । अन्तरस्मिन । अन्तरे । अब इस के आगे सर्वाद्यन्तगत व्यटादि शब्दा 
केशो प्रयोग तोनो लिङ्क में दिखलाते हैं । पिङ्ग व्यद शब्द । त्यदु--सु ॥ १७७ ॥ 
५८२-सदादीनामः ॥ १७८ ॥ अ० ७। २।१०२॥ 


जो सु आदि विभक्ति परे हों तो त्यदादि शब्दों के अन्त के अकारांदेश हो । 
हा रकार का अकार और दोनां अकारे को एकादेश होकर । त्य-सु। इस | 
अशा में॥ १७८ ॥ 


८३-तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥ 3७९ ॥ ७ । २ | १०९॥ | 
5 _ विभक्ति परे होतो त्यदादि शष्दो के आदि वा मध्य में जो तकार | 


eee 


| 
। 
| 
i 


हे 5०८ दा 03 ; है 
१" a ॥ 
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; नि र विषयः २ झि 


५४ कि 


दकार हैं उन का सकारादेश हो । जैसे | स्यः । त्यी । त्ये। त्यम्‌। लो | दि 
त्येन। त्याभ्याम्‌ | त्ये; । त्यसो । त्याभ्याम्‌ । त्येभ्यः । त्यस्मात्‌ ! त्याभ्याम्‌ है है 
आय: । त्यस्य। त्ययोः । त्येषाम्‌ ! त्यस्मिन्‌! त्यया; । त्येघु ॥ नपुसकलिह ॥ नें 
शब्द | त्यदु--सु | यहां सु और अम्‌ का लुक्‌ । ( १ ) होने से अन्त्यतकार ) टूर 
सकारादेश नहीं होता. त्यत्‌ | त्यढ्‌ । त्ये । त्योनि। फिर भौ । त्यत्‌ । | एः 
'न्ये। त्यानि | आगे सर्व शब्द के समान जाने | खौलिङ्ग त्यद्‌ शब्द । लहून | गे 
यहाँ विभक्ति विषय मान कर अकारादेश होके ( २ ) अकारान्तसे टाप्‌ ( २ ९ 
डोजाता है। त्या-सु । पीछे अनन्त्यतकार के सकार होकर । स्या । त्ये। ह|| वि 
.त्याम्‌। त्ये । त्याः । त्यया । त्याभ्याम्‌ । त्याभिः । त्यस्ये । ( ४.) त्याथ्याग॥ ए 
त्यास्यः । त्यस्या; । त्याभ्याम्‌ । त्याभ्यः । त्यस्या; । व्ययाः । त्यासास्‌। त्यया[| ए 
त्यया: । त्यास ॥ पुलिझ्तद शब्द । सः।तौ । ते । तम्‌ । तौ । तान्‌ । तेन। ताथा 
है; । तदै | ताभ्याम्‌ तेभ्यः । तस्मात्‌ । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । तस्य । तयोः। ते| ` 
म्‌ । तस्मिन | तयोः । तेषु ॥ नपु'सक लिङ्ग तद्‌ शब्द। तत्‌ | तद्‌ । ते। तारि' | 
फिर भी तत्‌ । तद्‌ | ते। तानि । आगे पुल्लिङ्ग के समान ॥ खोलिङ्ग तद्‌ गह! 
सा। ते। ताः। ताम्‌ । ते। ताः। तया । ताभ्याम्‌ । ताभिः । तस्ये। ताभ्या॥ 
ताभ्यः । तस्याः। ताभ्याम्‌ । ताभ्यः । तस्या । तयोः । तासाम्‌। तसा 
तयोः | तासु। यहां तौनें लिङ्गमें यद्‌ शब्द के समान सूत्र लगते हैं । ता 
यंद शब्द में भी कुछ विशेष नहीं ! पुढ्लिङ्ग यद्‌ शब्द । यः । यो । ये। यम्‌ 
यान्‌ । येन । याभ्याम्‌ । येः । यस्मे। याभ्याम्‌। येभ्यः । यस्मात्‌ । याश 
| येभ्यः । यस्य । ययोः । येषाम्‌ । यस्मिन्‌ । ययोः । येषु । नपुंसक लिङ्ग यद गद 
यत्‌ | यद्‌ | ये । यानि । फिर भो यंत्‌ । यद्‌ । ये। यानि । अन्य प्रयाग ५० 
के समान जानने चाहिये । स्त्रीलिङ्ग यद्‌ शब्द या । ये। याः ।यार्म्‌ ||| ` 
याः । यया । याभ्याम्‌ । याभिः । यस्यै | याभ्याम्‌ । याभ्यः । यस्याः । योगा 
 याभ्यः। यस्याः । ययोः । यासाम्‌ । यस्याम्‌ । ययोः । यासु ॥ पुलिङ्ग एतत „||| 
एतत्‌--सु । यहां एतत्‌ शब्द के मध्य (५) तकार का सका रादेश होकर पु 
षकारादेश होजाता है | एप: । एती । एते ॥ १७८ ॥ | | | 


५८४-दितीया टोस्वेनः ॥ १८० ॥ अ०२। ४ fF १ प० ० १४॥ 


| १ (सु-अम्‌-लुक्‌ ) खमोनेपुसकातूत ` 
| २ ६ अकारादेश ) त्यदादोनामः॥ ` 

| ३ घकारान्तसेटाप्‌] अजाद्यतष्टाप्‌ || | 
| ४ ( खाटका आगम) सवै नाग्नः सखाड्ट्खश्च | ie 2 । | 
| ५ (तकार को सकार) तदोः सं; साबनन्त्ययोः। . के “| 
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| “लच नाविक | 7 ` ` तन नामिकः ॥ ५५ 


“पक्ष विषय में दितीया टा और ओस्‌ विभल्षि परे हॉ तो इदम्‌ और दितोया टा और ओस विभक्ति परे हों तो इद्म्‌ और 
| एतत्‌ ््द का एन आदेश हो । अन्वादेश उस के करतें हैं कि जहां एकवाक्य 
$ म किसी शब्द को कहकर विषयान्तर प्रकाशित करने के लिये उसो शब्द का 
र ररि वाकय में कहें जेसे । एतं बालं शित्तामपौपठ: । अथो एनं वेदमध्यापय । 
| एदी । एनात्‌ । एतेन वालेन रातिरधौता । अथो एनेनाइरप्यधीतम्‌ । एत- 
शरबालयोः शोभनं शौलम्‌ । अथो एनयोः कुशाग्रा मेधा । यहां तीनों जगह 
| इतर २ वाक्य में एनादेश इत्रा हे । परन्तु केवल एतत्‌ शब्द के प्रयोगों में कुछ 
ण | दष न.होगा । एतम्‌ । एतो । एतान्‌ । एतेन । एताभ्याम्‌ । एतेः । एतस्मे । 
| एताभ्याम्‌ । एतेभ्यः । एतस्मात्‌ । एताभ्याम्‌ । एतेभ्यः । एतस्य । एतयोः । 
| | एतेषाम्‌! एतस्मिन्‌ । एतयोः । एतेषु ॥ १८०॥ 
| ` नपुंसकलिङ्ग एतत्‌ शब्द ॥ | 
| | एतत्‌ । एतद्‌ । एते । एतानि । फिरभो । एतत्‌ । एतद्‌ । एते । एतानि । 
[| प्रयाग पूव के समान जानना ॥ 

॥... न्रीलिङ्ग एतद्‌ शब्द ॥ 
एषा। एते । एताः । एताम्‌ । एते | एताः । एतया । एताभ्याम्‌ । एताभिः । 


क... 5 


| | पुछिड़ इदम्‌ शब्द ॥ 

दभ सुता“: | | Ko: 
५८६-इदसो सः ॥ १८१ ॥ अ० ७। २।१०८॥ 
|| सविभक्ति परे होतो इद्म शब्द के मकार को मकार-हो आदेश हो अर्थात्‌ 
ह|| बदादिकां, के जो अकारादेश कहा है से न हो ॥ र८१॥ . 
#|| ` ५८७-इदोऽयपुंसि ॥ १८२॥ अ ७ । ९ । ३३३ ॥ 
|| पहिजे विषय में इद्म्‌ शब्द के दूदु भाग का अय्‌ आदेश हो । यत जम 
| इष््ाद्लोप होकर । अयम्‌ । इद्म्‌ श्रौ । यहां ( १ ) अकारादय होकर । 
| एर ॥ १८२ ॥ ऊ 2 दी. 


छ NE ०:32 __ ॥रादेश ) खदादौनामः॥ 
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INES ee तरा जार राराराडा 
१६. ` ॥ सर्वनाम विषय: ॥ 


|] 
। 2 | ता 
' इने । इमम्‌.। इमौ । इमान्‌ । इद्म्‌-टा । यहां भो ( १.) मकार के 
देश और एकादेश होकर ॥ १८२ ॥ ह 
५८९-अनाप्यकः ॥ १८४ ॥ अ० ७ । २। ११२। 
आप अर्थात्‌ टा और ओस्‌ विभक्ति परे हों तो बकारभिन्न इद्म्‌ शरे ॥ 
एग का अन आदेय हो । टाके स्थान में इन होकर । अनेन । ककारश्िद ४ 
हने का प्रयोजन यह डे कि । इमकेन यहाँ अन आदश न षो । अगले तर! 2 
इल ग्रहण के होने से इस सूत्र करके अन आदेश अजादि विभक्ियों में शे. 
है सोढतीयादि अजादि विभक्तियों में भो ट रीर ओस्‌ के परे हो जाननाचाई 
अन्यत नहीं । इ्‌-भ्याम्‌ ॥ १८४ ॥ 
०९ ०-हलि लोपः ॥ .१८५॥ अ० ७। २। ११३॥ 
ठतोयादि इलादि विभक्ति परे हातो इद्म्‌ शब्द के इद्‌ भाग कालोप 
) “| अ-थभ्याम । अदन्त ( २.) अङ्ग के दोघ होकर । आस्याम्‌ । अ-भिस । यही ती 
४ | अढ्न्त शब्दा के समान भिस विभक्ति का ऐस आदेश प्राप्त हे इस लिये ॥ १५। | 


५९१-नेदमदसोरकोः ॥ १८६ ॥ अ० ७ । १ । ११॥ ६ 

जो ककारभिन्न इट्म ओर अदस शब्द से परे भिस विभक्ति हो तो. इस कैम 

ऐस्‌ श्रादेश न हो । फिर ( ३ )एकारादेश होकर । एभिः । काकार भिन्न इसा 

| ये कहा है कि । इमकेः । अमुक; । अस्म | आभ्याम्‌ । एभ्यः । श्रस्मात्‌ । श्रा 

| म्‌ । एभ्यः | :अस्यं । इद्म्‌-ओस्‌ । यहां भो पूवंसत्रसे आन आदेश होम 

| अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । अनयाः । एषु ॥ जब इद्म्‌ शब्द अन्वादेश मे थर 
|, तबे कुछ प्रयोग विशेष होते हैं ॥ १८६ ॥ 

५९२ इद मोऽन्वादेंरो ऽदानुदात्तस्तृतीयांदो ॥१८७॥भ्र०२ 


४। ३२॥ ` | 
अन्वादेश विषय में ढतोयादि विभक्ति परे हों तो इद्म्‌ शब्द के खात त 

' नुदात्त अंश आदेश हो । अन्वादेश के भो रूप जेसे पूर्व लिख चुके 4४ | 

| परन्तु खर में भेद होगा । जहां ढतोयादि इलाडि विभकियां'में इदमा | 

| लोप होगा वहां । आभ्याम्‌ । अस्मे । ऐसा खर होगा । और जहाँ अ. yi 

| अश आदेश होगा वहां । आभ्याम्‌ । अ स्मे । ऐसा होगा ( दितोयाठोच | 

उक्त सूत्र से द्वितीया टा ओस इन तोन विभक्तियों में जेसे एतत्‌ शर्ट CE 

वाच मे में एन आदेश और पूव वाक्य में एतत्‌ शब्द का प्रयोग राता ४८ £ 

- ९ 60 2202 ) व्यदादौनामः (एकादश ) अतोंगुण ॥ | वर... । 
धदन्तथ'गका दोघे ) भतीदोधोंयजि॥ . Sa र 

रादेश ) वड्वचने भण्येत्‌ ॥ 
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| 
| 


३. SNS 


ST ->.->- I र 
` oon 


॥.; क ॥ नासिक: ॥ । ५७ 
| दन्‌ अत्दका प्रयोग और उत्रवाक्‍य में एत आदेश का प्रयाग में इद्म्‌ शच्दका प्रयाग ओर उत्तरवाक्य में एन आदेश का प्रयाग 


बा 
| बाला है ॥ १८७ ॥ ५ 
| सक।लङ्कइ्दम्‌ शब्द ॥ 
७ घूस में इतना विशेष कि द्ट्ग्‌ के कार के अ चोर सुविभक्ति का जाम 
| होके। हदम्‌ । इम । चूमानि । फिर भो । इद्म्‌ । इमे । इमानि | आगे पुंलिङ्ग 
| के सहृ प्रयोग होंगे ॥ Ee 


॥ स्थालक्म इदभ्‌ शब्द ॥ 
॥ इद्म्‌-ए ।यहाँ अकारादेश का निषेध होकर ॥ 


५९३-पः सा ॥ १८८॥ अ० ७) २। ११० ॥ 
| _ सुविभ्क्षि परे हो ता इद्म्‌ घव्दे द्वार को यकारादेश हो के । इयम्‌ । 
॥ प्रागे इस का अड्न्त के होने से टाप होकरकन्या शब्द के समान जाने। जसे 
॥ इुपे। इमाः । इमाम्‌ । इसे । इमाः । इद्‌--टा । (१) अन आदेश होके । अनया | 
वहां भो । भ्याम्‌ आदि ढतोयादि हलादि विभक्तियों में ( २ ) इद्‌ भाग का लोप 
| होजाता है । आभ्याम्‌ । आभिः । अस्ये। आश्याम । आस्यः । अस्या । आस्या- 
म । राभ्यः । अस्याः । नयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । अनयोः । रासु ॥ १८८ ॥ 


पृछिङ्ग अइस इाब्द॥ 
| ऽदेस्‌-ह ॥ न 

॥॥ "९१ अदस यो सलोपश्च ॥ १८९ ॥ अ० ७। २।१०७॥ | 
[ ॥ _ जोस विभक्ति परे हो तो अद्स शव्दके सकार के ओ आदेश और सुविभत्ति 
का लोप होजावे । अइस-त्री यहां (३) दकार के सकारादेश होकर । असो । 
भरस-श्री यहां से आगे शौ आदि विभक्तियो में ( ४ ) अकारादेश . होकर अद्‌ 
खन रहजाता है, अद्‌-ओऔ ॥ १८९ ॥ 


५९०-ग्रदयों संदाददी सः ॥ १९० ॥ अ० < | ९॥। ८ ०॥ 
` सकार भिन्न अदस शब्दके दकार घे परे अवर्ण को उवणे आदेश और उस 
| करभार के मकारादेश होजावे । असु-त्रो । यहां पूवसवणए दीघ एकादेश 
| | || । असू । अट्‌-जस । सव शब्द के समान अदन्त सव नाम से परे जस के 
करी गौ भौर पूव पर के खान में गुण एकादेथ होकर । अदे । यहां ॥ १८० ॥ 


"कष भन्‌ ) अनाप्यकः | 

(२ का खोप) इलि लोपः। . 
रकी स्‌) तदोः सः सावनम्ष्ययोः ॥ 
देश | लदादी नामः || 


RRR re Hers है य या १ rE ed 
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EO SN र ——— 4 है ( 
र प्रय, ॥ MD... ~ 
५८ ॥ सवनामवि N- 


५९६-एत इद्वहुवचने ॥ १९१ ॥ अ० ८ । २ । ८३| 


गद्स शब्द के दकार से परे जो एकार उसके ईकारारेथ और दार; 
मकारादेश हो । अमो । अमु-श्रम्‌ | असुम्‌ । अस । अवरः । असुना ।्रसूत्या 
अदस-भिस ( १ ) यहां भिस्‌ के एस का निषेध एकार के! बइवचन में हे 
भ्रौर दकार के मकारादेश होकर । अमौभिः । असुष्म । अस्याम्‌ । अगर; र 
असुष्मात्‌ । असूस्याम्‌ । अमोग्यः । असुष्य । असुयो; । असौषाम्‌ । असुशि | 
| अमुयो; । अमोषु ॥ १८१) हि या 
| नर्पलकलिङ्ग अदस शब्द ॥ | 
श्र अदस--सु । यहां (२) सु ओर अम्‌ का लुक्‌ सकार के! रुल और रु कामि 
| नोय होके । अद: । असु-श्री | असू । असूनि । फिर भो | अढः। श्रमू। 
१ | असूनि | आगे । पुलिङ्ग के समान जाने! ॥ 
| स्रीलङ्गअदस्‌ दाब्द ॥ 
| अदस--सु.। पूर्ववत्‌ । असी । अदा--आ । इस अवस्था में हृदि एवाँ 
| दकार से. परे ओकार को दोष ऊकार शोर दकार का मकारा होन 
| असू । अमूः | असूम्‌। असू । असू । अदा-टा । यहां आकार को एकार रो 
| उस को अय आदेश होकर | अद्या! इस अवस्था में दकार से परे त्रक्र] 
| ठकार और ट्कार को मकारादेश होकर । असुया । असूस्याम्‌ । असूगिः ||| 
| मुष्ये । असूभ्याम्‌ | अंसूझ्य; । शसुया । 'असखूस्यामू, । असूभ्य: । असुष्या | द 
: | अमुयोः । असुष्याम्‌ । अमूषाम्‌ । असुया; । असूषु ॥ ..] 
| ` सर्वनाम पलिक एक शब्द ॥ 
एकः । एको । एके ।. एकम्‌ । एको । एकान्‌ । एकेन । एकाभ्याम्‌ 
| एकस्मै । एकाभ्याम्‌ । एकेभ्यः । एकस्मात्‌ । एकाभ्यास्‌ । प 
एकया; । एकेषाम्‌ । एकस्मिन्‌ । एकयेएः । एकेषु ॥ नपुंसक लिङ्ग 
॥ एके । एकानि । फिर भो एकम्‌ | एके । एकानि । आगे पुल्लिङ्ग के सम 


स्त्रा[लङ्ग एक शब्द 
i बी शब्दके समान । जैसे एकां | एके । एकाः । एकाम्‌ । एके! 
he एकया । एकाभ्याम्‌ । एकाभिः । एकस्ये । एकाभ्याम्‌ । एकाथ्यः. | 
' एकाभ्याम्‌ । एकाभ्यः । एकस्याः । एकया; । एकासाम्‌ । एकास्यार्म 
एकासु ॥ ट 9: । 
६ ( भिभ, का एस्‌ क! निमेथ ) नेदमदसोरकोः । -- 0 शि 
२ (सु-अम्‌का लुक, ) खमान५"सकात्‌ । ( स--रु ) ससजुषारु; | .. 27 


म। एक | 


। ए 
नि 
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र कक ०] ॥ नामिकः ॥ | याळ 
. “जब रा नामका 
| . `` पुष्छङ्ग संख्यावाची हि शब्द ॥ 


भु 
‘a 


° शब्द के. नियत दिवचनांतद्दौ प्रयाग किये जाते हैं । दि-श्ी । त्यदां- 
| काम होते से अकारादेश होकर हदि एकादेश हो जाता हे। दो । हो । दिः 
हि । अकारादेश और दोघ होकर । दाभ्याम्‌ । डाभ्याम्‌ । दास्याम्‌ । इयोः । 
| ह । नपुंसक और स्त्रीलिङ्गमे प्रथमा ओर दितोया विभति के दिवचन में। 


04 


शं 


ल 


ध्य उ 


याग होंगे । आगे घुल्लिङ्ग के तुल्य जाना ॥ . 


सर्वनामवाची युष्मद्‌ ओर अष्मवू शब्द॥ | 
के तीनों लिंग और सातो विभक्तियों में एक प्रकार के 
लिग्रे इन के प्रयोग साथ २. हौ लिते दें युष्मद्-सु। 


Cee 
७० 


|| 

3 “4 

ह. क 
` १ 


ल इन दोनों शब्दों 


|| राग होते दें इस 
इत ०8 2 
| ५९७-मपयन्तस्य ॥ १९१ ॥अ०७।२। ७३ |. | 
|| . यह अधिकार सूत्र है । यहां से आगे युष्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ शब्दके जो आदेश | 
॥ कहें वै मपयन्त का हों ॥ १९२ ॥ व न | = ५5) 
॥ ५९८-लाहों सो ॥ १५९१ ॥-अ० ७। २ । ९४॥ 2 

| नो सु विभक्ति परे हो ता युष्मद्‌ अस्मदु शब्दों के मपयन्त के स्थान में क्रम 
(१ हल, बोर अह आदेश हें युष्म्‌ अस्म्‌ के आदेश होकर त्व- 


i दू-सु॥ १९३ ॥ | | i: 
|. ५९९-शेषे लोपः ॥ १९४ ॥ अ० ७।२।९०॥ ` 
| “ शेष अर्थात्‌ आदेश होकर जो श्रद्‌ भाग बचा दै उसका लोप डो. जते | 
Li ग्रह-सु ॥ १८४ ॥ Poem... 
. ६००-उ प्रथमयोरम्‌, ॥ १९५ ॥अ०७॥ १ | ९८ ॥ ¬ 
| _ शै युष्मर्‌ अस्मद्‌ शब्दो से परे ङ ओर प्रथमा बितोया विता ` इत 
कै खान में अम्‌ आदेश छो । जेते-। त्व- अम्‌ ह अह-अम्‌ । पूर्वरूप ` एकादेश हो | 
त त्वम्‌ । अहम्‌ । युष्मदु-ओ । अस्मद -ञ्जौ ॥ १९५ ॥ की >> | 
_६०१-यपवावो द्विवचने ॥ १९६ ॥ अ० ७ | है| 5४ बे 
हिवन विभ्जक्तियों के परै युष्मद्‌ अस्मद शब्दा के मपध्यन्त के खान में क्रम | 
“|| पुग, आव, आदेश हों । जेसे। युव-अदु--ओ । आव-अदु-औ । अद्भाग का 
इ वागयो १६ हट 


, 000 सा 


| 
| 


` अट्‌-सु । अच 
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TT ना म र रा कुकर... 

६ ०२-प्रथमायाइच हिवचन माषापास्‌ ॥ 3 ९७॥अञ ०७ | २] 
जो भाषा अर्थात्‌ लौकिक प्रयोगविषय में प्रथमा विभक्ति का दिवन 

हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के आकारादेश हो । जसे । युवाम्‌ ।-आवाम्‌। 
के कहने से वेद में त्राकारादेश नहीं होता ।. थुबाम्‌ । आवाम्‌ । ऐसे हो रो 
होते दे । युष्मद्‌- जस । अस्मदू- जस्‌ ॥ १८७॥ 
६०३-ययवय जरा ॥ १९८ ॥ अ० ७ | २।९३॥ | 
जो जस विभक्ति परे होतो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के मपदन्त के स्थान में का क्ष 
यय वय आदेश हें । शेष श्रद भाग का लोप और जस्‌ का ( १.) अम्‌ बाग प 
होकर । ययम्‌ । वयम्‌ । युझट्-अम्‌ । शस्मद-अम्‌ ॥ १८८ ॥ | 
६०९-३यस्ावरु वचन॥ १९९ ॥ अ० ७ | २।९७॥॥ 
एकवचन विभहतिये। में युभद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपयन्त के स्थान. में क्रमे 
म, ग्रादेश हों। त्व-अदु- अम्‌ । स-अदु-अम्‌ ॥ १०० ॥ मॅ 


६०५-हितीयायां च॥ २०० ॥ ग्र ७। २। ८७॥ | 
दितीया विभक्ति के परे युसद्‌ अंध्मद्‌ शब्दे को आकारादेश हो । अरन्ब। 
कार का आकार और दानो को सवणंदोधे एकादेश छोकर । त्वाम्‌ । म! 
युभदु-श्रौ । घराद-शौ । यहां मपय्येत्त के युव, आव, दकार का आवार, 
के स्थान में अम्‌ और पूर्व सवणरोघ. एकादेश होकर । युवाम्‌ । आवाम्‌ । ग 


“यस्‌ । भ्रस्मट्‌-शस्‌ । यहां भो दकार के आकार और पूवसवर्णदौर्ष एवा 
| होके-॥ ३१०० ॥ | 


धर 
६०६-शासो न ॥ २०१॥य्०७॥ २। २९॥ | ' 
युझद अस्मद्‌ शब्द से परे जो शस उस के सकार के नकारादेश हो । न 


| उमान्‌ | अस्मान्‌ । युसट्-टा। अद्मद-टा । यहां एवावचन में युभद | * 
| के मपयन्त का तव, म ग्रादेश होके । ल~ अद्‌-टा । म-अंद-ठा ॥ २०९. |! 


६०७-योऽचि ॥ २०२ ॥ अ० ७ | १ | ८९॥ | 


| _ घनादेश अथात्‌ जिस के काई आदेश न हत्ना हो वह अजादि विभति | | 
| तो.युभद्‌ अस्मद्‌ शब्द के यकारादेथ हो । अन्त्य टकार के य और अकार | 
| खसव॒ण एकादेश हो कर । त्वया । मया । दिवचन में | युव-अढ्‌-भ्यार्ग। 
| अञभ्याम्‌ । यहां ॥ २०२ ॥ ; क; 


FS | १ ( जस दा--यम्‌ आदेश ) ङः प्रयमय।रम्‌ । 
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.'_ “न ति सामू क ˆ 
| ६०८-युष्मद्स्मदोरनादेशे ॥ २०३॥ ७ | २। ८६ ॥ 
॥| . जिस को कोई आदेश न हुआ हो वह हलादि विभक्ति परे हो तो दुद्‌ 
स्मद्‌ शब्द को आकारादेश हो । दकार को आकार और दोघं एकादेश डो के 
|| वाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ MU । अस्भा नि; । युट ङः ।। २.० ३॥` 
| -६०९-तुभ्यमंह्मडि{थ ॥ १०४ ॥ अ० ७।२।९५७ा 
|| हवकि परे हो तो युझटु अस्मद्‌ गन्द के मपर्यन्ठ को तुभ्य ओर मद्य त्रादेय 
हम से हों । विभक्ति को अम्‌( ९ )आदेश और अदुभाग का लोप झोके । तुथ्यम्‌ । 
| महम्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवा्याम्‌ । युअद --भ्यस्‌ । अछादु--भ्यस्‌ ॥ २०४ ॥ 
 ६१०-भ्यसोऽभ्यम्र्‌ ॥ २०५ ॥ अ० ७ | १। ३०॥ 
| | बुद्‌ ग्र्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ विभक्ति को अभ्य म्‌ आदेश हो । अंटुर्भाग का 
| होप होकर । युष्मभ्यम्‌। अस्मभ्यम्‌। युष्मद्‌-ङसि । अस्सदु-डःशि यहां एकवचन | 
में मपर्थन्त को त्व, म आदेश और अद्भांग का लोप होकर ॥ २०५ ॥ | 
| ६११-एकवचनस्य च॥ २०६ ॥ग्र ७। १। ३२॥ 
| .. लोयुभर्‌ अस्मद्‌ से परे पञ्चमो विह का का pl उस. के अत्‌ 
| रेपो, ल-प्रत्‌ , म-भ्रत्‌ (२) पररूप गुण एकारय हकार तत्‌. 2 
| वाभ्याम्‌ । वाभ्याम्‌ । युष्मद्‌-भ्यस्‌ । अझादु-थ्यस्‌ । यहां अदुभाग का लाप 
हो के ॥ २०६ ॥ नका | > काजा; 
. ६१२-पश्चम्या अत्‌ ॥ २०७॥ अ०७॥ १। ३३॥ ` 
|| नो युध्मद्‌ अदाद्‌ शब्द सेपरे पञ्चमी विभजि का भ्यस्‌ हो तो उस का अत्‌ 
| पादेण हो | पररूप एकादेश हो के | युभत्‌ । अस्मत्‌ । युष्मद-ड्स्‌ । गदः 
| डस्‌ ॥२०७ ॥ | 22% | | 
- ६१३-तवममो ङसि ॥ २०८ ॥ अ० ७. । २। ९६॥ 
| रुस्‌ विभन्न के परे युष्मद्‌ अस्मद शब्द के मप्येन्त को तव ओर मम. आदेश 
| हैं। यहां भो अद्भाग का लोप होकर | तव-ङस्‌ । मम-ङस्‌ ॥ २०८ ।' 
| भी, ॥२०९॥ अ० ७। १ । २७॥ 
क्ति होतो उसका अश आदेश दोषे, 
त के स्थान में अकार हो जावे। | 
| प रबारेश होऊ, तव , मम » सष्मद गोत भदा प अस्मदू-ग्रोस्‌,. यहाँ भो 
|. बत 00 - 
Re 
A ~ | गुणे ॥ 


oa | ; ९१ लय वस्सदऱ्या ङसो5श्‌ 
। जौ युष्मद्‌ असाद शब्दों से परे डस्‌ विभ 
| भ्र भारेश में शकार बस लिये दै कि ङसमा 


oe छी -- ROMS IES 
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६२ सर्वनामविषयः 


दिवचन में मपर्थ्यन्त का युव आव और( १ )रकार के यकारादेश छो 
योः | आवयोः । युझट्‌-आम्‌ । अस्मद्‌-आम्‌। यहां सवनामसंज्ञा के होने ३ | 
सुट और भ्रद्भाग का लोप होकर ॥ २०८ ॥ ॥ 

६१५-साम आकम्‌ ॥ २१० अ० ७। १। ३३॥ | 

जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे सुट्सहित षष्टीका बहुवचन आम्‌ विभि 
तो उसके! आकम्‌ आदेश हो | फिर एकारेश होकर । युष्माकम्‌ । भर्ना 
युभदू-डिः । अझढ्‌-ङि , यहां भो एकवचन में मपव्यन्त के त्व, म और ह| 
को यक्रारादेश होके , वथि, मयि, ` युवयोः, श्रावयोः, युझदु-सु, अहः 
यहां दक्षार का आकार (२) आदेश हो के, युझासु, अस्मासु, अब इत 7 
` | शब्दों में विशेष इतना है कि ॥ २१० ॥ 


६१६-यष्म्रदष्सदोः षष्ठीचतर्थी दितीयास्ययोवीजन्नावो | 
| 


२११ ॥ अ० ८ | १। २० ॥ र, 
क्‍ षष्ठी चतुर्थो चीर दितीया विभक्ति के साथ वत्तमान पद से परे जोप 
| अ्रसद पद हों तो उन के स्थान में क्रम से वाम और नो आदेश हौं, शो! 
| आगे कहे नियमानुसार अनुदात्त भो हो जाव, यहां वाम और नो हिर 
युझट्‌ु अस्मद्‌ के स्थान में समझे जाते हैं, जेसे, षष्टी दिवचन, युणंद-ग्रो॥ |? 
| असाठ्-श्रोस्‌, ग्रामो वां खम्‌, जनपदो नो खम, यहां युवयोः, आणे 
ऐसा प्राप्या, चतुर्थोस्थ, ग्रामे वां दोयते, जनपदो नौ दोयते, यहं | 
| भ्याम्‌, आवाभ्याम्‌, प्राप्त हैं, दितोयास्थ, माणवक वाँ पश्यति, वहां! 
“| वाम, आवाम्‌, प्राप्त हें, इस सूत्र में स्थ ग्रहणं इसलिये है कि इष्टो म, 
त्‌प्॒ः, यहां समास में षष्ठी का लुक होने से आदेश और अनुदात्त. भी र 
| हुआ ॥ २११ ॥ 


६१७-बहुवचनस्य वसूनसे॥ २१२ ॥ झ० ८। १९ 
| जो षौ चतुर्थो रौर हितोया विभक्ति के साथ वर्तमान पढ्‌ से परब 
| युझट्‌ अस्मद्‌ पद हों तो उन के खान में वस और नस्‌ आदेश हीं । जवे १ | 
| बिद्या वो धनम्‌, राज्यं नें धनम्‌, यहां युष्माकम्‌, अस्माकम्‌, एसा “|| 
| चतुर्थो, नमो वः पितरः, शत्रो भवत, यहां युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ पाता के || 
| याख, बालो वः पश्थति, मानो बधो: । यहां युष्मान्‌, स्मान्‌, प्रायां `| 


वर! ( दकेा-य ) घोाषचि ) 
२ (सुट्‌ ) भामि सर्वगाम्न; सुट्‌ ॥ ८ * क. 
३ ( दका चा) युदादसदोरनादेशे। | जि 


दि 
न 


| 
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कक... नामिकः) गा दश | 


` ११८-तेसयार्वकवचनस्य ॥ २१३ ॥ अ० ८ । १।२३॥ 


| 
: 


पै 
|. लो घष्ठो चतुर्थो और दितोया विभक्ति के साथ वत्तमान पद से परे अपाद- 
|| हि में एकवचनान्त युष्मदु्‌ अस्मद्‌ पद ह! तो उन के स्थान में ते मे आदेश हों 
|| ३३। निमेधेहि। नि ते दघ । तभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । ऐसा प्राप्त हे । इत्यादि ॥ २१३॥ 
| ६१९- लामो दितीयायाः॥ २१४ ॥ अ० ८। १।२३॥ 
KE जो पद से परे एकवचन इितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हों तो उनके खा: 
| | त में ला मा ये अनुढात्त आदेश हो । जेसे । कस्त्वा युनक्षि । पुनन्तु मा देवजः 
॥ ता; | इत्यादि । यह । त्वाम्‌ । माम ।प्राप्त हैं ॥ २१४ ॥ कि 
'६२०-नच वाहाहेव युक्त ॥ २१५॥ झ० ८। १। २४ ॥ 
लो युष्मद्‌ अस्मद्‌ के! च, वा, ह, अह; एव, इन का योग हातो उनके 
खान में वाम्‌ नी आदि आदेश न हों। जेसे। ग्रामो युवयोध खम्‌ । ग्राम 
'ग्रावयोथ खम्‌ । इत्यादि ॥ ९१५ ॥ जा 
६२१-पढ्यायैइचानालोचने॥ २१६॥अ० ८॥ १।२५॥ ` 
जो पशार्थ घातुओ' के अनालोचन अर्थ में वर्तमान युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हों 
तोउन कैस्थानमें वा नीआदि आदेश न हों। जेसे। ग्रामरत्वां संप्रेच्य संदृश्य समोच्य 
|| गत; । ग्रामस्तव संग्रेष्य गतः । ग्रामो मम संप्रच्य गत; ॥ इत्यादि ॥ २१६ ॥. - 
६२२-सपूवोयाः प्रथमायाविभाषा॥२१७॥ अ० ८।१।२६॥ | 
| प्रथमान्त पद्‌ जिस से पूर्व हो ऐसे युष्मद अस्मद्‌ पद हों तो उनके खान में 
बा नो आदि आदेश विकल्प करके हों । जेसे । अथो ग्रामे कम्बलो मे खम्‌ । अघो- 
"|| ग्रमे कखलो मम खम्‌ । अथो जनपदे कास्वलस्ते स्मम्‌ । अथो जनपदे ..कम्बलम्तव 
` || सम्‌। इत्यादि ॥,२ १७ ॥ | । उपडे क 
|| ६२३-वा०--यष्मदस्मदोरन्यतरस्यामनन्वादरा ॥ २३८ ॥ 
ह दि जहां अनन्वादेश अर्थात्‌ किसो वाक्य के पोछे उसी का 29. करना न हो 
| पैसे अथ में वर्तमान जो युष्मदं अस्मद पदों ता उन के खान में वाम्‌ नौ आ- 
| रेपविकस कर के हों । जैसे ग्रामे कस्बलो वां खम्‌ ।ग्रामे कम्बलो युवयोः स 
| मि कखलो नो खम्‌ । ग्रामे कम्बल आवयोः खम्‌ ॥ २९०१ __ 
_ ६२४-वा०--अपर आह। सर्वे एव वान्नावादयोऽनन्वादवा 


विभ विभाषा वक्तव्या: ॥ २१९ ॥ 
ह षयम किको लोगें का ऐसा मल ने कि पा 


उनिन्धादेश में सब वां, नो 


fo RR 


शत 
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७ § शिळ 


॥६८७. ` ॥सवनाम विषय! ॥ | खि 


आदि आदेश विकल्प करके हें । जसे । कम्बलप्ते स्वम्‌ । कस्बलस्तव 
कम्बलों मे खम्‌ । कम्बलो मम खम्‌ ॥ इति युझद्‌ अस्मदु प्रकरणम्‌ ॥ २१७॥ | 

भवत्‌ शब्द सर्वादिगण में पढ़ा है इस को सव नाम सज्ञा होने का प्रश्न 
यह है कि (अकच्छेषात्वानि)अवाच | भवकान्‌। शेष। सच भवांश्च भवन्तौ। 
भवाद्ग; ॥ २१८ ॥। 


न 
ग्रा 
| बव 
ki 
| व 
पुछिड़भवत्‌ शाब्द ॥ || 

भवत्‌ सु | यहां सवनामभ्यानसंज्ञा होने से ( १ ) नुम्‌ सु के परे दोघ || 

से परे सकार का लोप और संयोगान्तलोप होकर । भवान्‌ । भवन्तौ । भवत मा 
भवन्तम्‌ ; भवन्तो । भवतः। भवता । भवद्भ्याम्‌ । भवड्चि; । भवते । भवद्या|| गो 
भवद्भ्यः। भवतः । अत्रङ्भ्याम्‌ । भवद्भ्यः । भवतः । भवतोः । अवतम्‌ । भवति|| 
भवतोः । भवत्सु । इसके सब काय्य तकाराव्त पठत्‌ शब्द के समान और नपुर॥ य 
लिङ्ग में उदित्‌ शव्द के समान समभो । खौलिङ्ग में ईकारान्त होके भवतों॥ शॉ 
भवत्यौ । भवत्यः । इत्यादि खौलिंग ईकारान्त कुमारो शब्द के समान जातो|" 
| सर्वनाम पुल्लिङ्ग किम्‌ शब्द । किम्‌ सु ॥ ET 


६२५-कभः क; ॥ २९६० ॥ अ० ७। २।१०३॥ 


| समान । कः। को । के । कम्‌ । की । कान्‌ । केन । काथ्याम । की । के णे 
| काभ्याम्‌ । केश्यः । कस्मात्‌ । काभ्याम्‌ । केभ्यः | कस्य । कया: । केषाम्‌ । ४ 
स्मिन्‌ । कयोः । केषु । नपुंसकलिङ्ग में । किम्‌ | के. । कानि । फिर भो।|| ` 
| म्‌ । के । कानि! | आगे पुल्लिङ्ट कै समान | स्त्रीलिङ्ग में का । के । का; | १ 


काभ्याम्‌ । काभ्यः । कस्याः । कयोः । कासाम्‌ । कस्याम्‌ । कयोः । कासु! गदी | रे 
का रूपविषय पूरा हुआ । अब वे नियम लिखते हैं कि जो वेदं में परष [| 
दि सब शब्दमात्र में घटगे ॥ २९० ॥ | | 
६२६-सुपां सुलुक्‌ पूर्वं सवणोष्छेयडाड्यायाजाले २१|| 
अ० ७ | १ | ३९ ॥ ६२७ वा०-सपां च सपो भवत्ती 


` वक्तव्यम्‌ ॥ २२२ ॥ 308 26. 3 |. 
सूत्र और वात्तिक का अर्थ इकट्राही किया जाता हे । वेदिक प्रयी न | 
में सुप अर्थात्‌ सु आदि इकोस प्रत्यय कि जिनके सात विभति टर | 


ल 
| ५ ( जम्‌ ) उगिदचां स4न।मस्य।नेऽधातीः ( सुकंपरेदोर्घ ) अत्वसन्तस्य चाधातोः ॥ इले न है "कु 
|. ड्था० ( संग्रोगान लोप ) संयोगान्तस्य लोप; । AN 
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॥. नामिकः hn दय 


जान में स्‌ अर्थात्‌ किसी के स्थान में काई प्रत्यय का आदेश, जुक्‌, पूर्वंसवण, 
७ भया, डा, द्या, याच्‌, आलू ये आरेग हो जाते हैं। सुष्‌। कर 
॥ ह पन्थाः । यहां बइवचन जस्‌ क में Ms सु आदेश हुआ हे । 
॥ नानः ऐसा प्राग था युक्ता मातासोडुरि Abe । यहां सप्तमी एक- 
| तके खान में ष्ठो का एकवचन हो जाता है। दच्चिणायाम्‌ । ऐसा पाताथा। 
हक | परमे व्योमन्‌ । स सप्तमो एकवचन. रः लक्‌ होगया ह डिन 
|क्षा शत है, प्रेवसवण । घोतो । मतो। यहां ढतोया के एकवचन को पूवस- 
|| ब्रादेश हुआ दै । घोत्या । मत्या । ऐसा प्राप्त था । सामो गोरो अधिखितः, 
गको तनू इति । यहां सप्तमों के एकवचन को पूवसवण हुआ हे , सोमो 
गम्‌. मामक्याम्‌ तलवार, ऐसा प्राप्त था भ्रात्‌। उभा यन्तारा । यहां प्रथमा 
|| वा दितीया के दिवचन के खान में । उभी यन्तारो । ऐसा पाताश्रा । थे, न 
| ह वाजबन्धवः । यहां बहवचन जस्‌ के खान में । यूयं वाजबन्धवः । ऐसा 
| प्रात था, या । ठसया यहां ढतीया के एकवचन टा के खान में उरुणा , ऐसा 
|| पा चा , डा , नासा एखिव्याल्‌ , यहाँ सप्तमो के एकवचन के स्थान में डा हो 
गया है, नाभी एथिव्याम्‌, ऐसा प्राप्तण्य , द्या , अनुष्व्या , यहां ढतोया के एक- 
| बचन के खान में द्या हो गया है , अनुष्टुभा , ऐसा. पाताधा , याच्‌ , साइया, 
| | प्रथमा के एकवचन को याच इश्रा हे, साध › ऐसा डोनाथा ; आल्‌» 
बसन्ता यजेत , यहां सप्तमो के एकवचन का आल्‌ आदेश हो गया है , वसन्ते, 


७ 


| मु सुपों के स्थान में , बर्‍या , डियाच्‌ , ईकार , ये तौन त्रा देश हो, इया , 
| राविया परिज्मन्‌ , यहां ढतीया के एकवचन को इया हो गया हे, दारणा , 
ह | rer 9 डियाच , सुमित्रिया न आप श्रीषधयः सन्तु , सुक्षेतिया , सुगा- | 

| त्रिया, यहां भो , सुमित्रा; और सर्चतिणा , उंगातिणा, ऐसा प्रापधा, ईकार । | 
तिं न शुष्क सरसो शयानम्‌ , यहां सप्तमो के एकवचन के इंकार हो गया हे | 
सरसि शयानम्‌ ऐसाहोना था ॥२२२॥ : | ९ 


|| ` `६२९-आङयाजयारां चोपसंख्यानम्‌॥ २२४ ॥ 


८ | | भा भ्रयाच्‌ अयार्‌ ये भो तीन सुपा के खान में आदेश हों ). गाड १ न 
3 यहां ढतीया के एकवचन को आडः आदेश दुख हे, प्रबाइना ; ऐसा | 
था , अयाच , खप्रया वाव सेचनम्‌ , यहां मी ढतोया के खान में अयाचे, 


जै प्त र 
पह 2० 
१०७० “५” 
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PS TE SI 


॥ सवनास बिषयः ॥ 


द्‌ 


छुआ है , खप्नेन , ऐसा“प्राप्तथा , अयार्‌ , सन; सिन्धुमिव नावया 
ळतीया के एकवचन को अयार्‌ इत्रा हे , नावा , ऐसा प्राप्त है ॥ २२४। | 


अब लद्भानुशासनावप्रयक अव्यया का सकत करते 


| ®> अष्टाध्यायो और उणादिस्थ प्रद्ययोंका परिगणन कि जिन के तोने| प्‌ 
प्रयाग होते हैं , तव्यत्‌ ,. तव्य, अनोयर, केलिमर्‌; यत्‌ , क्यप यत्‌, छ| 
ळच, ल्य, ण्नि, अच, क, भ, क, ष्वन्‌, थकन्‌, खट , वन अण, ब्‌ 
टक , अच, ट , इन्‌, खश्‌ , खच , अण, ड , णिनि , टक, ख्यन्‌, खि 
'खुकञ , किन्‌ , कञ्‌ , किप्‌ , खि, च्युट्‌, विट्‌, कप्‌ , ख्विन्‌ , विच , महि 
_कनिप्‌, वनिप्‌, किप्‌, णिनि, किप्‌ इनि, कनिप , डा, ङनिप, अढन न| 
कानच , कसु ; शळ , यानच्‌, शानन्‌ , चानश्‌ , गळ , ढन्‌ , दष्णच , कर 
क्ल , घिनुण , वञ्‌ , युच्‌, उकञ्‌ „ षाकन्‌, इनि , आलच्‌ , य, कारच , ए 
कुरच्‌ › करप , जक, र, उ, कि, किन्‌, नजिङ्‌, आर, क्र , क्वकन्‌ , नन 
वरच्‌ , किप्‌, थन्‌ › इन्र , ता , खुल , अण्‌, खल्‌, बच , इतने छत्‌ प्रह्वाः 
शब्द , ओर तद्दित सब तोनों लिङ्गा मे आते हे», नियत पुल्लिङ्ग प्रत्यय ष्‌ 
`| अच्‌ , अप्‌ , अच्‌ प्रत्ययान्ते| में भयादि शब्दों के। छोड़कर, अथच , नकु, 
|कि,घ,ड, डर , इक, इकवक , घजादि प्रत्ययान्त शब्द कप्तामित्र/ 
| क्रारक ओर भाव में नियत पंलिङ्ग हो आते हैं , परन्तु नर प्रलयान्ती ॥, 
याद्या शब्द का छोड़ के, क्योंकि यह केवल खोलिङ्ग में हो आता है र्ण 
नपुंसकलिङ्ग के प्रत्यय , क्ष , ल्युट , प्रत्यय कत्ताभिन्र कारक और भाव मैं! 
सब 'नप सकलिङ्ग में हो आते हैं , नियत स्तरोलिफ्ग प्रत्यय , क्तिन , क्‍्यप,॥। 
अ, अऊ , युच्‌ , इज, ण्वुच्‌ , अनि , ये कत्ताभित्र कारक श्रीर भाष में ग्रा 
| हें , तथा टाप्‌ , झीप , डाप , सैष. , ऊडः-, डीन, ति , इतने प्रत्ययान्त] 
नियत स्तोलिड़में आते हैं ॥ अब आग उणादिप्रत्मयान्त शब्द और खिङ्गादु प | 
तथा अदरर्चादि को लिङ्ग व्यवस्थादि लौकिक, वेदिक प्रयोगों को व्यवसा से| 
लेना ॥ 


इति श्रोमहयानन्द्सरखतो खामिक्ततव्यास्यासहितो नामिकः समापः! . 
| वसकालांकचन्द्रेब्दे चेत्रे मासि सिते दले । चतदेट्र्या बु 
| वारे नामिकः पूरितो मया ॥ १ ॥. न ३८छतति शकय 


र 
४१ 
re) x 
के A 


हा की Registered under Sections 38 and I9 of Act XXV of ॥860. . 
OOOO OR, OPO For 


।अथ वेदाङ्ग प्रकाश! | 


९ ९७ “९१% प १०७४ टे 


° a ॥ | 
पाडा द्र 5६ छि 9 टल 


तत्रत्यः । 


| षडा भाग: ॥ : 


॥ कारकीयः ॥ 


॥ पाणिनिमु निप्रणीतायामष्टाध्याय्यां ॥ 


ततायो भागः ॥ 


HTT न उह आर... अ. > आहह खाना आ क ला सी लकी लक. ली 
क जय लक कै EES, 3 
७ 


` । योमत्सामिदयानन्दसरस्वतीङृतव्याख्यासाहितः ॥ 
. ॥ पण्डितभीमसेनशर्मणा संशोधितः ॥ 

___ ॥ पठनपाठनव्यवस्थायां षष्ठम्पुस्तकम्‌ ॥ 
पाग नगरे वेदिक यन्‍्चालये पण्डित दयारामशमण' 
4 ग्रबन्धेन मुद्रितम्‌ ॥ 


oe छै 56 Om 


` इस पुस्तक के छापने का श्रधिकार किसो का नहीं हे । 
क्योंकि 


इस कौ रजिस्टरो कराई गई है ॥ 


संवत १९३८ भाद्र ह्णा ९२ 
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| त्न कारकीय ग्रथ इसालय बनाया हैं कि जिससे पढ़ाने आर 

(बालों को सुगमता से कारक सन्धि बोध हाके वेदादि शास्त्रों 

| बाब्यार्थ बोध सुगमता से हावे मनुष्य जितना अश्र कारकों से जान 

ता है उतना अन्यप्रकरणों से नहीं क्योंक यह कारक समूह क्रिया 

| थोर गण वाची शब्दों के संबन्ध से समस्त. वाक्यों के अथा का 

क है । उच्यतेऽथेस्य विज्ञानाय विज्ञापनाय वा यत्तद्वाक्यम । जा 

के जानने आर जनाने के लिये कहाजाता है वह वाक्य कहाता 
जञा मनष्य आठोंकारकों को विद्या का यथावत्‌ जानलेता, है बह 
| गाथा में सबोध होता है जिस लिये कारक संज्ञा के आधीनही 
[मा आद वर्माक्तयो का [वधान अष्ट्राध्याया म ह इसालर्य इस ग्रथ 
॥ कारक सूत्रों के साथ विभक्ति विधायक सूल्ला का भा [लख क उदा” 
प्रबदाहरण [लखे हैं यहां एक उदाहरण वा प्रव्युदाहरण का जान 
रजना के उस के सदुश असंख्यात उदा इरखां का अध्यापक लाग जानल 

विद्यायां का भी जना देवे' कि जिस से सदाः संस्छात बाल दुसर क 
| | इत का समझ और वेदादि शास्त्रा के वाक्याथ जान क व्यवहार म भा 
` जुते उपकार हावे जसे किसी से किसीने पळा कि (त्वंकस्झादागच्छांस) 
ल 8 से आता हैं वहडत्तर दव क (नगरात्‌) नगर सं इस एकडी पद से 
क का जानने हारा (अहमागच्छाम) इन दाना पदा कं कह बना 


ह; 
| पूरा वाक्याथ जानलेता है कारकां के बाधहों से मनुष्य कारक [वषयों 


ग सब को उचित है। इस ग्रंथ में अ० संकेत से अष्टाध्यायां । ९ 


ध्याय] २ से पाद्‌ । और ३ से सुत्र समभा लेना ॥ 
। डति भूमिका ॥ 


Panini Kanya_Mz > खा? रा ठठवाीठु गी Initiative 


दान होसकता है इत्यादि प्रथाजनों के लिये कारकों का जानना 


क 7 क ३ स्य... 


ओश्म्‌ । 
॥ अथ कारकोयः ॥ 


नारि टापा 
| अधोपक्रमः । 

| (प्र) कारक श्रीर कारकोय किस का कहते हैं ( उ० ) यत्‌ करोति तत्‌ 
|| वाकम्‌ । जो करने हारा अर्थ है वह कारक कहाता और इस ग्रंथ में इसका 
|| बरास्यान है इसलिये इस का कारकीय कईते हैं ( प्र») कारक कितने प्रकार 
|| होते हैं (उ०) आठ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान,अपादान, शेष, अधिकरण, 
|| और हेतु, इन में से कर्ता उस की कइते हैं कि जो पदार्थ, सकल wor 
| होके खतंत्रता से सब क्रियाश्रों का करे जेसे । देवदतः पठति । आकाशो वतते । 
|| इब्यादि यहां विद्यापठन क्रिया का कतो देवदत्त %# और वर्तमान क्रिया का 
है | ध्राकाश है । कम उस को कहते हैं कि जो किया जाय । इस के तौन' भेद हैं 
|| हततम, ्रनोग्सितथुक्त, और अकथित, इप्सिततम कर्म उसके कहते हैं कि 
| जिस को अत्यन्त अभीष्ट जान के करें । जैसे । सुखमिच्छति, भोजनं करोति। 
|| भोरनं पचति । ग्रामं गच्छति, इत्यादि, यहां सुख होने की इच्छा, भोजन का 
|| बरना, चावल का पकाना, और ग्राम को जाना किसी विशेष प्रयोजन के लिये 
| || दन्त अभोष्टहोने से ईस्िततम कर्म कहाता है, अनो्ितियुत्ता कर्म उस को 
। हते हैं कि जिस की इच्छा ते नहो परन्तु संयोग हाने से किया हो जावे 
Mh न । देवद्त्तो ग्रामं गच्छन्‌ चोरान्‌ पश्यति कण्टकानुल्लइयति, इत्यादि यहा 
| | | षोरों को देखने और कांटों में चलने की इच्छा तो किसो को नहीं होती पर- 
|| प संयोग से चोरों को देखना श्रीर कांटा का उल्लङ्घन करना अवश्य होता है । 
| कथित युत्त कर्म उस को कहते हैं कि जिस का किसी गौण १' भाव सं नि- 
हु । मित्त करके इण्सिततम के साथ येएगःहे | जेसे | गांदोरिधि पय माणवक डा 
"पाने पृच्छति | इत्यदि $ । यहांलड़के का पूछने रूप निर्मिश्त के विना मागे 
| | | सक्‌ ह कत्ता | इस से ह कचा संज्ञा होती है । और सब कारकों में एक वचन के उदाहरणों से 

का ततस नि बहुवचन के प्रयोग भौ जानलैना । 
` "तम मुस्यकर्म भौर अकथित गौण काता 


है और मुख्यकर्म के विना गौण किसी वाक्य में नहों 


| 20 i यहां a १००५) 4 ४ हेट 2 ह ं 
बे कम 
ह... हि का निमित्त गौ और मार्ग का निमित्त होने से वालक गाणकम तथा दूध और सा गम ख्य 
_'णेण--६८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collesiérr-Afrre@angण ठण्ड 


२ |  ॥उपक्गमः॥ 
का ज्ञान और गाय का दोहन रूपनिमित्त के बिना दूध कौ प्राप्ति न 
' कती । परन्तु इस एच्छति क्रिया के साथ लड़ के और दोग्धि क्रिया 
साक्षात्‌ गाय का सम्बन्ध नहीं है किन्तु पन्था ओरटूध का है [करण उप | 
कहते हैं कि जिस से कर्ता अपने कत्तव्य कर्म को कर सके इस के दो मर 
गौण और सुख्य गीण करण उस को कहते हैं कि जो साधारणता से क्रि से f 
सिद्धि का निमित्त हा । जैसे। इस्तास्यां फूल्कारादिनास्नि: प्रज्वलति । इवा 
यहां अग्नि कौ जलन क्रिया का निमित्त हाथों को फूनाि क्रिया हैं। सुख्याकता य 
कारक उसका कहते हैं कि साचात्‌ सस्बन्ध से क्त्य कर्म कौ सिद्धि में यथावत || 
युक्त हो जिस के विना वह कम कभो न होसके । जेसे। इन्थनेरग्नि:-प्रज्र्ता |! 
अस्निनोद्नं पंचति। इत्यादि । यहां अग्नि का जलाने में इन्धन और चावह| 
पकाने में अग्नि हो सुख्य-साधक है। संप्रदांन उस का कहते हैं कि जित 
किसी का अभीष्ट सिड किया जाय । जेने विद्याथिने विद्यान्द्द्ाति। अधा 
काय धनं प्रयच्छति । अतथयेऽन्नाद्किं द्टाति । इत्यादि । यहां विद्याद 
कम से विद्यार्थी घन दान क्रिया से आचार्य और अन्नाद्‌ पदार्थ के देनसे ||! 
थि का अभोष्ट सिद किया जाता है इस लिये ये संप्रदान हैं ॥ अपादान | 
का कहते हैं कि जहां प्राप्तका त्याग थोर अप्राप्त देश की प्राप्ति कौ जाय ।बै 
से | ग्टहाटागच्छति गच्छति वा। गुरुकुलादागच्छ ति गच्छत वा । ग्रामादागरई 
ति यर्च्छात वा का इत्यादि । यहां पढ्न के लिये प्राप्त घर का छोड़ कर आ|| 
पाठ शाला और पूर्ण विद्या पढ़ के गुरुकुलनिवास रूप देश का छोड़ कर % ही 
भूमि का प्राप्त होना प्रयोजन है किन्तु छोड़ने रूपक्रिया के कर्म की अपा | 
संज्ञा है अथात्‌ जिल का वियाग कर दूसरे का प्राप्त हाना होताहे॥ बा न | 
उस का कहते हैं कि जो अर्थ अपादानादि संज्ञात्रीं से ग्टहोौत नही । | 
यस्य प्रशस्तभाग्यशालिने यज्नद्ःतस्य पुत्रः पठात । यहां पठनक्रिया के क i 
का सम्बन्धौ यज्ञद्त्तपिता है जिस का पुत्र पढ़े बह भाग्य शाली है । वद ह 
| _ अस्यार्थं जानाति । वेद्‌ के मंत्र के श्रथ का जानता है । यहां मंत्र का 6९ hy 
आध का शेष मंत्र है। अयसः कुठारेण हच क्नित्ति । लाह के कुल्हाडे ° | 


शँ 
नैशा 


। भं 23 [टु दु न्‌ ~ - क er Td | | ०३ 
| रता है यहां लाहा कुल्हाड़े का शषार्थ है। आमतस्याऽध्यापकास्य वि 
MS To न घत [| पुर मे 
| कक दाग ति । ग्रामादागच्छत: । ग्रामादागच्छन्ति | इत्यादि सब वचन आर es पद 
| ग होते हैं। क्योंकि एक स्थान से एक और अनेक का भौ आना सम्भव है । और कई स्थानों ६९|| 

आना नहीं बनता इसौ कारण अपादान संत्रक शब्द में सव वचन नहाँ होते । और जहां अनंत | ६ | । 
| कों का आना होगा वहां अपादान में स | 
RR अ, _CC-0, Panini 
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| ॥ कारकोयः ॥ ३ 
न्तमा .. ८. 0८... अस्त 

|| दाति । निष्कपट सत्यवादो पूणविद्यावान्‌ पढ़ाने हारे पण्डित के विद्यार्थी 
|| क्वा देता है । यहा विद्यार्थी का शेष-पढ़ाने हारा है । राज्ञो ग्रामादागच्छति । 
जा कै गास सें आता है यहां गाम का शेष कारक राजा है। राज: पुरुषस्य 
पुत्री दर्शनीयो ऽस्ति । राजा के पुरुष का पुत्र देखने में सुन्दर है | गुरो: कुले 
१ निवसति । बिद्यार्थी पढ़ने के लिये गुरू के कुल में निवास करता है । यहां 
| प्रधिकरण कारक कुल शब्द का शष शुरू है । राज्ञो मंत्रो देवदत्तं ग्रामं गम- 
(| गति | इत्यादि । राजा का मंत्रो देवदत्त का ग्राम में भेजता है। यहां हेतु कार- 
ह||.कमंत्रो का शेष राजा है । इसोप्रकार शेष कारक को सब से बड़ा जानो क्यों 
ता वि यह सब के साथ व्यापक रहता हे। इस के विना काई कारक नहों रहता 
बाई शेष का प्रयाग हा वा न हा । अंघिकरण उस का कहते हूं कि जा आधेय 

| का आधार रूप अर्थ हा सा तोन प्रकार का होता है। तद्यथा। अधिकरणं नाम 
तरःप्रकारकं भवति। व्यापकमी पश्लेषिकं वेषयिकमिति॥ अ० ६। पा० १। सू० ७३। 
॥| आ०३।व्यापक, ओपशलेषिका, वेषयिंक, व्यापक अधिकरण उस को कहते हैं कि 
हि| जिस का योग सबव्यत्ति और अवयवों में रहे जमे । दिककालाकाशेषु पदार्थाः 
न सन्ति|इशवरे सब जगद्दर्तते।# इत्यादि। दिशा, काल अर आकाश म सब पदाथ 
है| | रहते ओर सब जगत इश्वर में है ओपश्लेषिक उस का कहते इं जहा आधार 
और आधेय का संयोग है जेसे। खठायां शेते । ग्टहै निवसति इत्यादि। यहां खाट 
भौर साने वाले जीर घर तथा घर में रहने वाले का थे मात्र सयाग है। वषयि 
| बं उस को कहते हैं कि जिस में जा रहे जस । घर प्रतिष्ठते । विद्यायां यतत । 
| | इत्यादि मनुष्य को धर्म में वत्तने में प्रतिष्ठा और जा विद्या में यत्न करता है 
| वह ज्ञानी होता है।और हेतु कारक-उस का कहते हे कि जा अथ क्रिया कर 
| १ हारे का प्रेरक हो जेख्चे। देवदत्ती विद्यामधीते । गुरुरेनं विद्यामध्यापयति । 
| विषचणो धर्म कराति। उप देटैनं धमे कारयति। इत्यादि यहां पढ़ने हारे विद्या- 
वीं के पढ़ने के लिये प्रेरक गुरू और धम के करने हारे चतुर पुरुष का भम तारा 
| † हारा उपदेशक हे । और इस में इतना विशेष समकना चाहिये कि साक्षात्‌ 
करने हारे कौ कर्त कारक संज्ञा और प्रेरणा करने हारे की हेतु संज्ञा है ॥ (प्र०) 


वाद्य किस के कहते हैं ॥ ( उत्तर ) आख्यातं साव्यय कारक विशेषणं वायम्‌ 
नव को त 207: 5९5: नेक 


वि. 


22 
\ 
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* जैसे । तिलैषु तैलम्‌ । दधनि घृतम्‌ | इत्यादि भी व्यापक अधिकरण में गिने जाते हैं क्योंकि तिलों के 

"यो में तेल और ट्टी के सब अवयवो में घृत व्यापक है दिशा आदि के उदाहरण सामान्य और ये 

| पपईत 

Nl प्र ु रर 
45 तिहा का विषय धर्म और विद्या प्रयत्न का विषय है ॥ र 


प — SC a -) |.) त्र पु ~ - - ह . 
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४ | ॥ उपक्रम. ॥ रह 


~ 


सविशेषणमेकतिष्‌्वा । जा आख्यात अव्यय ,कारक, और विशेषण युक्त ही 
वाक्य कहाता है | साँग्यय । जेसे । देवदत्त उञ्चे; पठति । इत्यादि | है 
ऊंचे खर से पठता है। सकारक । मनुष्यो धर्ममाचरेत्‌। इत्यादि । द 
धर्माचरण करे | सविशेषण । बुदिमान्टेवद्त ऋजु पठति । इत्यादि हा ज्ञ 
न्‌ देवदत्त कामलतासे पंटता है। प्रवा जिसमें विशेषण युक्त एक तिङन्त पदा वि 
वद वाक्य कहाता है इसो के पूर्वोक्त उदाहरण। देवढ्त्त उच्चे: पठति । इर 
जाना (प्र) वाक्य के कान से प्रयाजन हैं (उ०) अनेक अर्थ की प्रतीति ३] 
व्यवहार में प्रहन्ति आदि हैं क्याकि। अधी गत्यर्थ: शब्दप्रयोगः । अर्थ प्रत्याय दि 
सोति शब्द: प्रयुज्यते । महाभाष्य अ०। १ । पा० १ । सू. ।४४। आ० 3१) 
के जनाने के लिये शब्द का प्रयाग किया जाता है। बलत योग्य पद समता 
वाक्यं | जा कहने का योग्य हो जिसमें अनेक पदां का याग हो वह वा 


तब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता यवहार में प्रवृत्ति नहीं शो गे 
आर जब तक व्यवहार ठौकर नहीं होता तब तक उसका काञ्च सिह 
सुख प्राप्ति रूप प्रयाजन भी सिइ नहीं हाता इस लिये वाक्य गर वाक्याथ ग छ 
बोध करना सब मनुष्यों का अवश्य उचित है । प्र० । वाक्याथ बाध में कित 
कारण हें॥ उ० | चार | आकांक्षा) योग्यता । आसन्ति । और तातूर्णय 
. प्राकांन्षा उसके कहते हैं कि वाक्य में जिन पदें का प्रयोग है उनके साधि 
न अप्रयुक्ष पटां का अवश्य संबन्ध करना ही | जैसे । अनुतिष्ठत, यहां तुति 
इस क्रिया पद के साथ यूयं और धर्म इन टो पदां और (ययमध्मम्‌)¶ इस || 
कयमें संत्यजत इस क्रिया पद की आकांचा अवश्य है क्याकि इनके बिना || 
की पूर्ती कभी नहीं ह सकती तश्रा अनाकांचा उसके कहते हैं बिं 
वाक्य में सब योग्य पदों का प्रयोग हो जैसे ययं धर्ममनुतिष्ठत यूयमधर्म ब 
जत | इत्यादि उदाहरण समक लेना | योग्यता उसके कहते हैं कि जी | 


जिसके साथ प्रयाग करने योग्य हो वा जिससे जा कार्य सिद्ध होत ॥ 


च्‌ 


सिं 


| उन्ही का प्रयोग करना | जेसे | चक्षुषा पश्यति | सोज्रेण शणोति। जलेन ब 
ग्नि त् न र -“ ८ क i « 
| अस्निना दृहति। इत्यादि । मनुष्य आंखों से देखता कान खे सुनती ल | 


Ee] Nl 


" - % हर दि शि i 

; गड । ॥ क“ || 
७ त गू कै विना काई भौ वाक्य नहीं हाता और न इनके जाने विना और्‌ ग्रंथ के बाकी | । 
अभिप्राय का वोध किसी का हा सकता है| ॒ र के / 
४ ¢ re $ तिङ ७ ४ Ch शा | | 

| है ताञ का लक्षण तिङ्‌ के विना नहीं किया इस कारण इसके शुद्ध वाका नहीं कह स || 
कांजित वाक्य कहावगा । 5 
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॥ कारकीय: ॥ ५ 


--:-->.4< 


3) ता और अग्नि से जलाता है । यहां वाक्याथ को योग्यता है और । कर्णेन 
| यात! इस्तेन शुणोति । अग्निना सिंचति। जलेन दहति । इत्यादि में वाक्याथ 
है| बी योग्यता नहीं है क्योंकि कान से देखने हाथ से सुनने आंगि से सोंचने ओर 
| बत गै जलाने का. कभी संभव नहों होसकता । आसन्ति उस को कहते हैं 
| कि जिस पद को जिस के साथ योग्यता हा उस की उसो के साथ बोलना जेसे 
है है देवदत्त लमिति क॑चित्प्रति प्रातरुक्ता सायंकाले ब्रूयाद्‌ ग्रामं गच्छेति । काढे 
| किसी से प्रातःकाल (तू) ऐसा कह कर चुप. चाप रहे पथात्‌ सायंकाल 

|; कहै कि ग्राम का जा। यहां चार प्रहर के बिलब्व होने से इस का वाक्या 
|: बोध किसी का नहीं होसकता क्योंकि परं का अभिसंबन्ध निकट नहों है। और 
| ३३।३ देवद् लै ग्रामं गच्छ । इत्यादि वाक्य अर्थबीधक हा सकते हैं क्योंकि 
| गृहं कर्ता का और क्रिया का उच्चारण एक समय में समीपस्थ है । तात्पर्य उ 


I 
|| क्षा कहते हैं कि वक्ता जिस अभिप्राय के जनाने के लिये वाक्य बोले उसो 


(i 

| गै अनुकूल दूसरे को समझना उचित है । जैसे किसी ने कहा कि | महन्दे- 
| न दातव्यमेव दद्यादिति वेदितव्यम्‌ । जैसे किसी ने किसी से कहा कि आप 

के कुछ दौजिये यहां ग्रहण करने के योग्य पदाथा का मिलना वक्ता का 
। प्रयोजन है.। ऐसा न समझना कि । अयं दुःखदायि वस्तु याचत इत्यस्य तात- 
यादव: जैसे पूर्व वाक्य में काडे ऐसा समझे यह मुक्त मे दुःख दावत पदाथा का 
चाइता है ऐसा समझना उसके तात्पयार्थ से विरुद है इस लिये सब का वाक्य 

बोध के कारण अवश्य जानने चाहिये ॥ 


दूत्युपक्रम: ॥ 


>>>“. 


कारक ॥ १ ॥अ० १। 8 । २३ ॥ 

की अनुश॒त्ति हाने से 
|| दि शब्दा को संज्ञा 
| | | जावेगी वहां २ सर्वत्र कारक, शब्द का अधिकार समका जावेगा क्रिया और 
A “का संयाग ओर क्रिया को सिद्धि र द्र करने वाले को कारंब [र क॑ कहते हैं ॥ 


स्वतंत्र; कत्ती ॥ २॥ अ° १।३।५३४॥ 
) आप (तंत्र: ) प्रधान (खतन ) जो आपलही क्रिया के करने में प्रधान 
कौ कतृ कारक संज्ञा है ॥ | 
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कप 

डा ॥ कत्तकारक ॥ i 

| 

|r 

जो वह स्वतन्व प्रेरणा करने वाला छो ता उस की हेतु और क्ता शनो दा 
` || 


तत्प्रयोजक इैतञ्च ॥ ३ | अ० १।४।५५॥ 


हातो हैं॥ ओर ७भनहू भरण कर में स्मल॑न्'न हलक जो उस का भए 
जडत के हल रार थे और "रत क्ष तळ कता अज्ञा. 
- क प्रातिपदिकाथ लिङ्ग परिसाण वचनसाच ९ | 


१ | 
प्रथमा ॥ ४ अ०। २। ३ ४६॥ 


व 
जो जिस अर्थ के साथ समर्थ होता है उस का प्रातिपट्कार्थ कही दै 
इस के अथमात्र, लिङ्ग अर्थात्‌ स्तो, पुरुष, नपुंसक साच, परिमाण, अर्थात तं, 
माच, ओर वचन-एक टो बहुत माच, इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती १ 
| इसी सूत्र के भाष में लिखा है कि.। तिङ्समानाधिकरणी प्रथमेत्येतल्लचणं ब 
ष्यते । अस्ति भवति आदि तिङन्त क्रिया के साथ जिस का समानाधिवरण| 
उस का (उता) कथित, और अभिहित कहते हैं उसी में प्रथझा विभन्न 
| है। इस से भिन्न कारकों में दितीथादि होती हैं सो आगे क हैं गे। कत्ता] 
हेतु Ei के उदाहरण प्रातिपद्काथ-सात्र में । देवदत्तो ग्राम गच्छति (ग 
दत्तो देवदत्त ग्रामं गमयति। रेवद्त्त ओदनं पचति । यज्नदत्तो देवदष्तेनौदत॑ 7 
चयति ॥ इत्यादि । यहां गच्छति, पचति क्रिया के करने में देवदत खतन 
से कत्ता रीर यज्ञदत्त कौ प्रेरणा का कर्म है उस का इफ क्रियात्रीं वै र| 
समानाधिकरण होने से उस में प्रथमा विभक्ति होती है। तथा अथै भा | 
कहने से उच्चेः। नोचे: । इत्यादि में भी प्रसा विभक्ति हो जावे । लिइ | 
में । कुमारौ । यहां जो प्रातिपदिकार्थ युवावस्था हे उस से खोल एथक्‌ १ 
लिये प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त थो । पुल्लिङ्ग । वक्ष: | हल एक १ जाती | 
यहां जी जातित्वमात्र प्रातिपदिका्थ है। बच पुलिङ्ग व्यक्ति से एथक्‌ रै । र | 
सक । कुलम्‌ । यहां भी नपुंसकपन प्रातिपद्किर्श जो जन समुदाय रै 
|. थक्‌ है । परिमाण मात्र में । द्रोण: । खारी | अ्राढ़कम्‌ | इन ताल के 7 


| 
| 
{| 

| छ] र ई वैर 
हि निशे A डिकाओ उस को कहते हैं कि जा उस शब्द कौ सत्तासाच हा और मो अर्घ तै | ी 
| शा स्वप हाता हे इसी लिये लिंग आदि का ग्रहण है जैस | पुमान्‌ । इस शब्द में जा 5 IE 


| साथ साः ड ह 
| अ स हैं वही प्रातिपदिकार्थ है और पुरुषपन अथात्‌ खी से अलग हाना ह. 
| विपदिकार्थ नहीं है किन्तु लिङ्ग है ॥ री 


ल 4४८ शब्द के उच्चारण से सामान्य अथात्‌ असंख्य व्यक्तियों का वाधदाना आवि हावी || 
FE Fe UP आकृति आर जाति तौनो का बाध हाता है लिंगार्थ इन तीनों 02 ~ 
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बु चया का छा | ॥ कारकाय; ॥ 9 
। धमा तौ हे # वचन मात्रमे । एक: । हो । बहवः । यहां जा एक है &। वचन मात्र में । एकः । ही । बहव: । यहां जा एक 


। ब में प्र 000२ दै 
| र बइत संख्यात है बह प्रातिपद्किथ से पृथक्‌ है । यहां मात्र ग्रहण 
शै लिये है कि इस से भिन्न अग्यच कर्मादि के विषय में प्रथमा न हो ॥४॥ 


| कर्तरोसिततसं कर्म ॥ ५॥ अ० १। ४।४६ ॥ 
प क्षा बहुत कारकों से युक्त वाक्य के बोच में कर्त्ता का अत्यन्त इष्ट कारक है 
॥ कह कमै संत्रक होता है इस का फल ॥ ५ ॥ 
अनभिहित ॥ ६ ॥ अ० २। ३। १॥ 

१ वह अधिकार विभक्ति विधान प्रकरण में है। अभिहित उस का कहते हैं 
वी जिस से लकारादि प्रत्ययान्त क्रियाओं का समानाधिकरण होवे । और 
| विस में लकारादि प्रत्ययीं का' समानाधिकरण न ही । उसी का अ्रनभिहित, 
| न्न भर अकथित भी कहतेहें। इस के आगे जा २ विभक्ति विधान प्रकरण के | 
| न लिखे जावें गे उन सब में यही अधिकार समभा जावे गा । और संज्ञा 
| पकरण का अधिकार लिखचुके हैं ॥ ६ ॥ | 


कर्मणि द्वितोया ॥ ७॥ अ०। २।३।२॥ 
|| भैनमिडितःकर्स कारक में हितोया विभक्ति हो। ग्रामं गच्छति| वेद्‌ पठति । 
| त्रं करोति । यहां ग्राम का जाना वेद का पढ़ना और यज्ञ का करना अत्यन्त 
|| एट है १ इस लिये ग्राम वेद और यज्ञ की कर संज्ञा हो के दितीया विभक्ति 
(॥ रेजाती हे । इसी प्रकार सर्वत्र जानना । अनभिहित का प्रयोजन यह दद 
|| कि। पळते बेद: । यहां वेद्‌ शब्द के अभिहित होने से दितीया न हुई ॥ 9 ॥ 
¶| बा०- + ससया निकषा हा प्रति यागेषूपसंख्यानम्‌ ॥८॥ 
॥ समया निकषा हा प्रतिइन चार अव्ययों के योग में हितौया विभक्ति होती 
व| ३। समया ग्रामम्‌ । निकषा ग्रामम्‌ । हा देवदत्तम्‌ । देवदत्ते प्रति । यहाँ सत्र 
| सत भौर ग्राम शब्द में हितीया विभक्ति इई है॥ ८॥ 


॥ 0 -अपरञ्राह। दितौया$भिँचाने$भितः प्ररितः समथा निक- 
4 पाधध्यधि चिम्बोगेषूपसंस्यानस्‌॥ ६ ॥ | 


॥ 


ys ह न >] I 

|, तीन साधक दोण आदि शब्द धुत आदि मैय अथात्‌ परिमाण विपकों के संब में सान अपार शी 

| क प्रातिपदिकार्थं से पृथक हें इस लिये इनका ग्रहण च | 

|| | नेर कह अत्यन्त इर नहों होता उस को सिद्धि के लिये शरीर डून्द्रिय सन 
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|| |) उस की कर्म संज्ञा भौ नहीं हो सकती ॥ 

भनभिडित कमे नहीं है इस लिये यह दितौया विभक्ति 
~ C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya-Celleeter Sago Initiative 


ख. a EN 


बुद्धि आदि कौ यथार्थ प्रहि 


धान प्रकरशं वांधा है ॥ 


II SON BS न 
" कक. | 
। ७ | 


द ॥ कमेकारक ॥ 


समया और निकषा शब्द्‌ पूर्ववान्तिक भं आचुवी हैं इन के उक्त उदाहर | 

नने । असितः परितः अध्यधि धिक्‌ इन शब्दों के याग में दितोया म 
होवे । अभितो ग्रासम्‌ । परितो ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ । घिग्जाल्हम्‌ । ९ |. 
का०-अपर आक | डअसवतसोः काव्यो धिगुपय्यीदिष र| 
द्वितोयाऽऽस्मे डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥ १०॥ 
उभयतस्‌ सर्वतस्‌ धिक्‌ उपस्युपरि अध्यधि अधोधो इन के योग में भी दितौ 
विभक्ति होवे | जेसे । उभयतो ग्रासम्‌ । सरवतो ग्रासम्‌ । धिग्जाल्यम्‌ । ठप्प | ६ 
(र आमम्‌ । अध्यधि यामम्‌ । अधोऽधोग्रामम्‌। और इन के याग से अन्यत छ| ; 
विसी सूच वार्सिक से इितोया विधान न हो वहां भो इसो कारिका के ती 


से होती है। जैसे वुशुन्चितज प्रतिभाति किश्चित्‌ इत्यादि । यहां प्रति तेवो 
में हितोया छुई है ॥ १०॥ | 


छतोया च होशछन्दसि। ११॥ अ० २।३।३॥ 


हात्र जुहाति । छन्द का ग्रहण इस लिये है कि । यवागूमग्निहोत्रं जुही | 
यहाँ लाक में ढतोया विभक्ति न हा ॥ ११॥ | | 
स्‌ नलर यय Sr 

अन्तरान्तरण्य युक्ष ॥ १२॥ अ० २। ३।४॥ | 

अन्तरा, अन्तरेण, इन दो अव्ययेके याग में दितीया विभक्ति हा #। ग्रा | 
सन्तर कर्थं पचेत्‌ । अन्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ ॥ १२ ॥ ) 
_ कालाचनारलन्तसंयागे ॥ १३॥ अ०२।३।५ ॥ 

"५ ला व्य Bi 

अत्यन्त संयो अथं में कालवाचो और मार्ग वांची ग्रब्दो से द्ितीया | 
भक्ति हावे | मासमधीतोऽनुवाकः । क्रोथं कुटिला नदौ । १ 00 
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“संयोग ग्रह: eT 


Toms NE ० प रै 
* यह दितौया विभक्ति का प्रकरण है और पूर्व सून में टतौया विधान है सी दितीया का ही * ज्‌ 


इसि | येय i तौ अ ४ ; 
§ Co कौ अनुत्त नहीं आती डितीया की ही आती है। औरयह मून अपूर्व विषो || 
5 5 हि डन अव्ययां के थोग में किसी विभक्ति का विधान किसी सूत्र से नहीं है क. 
र व t स अत्यन्तसंयोग यह है कि एक महोने के वीच पढ़ने में कोई अनध्याय वा विद्येप न हा छ | 
ग ग्रुर॒ पठन या ‘> हे (६ रि > ह्यन्तं ~ 
न न क्रिया का अत्यन्त संधाग है | काश भर टेढ़ी नदी यहां मार्ग और नदी का अर्ण . | 
बोकि केश भर मैं टेढ़ाई व्याप्त द ॥ > न क... / 
दै ees र ण गरन ed ४009406 श्या, त 039: Panini Kanya éha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


ch 
_ ~ 


कक 
- । उछ. 
“7 आफ्ने ढतौया ॥ १8 ॥ अ० २।२।६॥ 


जो शुभ कर्म की समासि है उसका अपवर्ग कहते हें इक अत्यन्त संयोग 

५ कालवाची और मार्ग वाची शब्दा से ढतोया विभक्ति हो । माशेनाधोतो 

कः। क्रीशिनाधीतिऽनुवावाः । यहां अपवर्ग ग्रहण इस लिये है कि। मासमधी- 
तमो नचानेन ग्टहौतः । इत्यादि स्थल में टतोबा न हो ई ॥ १४॥ 
| सञ्चलोपञ्चम्यौ कारकमध्ये॥ १५ ॥ अ० २।३।७॥ 

जो श्रत्यन्त संयोग अथ में ढा कारको कै बीच काल शौर मार्ग बाची शब्द 

| हीं वी उन से सप्तमौ ओर पञ्चमी विभक्ति हॉ ॥ अद्य देवदत्तो मुक्का ० 

कता हाइ भोत्ता । इचस्थोऽयमिष्वासः क्रोशाह्नच्यं विध्यति क्रोशे लच्यं विर्ध्वात। 


इत्यादि ॥ १५ ॥ | Re |. 

'गवर्थकर्गणि दितोयाचतुथ्यी चेटावाझनध्वनि ॥ १६ ॥ 

चरन ।३। १२॥ र 

| जिन की चेष्टा क्रिया विदित होतो हो ऐसे गत्यथञ्ञ घातुत्रा के साग र. 
| हित अनभिडित कर्म में दितीया औद चतुर्थो विभक्षि हां । ग्राम गच्छ ति | 
| ग्रामाय गच्छति । ग्राममेति ग्रामायेति ११ । गत्यथ॑क धातुम का ग्रहण न 2. 
|३हैकि। कटं कराति | यहां चतुर्थी न डो। कन अहण इस लिये हे कि। 
|| अज्ञेन गच्छति । यहाँ करण में दितोया और चतुर्थी नहीं । ह प 
| ये है कि। मनसा ग्टहं गच्छति । यहाँ चेष्टा वी न होने से चतुथ छ र न; 
| और भ्रनध्वनि ग्रहण इस लिये है कि। अध्यान गच्छति । यहां चतुर्थी न ही ॥१६॥ 
। | वा०-अध्वबन्यर्थग्रहणम्‌ ॥ ९७ | 
|| अध्व के पर्याय बाची शब्दीं का भी निषेध में बर्ण होना त म 
| | प्रधनं गच्छति । यहां चतुर्थी नहीं होतो से हौ । प्या रा 

मेँ भी चतुर्थी न हो ॥ १७ ॥ AAR की 
| -आह्थितप्रतिषेतश्च ॥ ९ जै 
"| र बु sms रे । क्योंकि । उत्पधिन पन्यान 


घ होना चाहि { 
|. « हो जावे ॥ १८ 
| | गच्छति ॥ पधे गच्छलि। छै यहां चतुर्थी का नि ड † चतुर्थौ का निषेध न हैं 38:00 
ह. । पधे गच्छति । ध यहाँ चतु ु 
| “ चात्‌ जहां एक महीने में पढ़के समाप्त कर दिया ९ 


[ और अच्छे प्रकार जान लिया हा वही हा ॥ 
| | । यहा अनभिहित कर्म में ( कणि दिंतौया ) इससे चित 


तेया ही पाती है उस का यह अपवाद झे ॥ 
|: । ५ के लिये जाता है। शद्ध मार्ग 
| |, | भागे भं ड मार्ग सै शुद्ध माग 
। बा यहां मार्ग वाची मुख्य शब्द यां नहीं है किं गई बर्ड" | 
त णु ड 


0000 0 कक ३ गा गौण हें ॥ _ ता 
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वै 
रर 


१० ` ॥ कमेकारक ॥' 


अब कर्म संज्ञा में जो विशेष सुत्र वात्तिक तथा कारिका वाकी ई ण 
हैं ॥ उन में कर्म संज्ञा होके प्रथम सूत्र से हो दितोया विभक्ति होती है | 
| | 


तथायुक्ञं चानौशितम्‌ ॥ १८॥ अ० १। ४। ५० | 


_जिसं प्रकार इंसिततम कारक की कर्म संज्ञा होती है वेसे चौ बि । 
अकस्मात्‌ योग हो जाय तो उस युक्त अनौप्सित की भो कर्म संज्ञा हो । गाम गर | 
हकान्‌ पश्यति ढणानि स्पृशति ॥ ग्राम को जाता हुआ मेईड़यों को देखता 
घास का सश करता जाता है। भेड्यां का देखना तो उस को अनिष्ट है गरौ र 
घासका स्पर्श होना इष्ट अनिष्ट दोनां हो नहीं । इष्ट केवल ग्राम का जाना। | 
“सो उस को कम संज्ञा पूर्व सूच से हौ हो गई | यहां मेडिया और घास की ब 
संज्ञा हो जाने से इितौया विभक्ति हो जाती है ॥ १८ ॥ | 


अकथितं च ॥ २० ॥ अ० १। ४। ५१॥ 


अपादान आदि सब कारको में जिस की कोई संज्ञा न की हो उस 
अकथित कहते हैं। उस अकथित की भी कर्म संज्ञा हो जावे। जैसे | अजां गर्ग 
ग्रामम्‌ । भारं वहित गामम्‌ । यहां अजा और भार शब्द कौ तो क्म र| 
( कत्तु रो० ) इस उत्ता सूच से सिद्ध हो है । ग्राम शब्द में किसी कारक संत्रागे | 
प्राप्ति नहीं थो इस से उस की इस सूत से कर्म संज्ञा हो के दितीया होती 
जा इस सूत्र का व्याख्यान महाभाष्यकार ने किया है सो लिखते हैं ॥ २०! | 


का० -इहियाचिरुधिप्रच्छिभिचिचिञञास्ुपयोगनिमित्तम' | 
6 ० ~ | 
पूवविषी । नुविशासिगुणन च यत्सचते तदको त्तिं- | 


'तमार्चारतं कविना ॥ २१ ॥ 4 
|| 


९] 


भरिका "पह पाका -->--<“ 


श्र 


ह 


| _ ॐ उपयोग उस को कहते हैं कि जिस का क्रिया के साथ मुख्य संबन्ध हो। और उसका > 
ier शा कै विना उसकी सिद्धि न हा। जैसे । पीरवं गां याचते । यहां गी ता उपयोगी कर्म रै ८ ६ 

| हाने से पूर्व सूत्र से कर्म संशक हा जाता और इसी कर्म का याचन क्रिया के साथ मुख्य सं ही a 
: हि यता उस की कर्म संज्ञा इस सूच से हाती हुँ ॥ न्य 
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| “या जा क... 


॥ कारकीय: ॥ १९५ 


| प्रः | याच। पीरवं गां याचते । रुध। गासवरुणदि व्रजम्‌ प्रच्छ माणवकं पन्यानं 
| लत भिक । पीरवं गां भिक्षते । चिञ्‌ । हचमवचिनेति फलानि । बूज । 
रते । यासु । सन्तानं धर्म शास्ति । प्रश्न । जहां कम कारक में लकारादि 


आ 


ने चाहिये ॥२१॥ उत्तर । 


| पुत्र धर्म ‘= 0 = ० 6 = 
पद्य विधान हैं वे जहां दो कम हां वहां किस कम में इ 


| क्रा०-कर्थिते लाढ्यञ्चेत्खुः षशौं कुव्यीत्तदागुणे ॥ अकारकं 
| ह्यकथितात्कारकं चत्त नाकथा ॥ २२॥ | 


|! १ विचार करते हैं कि जो कथित प्रधान कमे में लकारादि प्रत्यय किये जावं 
| नागुण भर्थात्‌ अर्काथत कर्म में षष्ठौ विभक्ति होनी चाहिये । जैसे । दुह्यते गा 
||! । याचते पौरवस्य कस्बलः । क्योंकि जो अकथित है वह कारक नहों 
।किंतुजा कथित है वदहो कारक है|जिस २ में लकारादि प्रत्यय होते हैं उस २ 
| कित कर्म में प्रथमा विर्भाक्ता होती है और जो अकथित है कि जिस में किसो 
[विमति कौ प्राप्ति नहीं उस के शेष होने से वहां ष्ठी हो जातो है ॥ २२ ॥ 

|| का०-कारकं चेहिजानोयाद्यां यां मन्येत सा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

| भौर जिस को अकथित जानते हो उस का जो कारक जानो तो जिस २ 
| आरव संज्ञा में उस कौ प्रहत्ति हो सकती ही वही विभक्ति उस में करनी चाः 
हिये। जो उस अकथित को अपादान संज्ञा हो सकती हो ता वहां पञ्चचौ वि- 
भक्ति करनी चाहिये। जैसे । दुह्यते गा: पयः । यातयते पौरवालास्वलः ॥ २३ ॥ 
| एंकारिका से जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्ययां का विधान किया सा किसो २ 


| | भाषाय्य का मत है। अब तोसरो कारिका से पाणिनि जा का कारिका से पाणिनि जो का मत दिखलात हैं ॥ 
| 0 क रि 


| ८ © 0 क 

| बाः-कथितेऽभि हिते त्वविधिस्वमतिगुणकमंणि लादिविधि: स 

परे| घ्रुवचे ्टितयक्तिष चाप्यगुणे तदनल्पमतवचनं स्मरत २४ 
> २9 


णो कथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होते हैं यह तुम्हारो बुडि से तुम ने जि 
||| किया है  । परन्तु पाणिनि जी के मत से तो गौण अर्थात्‌ अकथित डत 
|| भादि परलय हाने चाहिये जैसे ( गतिवुद्दि० ) इस आगे जे क बडा 
| | मे में लकारादि प्रत्यय होते हे वेचे यहाँ भौ हां । गोदुहाते पय: । पट 


>>> 


५०७ 0 
| | या पय; | गोडन्या पथ. । गौ:सु : | अप्रधान गा कस 
| “आ पय: जै देगा पय: । गौःसुंदो हा पय; । इत्यादि । यहां 


—— 


| | यृ का ई दि कथित कम में लकारादि प्रत्यय 
कार दै संकैत उन लोगों कौ आर है कि जिन का मत प्रथम कामा से कथित 


॥ | का होना दिए... 
पय Ne न तय लाया है ॥ 
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१२ | ॥ कमेकारक ॥ 


में लकारादि प्रत्यय होते हैं वहां अभिहित होने से प्रथमा और पः 
अनभिहित होने से दितीया विभक्ति होती है । तथा ( धुवयुक्षि) र 
और ( चैष्टितयुक्कि ) गत्यथेक धातुओं के ( अशुणे ) कथित कर्म में लका 
प्रत्यय होने चाहिये । जेथे अकम क-आसितव्यो देवदतो यज्ञदत्तेन । गला ॥ 
अजा नेतव्या ग्रामम्‌ । महाभायकार पतञ््ञलि सुनि. कहते हैं कि है वेयावश 24 
लोगो अगाध बुडि वाले पाणिनि आचाय्य का यह मत है तुस लोग जाने। प 
अब जो मत “sae कारिका से दिखाते हैं। ||) 
का०- प्रधानकसण्याख्यये लादोनाइ दि कर्म णाम्‌ ॥ अप्रा | 
ढुहाटोनां ण्यन्त कत्तेश्न कसंण; ॥ २५ ॥ ॥ 

जो दिकमक धातु हैं उन के प्रधान कथित कर्मे में लकारादि प्रत्यय हो| 
चाहिये । जेसे। । अजां नयति ग्रामम्‌ | अजा नोयते ग्रामम्‌ । अजा नीता ग्रामा! ) 
| यहां प्रधान कथित अजा कम हे उस में लकारादि के होने से प्रथमा विम 
| भ्रौर ग्राम में अनभिहित. होने से दितोया. होतो है। तथा दुहादि अर 
| जो धातु प्रथम कारिका में गिनाये हैं उन के अकथित अर्थात्‌ गौण क्ष 
लकारादि प्रत्यय हाने चाहिये इस के उदाहरण देचुके हैं और ण्यन्तावला।| ; 
जिन धातुओं के जिस कर्ता की कर्म संज्ञा होती है । उन के उसी क| 
लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । जेसे । यज्ञ दत्तो गच्छति गामम्‌ । यहाँ यभर 
गम धातु का प्रथम खतन्व कत्ता और गाम कर्म है। जब उस का ख्यत्तावश| 
में प्रयाजक कर्त्ता देवदत्त होता है तब यन्नढ्त्त कौ कर्म संज्ञा हो जातो| 
देवद्त्तो यज्ञदत्तं गामं गमयति । यहां अप्रधान यज्ञदत्त है उसो में लकार हो | 


nen 


चमरी कारिका से दिखाते हैं ॥ के 

| का०-नोबझोईरतेश्चाऽपि गत्यथीनां तथैव च। दिं 
| ग्रह्णं-द्रष्टव्यसिति निञ्चयः॥ २६॥ | 4४|| 
_ नौ वहि इरति भीर खन्तावखा में जिन का क्सा क्रं होता है च 

| हिकस्भ को सें {गने जाते हैं ॥ २६ ॥ अकर्मक धातु सकर्मक केसे होते हे | 
| विषय छठो का जिका दिखाते, हैं, Collection. An ७049०१ Initiative आ ~ | 


क्ष hl 
Lor, | 
F| 
¬ ७ ग 
|| 
हि 
| 
|| 


॥ कारकोय: ॥ १३ 


== र : RSE 
-्राऽ-कालभावाध्यगन्तव्याः कमसंज्ञा हांकमणास्‌ ॥ २७॥ 
क्षति-चण ग्रादि। साव क -होना । आध्यगन्तव्य-मार्ग में चलना ये तोनों 
एव प्रक्चक धातुओं के काग होजाते हैं। जेमे । काल । मासमास्ते । मासं ख- 
ति । अयुक्त एक मांस बैठा रहता है ओर एक मास सोता है ) यहां महीना 
कक हो गया । प्रयोजन यह है कि एक मदीना बेठ के काटता है और एक 
| हीना सोके काटता हैं ता बेठने भर सोने का कम्य महोना होगया । भाव 
| गदिहमासे गाटाहं खपिति । यहां गौ का जो दाहना भाव है वहो उसके 
बद्री और सोने का कस्य हैं। अध्वगन्तव्य । क्रोशमास्ते क्रोशं खपिति । सवारी 
| बैठ के मार्ग में चलता इंआ मनुष्य काश भर बठा काश भर सोया ! अर्थात्‌ 
| दा कोश बैठने और सोने में मार्ग व्यतीत किया वही बेठने सोने का कम 
हो गया है ॥ २७ ॥ किक | 
| दा०-देशञ्चाकर्स थां कर्मसंज्ञो भवतोति वक्तव्यम्‌ ॥ २८॥ 
इस वार्सिक से अकर्मक धातुं का देश भो कर्म संज्ञक होता हे जैसे । 
।[पंचालान्‌ खपिति ) कोई विमान आदि यान में बैठा इत्रा पंजाव देश भर 
| शेता हौ चलागया उसके सोने का कर्म पंजाव देश दोगया ॥ २८ ॥ 


6 केटो, 
का०-बिषरौतन्त यत्कर्म तत्कल्म कवयो विदुः ॥ २९. ॥ ग 
| ईएपिततम कस से भिव जा कर्म है उस को विद्दान्‌ लोग कल्य कहते 
|| जिसके बोच में कर्म संज्ञा के सब काम नहीं किये जातै किन्तु कैबल- द्वि हु 
|| भिज्षि माच हो की जाती है तथा जिस किसी में अन्ध भो कमर संज्ञा ह 33 
|| शेते हो उस से जो दूसरा होता हैव विपरोत कम काता है उसी र्क र 
| ही हैं। जेमे । ( आरं बहति ग्रामम्‌) यहां प्रधान जो भार कम है दा 2. 
॥ 0 हि ~ 
|| भें के सब काञ्च होते हैं । और गाम शब्द में केवल दितोया वित्ति ची । 
|| :) यहां प्रधान कस तो पय 
|| भसे इस को कल्म संजा है । तथा (गांदोग्धि पयः) यहा 0 
| ° ना के कार्य हैं। वे गो शब्द में 
«पर्नु जो लकारादि प्रत्यय विधान कस संज्ञा ` po 
किये जाते हैं । इस से यहां पय शब्द की कल्म संज्ञा है । यह री 
| रखने के लिये कर्म शब्द के रेफ को लकारादश ( सज्ञा छन्ट्स ० 
|| पापि १ F Pn | 
ही. गगन लता है। त जाप 
|| र CT पाळ आदि शब्द भवति क्रिया कम्म हाने ठ ॥ 
| त की व्यवस्था जाननी । देवदच एनत) 5 
१६ मिकी ज बै मीक घातु ओं की व्यवस्था जानन. .., oR । 
| । ६ गहिता Tae Ee । अ० ३ | पा० ९ । सू० । ६६ । कहा है किजी यहा 
| के त भाव है वड उथळ पता हावा १ व के समान हाता है॥ | 


9३ 
हि , ~ मे ७, तिं » ल 
शत भवन भूति भवति देवदत्त: । जैसे भावार्थ वा 
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et - 


१४ ॥ कमेकारक ॥ |~ 


गतिबुद्धिमत्यवसानाथशब्कमॉकसकाणामणि कत्तो स | 
२०॥ अ° १। ४ | ४२॥ 
| 


गत्यथक । बुद्यथक । परत्यवसानाथक । अर्थात्‌ भोजनाथक, शब्दकर्तक || | 
अकमेक । इन धातुओं का जा णिच्‌ प्रत्यय के पिले कत्ता हे बं णिच्‌ 
पञ्चात्‌ कम संन्नक हो । गत्यथेक । गछति ग्रामं देवदतो गमयति ग्रामं देवदत्त 
यात ग्रामं देवदत्तो यापयति ग्रामं देवदत्तं यज्ञदत्तः, यहां णच्‌ के पहि 
जो कत्ता देवद्त्त है वह. णिच्‌ के पश्यात्‌ कम संज्ञक हो के उस से हितोगा 
जातो है।बुदा्रथक । जानाति विप्र; ग्राखम्‌ । ज्ञापयति विप्रं शास्त्रम | 
ट्वद्तः शास्त्रम्‌ । बाधयति देवदत्त भास्त्रम्‌ । प्र्यवसानाथक । अश्नाति पर्ण ४ 
माणवकः । आशयति फलानि माणवकम्‌ । भुं ्रीद्नं बालक: । भोजयतोत 
वालकम्‌ । शन्ट्कमक । ब्रूते धम ब्राह्मणो वाचयति धमं ब्राह्मणम्‌ । उपदिश 
धम ब्राह्मणः | उपट्शयति धम ब्राह्मणम्‌ । अकमक । खपिति वालः खाप 
धात्रो वालम्‌ । पुत्रः शेते माता पुत्रं भाययति । यहां सर्वत्र जो अण्यन्तावस 
कत्ता है बहौ [णच्‌ में कम हो गया है । इस सूत्र में गत्यर्थादि धातुओं का गए । 
इस लिये हे कि। (पचत्योदनं देवदत्तः पाचयत्योदनं देवदत्तेन ) यहां वमस 
के न्‌ होने से कत्ता में टतीया विभक्ति होतो है और अणिकर्त्ता गहण इस ||" 
है कि (देवदत्तो यज्ञदत्त गमयति तमन्धी गमयति देवदत्तेन । यहां णिच्‌ १ 
गम धातु का कत्ता है से टूसरे णिच्‌ में कर्म संज्ञक नहीं होता अबं भागे |. 
सूत्र के वातिक लिखते हैं ॥ ३० ॥ 


ce AON (“879 


bl 


वा०-हृशः सवत्र ॥ ३१ ॥ 


सवच अथात्‌ दोनों पच में इश धातु का जो अण्यन्तावस्या का कत्ता है वै ) 
न्तावस्था में क्ख संज्ञक होवे । पश्यति रूपतकः कार्षापणम्‌ । दशयति 
काषापणम्‌ । यहां रूपतक शब्द को कम्म संज्ञा होतो है ॥ २१ ॥ 


7०-आदिखादिनोवचहोनां प्रतिषेक्षः ॥ ३२ ॥ 


| आदि खादि इन दा धातु ओं के प्रत्यवसानाथ होने और नौ बि | 
र के गत्यर्थक होने मे कर्ष संज्ञा प्राप्त है इस लिये प्रतिषेध किया रैं। ॥ 
| अन्ति देवदत्त: । प्रादयति देवद्त्तेन। यहां अन्त धातु के कती ९१९०/॥ 
| कच्यसंज्ञा न होने से तीया विभक्ति न हुईं ॥ ३२ ॥रठंदीत रन ची 
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Pg. ड | 
॥ कारकोय: ॥ 


९१ 


पदत भाचाओं काऐसामतहैकि। | का ऐसा मत है कि ॥ 
अपर आह | वा०-सबमेव प्रत्यवयक्षानकायमदेन भवतोति 
बक्षव्यै पररम पद्म पि । इदमेकसिष्यते । क्लोऽयिकरयो 
च भोव्यगतिप्रत्यवस्ानाथम्य इति ॥ ३३ | 


प्रदयसानाथ धातु ओं को जितना काय होता है उस में से भरद्‌ धातु को कुछ 
पी नहा | तथा निगरणार्थ मान के जो परस्मपद्‌ # प्राप्त है वह भी न ही । अत्ति 
शवदत्त: | आदयते देवदत्तेन । यहां आत्मने पद होता है । प्रत्यवसानाध का एक 
बाव प्रदं धातु को होना चाहिये ( इदमेषां जग्धम्‌ १ ) खादति देवदप्तः । 
हादयति देवदत्तेन। यहाँ भौ अणि के कता देवदत्त शब्द की कम्म संज्ञा न हई । 
बौ। नयति भारं देवदत्त: । नाययति भारं टेवद्सेन। यहां नो धातु के कतां 
॥ धत्त की कर्म संज्ञा न होने से उस में दितोया न हुई । वह । वलि भारं 
| दरत्तो वांहयति भारं देवद्त्तेन । यहां सर्वत्र णिच्‌ में कर्ता की कर्ख संज्ञा नहीं 
|| हुतो परन्तु वह धातु में इतना विशेष है कि ॥ ३३ ॥ 
| । वा०-पःवहेरनियन्तकत्तकस्य॥ ३४ ॥ 


यहां पूरव वार्त्तिक से निषेध की अनुध्त्ति चलो आरती है । नियन्ता अर्थात्‌ 
)४। सारथि बह धात का कर्ता न हो वहीं कम संज्ञा का निषेध हो अन्यत्र 
शं जैसे । बइन्ति बलोवर्दा यवान्‌ | वादयति बलोवर्दानू यवान्‌ $ । यहां 


| 7०- भनक्ष रहिंसाथस्थ ॥ ३५ ॥ 
यहां भो पूर्व वात्तिक से > भो पूर्व वात्तिक से (प्रतिषेधः) इस पद की की अनुद्बत्ति चली आती है 
~ Se ts 


| ३। ८० ॥ इस मूत्र मं निगरणाथ शब्द प्रत्यवसानाथ का 


| व १ प्रक्षेप ( निगरणचलना शेस )॥अ०९ बकरी य 
T 


| ही है । और प्रत्यवसान तथा निगरण इन दोनीं का शब्द भेद 

| "पर्यवसान के कहने सै हा ही जाता ॥ 

। प्रत्य॑व- 

|| गन मे स्‌) यहां अद्‌ घातु.के प्रत्यवसानार्थ हाने से अधिकरण कारक में तैं प्रत्यय es 

N करण कार्यों के निषेध में इस का भौ निषेध पाया था ( एषाम्‌ ) यह कुर में पडी और 

वै जा प्रत्यय है [ दट्मेकमिप्यते ] इस से निषेध का निषेध किया है ॥ 

( बे क से सामान्य अर्थ में वह धातु कै अणि कर्ता कौ कर्म य का 

| करते हैं कि वह निषेध नियन्ता जहां कर्ता हा वहां न लगे ॥ . 

॥ ॥ वह पेर हांकने वाले की विवचा नहीं है इस लिये वाहन क्रिया कै खर्तत्र कर्ता pn 

|^ पिका सूत्र से हौ संवख रखता हैं | भच धातु कै प्रत्यवसानार्थ हने से मा wares | 
र | 

(| ` केम संज्ञा स संज्ञा प्राप्त है । सा जहां हिंसा अर्थात्‌ दूसरे की पीडा पहचाना | 


|; जे रि अहिंसा में निघेध हो जावे । 


7 प्रतिषेधं है । इस वार्तिक से 


|] 
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५६ ॥ कर्मकारक ॥ 


जो हिंसाथ से भित्र अथ में वत्तमान भक्त धातु उस का अणि मेंजोब 
की णिच्‌ में कर्म संज्ञा न छो | जसे । भच्चयति पिण्डौन्‌ देवदत्तो भक्त ति 
ण्डौन्‌ टेवदत्तेन | इस वात्तिक में हिंसाथ का निषेध इस लिये है कि य 
बलोौवर्दान्‌ यवान्‌ । खेत के.छोटे२ जो बलों से चराये। यहां खेत बाले कौ 
समझौ जाती है । क्योंकि खेत हो से उस का जीवन है । इस से कर्म संग; 
निषेध नहों हुआ ॥ ३५ ॥ 
वा०-अकर्मकग्रहणे कालकमणासुपसंख्यानस्‌ # ॥ ३६| | 
जो अकमक धातशत्रो का सात्र में ग्रह्टण है वहाँ कालकम वाले धातत्री! 
भो ग्रहण ससझना चोहिये । जेमे। मासमास्ते देवदतो मासमासयति टेवदशा 
यहां मास प्रथम कम हे अणि के क्ता देवदत्त को कम संज्ञा होके दितीया 
भक्ति हो गई है ॥ २६ ॥ 
हृक्रारन्यतरस्यास्‌ | ३२७॥ अ० १।४। ५३ ॥ | 
ह और क धातु काजो त्रणँयन्तावस्था का कर्त्ता है वह खन्तावदा में वि 


करके कम संज्ञक हो । जसे ग्रभ्यवहारयति सेंधवान्सेन्थवर्वा । विकारयति स 
व्रान्‌ सन्चववा |? ॥ २७ ॥ | 


बा० - हृक्रावोवचने$भिवादिदृशोरात्मनेपद उपसंख्यानम्‌॥ ३ 
जो अभि पूवक वद्‌ और हश धात का अणि में कतां हे वह ण्यन्तावशा! 
कम संज्ञक विकल्प करके हो आमने पद में । जैसे । अभिवदति. 
दत्त: । अभिवाद्यते गुरु देवदत्तेन देवदत्त वा । पश्यन्ति त्या राजानं र |। 
अत्यराजा दशयत श्रत्यान्‌ राजा । जहां अभि पूर्वक वद धातु शब्दकम | १ 
र्थ धातु बुद्प्रथक है वहां तो पूर्व सत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त थो । प्रत्य भय 
नहीं । इस वात्तिक से सर्वत्र विकल्प करके हो जाती है इसी से यह प्रात 
विभाषा कहातो है ॥ ३८ ॥ ( कारक ३ तीसरा ) ॥ | 


साधकतमं करणम्‌ ॥ ३८ | अ०। १। 8 । ४२ ॥ 
जो क्रिया को सिद्धि करने में मुख्य साधक हो वह कारक करण सं 


( 


इसका फल ॥ २८ ॥ 9 
+ कालकर्म वाले धातु अकर्मकों के समान समक जाते हैं इस लिये अकर्मकों कै साथ दन : 
किया है । कक्ष! 


` + धातुओं के अनेकार्थ हाने से कई अथो में कर्मसंज्ञा प्राप्त है और कई में नहीं! 
भाङ पूर्वक ह धात्‌ प्रत्यव सानार्थक है वहां प्राप्त है अन्धच नहीं तथा विपूर्वक छ घात गद 7 
अक्क है वहां प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त इस प्रकार यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है । ग 2 | 
() ani NaATVAT INET VTeYeTeYe क (लिन Cerrerotr itt ४8 73 ‘4 


म री 2 


` ॥ कारकोयः ॥ १9 


77 शवेस्ततोया ॥ ४०॥ अ० । २। ३। १८ १ 
| न्ती र करण कारक में टतोया विभक्ति हो कस्ता । 
है प्रत त तन क्रियते । देवदत्तने किया यहां देहु कात 
| र नाति । परशुना काष्ठ दर्यात ॐ. . इत्यादि द्रांति से जवां के 
१0 रा ३ लकड़ी को छोलता है यहां दरांति आर कहाई करण 
श्रीर कु र | 
| | ०॥' ७ न 
| १ | „तो यां विधाने प्रझत्यादिक्य | उपसख्यानस्‌ 72 
। ली आदि शब्दों से की ढतीया विभक्ति हो । कक जि डा 
| स देखने योग्य है । प्रायेण १याकरण:। कप दर छ 
॥. का ५ करण कारकों के न हान 
दि | यहां अनभिहित कता 


बहुत 
£ तस प्राप्त थो सो इस वाक्तिक से विधान को है। प्रकति आदि शब्द हु 
kh म ने `यो ॥ ८१ 
८ रो अष्टाध्यायी महाभाष्य के पढ़ने से आवै गै ॥. टी क] हल 
` केऽध्ाने ॥ ४२ अ० २ । न 
५ Sle hes में ढतीया विभक्ति होतो है । जैसे 
सुह शब्द युक्त अप्र ods 
` हायत; पिता । पुच सहित पिता आया । यहाँ घु 
|; ढतोया विभक्ति. हो गई प्रधान पिता में. न 


ih ० ० र 
क. येनाङ्कविकारः ॥ ४३। र ३ । ३ । २ यव में. ढतीया 


डो उस गव 
9 जिस कौ विकार प्र सिद्ध छ 

HE, जिस अङ्ग अवयव से रार्‌ का शि र जे खल्व ट ओर 
ग ॥ र | च्छा काण, । यह “ ( ॥ 


` | कम्ति हो । जेने.!:शिरसा खर्बाटः । श्र 
शी आखु से काणा है । इत्यादि ॥ ४३ ॥ 
| इत्यंभूतलच्ञणं ॥ ४8 ॥ मा त 
| | इत्यंभूत अथोत्‌ इस प्रकार का व कह _चारिणमद्राचीत्‌ । धमण 
| तोया विभक्ति होवे । जे्े। अपि भवान्‌ मेखला ब्र ने ब्रह्मचारी का खरूप 
१. इम्‌। पापेन दःखम्‌ । इत्यादि । यहाँ मेखला ग न भिन्न में ढतीया 
SN $) ` दुःखम्‌ है ॥ इत्यभूत स ३ | 
पर से सुख और पाप से दुःख जाना जाता त्यादि ॥ 88 ॥ 

|| नितिन हो । जेसे इचत प्रति बियो पा के मुख्य 

PR ल किक कक] 

{| ' यहां (लुनाति) खेत का लुनना और हियति) | 


इत्यादि । यच! 
हुदै ॥ ४२ ॥ 


अ०२।३।२१॥ 


साधन दात्र और 
उच्च का काटना इन 


व (0 । pe 4 लि त्र 
| डी हैं इन के विना उक्त क्रिया कदाचित्‌ नहीं [5 का सच वार्तिक हैं वे अपूर्व विधायक इस लि 

हि । क + यहां से लेके ढतीया विभक्ति विधायक म i Fo गौ 

0 डर मक जाते हें कि उन स' दतीया किसी से प्रा नहीं है ॥ - 
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\ 


नस, “त! 


॥ करणकारक ॥ 


संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि * || ४५ | अऽ २।३। शो | 
संपूवक ज्ञा धातु के ग्रमभिहित कर्म में टतोया विभक्ति तिक ॥ [हि 


| पक्ष में हितोया हो । मात्रा संजानौते वाल: । मातरं र्‌ बेर वि 


८ | संजानोते वाल, | ॥ 
` इतो ॥ ४६ ॥ अ० २ । ३। २३ ||" भिक 

हेतु वाची शब्द में ढतोया विभक्ति हो | विद्यया यश: १ म 
होतो और । धनेन दानम्‌ धन से दान होता है इत्याद्॥ ४ 


 वा०-निसित्तकारणहेतुषु सवासां प्रायदर्शनन्‌ ॥ ४७) पु 


निमित्त कारण और हेतु इन तीन शब्दों जी के सं | 
i गर इन के संबन्धी शब्दों ११ 
विभक्ति बहुल करके होतो हैं। जनने । किं निमित्तं वसति । पठति । है 


जाए च वसति । हेतु | का इतुः | क॑ हेतुम्‌। केन हेतुना। कले! 
बता; | कस्य इतो! ।. कस्मिन्‌ हेती च वसतोत्या दि कै ॥ ४७७ ॥ | 


LO 
अकत्तय्य॒ण पंचमो ॥ ४८ | अ० २ | ३ । २४ | 


€ ह आश 

| पक सद में कत्ता भिन्न हैकु वाची शब्दों से पञ्चमो विभक्ति हो। गरे॥ 
हता) ब्याद । ऋणो को सो रुपये ऋण होने के कारण कण वासे ||. 
बांधा । यहा अकतरि ग्रहण इस लिये है कि.। शतेन बन्धितः यहां सौ रप 
से बंधवाया । इस प्रयोजक कर्त्ता कौ विवचा होने से पञ्चमी विभल्ति न इई। ४१ | 


ह URE जया मु ॥ ४८ ॥ अ०२।३।२५॥ | 
ड्‌ ॥ सिक का छाड़ के पुल्लिङ्ग वा नपुंसकः लिङ्ग: में. वर्तमान जी शण है. 
हत र उस से विकल्प करके पञ्चमी विभक्ति होः। जेसे ।:मौव्याइब!ः । मी | 
बः 0 दा यसू जना अपली! इत्यादि । यह मूख जनः अपनो मूर्खता, से. आप. ही बंधा है | यहा, fl 
हे t 6 ० TT —्T 2 क्ष | | 
१ Ft कम मै हितौया हो प्राप्त हे टतोया महँ इस कारण यह अप्राप्त विभाषा १ | | 
He का अपवाद यह दतीया समझी जाती है पद मे! दिवा भी होती है॥ ` | ही | 
जज उस के कहते हैं कि जिसके साथ जिसका प्रयोग हा. उसका निमित्त कारण सममा गा ||| 
| भी विद्या यश का निमित्त कारण है ॥ Fr Mh 
 ‡† निमित्त कारण [ | झी | 
| मद क ओर हेत शब्दों से सब विभक्ति सव वचन यथायोग्य सब कर्ता और क्रिया भी ॥ : 
| त सि - 2. के प्रयाग विषय में साधल-करने कै लिये यह वचन-है ॥ कुळ 
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i 
है 


र्ग 
पर 
| 


सुण्य प्रयोजन आप्त लागो 


न कारकोय: ॥ 


षष्ठो हेत्‌ प्रयोगे ॥५०॥ख5२।३।२६॥. 
| ३ शब्द के प्रयाग में षष्ठी विभक्ति हे । जेथे । विद्याया हेतोगुरुकुले वसति 
>. हरि | विद्या ग्रहण के हेतु से यह ब्रह्मचारो गुरु कुल में वसता है. ॥ ५० ॥ 
|. सवनामुस्तुतोया च॥ ४९ ॥ अ° २।३ २७॥ 
| |शंताम वाचौ विशेषण सहित. हैतु शब्द के प्रयोग में टतोया और षष्ठी दर 
र शं । जैबे । केन हेतुना कस्य. डरेतोवी वसति । इत्यादि यह 'जम त हेतु 
फता है ॥५१.॥ अब करण संज्ञा में जो विशेष-सूच हैं सो लिखते हैं ॥ 

कह पता, Se 
| . ` द्विः कर्म च ॥ ५२। अ० १॥ ४। ४३ ॥ 
गा # पूर्व सूत्र से नित्य करण संज्ञा प्राप्त धों उस का बाधक यह सूच हे । 
, ॥दिव धातु के प्रयाग में- साघकतस- अर्थात्‌ क्रिया क्रो सिद्धि में सुख्य कि से 
ह | व्ह करे संक और चकार से करण संज्ञक भी है।। जेसे। भ्रक्तानचेवों दौव्यति | 


॥इयादि. † पासं से. खेलता है ॥-५२ ॥ 


। प्ररिक्रयणे संप्रदानसन्यतरस्याम्‌ ॥ १३ । अ° 


१।४। ४४ ॥ 


व्यि गी चे नि > - ; सत्र |. 
यहांभी (साधक ०)इस पूर्व सूत्र सें नित्य करण समा पातो दो नर 
र रेढतीया और पक्ष नें संप्रदान संज्ञा कौ हैं। परिक्रंयण अथात्‌ जा २ कर 
| सुरौटने अ-स कारक है वह'संप्रेदान संज्ेका विकल्प कारके हा अर 
| ९ऐेर्‌वे अथः में साधथकतम कारक है वष शाति । इत्यादि हौः 
|| पमे करण संज्ञक. हो-। जैसे ।-शताय भरतेन वाः परिक्रीता | 
| श 
पं ते खरोदता है ॥ ५२॥ (कारक ४ चौथा ) 
||| 0. व्र ४४ ॥ 
=| केसणा यसमिप्रेति, स .सम्प्रदानम्‌॥ ५४ ॥ 
|| बेत इष्ट पदाथ समझ के जिस-के लिये-देने- का अ 
|| रक संप्रदान संज्ञक होवे ॥ इसका फलः॥ २४ ॥- . 
iM स्स्स शका x. 2 ड Es किर ट्स 
१) ^ (पवे सूज.) साधकतमं करण म्‌-॥- | है -थौं उस के ये सूर अपवाद 
नाही. !१ नेक .संत्ञा हा के ढतौया विभक्ति प्रात नेर 
|" 'श्थाप र क ह लयी सत्रां हो के विषय में य से जल | 
भवाद्‌ : ध सः ०, क डक उ 
सू विषय मे. उस सूच प्रहत्त नहीं हाते किन्तु अपवाद विषयें. का. कोर 
८ ह क रा आन जना रसा सवच समकना चाहिये ॥ 


अ० १।-8 । ३२॥ 
भिप्रायः किया: जाय वह 


हा 
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७... रो गा ॥ संप्रदानकारक ॥ 


चतथो संप्रटाने ॥ ५५ अ० २ | ३।१३॥ 


संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो जेसे । शिष्याय विद्यां दरात, 
। इत्यादि । आचार्य शिष्य को विद्या देता है ॥ ५५ ॥ 


| 

` बा०- चतुर्थो विधाने तादथ्यः उपसंख्यानस्‌ ॥ ६ । | 
ताद्थ अर्थात्‌ जिस कार्य के लिये कारण वाचो शब्द का प्रयोग किया 

उस काथ वाची शब्द से चतुर्थो विभक्ति होवे । जैसे | यूपाय दाष । कु 
हिरण्यम्‌ । इत्यादि । यह खंभा के लिये काष्ठ और कुंडल के लिये सोना है॥| 


i | 


वा०-क्कपिसंपदासाने ॥ ५७ ॥ | 

जो कुपः धातु का उत्पन्न होने वाला कारक है उस में चतुथौ" विभ 
जेसे। मूचाय कल्पत यवागू । विद्यायै कल्पते वुदिमान्‌ । इत्यादिः। सूत्र के छ 
क करने में यवागू। और विद्या पढ़ने के लिये बुदिमान्‌ समर्थ होता है।१९ 


_ `. वा०-उत्पातेन ज्ञाथमाने ॥ ५८॥ | 

' आकश से बिजली के चमकने और ओले पत्थर आदि गिरने का द | 
| हें | उस उत्पात मे जो बात जानौ जावे वहां चतुर्थी विभक्ति होवे भी. | 
जाताय कपिला, वियुदातपायाति लाहिनी | कृष्णा सर्वविनाशाय दुभि] 


सिता भवेत्‌ ॥ १ पौलो बिजली जो चमके तो बायु अधिक चले इत्यादि ॥१४| 


हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हो। जैसे। सितम च | 
इत्यादि । जिस की रच भोजन पर न हो उस के लिये पाचन त्रीप्रध | | 
कारो है ॥ ५८ ॥ ४ १... हि? 
०१ | 
क्रियायापपद्सय च कर्मणि स्यानिनः | ६० ॥ अ० ₹।३। | 
` अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति पाती घी उस का अपवाद 4 | 
' सूत्र है। यहां क्रिया के लिये क्रिया हो वहां क. हो वष प्रमयुज्चमान पात ते भा घालु के अनभि | | 


कळवळ लक ~ NUDES SO उमेजप जो] ग | 


| ॥ कारकीय: ॥ 


| | {त्वादि | भेड़ियों का मारन जाता है यहां जा हकों का मारना क्रिया है सोहन 
| धातु अप्रयुच्यमान है । यहां कम ग्रहणं इस लिये है कि । हकेभ्यो ब्रजत्यश्वे न) 
| | पर्व शब्द में चतुर्थी न छो । और स्थानि ग्रहण इस लिये है कि। दकान हन्तं 
| | ति । यहाँ प्रयुज्यमान-के हो ने से चतुथी' विभक्ति नहीं हुदै ॥ ६०॥ 


|| तुमर्थोच्च भाववचनात्‌ ॥ ६१॥ अ° २।३।१५॥ 


|| . जहां अप्रयुज्यमान क्रियाथापपद्‌ धातु के कर्म का वाचो तुमथ भाववचन 
| | प्रातिपदिक हो वहां उस से चतुर्थी विभक्ति हो । जेसे । इये ब्रजति # । इष्टि 
| बतत ब्रजति । इत्यादि । पीणमासो आदि में होम करने का जाता है। यहां तुम- |: 


प्र ग्रहण इस लिये है कि । पाकं करोति । यहां चतुर्थी. न हो ॥ ६१ ॥ 
र नसः खस्ति स्वाहा रवधालं बषडय़ोगाच ॥ ६२॥ 


| अ० २।३।१६॥ 


। नमस, स्ति, साहा, खधा, अलम्‌, और वषट, इन शब्दों के योग में चतुथी 
विभक्ति होवे। नमस्ते रुद्र मन्यवे | खस्ति शिष्याय। अग्नये खाहा । खधा पिढभ्यः। 
भसं मल्ली मल्ञाय। वषडिन्द्राय. । इत्यादि १*॥ ६२ ॥ 


|| वा०-अलमिति पर्योप्द्यथग्रहणं कत व्यम्‌ |. ६३ ॥ 


| | ` अलं शब्द से सामर्थ्य वाचक का ग्रहण हीना चाहिये । क्योंकि | । अलं कुरुते 
||| याम्‌ । यहां भूषण अथं में चतुथी विभक्तिन हो और - ।-प्रभुमल्लो मल्लाय । 
वति अल्लो मल्लाय । यहां अलं के पर्याय वाची प्रभुः और प्रभवति शब्द के योग 


भी चतुधी विभक्ति हो जावे ॥ ६३॥ | 


त पिता आदि ज्ञानियों से 


। पा 
|| (सु मम 3 अन्न । अग्नि मै (खाहा ) संस्तत हवि । पितरों अर्घा ली की विद्या ग्रहण करने 


| 2 भात्‌ अपने योग्य सुशिच्चा । मल्ल का जौतने में मल्ली ससध । इन्द्र विज 
| | पेष क्रिया अच्छी हाती हे 2 
| ५ में जो अलं शब्द पढ़ा है उसी का शेष यह वार्त्तिक है। लं शब्द कै चार अर्थ हैं । मषण। प्या 
५ श्र थे समाति और निषेध । इन सबच्रयौँ में इस के योग में चती प्रात थौ सो नियम हो मया कि 


भहा तो और सामर्थ्य वाची शब्दों कै थाग में भी हा जावे॥ 
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च्च ल जु ___ ,“ 
PR सना पालन" पाक कनक पान कननकन कन कक्कर ळर णशा फण”?! 2 वी. 
5 || 
5 
॥ | 


२२ ॥ सप्रदानकारक ॥ 


— क फा `. 
सन्य रै कमण्यनाद्र विभाषा5प्रारिषु ॥ ६४ ॥ अ० २।३। १७ | । 
इस सूत्र में मन्ध निद्श दिवादि गण के सन धातु का किया है। जहां उ. 
धातु के अप्राणि वाचो अनभिहित कम में तिरस्कार अथ विदित होता हो है| 
वहाँ विकल्प कर के चतुथौ विभक्ति हो पच में हितोया । त्वां हणं मरे लि 
ढणाय मग्ये । इत्यादि में तुक को ढण कौ तुल्य मानता हूं यह तिरखार१॥| 
यहां दिवादि विकरण के ग्रहण से । (तवां डणंमन्वे) यहां चतुथो नहीं होती || 
यहां मन्ध कम ग्रहण इस लिये है कि | लां टणं जानामि) यहां चतुधी' न ९॥| 
अनादर ग्रहण इस लिये है कि ( वाचं मन्ये सरखतोम्‌ ) यहां चतुधौ' न 
भोर अप्राणि ग्रहण इस लिये है कि ( काकं मन्ये त्व।म्‌ ) इत्यादि में चतुर 
विभक्ति न हो ॥ ६४ ॥ | 


वा०-अनावादिध्विति वक्तव्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 


भ्रनावाद्धि ऐसा न्यास करना चाहिये । क्योंकि कहीं २ प्राणो वाची मन्च धातु।| 
कर्म में भी चतुर्थी हातो है जेसे।.न त्वा शानं मन्थे | न त्वा शने मन्ये (६|| 
त्यादि । में तुके कुत्ते के समान भी नहीं मानता ॥ ६५ ॥ संप्रदान संत्ञा मवा 
ग्रहण इस लिये है कि ( ख्रातकाय कन्यां ददाति ) इत्यादि । ब्रह्मचर्यव्रत । 


| 
सप्रदानसंज्ञा न हो जावे। तथा अभि और प्र ग्रहण इस लिये है कि सब वी | 
१ 


में संप्रदान संज्ञा हो जावे | अर्थात्‌ दिया था देता है और देगा अन्यथा र| 
हों ता वतमान काल हो में संप्रदान संज्ञा होतो अन्यच नहीं ॥६१॥ | 


वा०-कर्मण! करणसंज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा | (| 


इस वातिक से कर्भ कौ ता करण और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती | 
जसे । पशुना रुद्रं यजते । पथं रुद्राय ददातीत्यर्थः ।- इत्यादि । सुदर 404 
| बिहान्‌ को पशु टेता है । यहां पशु तो कर्म हे उस की करण संग | 
| | विभक्ति हो गई । रुद्र नाम किसी मध्यम विद्वान्‌ का पश देता 


+ बाधक या 
यहाँ सन्ध धातु से अनभिहित कर्म में केवल दितीया विभक्ति ही पाती है उसी का 
| और इसी लिये यह अप्राप्त विभाषा कहाती है | 


` नाकरि - 


| | ॥ कारकोयः ॥ ` 

| 00 0 का या 
। | रुच्यघोनां मौयमाशः | ६७ ॥ अ० १। ४ | ३३ ॥ 
| जो सुचक धातुं के प्रयोग में टस होने वाला कारक है वह संप्रदान 
` | रक हो । जेये ब्रह्मचारिणे रोचते विद्या । इत्यादि । ब्रह्मचारी अर्थात्‌ नियम 
|| पूर्वक विद्या पढ़ने वाला मनुष विद्या से प्रसन्न और तृप्त होता है | यहां प्रीय- 
गए ग्रहण इस लिये है कि । विद्या शब्द की संप्रदान संज्ञा न हो ॥ ६७॥. 

| एलाघन्हङ्खाशपां ज्ौशप्रमानः | ९८ ॥ अ० १। ४। ३४ ॥ 
||| श्लाघ छुछ खा और शप इन धातुं के प्रयोग में जिस को जानवे कौ इच्छा, 
|| ती जावे वह कारक संप्रटान संज्ञक होवे । जैसे। पुत्राय शलाघसे । जाराय न्हुतै। वि- 
| | दायै तिष्ठते । दुष्टाय शपते # । इत्यादि यह खौ पुत्र को प्रशंसा ¦ व्यभिचारी 
| बो दूर करती । विद्या के लिये खड़ी । और दुष्ट का शाप देती है यहां ची प्रमान 
ग्रहण इस लिये है कि जिस की जनावे उसो की संप्रदान संज्ञा होवे घर्म की 
| न होजाय। जेसे । पिता पुत्राय धर्म श्लाघते । इत्यादि ॥ ६८॥ 


| ~ त. 
| वारेरुत्तमणः ॥ ६९ ॥ अ०। १। ३ । ३५॥ 
| नो किसी के ऋण देवे वह उत्तमर्ण कहाता है । जो सन्त ष्ट धातु के प्रयोग 


|| उततमणं कारक है बद संप्रदान संज्ञक हो । जैसे । देवदसाय शतं सहस्रं वा 
{| "पति ) इत्यादि । देवदत्त के सौ वा हजार रुपेये ऋण यज्ञदत्त धराता है। 
| हा वर्त्त अरुण का देने वाला होने से उत्तमर्ण और यज्ञद लेने वाला 
| हने से अधमर्ण कहाता है। यहां शेष कारक के होने से षष्ठो विभक्ति पाती 
] हीस का अपवाद संप्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है । उत्तमर्ण 

हण इस लिये है कि उस सी वा हजार की संप्रदान संज्ञा न हो जाय ॥६८॥. 


| 
| 
_ ` स्युहेरोशितः॥ ७० ॥ अ०। १। ४।३६॥ 
तो सइ धातु के प्रयोग में ईप्सित अर्थात्‌ जिस पदाथ के ग्रहण की इच्छा 


~ 


) 


| | “५ 
हु | हे 
| 
ही 
| 
| 


| । वह संप्रदान संज्ञक हो । जेसे । ( धनाय स्पृह्यति ) इत्यादि । भोगी 

| ह को इच्छा करता है। यहां धन उस को इष्ट है इस से धन 
| . | संज्ञा छो के चतुर्थी विभषक्ति हो गई । ईणित ग्रहण इस लिये है कि 

| रेष ता को संप्रदान संज्ञा न हो जाय ॥ ७० ॥ | 

।  इेष्यीखयाथानां यं प्रति कोपः ॥ ७१॥ अ०।१। ४। ३७॥ 


$ 
| यह सूच 


| 
। 


१ येहा दष्ट द 

+य का पुकारना है वह उसी के जनाया जाता है इस लिये वह संप्रंदाम है ॥ 
पो भेजा का अपवाद है॥ 

घे 
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hos 
A’ 


२४ ॥ संप्रदानकारक ॥ 


राध, ठु, देष्ये, असूय, इन के तुष्याथ धातुआ के प्रयाग में जिस 
काप किया जाय बह कारक संप्रदान संज्ञक हो । जसे । क्रुध । दुष्टाय बर्च 
दह । शत्रवे दुह्मति इष्य । सपत्न्थाईष्थति ( असय) विदुषेऽसूयति । राज 
पर क्रोध शत्रु से द्रोह ।.खपति की दूसरी स्वौ से अप्रीति और सूख जनक 
की निन्दा करता है। यहां जिस के प्रति काप हो इस का ग्रहण इस सिये है 
( भिचुको भिचुकमौर्थति ) इत्यादि में संप्रदान संज्ञा न हो ॥ ७१॥ | 
्ुधङ् होरुपसुष्टये:. कम ॥ ७२ | अ० १।४।३८॥ | 
पूर्व से संप्रदान संज्ञा प्राप्त थो उस का बाधक यह सूच हे । उपसग 
क्रुध और डुह धातु के प्रयोग में जिस के प्रति कोप ही वह कारक कर्म सं: 
हो । जैसे । दुष्टमभिक्रध्यत्यभिद्रुह्यति वा। इत्यादि । यहां उपसग युक्त का ग्रह 
इस लिये है कि। दुष्टाय क्रुध्यति द्रुह्यति वा। इत्यादि में कम संज्ञा न हो जाय।५ झा 


राधोच्योर्यस्य विम्रञ्नः ॥ ७३ | अ० १। ४।३९॥ || 

राध और ईच धातु के प्रयाग में जिस का विविध प्रकार का प्रश्न हो 

कारक संप्रदान संज्ञक हो। जेसे। (शिष्याय विद्यां राधोति-ईचषते वा गुरुः) इश | 3 
| आचार्य विद्यार्थी के लिये विद्या का सिद्ध और प्रत्यक्ष कराता है । यह 

और ईच धातु का ग्रहण इस लिये है कि इन के याग से अन्यत्र संप्रदान १ 

न हो । यस्य ग्रहण इस लिये है कि विप्रश्न की संप्रदान संज्ञा.न हो जाप 


प्र्याङस्थां छवः पवस्य कता | ७४ ॥ अं० १ । ४ | 8९ ॥ 


जो प्रति और आड पूर्वक ख धातु के प्रयाग में पूर्व का कत्ता कार्स 
वह संप्रदान संज्ञक होवे जेसे । पर्व देवदत्तो विद्यां याचते । टेवदत्ताव 
प्रति शणोत्याशणोति वा विद्दान्‌। इत्यादि । प्रथम देवद्त्त विद्या का चाह 
उस का विदान्‌ सुनाता है पवस्य ग्रहण इस लिये है कि संप्रदान सन्ना नह 
यहां प्रति और आङ्‌ का ग्रहण इस लिये है कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञां भीर 
| से अन्ततक पढ़ना और पढ़ाना चाहिये ॥ ७४ ॥ | 
अनुप्रतिणणञ्च ॥ ७५ ॥ अ० १। ४। ४१ ॥ 
| जो अनु और प्रति पर्वक ग्ट धातु के प्रयोग में पूव का कर्ता कार 2) 
| बह संप्रदान संज्ञक हो जैसे। शान्ताय बिद्यामनुग्टणाति प्रतिग्टणाति वा ु a 
| शान्तिमान विद्यार्थी के लिये विद्या का उपदेश कर्ता है इस सात || 
के कत्ता को अनुद्वत्ति के लिये है। यह संप्रदान कारक प॒रा इश्रा॥ 5 हे 
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॥ कारकीय: ॥ २ 


| कारक ५ पांचवां ॥ 
| |: शुवसपायरे$पाढानस्‌ ॥ ७६ ॥ अ० | १ । ४। २४॥ 
ह| ,ब उस का कहते हैं कि जो पदाथों कै एथक्‌ होने में निथल रहे वह कारक 
॥॥,पाटान संज्ञक हो । इस का फल ॥ ७६ ॥ 
१ अपादाने पंचमो ॥ ७७॥ अ०.। २। ३ | ९८॥ 
॥ ७ ्पादान कारक में पञ्चमी विभक्ति हो । जेसे । ग्रामादागच्छति । दत्षात्पण 
ति | इत्यादि । ग्राम से मगुष्य आता है। हच से पत्ते गिरते हैं यहां ग्राम 
ठच्च निञ्चल हैं उन में पञ्चमो हो जातौ है (प्रश्न) जहां वियाग के बोच 
पक्ष शनो चलायमान हों वहां किस की अपादान संज्ञा समकनो चाहिये । जये 
ह| जात्मवीतात्मतित: । धावतस््स्ताद्ाऽश्वात्पतितः । भागते हुए रथ से गिरा । 
| मागत वा डरते हुए घोड़े से गिरा। यहां रथ और घोड़े की अपादान संज्ञा 
नी होनी चाहिये क्योंकि वे ता चलायमान हैं और गिरा हुआ मलुष्य निञ्चल 
|| होता दै । उत्तर । जिस रथ वा घोड़े के स्थल पोठ से गिरता है वह निल है 
| उसकी अपादान संज्ञा को है ॥ ७9 ॥ र 
| हट 2 9 च्छ 
| बा०-पञ्चसो विवाने ल्यब्लोपे कम्युपसंख्यानसः । करी 
| जहां ल्यबन्त क्रिया का खाप हो वहां उस के कस में पंचमो विभक्ति ह | 
“| जैसे । ६ प्रासादात्प्रेच्षते । प्रासादमारुह्य प्रेचते । यहां से आसद्य क्रिया 
॥ लोप हुव्रा हे उस के प्रासाद कर्म में पंचमी विभक्ति होती है ॥ ७८॥ 
| 
|  वा०-असिकरण च ॥ ७६ ॥ 
॥ जो त्यवन्त क्रिया का लोप हो तो उस के अधिकरण में पच्चमी विभक्ति हो। 
॥ रे । आसनात्रेत्तते । आसन उपविश्य प्रेते । शयनार्रेक्षत इत्यादि । आसन 
और शय्या पर बैठ के देखता है । यहां शयन अर आसन उपविश्य क्रिया के 
॥| प्रधिकरण हें । उन में सप्तमी की प्राप्ति होने से उसी का यह अपवाद हे॥ ७८ ॥ 
|. बा०-प्रश्जाख्यानयाञ्च | ॥ ८० ॥ 


| स और आख्यान वाचो वी अब्द से पद्चमी विमति है मार से पञ्चमी विभक्ति हो । 
| | १ हाँ घपादान संज्ञा के न होने से पच्चमी किसी सून सै प्रास नहीं थौ किन्त 


\ 


पत 


f 
जैसे । कुतो भवान्‌ 


कर्म में दितीया प्राप्त यौ 


वा वह अपवाद हे | & पूर्व विधायक 
|| ।वहांसे ले स में जितने सूत वार्तिक लिखे हैं वे सत“ 
सपने से ले के आगे इस पंचमी विधान प्रकर विधान नहीं किया है ॥ 


| | "गे चाहिये क्योंकि वहां किसी से काई विभति का 
WN ~> 


| 
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२६ ॥ अपादानकारक ॥ 


 पाटलिपुत्रादसति ।.यहां कुतः शब्द में प्रश्न वाची के होने से 4. ।.यहां कुतः शब्द में प्रश्न वाचो के होने से और पा । 
| 


शब्द में आख्यान के होने से पञ्चमी विभक्ति हुई है ॥ ८० ॥ 


| 
“ ५ | 


वा०-यतद्याध्वकालनिमा सम्‌ ॥ ८१ || | 


जहां से मार्ग और काल का परिमाण किया जाय वह | 
माग निर्माण । जेसे । गवौधुमत: सांकाश्यं चत्वारि कबनानि न शी | 
९ ये सांकाश्य नगर चार योजन शोलइ कोश दूर हे । यहां गीरा र है| 
का परिमाण होने से वहां पंचमी विभक्ति हो गई । काल निर्माण | कारित | 
आग्रहायणी मासे। यहां कात्तिकी शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो गई। व्ह | 


वा०-तदुक्कात्कालेसश्चमो ॥ ८२ ॥ 


जी काल के निर्माण में पञ्चमी विभक्ति की है उस से उत्तर कालवाची | 


से सपमी विभक्ति छो । जेसे । कार्तिक्या आग्र 
ग्रहायणे मासे । यहां स 
सप्तमो दुई है ॥ ८२ ॥ | | नेई... | 


वा०-अच्वन: प्रथमा च ॥ ८३ ॥ 


सर्ग के निर्माण में जो पञ्चमी विभक्ति की है उस से उत्तर मार्ग वाची शद | 

से प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्षि हों । जैसे । गकीधुमतः सांकाश्यं चला 
| योजनानि । गवौधुमतः सांकाश्यं चतुर्षु योजनेषु । यहां मार्ग वाचौ योजन शद | 
से प्रथमा और सपमी विभक्ति हुई हैं ॥ ८३ ॥ | 


| भट व्र | 
अ०।२।२३।२९॥ | 
| अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द । अंचत्तरपद । आच्‌ भौर र | 
| त अद्यय । इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होवे | जैसे । gl 4 
' दवदत्ताद्यज्ञदन्त: | आरात्‌ । आराच्छद्रा मणी | 
| व [ व ट्राट्र्जक; (इतर) खस्मादितर | 
यात्‌ (ऋते) ऋते ज्ञानास सु ध्य वतर, | 
| आग्य्रामात्‌ तड़ागम्‌ ( आ 


० | 
Mere 0 ग्रहण इस लिये है कि आगे के सुत्र से षष्टी विमि | 
| प्राप्त है उस को बाध कर पञ्चमी हो "० दो १३ `. जम्न व ल कट... 
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| न कारकीय: ॥ रे 


पद्यत स्थप्रत्ययेन ॥ ८५ | अ०' २॥३॥३०॥ 


श्रतसच प्रत्ययान्त शब्दों के अर्था में वन्तमान जो अव्यय शब्द है उस के योग 
र gS 
3 पष्ठी विभक्ति ह जसे । दक्तिणते गामस्य वाटिका। उपरि ग्रामस्य गोशाला । 
| त्वादि । यहाँ ग्राम शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ ८५ ॥ 


एनपा द्वितोया ॥ ८ंह ॥ अ० २।३।३१॥ 
ग्रतसर्थ प्रत्ययीं में एनपू प्रत्यय के योग में पूर्व सूच से षष्ठी विभक्ति प्राप्त 
उसका अ्पवाद यह सुत्र है कि एनप्‌ प्रत्ययान्त अव्यय के योग में हितोया हो । 
ईरे। इचिणेन ग्राम्मुं जा: । इत्यादि ग्राम से दाहिनौ ओर मूंज का बन है ॥ ८६॥ 


ए्यग्विना नानाभिस्ततोयाऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ८७॥ अ० २। ३।३२॥ 


पृथक्‌ विना नाना इन तीन अव्यय शब्दों के योग में विकल्प कर के ढतौया 
विभक्ति हो पक्ष में पंचमी । जेसे । एथक्‌ स्थानेन । एथक्‌ स्थामात्‌। विना छतेन । 
| बिना एतात्‌ । नाना पदाथन । नाना पदार्थात्‌ । यहां जो सिद्दान्त कीसुदौ में 
| हितोया विभक्षि की अनुहत्ति करके उदाहरण दिये हैं वे इसी सूच के महाभाष्य | 
| होने थे भर हैं ॥ ८७ ॥ स भा भा म 
करणे च स्तोकाल्पकस्छकतिण्यस्यासत्ववचनस्य ॥ ८८ ॥ चलत 
आ० २।३।२२॥ | 

| करण कारक में वर्तमान: जो अद्रव्य वाची स्तोक अल्प छच्छ और कतिपय | 
| शष्ट उन से ढतीया और पंचमी विभक्ति हों। जोसे स्तोकेन सुक्त: | स्तीकान्मुक्त:। | 
| सेनाल्पाहा मुक्त: । कच्छेण । छच्छादा सुक्रः । कतिपयेन कतिपयाद्दा मुक्त: । | 


| 
| 


| सादि थोड़े किंचित्‌ कष्ट अर कुछ दिनो में छूट गया यहां सल वचन का | 
| पण इस लिये हे कि अल्पेन जलेन रूप्त: । थोड़े जल से ढप्त इञा इत्यादि । | 
| में पंचमी विभक्ति म हो यहाँ करण ग्रहण इस लिये है कि( अल्प त्यजति ) घोड | 
| को छोड़ता है इत्यादि में ढतोया पंचमी विभक्ति न हों ॥प८प॥ २ 
टूरान्तिकार्ये, षष्प्रन्यंतरस्थाम्‌ ॥ ८८ | अ० २ | ३। ३४॥ 
हूर और समीप वाची और इन के पर्यायवाची शब्दों के योग में विकल्प कर 
और पन्च में पंचमी हो' जेसे (दूर विप्रकृष्टं वा ग्रामस्य ) दूरं विप्रकृष्टं | 
गी यामाइनम्‌ । अन्तिकं समीपं वा ग्रामस्य ग्रासाद्दा5$रासा; । इत्यादि गाम के | 
रे जंगल और समीप बाग हैं । यहां विकल्प कौ अनुहत्ति इस लिये है कि पच | 
"पंचमी विभक्ति हो जावे.॥ ८८ ॥ | 
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के ॥ अपादानकारक ॥ 


`` दूरान्तिकायेंभ्यो दितौया च॥ ९०॥ अ० २।३। ३ 0 ५॥ 


दूर और समौप वाची तथा इन कै पर्याय शब्दो से डितीया विभक्षि शी इ र | 
से विकल्प कर के षष्ठी और पक्ष में पंचमी भी हो । दूर दूरस्य टृराहा सष । 
विप्रकष्टं विप्रकृष्टस्य विप्रकष्टाद्दा ग्रामस्य पर्वताः | अन्तिकमन्तिकस्थान्तिका| 
ग्रामस्य शिरौषा: | गमौपं समौपस्य समीपाद्दा यामस्य वाटिका: | इत्यादि 
अपादान संज्ञा में जो विशेष सूत्र हैं उन्ह लिखते हैं ॥ ८० ॥ | 


भोत्राथोर्ना भयहेतुः ॥ ८१ ॥ अ° १। ४। २५ ॥ 


जो भयाथ और रक्षाथ धातुओं के प्रयोग में भय का हेतु कारक है उसकी 
अपादान संज्ञा हो । जेसे हकेभ्यो बिभेति । हकेभ्यडदिजते। चोरेभ्यस्रायों। 
चोरेभ्यो रच्चति । # इत्यादि । भेड्यां से डरता और चोरों से रक्षा करता है। 
यहां भयहेतु का ग्रहण इस लिये है कि । ग्टहे बिभेति । ग्टहे त्रायते इत्यादि| 
पंचमो विभक्ति न हो ॥ ८१ ॥ 


र ॥ ९२॥ अ० १।४।२६॥ | 
परापूर्वक जि धातु कै प्रयोग में असोठ अर्थात्‌ जिसको न सह सके वह वा| 


अपादान संज्ञक हो । जेसे । अध्ययनात्‌ पराजयते। बलवतो धघर्म्मत्मनो निर्वती। 


5धर्मो पराजयते । इत्यादि यहां असोढ़ गहण इस लिये है कि ( शचून्‌ पराजया|| 
इत्यादि में अपादान संज्ञा हो कर पंचमी न हो ॥ 2२॥ | 
वारणाथौनामो शितः ॥ ८३ ॥ अ० १। ४ ॥ २७॥ 
वारण उस को कहते हैं कि कुछ काम करते इए को वहां से हठादेगा 
वारणाथंक धातुओं के प्रयाग में जा अत्यन्त इष्ट कारक है उस कौ श्रपादार्ग «| 
हो। जस। सस्थेभ्यो गा वारयति निवर्तयति निषेधति वा इत्यादि धान्य 
स गां का इठाता है। इस कारण खेत अत्यन्त इष्ट हुए। यहां सित | 


~ ~~ /] | 
| इस लिये है कि । गोहे गां वारयति। इत्यादि में अपादान संज्ञा न हो |“ 


२५० | 
अन्तद्वा येनाद्शनसिच्छति ॥ &४॥ अ०१॥ ४ ।२८॥ | 
अन्तडि अर्थात्‌ छिप जाने अर्घ में जिस से ऐसी इच्छा करे कि सुक की है 
देखे वह कारक अपादान संज्ञक हो । जैसे । उपाध्यायादालेाहउन्त्तत । है 
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॥ कारकोथः ॥ २९ 


MR ममा 
दिद्चत) इत्यादि में अपादान संज्ञा न हो इच्छति ग्रहण इस लिये है कि देखने 

की इच्छा न हो और सामने से दिखाता हो तो भी अपादान संज्ञा न हो ॥2४॥ 

| आख्यातोपयोगे ॥ ९५ ॥ अ० १ । ४। २६ ॥ 

| ज्ञा उपयोग अर्थात्‌ नियम पूर्वक पढ़ने में पढ़ाने वाला कारक है उस कौ 

| ग्रपादांन संज्ञा हो । उपाध्यायादधीते । इत्यादि वेतन लेने वाले से पठता है। 
हां उपयोग ग्रहण इस लिये है कि ( नटस्य वचः शुणोति ) इत्यादि में नियम 
पूर्वक विधान कै न हाने सं अपादान कारक संज्ञा न हा ॥ 2५ ॥ 


जनिकत्त! प्रातिः ॥ ८६॥ अ० १।४।३०॥ 


| न्न धातु का जो कत्ता उस को प्रकृति अर्थात्‌ जो कारण है वह अपादान संज्ञक 
है नेसे। त्रग्नेवधमा जायते # अव्यक्ताकारणाइऱ्रक्लं काय जायते । अग्नि से घुआ 
गौर सूच्म अशय नित्यस्वरूपं कारण से स्थल दृश्य अनित्य रूप कार्य उत्पन्न होता 
है। यहां प्रति गहण इस लिये. है कि (पुत्रो मे गौरा जायेत) इत्यादि में कार 
एकी अपेचा न हाने से अपादान संज्ञा नहीं हाती ॥ ८६ ॥ 
भुवः प्रभवः ॥ 2७ ॥ अ०१॥ ४। ३१॥ 
| प्रभव उस को कहते हैं कि जहां से कोई. पदाथ उत्पन्न इुआ हो। जा भू 
| धातु के कर्ता का प्रभव कारक है वह अपादान संत्रक हा । हिमवतो गङ्गा 
प्रभति हिमवान्‌ पर्वत से गंगा उत्पन्न होतो है इस लिये हिमवाग्‌ शब्द की 
भपारान संज्ञा हा के पंचमो विभक्ति हुई है ॥ “७ ॥ 
अपादान कारक प्रकरण पूरा हुआ ॥ 
अब इस के आगे प्रष्ठी कारक लिखेंगे इस में संज्ञा प्रकरण नहीं है ॥ 


कारक ६ छठा ॥ 


षष्ठौ शेषे॥ €८ । अ० २। ३।.५० ॥ 

| भा०-क्मादौनामविवत्ता शेषः । जहां कर्म आदि कारक सञ्च 

पा नहो बह शेष कहलाता है उस में षष्ठी विभक्ति हो जसे | राज्ञः परष, 
भाखा; । सत्तिकाया घटः । इत्यादि ॥ ८5 ॥ 

~ ज्ञोःबिदर्थस्थ = करणे ॥ 22 | अ० २। ३ । ५४१ ॥ 


इ उस को अपादान संत्रा अपादान संज्ञा ही | 


| 
रि 


को विव 


पातु का कर्ता धूम है उस कौ प्रकृति कारण अग्नि है इस से उस 
होती है ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


ज्या | 


स ह ॥ शेषकारक ॥ 


जो अविदथ अर्थात्‌ अज्ञानाथ ज्ञा धातु उस के करण कारक में षहो कि | 
हावे | जेसे । अग्नि; सपिषी जानीते । मधुनो जानोते % । अग्नि घो और 
से प्रज्वलित होता है। यहां अविद्य ग्रहण इस लिये है कि। गौ; खरेण वोग 
नाति । इत्यादि में षष्ठौ म हा ॥ ८८ ॥ 


अधीगर्थदयेशां कमणि ॥ १०० । अ० २। ३। ५२॥ 


जो अधि पूर्वक स्सरण अर्थ वाला इक्‌ इस के अथ के अन्य धातु दय भी| 
$श हैं इन के अनभिहित कम में षष्ठी विभक्ति हो । जसे । अधी गथ । मातुर| 
जरेति वालः । पितुः सरति वालः। दय दुःखितस्य दयते। ईश । गरामस्येटे। | 
सत्रे दितीया प्राप थौ उस की बाधक षष्टी है ओर कम गहण इस सिये है| 
माढगुणेः स्मरति वाल; । यहां करण वाचौ गुण शब्द के होने से षष्ठी विभन्नि तौ 


हु ॥ १०० ॥ 
झञः प्रतियले ॥ १०१। अ०२। ३ । ९३ ॥ 


जो प्रतियत्न अथ में वर्तमान छज्‌ धातु हो तो उस के शेष कम में षष्ठी बिभ|| ३ 
हो । जैसे । एधोदकस्योपस्करुते  । पाककतां इन्धन जल तथा अन्य सब भाळ | ॥ 
की सामगो समोप धर के पाक बनावं ॥ १०१ ॥ iE 


रुजाथीनां भाववचनानासञ्चरेः ॥ १०२ । अ० २। ३। ५४ 


यहां भाववचन शब्द से कत्तेथभावक रुजार्थ धातु समके जाते हॅ । जिन थी || 
आं के कतो में धातु का अर्थ रहता है ऐसे रुजाथक धातुओं में से ज्वर षा 
छाड के उन के शेष करम ध में षष्ठी हो। जेसे । चारस्य रुजति। ची रस्यामर् 
इत्यादि यहां सुजार्थ गहण इस लिये है कि | गामं गच्छति । इत्यादि 
न हो और भाववचन गहण इस लिये है कि । नदो कूलानि रर्जात । वर्ष 
भावक रुज धातु के कमें षष्ठौ न हो और ज्वर घातु का निषेध डस 


कि । बालं ज्वरयति ज्वरः । अहां कर्म में षष्ठी न हो ॥ १०२॥ 
नतरः 
। * यहां सर्पि: घौ भौर मधु शहद ज्ञा धातु के प्रयाग में साधकतम हाने से करण हैं व | 
प्राप थौ उस का अपवाद यह पछौ का विधान किया .है | परन्तु अथ ढवौया का हौ बन $| 
| चौ और म॒ से अग्र बढ़ता है ॥ 
ऱ्य + यहां प्रतियब अथे में हौ कज्‌ धातु की सुट्‌ का आगम कहा है । एधीदक मर छन्‌ 
Es उस में दितीया प्राप्त है सो न हा ॥ | पक 
| शेष कर्म के कहने से प्रथाजग यह है कि जिस कर्म में दितीया कौ विवचा नचे |. 


Sanya Mah id 
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फी ॥ कारकोय: ॥ - ३१ 


बा०-अज्वरि संताप्योरिति वच्चाम्‌ | १०३ ॥ 


जहां ज्वर धातु के कस्य में षष्ठो का निषेध किया है वहां संपूर्वक तापि 
| धातु का भौ समझना चाहिये । जैसे ( चोरं सन्तापयति दुष्कर्म ) यंहां इस वा- 
| हक से पटी का निषेध हो के दितोया इई है ॥ १०३ ॥ 


ग्राशिषि नाथः | १०४॥ अ०।२।३।५५॥ 
| ज्रोश्राशीर्वचन अथ में वर्तमान नाथ धातु हो तो उस के शेष कम कारक 
| ही विभक्षि छोवे । जैसे । (सप्पिषो नाश्ते) (मधुनो नाथते ) # यहां आशिष्‌ 
पृष्ट से इच्छा लो जातो हे | इस लिये कर्म बाची सपि शब्द में षष्ठौ विभक्ति 
| । आशिषि गहण इस लिये है कि (अन्नं नाथते) यहां षष्ठौ न हो ॥ १०४ ॥ 


| ज्ञासिनिप्रहणनाटक्राथपिणां हिंसायाम्‌ | १०५॥ अ० २।३।५६ || 

| जासि धातु चुरादि गण कानि और प्रये उपसर्ग साथवा एथक्‌ २ पूर्व हें 
[ऐसा (इन ) ( नाट ) ( क्राथ ) और (पिष) इन हिंसाथक धातुओं के शेष कम 
| भे षष्ठी विभक्ति होवे । चोरस्थोज्जांसयति । यहां जासि धातु. के चोर कम में 
| छठ । निप्रहण | चोरस्य निप्रहन्ति। चोरस्य निइन्ति। चोरस्य प्रहन्ति । नाट । 
| प्रुरस्थोच्राटयति । क्राथ । दुष्टस्य क्राथयति (पिष ) दस्योः पिनि । इत्यादि 
पहं जासि आदि धातुओ' का परिगणन इस लिये है कि ( दुष्टहिनस्सि ) इः 
बाढि मैं षष्ठी न हो । और हिंसा गृहण इस लिये है कि। औषधें पिनष्टि। यहां 
| हिसा के म होने से षष्ठी न हुईं ॥ १०५ ॥ | 


व्यवहुपणो: समर्थयाः ॥ १०६। अ० । २।३। ६७ 
समानाधेक जो वि अव पूर्वक हु और पण धातु इन ने सघ कर्म में षष्ठी ` 
|| विमल हा। । जेसे । शतस्य व्यवहरति । शतस्य पणायति । ब याइ ॥ 
| पे ० () प अध 
|! षण इस लिये है कि | विहांसम्मणायति । यहाँ प धातु स्तुत 
|| स कारण से इस के कर्म में षष्ठो नहीं होती ॥ २०६ ॥ 

| दिविस्तदर्थस्य॥ १०७॥ अ०२॥३ | ४८॥ ह 
NE EN SNS - 
ह वारि अवहारार्थक द्वि घातु के शेष क्च में षष्ठौ विभक्ति डो। जसे। युत दीव्य 
| इकरा 
हो मिकी 


Fs eS 


१. ४.7 ै | भी षष्ठौ दितीया की 
| पौ चाइता है मोठा चाहता है यहां घी और मीठा नाथ घात जे क" ह तका न 
| re है. 
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३२ | ॥ शेषकारक ॥ 


विभाषापसग ॥ १०८ ॥ आन २।३ | ५८ || | 


उपसग पूर्वक व्यवक्षाराथक द्वि धातु के शेष कम में विकल्पक 
विभक्ति हो । शतस्य प्ररोव्यति । शतं प्रदो व्यति । यहां षष्ठी के विक् 
में दितोया विभक्ति भी होतो है ॥ १०८॥ 


द्वितोया बाह्मणें । १०९ | अ० २।३।६०॥ 


ब्राह्मण गयीं में व्यवहाराथ द्वि धातु के कम कारक में दितीया बि 
हो । गामस्थ तद्हः सभायां दोव्येयु: । यहां गौ शब्द कम्मे वाची है उस 7६ 
तोया होतो है। अनुपसग दिवु धातु के कर्म्म कारक में नित्य षष्ठौ विम 
प्राप्त है सो इितोया हो हो इस लिये यह सत्र है ॥ १०८ ॥ 


प्रष्यव्वोह विषो देवतासंप्रदाने ॥ ११० । अ० २।३।६१॥ | ६ 


जों वह हविष्‌ कम देवता अर्थात्‌ दिव्य गुण होने के लिये दिया जाताश 
तो प्रपूवक दिवादि गण वाला इष धातु और ब्र धातु इन के हविष्‌ कय 
ब्राह्मण गत्य विषय में षष्ठी विभक्ति हो जेसे। इन्द्राग्निस्यां छागस्य हविषो गा 
या मेसः प्रेथ। इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषो वपाया मेद्सोऽनुब्रूहि # । यहां || 
विष्‌ कम है अन्य षष्ठ्यन्त पद्‌ उस के विशेषण हैं। यहां । छागं हविर्वपां मेदः || 
एसा प्राप्त है सो इस सूच से षष्ठी विभक्ति हो गई। यहां प्र पूर्वक इष और बरूधा|| | 
का ग्रहण इस लिये है कि | अग्नये छागं इविवेपां मेदो जुहृधि। इत्यादि 
रे 
प 
¢ 


रक प] 
ल्प सृ णे न 


कम में षष्ठौ न हो । इविष्‌ ग्रहण इस लिये है कि। अग्नये समिधः प्रेथ | बॉ 

| समिध कम में षष्ठी न झो । और देवतासंप्रदान ग्रहण इस लिये है कि । वार 

पुराडाश प्रप्य । यहां देवता के न होने से षष्ठी न हद्द ॥ ११० ॥ 
वा०हइविषोऽप्रस्थितस्येति वक्तव्यम ॥ १११ ॥ 


सूत्र सं जा हविष्‌ कम में षष्ठी कही है सो प्रस्थित विशेषण हो ती" र | “ 
| किन्तु हितौया हो हो ( इन्द्राऽब्निभ्यां छागं हविवपां मेद: प्रस्थितं प्र 
प्रित विशेषण के होने से षष्ठी न इई'॥ १११ ॥ 


hf 
चतुध्यथ बहुलं छन्दसि ॥ ११२॥ अ० २।३।६२॥ , | 
पूबसूनीं में ब्राह्मण शब्द से ऐतरेय आडि वेद्‌ व्याख्यानों का गर्हा | 


90, ५ अजा के अर्थ खाने पौने कौ वसु के थाग से बिजुली और अग्नि का उपयुक्त कर और बा 
__ | देश भी कर ॥ | कट 


.. ०८०-0, Paninf Kanya Mena एवए णाँठएणारली छठका 


[जार यहां छन्द: शब्द से दां छन्दः शब्द से वेदों का गृहण होता है इस लिये इस सन में इड गृहण हाता है इस लिये इस सूत्र में छंद 
है ~ ~ थो ~ ७ ~ 

| (हुए किया है । वेद विषय भें चतुर्था के अथ में षष्ठौ विभक्ति बहुल करके हो 
| 5३। दार्वाघाटस्ते बनस्मतीनाम्‌ । यहां बनस्मतिथ्यः । ऐसा प्राप्त था ॥ ११२ ॥ 


a 
बा०-षष्यर्थं चतुर्थो वक्षव्या ॥ ११३ ॥ 


रही के अथ में चतुर्थी विभक्ति कहना चाहिये । या खर्वेण पिवति । तस्ये 
| गौ जायते । तस्याः खवा जायत इति प्राप्ते । इत्यादि । यहां तस्यै शब्द में षी 
|३द्यान में चतुर्थी दुई है ॥ ११३ ॥ 


यञ्च करण ॥ ११४॥ अ० २।३। ६३ ॥ 
| वेद विषयक यज धातु के करण कारक में बहुल करके .षष्ठी विभक्ति हा । 
| ततस्य तैन वा यजते । यहां करण कारक. में ढतोया विभक्षि प्राप्त धो सो उस 
| बा प्रपवाद होने से छत शब्द में डतीया और षष्ठो दोनों होतो हैं ॥ ११४ ॥ 


| छत्वोषथप्रयोगे कालेऽधिकरणे ॥ ११५ ॥ अ० २।३।६४॥ 

| कत्रसच्‌ ओर इस के समानार्थं प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के प्रयाग में जो 
बाल बाची अधिकरण वाचक शब्द हो ता उस से अधिकरण कारक में षष्ठी 

| विभ्क्षि हा यहां सप्तमी विभक्ति प्राप्त है उस का अपवाद यह सूच है । जसे 

| दिवसख पंचक्कत्वो भुङक्ते वालः । एकदिन में यह वालक पांच वार खाता है । || 
| दिवसस्य हिरधौते । इत्यादि एकदिन भर में दो बार पढ़ता है यहां कला यक. 

| वोग ग्रहण इस लिये है कि | दिनमधौते । अयसः पात्रे सुङ्त । इत्यादि में 
| पठौ*न हो। काल अधिकरण ग्रहण इस लिये है कि । काष्ठं दि; करिति । इ- 
| थरि में षष्ठौ नं हो ॥ १११ ॥ 

| करतंकमंणोः छति॥ ११६॥ अ° २।३। ६४ ॥ 

_ हदत्त संबश्धोकर््तो और कर्मकारक में ष्ठी विभक्ति हो। जेसे। देवद्सस्य प्रज्ञा! 
| शिट्त्तस्थेज्या । पुरां भेता । कूपस्य खनिंता । क्त कमगहण इस लिये हैं कि I 
(रात्रेण छेत्ता ) इत्यादि में षष्ठौ विभक्ति न हो । आर कत्‌ गहण इस लिये है | 
५ ( कतपूबी" कटम्‌ ) इत्यादि'तडित के प्रयोग में षष्ठी न हो ॥ ११६ ॥ 


| _ उभयप्राप्तौ कस्स शि ॥ ११७ ॥ अ° २। ३।६६॥ 
| पू सूच से कत्‌ युक्त कत्ता तथा कमे में सर्वच षष्ठी प्राप्त है उसका नियम 
ले के र के योग में कहो शोर कमे दो मे 


+ 
(पिका 


है| 


| 
न 
| 
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जड | ॥ शेषकारक ॥ 


एक साथ षषी प्राप्त हो वही लहो चोर कात मे. ळतोया ठो चि में षष्ठौ ओर कत्ता में ढतोया हो । ( 
( ओदनस्य पाको देवदत्तेन) यहा ओऔदन कसम षो ओर अनभिहित 
से देवदत्त कत्त में टतीया ही गई ॥ ११७ ॥ 


वा०-अकाकारयोः स्त्रो प्रत्यययोः प्रयोगे प्रतिषेषो न कै। १३८ 


जो (खल) और (अ) ये स्वी प्रत्ययं जिनके अन्त में हो उन शब्दों बे प्रो 
में कत्ता में भी षष्टी विभक्ति अर्थात्‌ दोनीं में एक साथ हो जावे । जसे । मेदि 
देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ ( चिकीर्षां विष्णुमित्रस्य कटस्य ) ॥ ११८॥ 


बा०-शेष्रि विभाषा † ॥ ११८ ॥ 
शेष छादन्त स्त्री प्रत्यय के योग में कत्ता में विकल्प कर के षष्ठौ विभहिशे 


| और कर्म में तो सूत्र की से नित्य विधान है । जेसे। शोभना खलु पाणिनेः यू 
कतिः । शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य क्तिः । इत्यादि ॥ ११९॥ ` ' 


— = 


क्षण च वत्तमाने { | १२० ॥ अ० २। ३ । ६७॥ 

जो वत्तमान काल में क्त प्रत्ययान्त शब्द है उसके संबंध में षष्ठो विभतिश| 
जेसे। ( बाच्चाँ मतः ) राज्ञां वुड: । राज्ञां पूजितः। यह विद्दान्‌ राजाओं काम 
जाना और सत्क्षत है यहां त्त ग्रहण इस लिये है कि । गुरु भजमानः । यहां | 
मेंषष्ठोन हो । और वत्तमान ग्रहण इस लिये है कि (ग्रामं गत ) यहां भूतवा' | 
के होने से षष्ठी न हो ॥ १२० ॥ : । 


वा०-क्लस्य च वर्त्तमाने नपंसके भावडपसंख्यानम्‌  ॥ १९! 


जो नपुंसक भाव में क्तप्रत्ययान्त है उसके कत्ता में षष्ठी विभकिही ' ब ्‌ 
छात्रस्य इसितम्‌ | नटस्य भुन्ताम्‌ । मयरस्य नृत्तम्‌ । इत्यादि विद्यथौ का | 


सै 
| , + यह अप्राप्त विभाषा यों समभनी चाहिये कि शेष स्त्री प्रत्यय के योग मै कतु वाची शब्द भं 
| कर कै पटौ प्राप्त नहीं प्रत्युत / छभयप्रा० ) इस से कर्म का नियम होने से कता का निषेध 
प्रा 
| क्तप्रत्यय कौ निष्ठा संज्ञा होने से आगे / नलीका» ) इस सूत्र कर के षष्ठौ कां निषेध प । 
| यह सूत्र उसका पुरस्तात्‌ अपवाद है ॥ 


९ पूव सच मे' वत्तसान के कने से नपंसक भाव में प्राप्ति नहीं इस लिये यह भौ वा “2२ 


| इसी वच्हामाण सुव का अपवा 
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PORTS 002 गा SE रातका नामा 
॥ कारकीय: ॥ | ३५ 
ME +... . ० _+५==०07 534» हब 
अधिकरणवाचिनञ्च | ९ २२ ॥ च २। ३। ६८ ॥ 
| अधिकरण वाची क्त प्रत्ययान्त के योग में कर्त्ता में ष ठो विभक्ति हो । जैसे । 
इदमेषामासितम्‌ । इदमेषां यातम्‌ । % ॥ १२२ ॥ 


न लोकाव्ययनिडाखलर्थडणास्‌ ॥ १२३॥ अ० २। ३। ६९ ॥ 


| जो कदन्त के योग में कमे में घ ठो प्राप्त है उसी विषय का यह सूत्र निषेध 
करता है इम लिये उसो का अपवाद है। (ल) (उ) (उक) ( अव्यय) (निष्ठा) 
| (बलथ ) भौर टन । इन कात्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग में कम में ष'ठौ विभक्ति 
|बहो( ल) अर्थात्‌ जो लकार के स्थान में तिङ । श । शानच्‌ । कानच्‌ । 
बृसु। कि। किन्‌ । ्रांदि आदेश होते हैं । जेसे। तिङ्‌ । देवदत्त ओदनं पचति 
खद्त्तेनीदनः पच्यते । ग्रामं गच्छति ग्रामो गस्यते। इत्यादि । ( शत.) ओदनं | 
| पचत्‌ | शानच्‌ । ओदनं पचमानः । कानच्‌। स॒य्येसुभयता दष्टयानः (कसु) सोमं 
| पपिवान्‌ । कि । किन | दृदिगाँ: । इत्यादि। उ.। कटं चिकीषुंः । ग्रामंजिगमिषुः । 
| विद्या पिपठिषुः । इत्यादि । (उकञ्‌ ) सत्यं प्रतिपाठूकः । अव्यय । ग्रामं गल्ा। ओ- 
| इनं भङ्गा । निष्ठा । क्त और ज्वतू प्रत्ययान्त के योग में षष्ठौ म हो । (देवदत्तेन 
| हृतं पय: । कटं छतवान्‌ । खलथ । ईषड्रोज ओदनो भवता । ईषत्पानं पयो 
| भवता । ढन्‌ प्रत्याहार से शानन्‌ । चानश्‌ । शट | ढन्‌ । इन चार प्रत्ययान्तीं क्‍ 
| का ग्रहण होता है। शानन्‌ । सोमं पवमान:। चानश्‌। पतङ्गाकि्ञानः । (गट) 
| विद्या धारयन्‌ । न्‌ । लविता यवान्‌ । पठिता वेदान्‌ । इत्यादि ॥ १२२ ॥ 
« वा०-उकप्रतिषेधे कमेभौषायासप्रतिषेध: | १२४ ॥ 

| । RE वेद्से खन्य आष वेदानुकूल ग्रस्यों की भाषा कहते छ जो उक प्रत्ययान्त 
|| १ योग में षष्ठी का निषेध किया है वहां उक प्रत्ययान्त भाषा विषयक कम धातु 
| पैप्रयोग मे निषेध न हो किन्तु षष्ठी विभक्ति हो जावे। जैसे। दास्याः कामुक; । 
| भया; कासुक:। दासो और वषली वेष्या से भोग को इच्छा वाला इत्यादि॥ १२४॥ ` 
_ वा>-झव्ययप्रतिषेधे तोखनकंछनोरप्रतिणेषः † ॥ १२५ | 
| | 40 व्यय के योग में षष्ठो का निषेध किया है. जो अब्यय के योग में षष्ठी का निषेध किया है। वहां तोसुन्‌ ओर कसुन्‌ 
3 xf ~ Cp त He BR 
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च 8 ॒ | ग से षष्ठौ है और 
| पेह कप भासितम्‌ ) बैठने का.स्थान और ८यातम्‌ ) चलने का मार्ग है ( एषां) यह कत्ता 

| 

| 


| १ "नलोका, ) इसी अगले सुत्र का अपवाद है ॥ 

| | अ, त्स वार्त्तिक इसी सूच के विषय में निषेध का निषेध करके 
| _ «) शैस के झा ति 
हि 'वादहैं॥ 
| "ह 
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षष्ठी के विधायक हैं इस लिये € नली- 
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३६ ॥ शेषकारक ॥ 


2 


त ८ CNN MSS. -.. 
प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी का निषेध न हो । जसे। तोसुन्‌ । पुरा सूच शि; 
घेय: | कसुन । पुरा क्रारस्य विस्रपो विरप्शिन्‌ । इत्यादि ॥ १२५॥ | 


य्‌ 
वा०-हिष!ः शत्‌वीवचनम्‌ कै ॥ १२६॥ 

हिष धातु से शल प्रत्ययान्त के याग में षष्ठौ विभक्ति विकल्प करके हो। के 
f 


चोरस्य विषन्‌ । चोरं दिषन्‌ । ढन्‌ प्रत्याहार में शळ प्रत्यय के होने से निषे 
था । उसका विकल्प करने के लिये यह तीसरा वात्तिक है ॥ १२६॥ ||" 


ऱआकेनाभविष्यदाधसण्ययाः ॥ १२० ॥ अ०। २।३।७०॥ 
अक और इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द के कम में षष्टो विभक्ति न हो ॥ १२७॥ 


वा०-अकस्य भविष्यतोनआधमण्यं च †॥ १२८॥ ||| 


अकन्त के याग में भविष्यत्‌ काल ओर इन्‌ के याग में आधमण्य तथा भि 

¢ ~ झू 53 ० न 

व्यत्‌ काल अथ लगते हैं । जसै | यवान्‌ लावको व्रजति । यहां अक के योग 

केवल भविष्यत्‌ हो है और । यामं गमौ। यहां इन्न्त के योग.में भविषलार। 

ओर ( शतं दायो ) (सहस्रं दायो) यहां आधमर्ख है । इत्यादि । यहां भविष 

और आधमस्यै में निषेध इस लिये है कि । ( यवानां लावकः ) यहां पष्ठौ 
निषेध न हो किन्तु षष्ठी हा जावे ॥ १२८ ॥ | 

छत्यानां कत्तेरि वा ॥ १२६ ॥ अ० । २। ३ | ७१ ॥| 


कृत्य प्रत्ययान्त के कर्ता में विकल्प करके षष्ठी और पत्त में ढतीया होर 
जसे । ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य वा पठितव्यम्‌ । देवदत्तेन देवद्त्तस्य वा आसितर्था! 
इत्यादि । यहां कत्तरि ग्रहण इस लिये है.कि ( वक्तव्य: श्लोकः ) यहीं छः १ 
षष्ठी न हो । इस सूत्र में महाभाष्य कारने योग विभाग करके दो अर्थ £ 
एक उभयप्राप्त छृत्य प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी न हो (जसे) ग्रामा || 
शाखा देवद्सेन । इत्यादि | दूसरा छत्य प्रत्यय के योग में कत्ता में ष 
करके छो । इस के उदाहरण सूत्र की व्याख्या में लिख चुके हैं ॥ १२८ । 


तुल्यार्थरतृल्तोपमाभ्यां तो याऽन्यतर- 
स्याम्‌ | १३०॥ अ०।२।३। 9२ _ न 
_ पूव सूत्र में विकल्प ग्रहण था फिर दूसरी बार करने का प्रयो 


ॐ इस वातिक में अप्राप्त विभाषा इस लिये है कि (नलोका० ) इस से सर्वधा षष्टी की F 
| है उस को यह विकल्प से विधान किया है। 


+ यह भौ वात्तिक ( कत्तुकम० ) इसौ का अपवाद्‌ है । क्योंकि कर्म में षष्ठी इसी से iif टि 
» anya Mah dyalaya Collection. An eGangotri Initiat BS, : 


| कनत NET SP i 


क्‍ ॥ -कारकाय; ॥ ३७ | 


कि लाक कालमा माल्या याला 
गबा कर्ता कौ अनुहत्ति न आवै । तुल्य और इस के पश्चाय वाचौ शब्दीं के 
| दोग में कर्म में विकल्प करक लतौया आर पक्ष में षष्ठी विभक्ति हो | तुला 
दीर उपमा शब्द को छोड़ के जसे । लुल्यः सदृशो वा देवदत्तेन देवदप्तस्य 
वा विशुमित्र; । इत्यादि । यहां तुला और उपमा शब्द का निषेध इस लिये है 
कि ( तुलीपमा वा परमात्मना नास्ति ) यहां परमात्मा शब्द से ढतौया न हुई 
रके होने से षष्ठी हो गई ॥ १३० ॥ | 

चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमढरभट्रकुशलसुखार्धव्हिते; | १३१॥ 

अ०२। ३। ७३ ॥ 

जी ग्राशीबचन अथ में व्तेमान आयुष्य, मदू, भट्ट, कुशल, सुख, अर्थ, और 
हित हैं इन शब्दों के योग में विकल्प करके चतुर्थी और पक्ष में षष्ठी विभक्ति 
होगे जैसे । आयुष्यं शिष्याय शिध्थस्य वा । मद्र, मद्रं वालाय वालस्य वा, भद्र, 
| र पुचाय पुत्रस्य वा । कुशल । .कुशलं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | सुख । सुखं 
| पख्ताय पण्डितस्य वा । अर्थ । अर्थो देवदत्ताय देवद्त्तस्य वा । हित, हितं 
माणवकाय माणवकस्य वा । इत्यादि । यहां आशौवेचन ग्रहण इस लिये है कि। 
ग्रायुषमस्य बुद्मचय्थम्‌ । इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति न हो ॥ १३१ ॥ 

यह शेष कारक पूरा हुआ ॥ | 


॥ कारक ७ सातवां ॥ 


आधारोऽधिकरणम्‌ | १३२। अ° १।४ | ४५ | 

| जिसमें पदार्थ घरे जाते हैं वह श्राधार कहाता है। सो एक को अपैचा में 
| प आधार बनता जाता है । परिपूर्ण परमेश्वर में पहुच के समाधि हो जातो 
|` जो ग्राधार कारक हे वह अधिकरण संज्ञक हो । इस का फेल ॥ १२२॥ 


सप्तस्यपधिकरण च ॥ १३३ ॥ अ० २।३। ३६ | 
अधिकरण तोन प्रकार का होता है । इस का प्रमाण सहित पूर्वं लिख 
॥ ती हैं। अकिरण में भीर चकार से दूर वाचो तथा समीप वाची शब्दों सें भौ 
|| एमी विभक्ति होवे । जैसे । व्यापक। ढ्छि तम्‌ । तिलेषु तेलम्‌ # । इत्यादि 
| | "| कटे शेते। खः श्लेषिक । कटे शेते । खटायां शेते । पौठ आस्ते १ इत्यादि । वेषयिक | 


2. शु र न 
छः डो भोर तिलों के सब अवयवों में घी और तेल व्याप्त रहता है इस कारण इस की व्यापक जे जरब बात रहता है इत कारच इड की आपश कहते १ हश 
five ॥ | न्स 
| पि डे टिया और आसम पर बैठने वाले का | उस सै अति निकट सम्बन्ध हाता है इस लिये इ 


ह ` को औपश्लेषिक कहते हैं ॥ 
| ८७ (पुळे बय) 
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_ ३८ ॥ आधकरणाकारक ॥ 


===. काका 7 -> 

खे शकुनयः । यो" शब्दो विबध्यते # । इत्यांदि। आकाश के विषय यहा; | 

शब्द्‌ में सप्तमी विभक्ति हुई है अब आगे वातिक लिखंगे ॥ १३३ ॥ 

7०-सप्नमो विधाने क्ञोस्येन्‌विषयस्य कम््ण्युप संख्यानम्‌ ॥ १३६| 

क्त प्रत्ययान्त शब्द से जहां इन्‌ प्रत्यय होता है वहाँ कम कारक में ह 

विभक्ति हो । जये | असावधीतौ करणे१' । परिगणिती याज़िक । इत्याद 

वा०-साध्बसाधप्रयोगे च { ॥ १३५ ॥ 

साधु और भ्रसाधु शब्द के प्रयाग में भो सप्तमो विभक्ति हो । जसे । सा 

वढ्ग्ती मातरि | असाधव आयपु दस्यव: । इत्यादि ॥ १२५ ॥ 


॥०-कारकाहाणां च कारकत्व ॥ १३६ ॥ 

जहां कारक अपने कत्य की ठोक २ प्राप्त हों वह्ां उन से सप्तमो विभा 

जेसे । ऋदिषु भुज्जानेषु दरिद्रा आसत । इत्यादि। संपन्न पुरुष अच्छ २ पदाथ भा|| 
ओर ट्रिट्र वेठ देखते हैं ॥ १२६ ॥ ' 


वा०-अव्हारकाहाणां चाकारकत्व ॥ १३७ ॥ 


जहां अथेग्य कारक अपनी अयोग्यता का ठीक २ प्राप्त हां वहां साग. 
विभक्ति हो। मर्खेप्वासीनेषु नडा सुच्जत । दषलेष्वा सी नेषु ब्राह्मयास्तरन्ति। इ 
यहां मूखे ओर वषल अपनो योग्यता को प्राप्त होते हैं उन्हो में सप्तमी इरे॥(११ 


बा०-तहिपव्यौसि च ॥ १३८॥ | 


और जहां इन कमी के बदलने में अर्थात्‌ अच्छों का बुरा को थात | | 
बुरों का अच्छों कौ योग्यता हो वहां पूर्व प्रयुक्त शब्दा मे सप्तमी हो जसं | 


उ AN MN a \ 


etl Clo 


f ॥ 
व्वासौनेपु मुर्खा भुज्नते । ब्राह्मणेष्वासोनेषु दृषलास्तरन्ति । इत्यादि | १ | 
|| 

वा०-निमित्तात्कमसंयोगे ॥ १३८ ॥ 


ति 
| कम संयोग में जिस निमित्त के लिये वह कम किया जाता है उन छ 
वाची शब्दों से सप्तमो विभक्ति हो । जेसे। चमणि दोपिनं हन्ति 


| कुच्नरम्‌ । केशेषु चमरीं इन्ति सौमि पुष्कलका इतः ॥ ( चर्माण? 
| स मोर बात का विलय रर ह इ कारण बह है 


= - 
किनकि | न | ° Pp ७ Oils 


| # पत्तियों के उड़ने का विषय आकाश ओर कान का विषय शब्द ह इस क 
| कहाता है ॥ म होती रै 2 
| + यहां अधौत शब्द क्त प्रत्यधान्त इन्‌ विषयक है उस के कर्म व्याकरण शब्द मैं सप 

|. | यहां से आगे जा वात्तिक हैं वे किसी के अपवाद नहीं किन्तु अपूर्व विधायक हँ । कण 
तया वात्तिक से सप्तमी प्राप्त नहीं है ॥ | 
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3 का मारता है ( दन्त० ) दांतों के लिये हाथो का मारता है ( केशेपु० ) 
को नै लिये चमरो अथात्‌ जङ्गलो सुरा गौ का मारता है और ( सोमिपुष्क 
तकी०) कस्तूरौ को चाहना करके कस्तूरिया खग का मारता है इंस कारण चर्म 
श्राि शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो जाती है #॥ १३९ || 


यस्य च भावेन भावलक्षणाम्‌ ॥ १४० | अ० २। ३। ३७ ॥ 

जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय उस में सप्तमी विभक्ति हो 
वैमे ( गोषु दुह्यमानासु गते दुग्धास्वागतः १२) यहां भावेन ग्रहण इस लिये 
है कि (यो जटिलः स भुंक्ते ) इत्यादि में सप्तमो न हो ॥ १४० ॥ 

षष्ठो चानादरे ॥ १४१ ॥ अ०२। ३। ३८॥ 

अनादर अर्थ में जिस क्रिया से क्रिया का संचण किया-जाय वहां षष्ठी विभक्ति 
और चकार से सप्तमो भो हो जमे । आइ्यसानस्याहयमाने वा गत; । आहय- 
मात अ्र्घात्‌ वुलाते हुए का तिस्कार वारके चला गया यहां आह्यमान .शब्द में 
फटी और सप्तमी विभक्ति इई हैं ॥ १४१ ॥ 


खासोखराविपतिदायाद्सािप्रतिमूप्रसतश्च ‡॥ १४२ ॥ 
चय रे | डे । ३८ ॥ 

सामिन्‌ ईश्वर अधिपति दायाद साचिन्‌ प्रतिभू और प्रसूत इन शब्दों 
पयोग में षष्ठो ओर सप्तमौ विभक्ति हों । जैसे । खासिन्‌,। गवां खामी रो. 
घामो। ईशर । एथिव्या ईश्वरः । एथिव्यामीशखर: | अधिपति । ग्रामस्याधिपतिः | 
ग्रामेपिपति, । दायाद। क्षेत्रस्य चेते वा दायादः | साचिन्‌। टेवद्त्तस्य देवरस 
गा साक्षो । प्रतिभूः । धनस्य धने वा प्रतिभूः । प्रसूत। गवां प्रसूत; । गाषु प्रसूतः 
में खामिन्‌ आदि शब्दों के याग में शेष कारक के होने से सर्वत्र षष्ठी 
५ थो सो सपमौ भो हो जावे इस लिये यह सूच है ॥ १४२ ॥ 


_ आयक्षकशल्ताम्यां चासेवायाम्‌ ॥ १४३ ॥ अ०२।३ | ४०॥ 


शर आाभेवा अर्थ में बर्तमान आयुक्त श्रीर कुशल शब्द हैं उन के याग में षष्ठी 
_ सेप्तमो विभक्ति हां । जैसे । आयुक्त; पठनस्य पठने वा। कुशलो लेखनस्य 


| | र; नि तका | ह क क उल मकर कर कर एक जन 
ण की मारे विना चास आदि कौ प्राप्ति नहों हो सकतौ फिर ढाल आदि वस्तु कैसे बनें इस 


ह यहां आदि उन के सार ने सें निमित्त हैं ॥ 
| दोहन रुप क्रिया से गमन क्रिया का लचण किया जाता है इस सै दाइन क्रिया में सप्तमो इई | 
जज पेकार पष्टी और सप्तमी दनां विभतियां का आकषण हाने के लिये छं ॥ 
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४० ॥ अधिकरणकारक ॥ fr 


दि में षष्ठी न हा अधिकरण में सप्तमी तो प्राप्त हो थी षष्ठी होने के शि 
ह सत्र है॥ १४३॥ | | 
यतञ्च निट्टारणम्‌ | १४४॥ अ०२। ३ । ४१॥ 
जो समुदाय वाचो जाति आहि शब्दों से एक का एथक्‌ करना है उस; 
निर्डारण कहते हैं जिस से निर्दारण अर्थात्‌ किसी का एक्‌ किया जागे ग | 
से षष्ठी सप्तमी विभक्ति हों। जसे । ब्राह्मणानां ब्राह्मणेषु वा देवदत्त, श्रष्ठतत। 
इस से यहां बाह्मण शब्द में षष्ठो सप्तमी हो गई ॥ १४४ ॥ 


पंचमो विभज्ञेः॥ १४५॥ अ० २। ३ । ४२ | 
पूवे सच से निर्धारण अथ में षष्ठी सप्तमो. विभक्ति प्राप्त है। उस का ||, 
वाद यह सत्र है। निर्दा रण में जिस का विभाग किया जाय उसमें पंचमी विभ||. 
हो जेसे । पार्टल घुनेश्यः सांकाश्या आढ्यतराः .। इत्यादि' जो पूर्व स्व॥|: 
निदारण हाता है वह समुदाय सं एक हो का एथक भाव समभना ओर 9 |; 
सूत्र सं एक हो से दूसरे का विभाग होता है ॥ १४५ ॥ | 


साधनिप॒णाभ्यासचीयां सञ्चस्यप्रत; ॥ १४६ ॥ अ० २ । ३ | ४१ 
` जो पूजा अर्थात्‌ सत्कार पूर्वक सेवा करने अर्थ में वर्तमान साध और ॥ 
.पुण शब्द हों तो इन के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होवे परन्तु प्रति के योग १६ | 
' अथ में भो नहो जेसे मातरि साधु: पितरि साघुः। मातरि निपुण:। पितरि 
प॒णः। इत्यादि । यहां अर्चा ग्रहण इस लिये है कि। साधुदवदत्तस्य पन. h 
में हो जाय। प्रत का निषेध इस लिये है कि । साध्टवद्'ता मातर प्रति। 

प्रत के योग में सप्तमो .न हो ॥ १४६॥ 


वा अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ १४७॥ 

जो प्रति के योग में सप्तमी का निषेध किया है सो प्रति आदिं ks pr 
के योग में भी समझा जावे जैसे । साधुदेवदत्तो मातरं परि। मातरम || 
|| के योग में भो ससम विभक्ति न हो ॥ १४७ ॥ | 
| प्रसितोत्सुकाभ्यां तोया च॥ १४८ ॥ अ० २ । ३ | £ र 
| जो अधिकरण कारक में सप्तमो विभक्ति प्राप्त है उस का अपवाद ... 
|. | है | प्रति और उत्सुक शब्दों के योग में ढतौया और सप्तमी विभ 
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॥ कारकाय: ॥ ४५ 


|; कैगेषु वा प्रसितः । मात्रा मातरि वा प्रसितः | सत्येन सत्ये वा प्रसितः । 
|| पसित कहते हैं जो उस में अतिप्रसक्त हो । गानेन गाने वोत्सुकः । उत्सक कहते 
| हजी किसी का मिलने की इच्छा कर रहा हो ॥ १४८॥ 

नक्षचं च लुपि | १४९ ॥अ० २।३। ४५॥ 


| यहां उस नचत्र वाचो शब्द का ग्रहण है कि जहां काल अथ में प्रत्यय का 
हुए हो जाता है। लुबन्त नचत्र से ढतौया और सपमो विभक्ति हों जेसे। प॒थ्थेण 
| ब्वा कार्यमारमेत। इत्यादि पुथ नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन कार्यका आरम्भ 
| करे॥ १४८ ॥ अब जो अधिकरणसंज्ञा के विशेष बातिक सूत्र हैं सो लिखते हैं ॥ 
| . अविशोङ्स्यासां कम ॥ १५० ॥ अ० १।४। ४६ ॥ 
अधिकरण संज्ञा का अपवाद यह सूत्र है जो अघि पूर्वक शोड खा और 
| ब्रास धातु का आधार कारक है वह कर्म संज्ञक हो । क्म कारक में इतीया 
| कह चुके हैं जेसे। खट्रामधिशेते। भूमिमधिशेते । खाट और भूमि में सोते हैं 
| नंगे | सभामधितिष्ठति । सभामध्यास्ते । सभा में बैठा है यहां अधि उपसगे का 
|| ग्रहण इस लिये है कि । खटायां शेते। सभायामास्ते । इत्यादि में न हो॥ १५०॥ 


असिनिविशञ्ज ॥ १५१॥ ० १। ४ । ४७ ॥ 
यहां मण्डक प्त गति मान के (परिक्रयणे० ) इस सूत्र से विकल्प की अनु- 
| इत्ति रातो है जो अभि और नि पूर्वक विश धातु का आधार कारक है वह 
| विकल करके कर्म संज्ञक हो पक्ष में अधिकरण संज्ञा ही जावे यह कर्मेप्रवचनौय 
|| गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। नह्यपवाद्विषयसुल्सगोऽभिनिविशते । 
|| नश्चपवाद्विषय उत्सर्गोईभिनिविशते । यहां अपवादविषय शब्दसे कर्म संज्ञा पक्ष 
|| हितोया और अधिकरण संज्ञा पक्ष में ससमी विभक्ति हो जाती है । तथा 


|| ऐभर्गमभिनिविशते । सन्मार्ग$भिनिविशते । इत्यादि ॥ १५१ ॥ 
उपान्वध्याङ्वसः ॥ १५९॥ अ० १। ४। ४८॥ 

` येह सूच भौ अधिकरण संज्ञा का अपवाद है । जो उप, अनु, अधि, और 
) उपसग पूर्वक वस धातु का आधार कारक है वह कर्म संज्ञक हो। (पवे- 
अपिसच्नुबसत्यधिवसत्यावसति वा ) (्रामसुपवसत्यनुवसत्यधिवसत्यावसति वा) 
र पेत और ग्राम के समीप वा उन के बीच में वास करता है ॥१५२ ॥ 


'*प्रषिकरण कारक का प्रकरण और ये सातो कारक पूरे हुए । अब इस की 
0 


||" कर्मप्रवचनीय का प्रकरण लिखेंगे। वयाकि यह भौ कारक से हौ संबंध 
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I+ , | 
`| नौय संज्ञा छो जेसे । ( अनु यास्क नेरुक्ताः ) ( अनु गातमं नेयायि „ 
| शाकटायनं वेयाकरणाः ) यहां यास्क आदि शब्दों को कर्मप्रवचनीय 


५२ ॥ कर्मप्रवचनोयकारक ॥ 


कसप्रबचनोयाः ॥ १५३ ॥ अ० १ । ४ । ८३ ॥ 
| 


यहां से आगे कर्मप्रवचनीय का अधिकार है। संज्ञा करने का प्रो 
यहो है कि थोड़े अचरो' के कहने से बहुत अथ समका जावे । जेने । इ 
पर्वत सूर्य चन्द्र एथिवी आदि के कहने से बड़े २ अथ समक जाते हैं । पर |||. 
कर्मप्रवचनोय इतनी बडी: संज्ञा क्यों कौ उत्तर । भा० अन्वर्था संज्ञा यथा बिज्ञ | 
कसै प्रोक्तवंतः कर्मप्रवचनीया! । जिस से योगिक संज्ञा समझो जावे । जो पे 
क्रिया को कह चुका हो उस की कसप्रवचनौय कहते हैं ॥ ४३ ॥ 


कर्मप्रबचनोययुज्ञे दितोया॥ १५४ ॥ अ० २। ३ । ८॥ | 


जहां २ कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में इितीया विभक्ति कहें वहां २] 
सत्र से होवे। जेसे । थाकल्यस्य संहितामनु प्रावषत्‌ । इत्यादि यहां संचिता श 
से हितोया विभक्ति हुई है ॥ १५४॥ 


अलुलक्षण | १५५ ॥ अ० १। ४।८४॥ = 

इस सूत्र में लक्षण शब्द हेतु का वाची है । उस हेतु अथ में तोया वमी 
प्राप्त थी उसका अपवाद होने के लिये इस सूत्र का आरम्भ है । नहीं तो (लर 
इस आगे के सून से कर्मप्रवचनोय संज्ञा सिद्ध हो थो । जो लक्षण अथ में वर्गा 
अनु शब्द हो तो बह कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । जेसे । शाकल्यस्य संहित] | 
प्रावप्रेत्‌ (इत्यादि यहां संहिता शब्द में दितोया हुई है ॥ १५५॥ ` || 


तोयां ॥ १५६ ॥ अ० १ । 8४ । ८५॥. | 

- जो ढतौया विभक्ति के अर्थ में वर्तमान अनु शब्द है उस को काम 

संज्ञा हो जसे ( नदौमनु गच्छन्ति णानि ) नदौ के जल के साथ टण च | 

इत्यादि यहां भी नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति हई है ॥ १५६ ॥ 

होने॥ १५७ ॥ अ० १। ४8 । ८६ ॥ 

| इस सूत्र में होन शब्द छोटे का वाची है | सो एक को अपे म छ 9 
| और बड़ा होता हो है जो हौन अर्थ में वत्तमान अनु हो तो उस कौ i 


| 


| से उन शब्दों से इतोया विभक्ति होतो हे ॥ १५७ ॥ हक ५ हँ. | 
“ । - मेड nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiati नर्द ~ 58 4 | 
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मिल ककरा... ण ति 
उपो$धिकै च॥ १४८ || अआ० ९ । ४।८७॥ 

जी अधिक और चकार से होन अथ में भी वर्तमान उप शब्द हो तो उस 
बी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो इस का फल ॥ १५८॥ | 

स्मादयिकं यस्य चप्ररवचणं तत्र सप्तमो ॥ ५८ ॥ अ०२।३।९॥ 
| -हितोया विभक्ति का अपवाद यह सूत्र है । जिस से अधिक और जिसका 
| इसर बचन अर्थात्‌ बइतो के बोच में अधिक सामथ्यं कहना छो वहां कर्मप्रवच- 
| नीय शव्दीं के योग में सप्तमो विभक्ति हो | जेभे । प्रजायामपराज: #। अधिक ग्रहण 
हलिये है कि उपञ्ाकटायनं वयाकरणाः ११ । यहां न हो इत्यादि ॥१५०॥ 


अपपरो बजने ॥ १६० | अ० । १। ४8 । ८८ ॥ 
वर्जन कहते हैं निषेध को जो वेन अर्थ में वर्तमान अप. और परि शब्द हैं 
| वैकमप्रवचनोय संज्ञक हों ॥ १६० ॥ 
| चाङ सव्योद्ावचने | १६१ ॥ अ०। १। ४ | ८७ ॥ 
| मर्यादा उस के कहते हैं कि यहाँ तक यह वसु है उस का कहना मर्यादा 
वचन कहाता है जो मर्य्यादा वचन अर्घ में वत्तमान आङ्‌ शब्द है उसको कस- 
पचनीय संज्ञा हो इन दोनों का फल ॥ १६१ ॥ 
प्रज्चस्यपाङ परि थि; ॥ १६२ ॥ अ०।२।३।१०॥ 
|| कम प्रवचनोय संज्ञक अप, आङ, और परि, शब्दों के याग में पञ्चमी विभाति 
| इतो है। जैसे । ( अप ग्रामांददष्टो मेघः ) (परिग्रामाद्ा) ग्राम का छेड़ के मेघ 
१षा श्रथात्‌ ग्रामपर नहीं वर्षा ) मर्य्यादा वचन में आङ (आ ससुद्रादाव्यावत्तः). 
भमुद्रप्थन्त आय्यावर्त की अवधि है । यहां वर्जन ग्रहण इस लिये है कि परि 
तम्प वदति ) सय्यादा ग्रहण इस लिये है कि ( आगच्छन्ति वयाकरणा:) यह 
गारा श्रये के न होने से कमंप्रवचनोय संज्ञा न इई । तथा वचन ग्रहण इस 
सिये है कि अभिविधि अर्थ में भी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हावे ( आकुमारमाकुमा- 
“या यश, पाणिने; ) यहां अभिविधि अर्थ में कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो के 
"र प्रयोग बनते हैं कारण यह है कि कर्मप्रवचनीय संज्ञक आकार का पञ्चमी 
|| __ साथ विकल्प करके अव्ययौभाव $ समास इत च ` तनि के साथ विकल्प करके अव्ययीभाव $ समास होता है। सिज पच में 
१. पर्दा प्रजा के वीच राजा क्रा अधिक सामरथ है इस लिये उप कौ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर उस के योग 


सप्तभौ विभक्ति इई है ॥ विन अ ती 
। से अन्य वैयाकरण न्यून हैं । यहां अधिक अर्ध के न होने से दितौया छौ होती है ॥ 
( पैथयौपा 


व समास - विकल्प ) आडमर्य्यादा$भिविध्यी: ॥ अ०२ | १ | ९ रे ॥ 


| ती र ला आजा ० ह १ 3 
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४४ वाण काक, ॥ कर्म कं | ; 
= 5 माक. 
समास हो जाता है वहां पञ्चमी विभक्ति के स्थान में # अम्‌ आदेश होत 


और जहां अव्ययौभाव समास नहीं होता वहां पञ्चमो विभक्ति बनी रहती है i 


लक्षणेत्थंभताख्यानभागवो शास प्रतिप्य्थ- 

नवः॥ १६३॥ अ०। १।४। € ० || 
जिस से अर्थ जाना जाय वह लक्षण उस को इस प्रकार का कहना इंगा 
ख्यान भाग-अंश दौप्सा-व्यासि इन अथा के जनाने वाले जो प्रति, पार शे 
अनु, शब्द हैं वे कमंप्रवचनोय संज्ञक हों जसे लक्षण ( हचक्त॑ प्रति हं णी 
तमनु विद्योतते विद्यत्‌। दक्ष के सामने ऊपर और पथात्‌ बिजलो चमकती है| ४ 


प्रयोजन हैं एक तो हितौबा का होना दूसरा षल का निषेध । जसे । वो 
उक्त चे प्रति सिरञ्चात । परि सश्चत । अनु सिञ्चति। प्रश्न। परि शब्द के या 
पञ्चमी विभक्ति प्राप्त है सो क्यों नहीं होतो । उत्तर । जहां पञ्चमो का विधाग ६ 
वहां जो वजन अथ वाले अप और परि एकत्र पढ़े हैं उन्हीं का ग्रहण होता ॥ 
अन्य का नहीं ॥ १६२ ॥ 
अभिरभागे ॥ १६४ ॥ अ०। १। ४।९१॥ | र म 
जो भाग को छोड़ के पूर्व सूत्र में कहे इए अन्य लक्षण आदि तीन रव 
वर्तमान अभि शब्द हो तो वह कर्मप्रवचनोय संज्ञक हो। लक्षण | चन | 
द्योतते (इत्यं भूताख्यान) साधर्बाली मातरमभि (वीप्सा) चं हचममि शि 
इत्यादि । यहां अभाग ग्रहण इस लिये है कि ( यद्यत्रास्माकमभिप्यात 
यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के न न होने सेषत्व हो जाता है ॥ १६४ | , 


| 
प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥ १६५ ॥ अ० १। ४। 6 
प्रतिनिधि कहते हैं किसो को अनुपस्थिति में दूसरे तुल्य स्वभाव 
| वा आङति वाले का स्थापन करना और प्रतिदान अर्थात्‌ एक 
| जै दूसरी वस्तु देना है जो इन दो अथो में वर्तमान प्रांत शब्द ही 
| कर्मप्रवचनौय संज्ञा हो इस का फल ॥ १६५ ॥ 
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॥ कारकीय: ॥ ४५ . 


तिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ १६६॥ अ०२।३। ११॥ 
| जिस ने प्रतिनिधि और प्रतिदान हों वहां कमप्रवचनोय के योग में पंचमो 
ने जैसे । अभिमन्य्रजुनात्परति । अभिमन्यु को अजुन के स्थान में रक्वा 
पतिनिधि कहाता है प्रतिदान (तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌) तिलों के बदले 
दता है। यह प्रतिदान कहाता है। यहां इन दोनों अथ का ग्रहण इस लिये है 
र प्राखाणि प्रत्येति। इत्यादि में प्रति शब्द को कमप्रवचनोय संज्ञा न हो ॥१६६॥ 
प. अभिपरोअनर्थको ॥ १६७॥ अ० | १। ४) 6३ ॥ 
है| धातु का जो अर्थ है उस मे एथक्‌ अर्थ के कहने वाले न हों ऐसे जो अधि 
[ीरपरिः्ब्द हैं उन की कर्मप्रवचनोय संज्ञा हो । कुतोऽध्यागस्यते ) ( कुत 
आगस्त ) यहां पञ्चमी विभक्ति तो अपादान संज्ञा के होने से सि हो है। 
कुश कमप्रवचनोय संज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि गति और उपसग सज्ञा 
वश यहां अनर्थक ग्रहण इस लिये है कि। संज्ञामधिकुरुते । इत्यादि में कम- 
माप्रवनोय संज्ञा हो के दितोया वोभक्ति न हो ॥ १६७॥ 
"| षुः पृजायास्‌ ॥ १६८ ॥ अ० | १। ४ । ८४ ॥ 
| बो पूजा अर्थात्‌ सत्कार अर्थ में वर्षमान सु शब्द है उस को कम प्रवचनोय 
| हो । जेने ( सुसुतभ्‌ ) ( सुस्छतम्‌ ) अच्छी खुति और स्मरण आपने किया 
कमप्रवचनोय संज्ञा होने से उपसर्ग कार्य षत्व नहीं हुआ । पूजा ग्रहण 
लिये है कि (सुषिक कि बया ) क्या तूने अच्छा सींचा इत्यादि में कम प्र- 
| य संज्ञा नहीं होती ॥ १६८ ॥ 
(| अतिरतिक्रमणे च ॥ १६६ ॥ अ°। १ | ४8।९५॥ 
णी अतिक्रमण अर्थात्‌ उल्लंघन ( च ).और पूजा श्रथ भे वतमान अति शब्द्‌ 
रिती वह कस्चाप्रवचनौय संज्ञक होवै जैसे । अतिक्रमण । अतिसिक्षमेव भवता । 
२ नहों सींचा किन्तु कौंच कर दी । पूजा ( अतिसेवितो गुरुस्वया ) तूने 
अति सेवा को । यह पूजा कहातो है।इस का फल यह है कि षत्व का 
छ त हो जाता हे यहां इन दो अर्था का ग्रहण इस लिये है कि ( सुटतं मया) 
4 अभिमान कम्ती हे कि मैं ने बड़ी अच्छी सुति को इत्यादि में कर्मप्रवचनीय 
# | न होने से बर्न का निषेध न हुआ ॥ १६८ ॥ | 
ह ते पटाथसं भावनान्ववसरगगहीससु्चयैषु ॥ १७९॥ अ 4: ह. 
"चि. पा । सभावना। अन्ववसग। गडा और समुच्चय इन पांच अर्थासत UE 
॥ १ योगमें अपि शब्द की कर्मप्रवचनोय संज्ञा हो। जसे। (सर्पिषाइपिस्थात्‌) | 
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et 


४६ ॥ कमेप्रवचनोयकारक ॥ 


कुछ एत भो होना चाहिये । ( सम्भावना-शम्पवहोना ) अ्रपिरि | 


| 
| 
| 
। सम्भव है कि यह मनुष्य सौ ह तक सींच सके । अन्ववसर्ग आत “| 
अपिसिंच। त्‌ सौंच । गर्हा निन्दाकरना । धिक्‌ ते जन्म यत्पाषागन| 
तेरे मनुष्य जन्म को धिक्कार है । जो त्‌ पत्थरों को भो सुति करता है। | 
क्रियाओ' का इकट्ठा होना | अपिसेवख । अपिस्तुहि । सेवन भौ कर | 
कर । इन सब अर्था में अपि शब्द को उपसग संज्ञा न होने केलिये क | 
संज्ञा कौ है कि जिस से उत्त प्रयोगों में मन्य घकार न हो जावे यहां | | 
अर्था का ग्रहण इस लिये है कि ( अपिक्तत्य ) इत्यादि में कमप्रवचनोर 
टोके स्यप का निषेध न हो ॥ १७० ॥ hh 
"ती 


अधिरोखर ॥ १७१ ॥ अ०१। 8४ ।६७॥ | 
इस सूत्र में इश्वर शब्द से समथ मनुष्य का ग्रहण समझना चाहियेते। 
अर्थ में वर्तमान अपि शब्द है। उस को कम प्रवचनोय संज्ञा हो (अधि 
चियः) यह क्षत्रिय ग्राम में समथ अश्रात्‌ उस का अधिष्ठाता है । यह 
नोय संतज्ञा के होने से » सप्तमो विभक्ति हो जातो है। यहां इखर ग्रहण 
है कि । (खटामधिशेते) यहां कर्मप्रवचनोय संज्ञा के नहीं होने से इितोग 
क्ति दुई हे ॥ १७१ ॥ 

_ विभाषा लजि | १७२॥ अ० | १-। 8 । ८८॥ 
जो कज धातु के प्रयोग में युक्त अधि शब्द होतो वह विकल्प करते कर 
य संज्ञक हो। ( अधिकतया ) (अधिक्तत्य ) यहां जिस पक्ष १ 
संज्ञा होतो हे वहां १ समास के न होने से क्षा के स्थान में लाप्‌ त 
और जिस पक्ष में कर्मप्रवचनोय संत्रा नहीं होतो उस में समास | 
स्थान में लग्रप आदेश हो जाता है इस के अन्य भी बहुत प्रयोजन * 

। 


गंध 
इति योमत्खामिद्यानंद्सरखतोव्याख्याकृतो$टाध्याय्यां कारकी यीय 


वसुरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे न॑अस्यस्यासिते दल । । 
-अष्टस्यां ब्॒षवारेऽयं ग्रन्थः पृ त्ति गत; खुभः | 
संवत्‌ १९३८ भाद्र बदौ बुधवार के दिन यह कारकोय ग्रथ यई | 
दयानंद सरखतो जौ ने पूरा किया॥१५ ३ NR NT 


eo _ 7-7 - आये 
Sale £ सप्रमौ विभ्रत्ति) यत्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तब सप्तमौ । यह तूच पूव | दवी तै , 
र + जहां कनंप्रवचनीय संज्ञा होती है वहां गति संज्ञा नहीं होने पातौ उस | 
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अथ सामासिक भूमिका । 


०0०-- 


समास उसे कहते हक जस में अनेक पदों का एक पद में जोड 
| हना । जब अनेक पद मिलके एक पद हो जाता है तब एक पद एक 
(खर होने पर समास वद्या के जाने [वना कळ विदित नही होसकता 
इसलिये समास विद्या अवश्य जानना चाहिये ॥ 
|: समास चार प्रकार का होता है ॥ 
एक अव्ययीभाव । दुसरा तत्यरुष । तीसरा बहुत्रीहि और चौथा 
| इन्द्र । अव्ययीभाव में पुवे पदाथ तत्परुष में उत्तर पदाथ बहुब्रीहि में 
| अन्य पदार्थे और द्वन्द्व में उमय-अर्थात्‌ सब पदों के अथ प्रधान रहते है |. 
| जिसका अथ मख्य हो. वही प्रधान कहाता है ॥ 
अव्ययोभाव के दा भेद होते हैं॥ _ 
एक पर्व पदाव्ययीभाव दूसरा उत्तर पदाव्ययीभाव ॥ 

तत्परूष नव प्रकार का होता है ॥ 


| 0० | सप्तमोत० | ट्रिग नञ्‌ और कम धारय ॥ 
| बच्चो हि दा प्रकार का है ॥ 
रक तट्रगार्सावज्ञान दसरा अतद्गणसंविज्ञान |) 


इन्द भो तोन प्रकार का होता हे॥ 
| गक इतरेतरयाग दसरा समाहार और तोसरा एक शष । इस 
| भोर से'४ समासं के १६ (तालह) भेद सममने योग्य हैं। आर इन म॑ 
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TT | 


ट्ितोया तत्परुष । हतीया तत्परुष | चतुथात० | पचमात० | षठा- | 


| अथ्ययोभाव तत्परुप और बहुब्रीहि लुक्‌ और अलक भेद से दार 


२ मार्मासक; ॥ 


प्रकार के होते हैं । इन के उदाहरण आगे आवे गे इन समासो क्षे य्य 
~ €? ७ २२ © 2 
जानने से सर्वत्र मिले हुए पद पदार्थ ओर वाब्धाथ जानने मे 


डे जैसी कि संधिविषय और नामिक विद्या लिख आये यहां जे फ 
पाठन के लिये एक उदाहरण वा प्रत्यदाहरण [लखा हे इसे देख | 
के समान अन्य उदाहरण वा और भत्यदाइरण भा ऊपर से पढ़ने प्र 
चाहिये। इस के आगे प्रकृत जा कुछ लिखा जाता है वह सब (स 
पद विथिः) इस स॒त्र के भाव्यस्य वचन हैं ॥ जिस को जानने की इचा 
ह्रो वह उक्त सत्र के महा भाष्य में देख लेवे (सापेचमसमथो भवर्ती| 
जा एक पद के साथ अपेक्षा करके यक्त हा वह समथ होता हे आए 
अनेक पदों के साथ आकषित होता है वह प्रायः समास के योग्य ग 
हाता । जा सापेक्ष असमथ हाता हें एसा कहा जावे ता । राज पुर 
दशनीय । यहां त्ति प्राप्त होगी यह दोष नही ९ यहां प्रधान सा 
है क्यांक प्रधान सापेक्ष का भो समास होता है आर जहां प्रधान साप | 
है वहां शान्त अथात समास हागा | उदाहरणम | दंवदत्तस्य गुर कुर्ती 
यह दोष नहीं। यहां षष्ठी समुदाय गरु कुल की अपेच्वा करती ६। | 
षष्ठी समुदाय की अपेक्षा नहीं करती वहां समास भी नहीं होता । कि | 
दनः शालानास । यह कौन से शाली आधात्‌ चावलों का आदर ॥ | 
अर्ध में तयड़ल मात्र की अपेक्षा करके यह षष्टी नही है [इसा 
समदाय अपेक्षा नहीं | इत्यादिक स्थलों में समास नहीं हात. । 5 
समथो का होता है। समथ किसको कहते है । प्रथक्‌ २ र्थेवर्ि | 
के एकार्थो भाव को । यहां अगले वाक्यों में पृथक २ अर्थ. वार क त्र । 
जैसे राज्ञः पुरुषः इस वाक्य में राज्ञः और पुरुष :ये दोनों पद थ 
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सामासिक! ॥ र 


$ प्रतिपादन करने में समर्थ हैं | और . समास होने मे इन का स्कार्थी 
| भाव हा जाता है । यथा । राज्ञः पुरुष इत्यादि प्रयोगों में समास कृत 
जा विशेष है । विभक्ति का लोप अव्यवधान यथेष्ट परस्पर सम्बन्ध एक 
खर एक पद और शक विर्भाक्त रहती है । एकार्थोभाव पक्ष में समर्थ 
पद का अथ संगताथ: समर्थे; संस्ृष्टार्धघः समथ इति | और जैसे संस्टष्ठार्थ 
: डे बैठते संगतं घतम्‌ ऐसा कहने से मिला हुआ विदित होता हे । ष्ष्रीर 
SN Cee Cams टल ~ ~ ~ हि (क्ष ५ ₹- €८ ~ 

| जैसे संछ्टों $ग्निरिति | एसा कहने से भी उक्तही अथ विदित होता 
३ और जहां व्यपेक्षा सामथ्य होता है वहां । संप्रेक्षिताथः समथ! और 
बराथ: समथ इति यहां अनेक पदों का सम्वन्ध मावर प्रयोजन हे इस 
 व्यपेक्षा मे अनेक पद अने स्वर अनेक विभक्ति बत्तमान रहती हैं ॥ 


बा०-स विशेषणानां वत्तिनवत्तस्य चाविशेषण्‌ न प्रयञ्चत 


०-४ > - > >> ऋन- 


अनेक पदों के साथ हा जैसे राजन्‌ शब्द का ससख... 


बै समभना चाहिये आर जहां प्रधान कौ सापचा हा 
१ शषण और हत्त है जैसे देवदत्तस्य गुरु कुलम्‌ यहां गुरु प्रधान 
ह ट्स के विशेषण और इत्त का भौ विशेषण के साथ येग होता है जैसे देवदत्तस्थ गुरु कु 

& 


शवे कुल के साथ समास और देवदत्त का सम्वत भी हा गया 


पुरष के साथ हाने सै समास न हुआ बैसे सवच 
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| ञ्म्‌ । 


॥ अथ सामासिकः ॥ 


लो. तई: (° 
न] पछ जु ता ण खिओओओ 


अथसासा सिकः” प्रारभ्यते | तन खमासास्त्वारः। प्रथसोऽव्य- 
योभाव:। इितोयस्तत्पुसुघः। तोयो बहो हिः । चतर्धख इन्दः ॥ 
| समथः पद्विधिः†। २। १।१॥ 

{ससर्थपद्यारयं विधिशब्देन सर्वविभक्तप्रन्तः समास! । ससर्थस्य 
| विधिः समर्थविधिः । ससथयावि घिः। समर्थविधिः। समथानां 
| बिधिः समर्थविधिः। ससधाट्‌ विधिः | समर्थ विधि: | समर्थ विधिः । 
| समथबिधिः। पढ्ख विधि:। घढ्विधि;। पद्या विधिः। पद्विधि: । 
पना बिधिः। पद्विधिः। पदाद्‌ विधि! | पद्विधिः। पदे विधिः । 
| परविधि:। ससथेविधिञ्च ससर्थविधिस्च समर्थविधिख्न समर्थविधिश्च 
| रमधविधय: ॥ पद्विधिञ्च मद्विधिञ्च पद्विधिञ्च पद्बिधिञ्च 
| पट्बिधय; | ससर्थविधयख्ज पढ्विधयञ्च । समर्थःपद्विधिः । पूर्व; 
| मास उत्तरपढ्लोपौ याडच्छिको च विभक्तिः। सामर्थ्यं द्विवि- 


| ऐ। एकाथोभावः व्यपेक्षा च ॥ 


| पह महाभाष्य का वचन है । जिसमें भिन्न २ पदों का एकपद अनेक खरां 
। | एक खर अनेक विभक्तियां कौ एक विभक्ति हा जाती है उसका एकार्थी भाव 
|. एक पढ्‌ का अनेक पदें के साथ सम्बन्ध हाने की व्यपेचा कहते हैं॥ सा प्रत्यय 
| म्‌ में और पराङ्कवड्टाव में भी जाननो चाहिये । समास का प्रयोजन यह है 
| यु परें का एक पद अनेक विभत्तियों कौ एक विभक्ति ओर अनेक ख- 


| को एक खर होना । “हत्तिस्तहिं कस्मात्र भवति | महतूकाष्टं खित इति स- 


| पणाना बत्तिने दत्तस्य वा विशेषण त्र प्रयुज््रत इति” | यहां महत्‌ शब्द विशे 


र — गणा 
॥ १ ष्र व्याख्याना अन्ध, सामासिक: | जिस यन्य में समाशं कौ व्याख्या ही उस का नाम 
IES ९ ] (0 र 


|| i भृ एक पद्‌ और अनेक पदों के सम्बन्ध में साधत्व विधायक ह्ठे। 
म i आगे व्याथ्सी, जिखीं #विततीनहै।बाछ सा्त)/साइक् (यादि की)! An eGangotri Initiative 


> 


७ हे अ. en का स २, 


२ ॥ सामासिक) ॥ 


घण और कष्ट विशेष्यं हे ॥ फिर विशेषण साइत जो कष्ट है सा सित 
समाम का प्राप्त मद्दो हाता ओर जा समासभो कर लें तो भी कष्ट का यि | 
साध विशेषण का योग नहों हा सकता । यहां हत्ति नाम समास का ई। | 
के उदाहण तथा प्रत्यदाहरण इस सूत्र के आगे कहे गे ॥ 


खुबासलित पराङ्गवत्‌ खर ॥ २। १] २॥ 


जा आमंत्रित पद परे हा ता पूव सुबन्तं का पराष्रग्वद्भाव खर विधिका. 
में हावे। अर्थात्‌ आमंत्रित पद्‌ का जा खर है वहो पूव सुबन्त का खर होना 
संब'धन पद के परे सुबन्त पूव पद के स्थान में पराङ्गवत्‌ अर्थात्‌ संबोधन पद| 
ज्ञा खर है वही खर हा जाता है। कुण्ड नाटन्‌ । परशुना वञ्चन्‌ । मदर 
राजन्‌ । कश्मीराणां राजन्‌ | मगधानां राजन्‌ । सुबिति किम | पीडे पोडमार' 
आमंत्रित इति किम | गेहे गाग्य: । परग्रहणं किम्‌ । पूर्वस्य माभत्‌ । देवद 
कुण्डेनाटन्‌ । खर इति किम्‌ । कूपेसिञ्चन्‌ । चरभे नमन्‌ ॥ - जय 


वा०-षत्बणत्वे प्रति पराङ्कव न्न भवति | बा०-खुबन्तख पर | 
डुवड्डाब समानाघकरणस्थापसख्यानसनन्तरत्वात्‌॥ 


जेसे । तौच्णया सूच्या सीव्यन्‌ | तोक्णोन परशुना हञ्चन्‌ ॥ 


वा०-अव्ययानां प्रतिषधो बछव्य: ॥ 
उच्च रधीयाम: ।. नोचेरघीयान: ॥. 


प्राक्‌ कडारात्‌ समासः ॥ २। १।३॥ 


~ ~ : क्ष सौ 
जा इस सूत्र से आगे (कडारा: कम धारये) यह सूत्र है वहा ४ ॥ | 
का अधिकार जानना योग्य है॥ | 


सह सुपा ॥ २। १। ४ ॥ 


सह ग्रहणं योंग विभागाथम्‌ । सह सुप्‌ समस्यते केन सह । 
व्यचलत्‌। श्रनुविशत्‌ । ततः सुपा सुपा च सह सुप्‌ समस्यते । उदार .. 
'पाणौयम्‌ । पुनयत्स्यतम्‌ । वासोदेयं न घुननिष्कुतो रथः । अधिका ती जु 
यस्य समासस्यान्यज्ञक्षणं नास्ति इदं तस्य लक्षणं भविष्यति । ण्स ३0. 
जिसका सक्षण काई सच न हावे उस समास कौ सिद्धि करने बा ॥ 
है | यहां तप्प सीत पढ्नका, अभि क्षामे ॥ सवेता, सप | 


समर्थन! | 


१५ 
क्र 


॥ मार्मांसक्र, ॥ ३ 


बा” दूवैन सह समासा विभक्षयलोप: पूर्वपढ्प्रशतिखरत्य 
ञ्चवताव्यम्‌ ॥ 
जेसे । वाससी इव । कान्येव ॥ 
अव्ययौभाव: ॥ २ | १।५॥ 
यहां वे आगे जो समास कहेंगे उस को श्रव्यय संज्ञा जानना चाहिये । पूर्व 
पदार्थ प्रधानो $व्ययौ भाव: । अव्ययो भाव समास मैं पूर्वपद्‌ का अर्थ प्रधान होता हे ॥ 
` ज्यं विसत्तिसमो पसम्‌ ड्रिव्यपऽथोभावाऽत्ययाऽसम्प्रतिशब्द्‌- 
` प्रादृभीवपश्चादा थाऽऽसुपूव्ययौगपद्यसा दृऽ्य्संप्तिसाक- 
ल्यान्तवचनेषु ॥ २। १। ६ ॥ 

विभक्ति से लेके अन्त शब्द पर्यन्त १६ (सोलह) अर्थ हैं उन में वर्तमान जो 
| र हैं सा सुबन्त के साथ समास पावें वह अयोभाव संज्ञक हों। “विभल्षिवचने 
| तावत्‌? । वचन शब्द का विभत्ति ्रादि सब के साथ यांग जानना (विभक्ति) स्त्री ष्व- 
५ पिच्य । कथा प्रवत्तेते। अधिस्त्रि # अधि कुमारि । उम्मत्तगङ्गम्‌। सो हितगङ्गम्‌॥ 

वा०-पुण्य छु दिम्यामन्हः क्रोवतेष्यते ॥ 
जेषे । पुण्रं च तदहथ पुण्याहम्‌ | सुद्नाहम्‌ ॥ 
| बा०-पथ; संख्याव्ययादे: क्रीवतेष्यत ॥ 
| संख्या गोर अव्यय जिस के आदि में हों ऐसे पथिन्‌ शब्द को नपुंसक सिन 
_है। जिपध्म । चतुष्पथम_ विपधम, सुपथम्‌ ॥ 
| वा०-क्रियाविशेषणानांचक्कोबता वत्तीव्या ॥ 
बदुपचति । शाभनं पर्चात ॥ 
स्वो नपंसके प्रातपदिकस्थ ॥ १ । २। ४७॥ 

जो मपुंसक लिङ्ग अर्ध में वर्तमान प्राति पदिक हो तो उस के अच का हस्व 
।्रतिरि कुलम । अधिस्त्रि इत्या दि। नपुंसक इति किम, यामणौः । सैनानी:। 
F पैपद्कस्थेतिकिमर्थम । काण्डेतिष्ठत: । कुण्डेगतिष्ठत: ॥ 
F | बा ० -समोपवचने | 


कृभप्य सप्गीपम । उपकुम्भम्‌, । उपमाणिकम | उपग्रालम (समडि) 


| ७). इस मृत से यहां नपंसक लिङ्ग होता है । 


2”! र 
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ध्यापकम । असाई दे * 
i `| असाईश्य इति किस । यथा देवदत्त स्तथा यज्ञदत्तः ॥ 


५ 

र न 

है जुआ ष्ट ॥ ०५ 

$ ~ 


ह. EF 
7 पुरिने 
३ Be) 


ps 


= + 


॥ सामासिक, ॥ 


मद्राणां सद्धबि; सुमद्रस,। सुभगन्य वत्तते | व्यूद्धि ऋद्विका न होना | 
सडेरभाव; (दुर्गेविकम.) दुरयवनम_ वर्ते (अर्थाभाव) वसु का अभाव ब १ 
णामभागो निर्मचिकम, । निर्मशकम, वर्तते (अत्ययः) नाश: । अतीतानि चा 
यं समयं निर्हिमम | निःशौत॑ वर्तेते (असंप्रति ) अर्थात्‌ इस समयन हो र | 
छुत्रास्ति । प्रतिन्नुषम,। अतितेर्ध कम, ( अब्दप्रादुभीवः ) शब्द का प्रकाश वध 
रथानां पञ्चात्‌ अनुरथं पादातम्‌ । योग्यता । वौप्सा । पढार्थानतिइत्ति; । स्री १ 
वेतियधार्था: । अनुरूपं । यह रूप के योग्य हे । अर्थमर्थम्यतोति । प्रन | 
पदार्थानतिवुत्तो । यधाशक्षि । यथाबलमित्यादि ( आनुपुव्यैम्‌ ) अनुम | ) 
पमुज्यष्ठं प्रविशन्तु भवन्त: ( यौगपद्य ) एककालं सचक्र घेडि युगपञ्चक्रे भो] 
(साडण्य) नाम समान काले समानम्‌ । सड: सखा | ससखि (संपत्ति:) र ५ 
अच्छो प्रकार प्राप्ति । ब्रह्मणः संपत्ति: सत्रह्म । सघनस_ । टेवद्सस्य ( साकल) ना| 
सब । तुषेण सह अुङ्‌क्षे सतुषम । सबुषस, ( अन्तवचन) ॥ | 


ग्रन्थान्ताधिके च ॥ ६ । ३ । ७८ ॥ | 

जो ग्रथ उत्तरं पद परे होता ग्रन्यान्त में तथा अधिक अर्घ में वत्तमान जोप! 
शब्द हे उस का स आदेश हो । स ज्योतिषमधी ते । समुहृष्त प्‌ । ससंग्रहं व्याम | 
सधीते.। अधिके । सट्रोणाखारो । समाष: । कार्षापण: ॥ ४ | 
अव्ययोभावे चाकाले ॥ €। ३। ८२ ॥ ` | 

अव्ययोभाव समास में काल वाचो भिव उत्तर पद परे हो ता सह कीस गा] 

हो । सचक्रम्‌ । सबुषम्‌ । श्रकाल इति किम. । सह पूर्वाराहम, | सभा] 
साग्न्याधोत ॥ भी 
. यथा साहण्य ॥.२| १ | ७ ॥ | 

जो सादृश्य़ भित्र अर्थ में अव्यय सुबन्त के संग समास को प्रास हो सी सना 
अव्ययौभाव सन्चक हो। यथा वृं ब्राह्मणा नामंचयस्व । येयेबुद्दा: यघावुदस्‌ | ण 


यवट्वधारण ॥ २। १। ८ ॥ | 

__ जी अवधारण अर्थ में वर्तमान अव्यय सो सुमन्त के संग समास पाव | 
अन ग्राह्मणानामंतयख। यावन्यमत्राणि संभवन्ति पञ्ज षड्‌वा । ताबत अ [| 
रष इति किम्‌ । यावद्दत्तं तावङ्गुक्नम्‌ । नावधारयामि | कियश्षया सुश | 
“0 है 

' सुप्प्रतना मात्राथे ॥ २। १। ६ । 


भाचा बिरू, ५ नो मल्प रि दच 
माजा बिन्दु; सोक मल्यमिति पर्यायाः । जा मातार्थ में वर्तमान प्रित | 
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॥ सामासक्र; ॥ तक ॥ ' 


बत समास पावै सो अव्ययोभाव संज्ञक हो । अस्यत्र किश्चिच्छाकम । 
| कति | सूपप्रति । ओदनप्रति । मात्राध इति किम्‌ । वक्षप्रति विद्योतते वि 
| 7। सुबिति वर्तमानं पुन सुबग्रणमव्ययनिवृत्यथम्‌ । 
अन्तशल्ाकासंख्याः परिणा ॥ २। १। १०। 
| म ग्रत शलाका ओर संख्या वाचौ शब्द एक द्रि त्रिइत्यादि परि के साथ समास 
ण हौं वह अव्ययोभाव संज्ञक समास है | अक्षेण परि क्रोडन्त इति अन्न 
| (| गलाकापरि । एकपरि'। हिपदि । चिपरि । 
वा०-अच्षशलाकयोध्येकवचनान्तयोरितिवद्ताव्यम्‌ | 

मामत । अचाभ्यां वष्तमसच्षड तम्‌ । 
| बा०-कितव व्यवहार ईत वक्तव्यम्‌ ॥ 


अपपरिवह्िरुज्च॒वः पञ्चम्या । २। ९।-९९। 

नीर परि बिस और अञ्ज का. सुवन्त के साथ समास विकल्प कर 
| ऋ्रथयौभव कहाता है । जैसे वि» अपत्रि गत्ते वष्टो देवः । अप 
पाइहिबेहिग्रामम । बहिग्रौमात्‌ । बहिश्दयोगे पद्चमौभावखंतदत नामतन 


ग आङसयीदाभिविष्योः २ । १। १३ | 
| | यादा और अभिविधि अर्थ में आङ पञ्जम्यन्त सुबन्त क स 
(५ होता है सा समास अव्ययौभव संज्ञक होव । आपाटलिपुत्रं हष्टो देव 
0 ऐविएनात्‌। अभिविधौ | आकुमारं यथः पाणिने; । आकुमारेग्य: ॥ 


लचणनासिप्रतो आभिमुख्य । ९ oh 28 साथ अभि 
भि मुख्य अर्ध हा ता लणण अर्थात्‌ चिम्ह वाची सुबन्त ल 
व्ही | जसे । अभ्य ख्निश- 


और प्रति 
गा भिमुख्ये किम्‌ । देशंप्रति 


के होता है 
चि गर्तेभ्यो 


|, ते वि’ समास को प्राप्त हो वह अव्ययोभाव र 
प. तित्ति । अग्निमभि । प्त्यर्नि । अग्न प्ति । श 
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__ समास होके वाक्य 


द ॥ सामासिक' ॥ 


अनुर्यत्ससया ॥ २ । १) १५॥ 


खमया नाम समोपता जिस के समीप का अनु कहता हो उसी 
सुबन्त के साथ वि० समास पावे सा अव्ययीभाव संक्षक हो । जेस 
निर्गत: । अनुधक्षम । अनुरिति किम्‌ । वनंखमया । बत्समयेति 
विद्योतते विद्युत्‌ । 


| 
लेचषण | 


किम्‌ । हच 


यस्य चायाम; ॥ २ ।१ । १६ ॥ 


| त्राबामो द्घ्यम्‌ । जिस के लस्बे पन के अनु कहताहो उसो लक्षण वारी| 
सुबन्त के सङ्ग वि० अनु समास थावे सो अव्ययोभाव संज्ञक हो । अनुगढ़ वाराः| 


रसो । अनुयमुनस्मथुरा | यमुना ऽऽयामेन सथुराऽऽयामेः लक्छते । आयाम इ 
किम्‌ । हच्सनुविद्योतते विदत्‌ ॥ | 


तिषडुप्ररटतोनिच॥ २। १ । १७॥ 


जो तिएडू आदि शब्द निपातन किये हैं वे अव्ययी भाव संज्ञक हों । तिश 


® तो ७ 23 ७५ ५५ | 
कालविशेषः । जमे तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले दोहनाय, स, तिष्ठद्द काहः।| 
वहइ, आयतीति गवम्‌ । 


वा०-खलेयबादोनि प्रथसान्तान्यन्यटाधे ति वक्तयमा| 
हर दार्थससस्यन्त दृति व| 

जथे खले बुसम्‌ । खलेयवम्‌ । लूनयवम्‌ । लयनमायवम । पूतसवम्‌ । संशि | 
इसम्‌ । संङ्ियमाशवुसम्‌ । एते कालशव्दा: । समभूमि । समपदाति । सुषम्‌ 
लस ॥ निष्षमम्‌। दुष्षमम्‌ । अपसमम्‌; प्राहम्‌ । प्ररथम्‌ प्रमृगम्‌। प्रट्चिएई। 
७ एम्‌ । संप्रति । असंप्रति । पापसमम्‌ । पण्यसमम्‌ ॥ | 


वा०-इच्‌ कर्मव्यतिहारे ॥ 
'ढ्ण्डा दण्डि । मुमला मुसलि नखा नखि ॥ 


प्रा ~ 0 
जो जाओ गज VE 
अव्ययी का शीर मध्य शब्द षष्ठान्त सुबन्तके सङ्घवि० समास पावै सी ड रती 
गंगायाः त सञ्चक हो) और एकारान्त निपातन भी किया है कक | i 
प DH गगम । सध्यं गंगायाः । मध्ये गंगम । सष्टोसमास पर्ण | 
मास होके आक मर फिर वा ग्रहण का प्रयोजन यह है किं! प । क 
भी रह जावे । जैसे गंगाया; पारम । गङ्गायामध्री 
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विकि 


॥ सामासिक; ॥ _ 


[.) है e_ ~ 2. 
संख्यावंश्येन ॥ २ । १ । १८ ॥ 
कौ वंश वाची सुबन्त के साथ संख्या वाची सुबन्त वि० समास पावे सो भ्रव्ययी 
स्क ही जैमे । दौ सुनो व्याकरणस्य वेष्यौ । इिमुन व्याकरणस्य: । जि: 


7 
९४ 
| ॥॥ 
4 
4 


पि यबारणछा | ॥ 
|| ` 

| नदोभिञ्च | २।१। २० 

| ज्ञो संख्या वाची सुबन्त नदो वाचो सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त बि० 
क हो० । जेसे सप्त गंगम्‌ । दियसुनन, पञ्जनद्म। सप्तगोदावरम ॥ 


अव्ययोभावेशरत्‌प्रभृतिम्यः ॥ ५ । ४ । १०७ 


| 


अन्न | ५। 8 ॥ १०८ ॥ | 
| पन्‌ जिसके अन्त में हो उस सुबन्त से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जेसे । 


नपुंसकाट्न्यतरस्थाम्‌ ॥५॥ ४। १०९ 
| भनन नपुंसक सुबन्त से अव्ययीभाव समास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय वि० हो ॥ 
| प्रति इति प्रतिचर्मम । प्रतिचर्म । उपचर्मम, । उपचम ॥ 


| नरोपौंसास्याग्रहायशी म्य ॥ ५।॥४।२१११॥ 
| । गरौ पौणमासी आग्रहायणी ये तीन प्राति पढ्कि जिनके अन्त में हो उन 
| पेसमुरायों से अव्ययी भाव समास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विण हो । जसे ॥ 
| "षं । उपनद्म. । उपनदि | उपपौ मासम, । उपषीसंमाखि । 


| कयः ॥ ५४॥ ४ । १११ ॥ 

| प्र्याहार जिस के अन्त नें छो उस सुबन्त से अव्ययी भाव समास में 
७. टच्‌ प्रत्यय वि» हो । जेसे।उपसामिधम _। उपसमित्‌। उपरषदम । उपः 
पतिचुधम । अतिचत ॥ 


भनि भ 
| प पाणिनि और पतंजलि । 
त्‌ पाणिनि पतं जलि और शाकटासन ॥ 


~.’ 


नारि 
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7४ 
~= 


॥ सामासकः ॥ 


[गरञ्ज सेनकस्य ५। ४ । ११२ 


सेनक आचार्य के मत में गिरि शब्दात्त प्रातिपदिक से अव्ययो भाव र 
में समासान्त टच प्रत्यय वि० हो । जसें । अतगिरम । आन्तर्गिरि । उपभि | 


उपगिरि | अव्ययोभाव समास में इतन समासान्त प्रत्यय होते हैं ॥ 
अन्यपदाथं च सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ २ । १। २१ 


जी संज्ञा हो तो अन्यपदार्थ में वर्तमान जो सुबन्त सो नदो वाचो सुबन्तवेसा 
समास पावे । जेसे । उन्प्र्तगंगं नामदेशः । लोहितगंगं नामदेशः । ठण 
नामदेश: । शनेंगेंगं नामदेश: । अन्यपदार्थ इति किम । कष्णवेसो । संज्ञाया मि ` 


किक शौघरगंगोटेश: ॥ इत्मव्ययौभावः समासः समाप्त: ॥ 


च्प्रथ तत्पुरुष :॥ 


तत्पसषः॥ २। १ । २२ ॥ 


उत्तरपदाथप्रधानस्तत्परुषः ॥ 
तत्पुरुष समास में उत्तर पद्‌ का अर्थ प्रधान होता है ॥ | 


बिगञ्च.|.२। १। २३ ॥ 

दिगु समास भी तत्परुष संज्ञक होता है “डिगास्तत्परुषले समासात. | 
जनम्‌” 

समासान्ता; ॥ ५। ४। ८ ॥ 


अब जा प्रत्यय कहंगे वे समासान्त होंगे अधात्‌ उनका समा 
ग्रहण किया जायगा । जमे | पञ्जराजी | ट्गराजो । पञ्चराजम्‌ । द्‌ 
दह. । जग्रह; । पञ्चगबम्‌ । दशगवस ॥ 


गारतडितलकि ॥ ५। ४ । € २ ॥ 
तितलुक्‌ को बज के गा शब्दान्त तत्पद्ष मे समासान्त टच्‌ प्रत 
परमगब, | क भराव । पञ्जगवम्‌ । टग्रगवम । अतदितलुकीर्ति 


सके रौ | 
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॥ सामासिक्र: ॥ ६ 


ग 


| 


 द्रीतः। पञ्चः । ट्शगुः। तद्धितग्रहणिन किम्‌ । सुबलुक्ति प्रतिपेधोमा-. ` 
ग दजगवमिच्छति । राजगवीयति । लुग्ग्रहणात्किम्‌ । तद्दित एव मा- 
| | पच्गीस्य आगतं पं चगवस्‌ रूप्पम्‌ । पञ्चगवमयम, प्रयोजन यह है कि॥ 


नाद्ययीभावा दतो$ऽम्‌ त्वपञ्च्चस्याः ॥ २। ४। ८३ ॥ 

भाव समास से सुप कालुक्‌न हो किन्तु उस को अम आदेश 
| जै के । जेमे | उपराजम अधिराजम_। त्रनथेतिटच्‌ | उ- 
त पणिकं तिहति। उपर्माणकं पश्य । उपकुम्भं पश्यति । अपञ्चम्या इति किम उप- 


NAC ०८ ट 
दृतोयासप्तम्योबइल्म्‌ ॥ २। ४ | ८४॥ : 
| बदल अव्ययीभाव समास से ढतीया और सप्तमो को अम, आदेश बहुल 
| इ हो अर्थात्‌ पच में लुक्‌ हो । जैसे । उपकुभ्षं कतम, । उपकुश्वन छतम्‌ । 
| ्कुमरं निहि । उपकुम्भे निधेहि ॥ | 
ू दू र 
क्टकपरब्धःपथामानच्छे॥५। ४ । ७४॥ 

~ CG डी जि 
| जो प्रच सम्बन्धी अर्थ न हो तो ऋक्‌। पुर! अप्‌। घुर्‌ । और पथिन्‌ ये जिन 
' विगत में हां उन प्रातिपदिकं से समासान्त अकार प्रत्यय हा । जस प । अवि- 
ना ऋक्‌ यस्मिन्सोऽटचो ब्राह्मणः । बद्दुच: । ब्राह्मणपुरम,। नान्द एर । 
| SR जै से जे 
[गिता आपो यस्मिन्‌ । तद्‌ दौपम. । अन्तरीपस, । समौपम, । राच्चानू । रा 
| ती 2 ति ; घः । 
| | महापुरा । देवपथः । जलपथ! । अनच दात किम, । अच्षस्यधू; । अचधूः 
| भ्रः ॥ ` . | 
। ; ~ ९ ३ 
अच्‌ प्रत्यन्ववपूबात्‌ सामलोम्‌; ॥ ५। 8 । ७५ ' 
बै गा प्रति । अनु । और अव पूर्वक सामन्‌ ओर लामन्‌ प्राति Bs 
"भ समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । प्रतिसामम, | अनुसामम_। अवसामम, 

\। अनुलोसस_ । अवलोसम_ ॥ 


समम 
० 9 

| अच्छोऽदर्शनात्‌॥५।४।9१॥ द 
$ रेगन भिन्न अर्थ में अचि शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हा । जमे। यारा 
१ १ । उदुस्बराच्ष; । अदर्शनादिति किम्‌ । ब्राद्बाणाचि । ॥ 

वै टु » 6 टु ५ | छट 
| नहाइस्तिस्याँ वञ्चसः॥ ५ । ° | न 
पक ओर इस्तिन्‌ शब्द थे परे जो वर्चस्‌ उस ने समासान्त भन्‌ मन. 


करन 6 
४.” | श्र ज्ञ णो ( शि > 0, रि वचंसम्‌ ॥ 


दातो 
| प्रति 
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' 0०, ॥ सामासिक; ॥ 


बा०--पल्ल्यराजम्याञ्च ति वत्ताव्यम ॥ 
पल्लावचसम । राजवचसम ॥ 
अवसमसन्धेभ्यञ्च तमसः ॥ ५। ४ । ७६ ॥ 


अव | सम्‌ । और अन्ध शब्द मे परे जो तमस्‌ उस से समासान्त तरच प्रद 
डा | जसे , अवगतम्‌ । नाम प्रापम्‌ । तमः । अवतमसम्‌ । सस्युकतम । सनत 
सम । श्रन्धन्तमः। अन्धतमसम | 


असो बशोयः सेयसः ॥ ५ | ४ । ८० ॥ 


जो श्वध्स शब्द मे परे वरोयस्‌ ओर श्रेयस शब्द हें ता उन भे समासा| 
अच्‌ प्रत्यय हा खबरोयसम । अः सेयसम ॥ |, 


. अन्ववतप्नाद्रहस: ॥ ५। ४ । ८१ ॥ 

अनु रहसम श्रवरहसम, | तप्रहसम्‌ ॥ ट 
प्रतरुरस; सप्नमोस्थात ॥ ५ । ४ | ८२॥ 

| 


जा प्रति स परे सप्रमोग्य उरस उस से समासान्त अच प्रत्यय हो । जस। | 
उरसि प्रति । प्रहारम्‌ | सप्तमोस्थादिति किम । प्रतिगत सुरः । प्रत्युरः ॥ 


असुरावमायामं ॥ ५। ४ । ८३ ॥ 


अनुगवम्‌ यानम्‌ । आयाम इति किम गवां पञ्चाट्नुगु ॥ 


इिस्तावाब्रिस्ताबावेदिः ॥ ५। 8 | ८४ ॥* 


जो वेद के प्रमाण से अधिक द्वगुण वा चिगुणा वेदि हो सो कहिये दिसावा । 
त्रिस्तावा । यह वेदौ के नाम हैं ॥ 


उपसगाद्घ्यनः | ५.। ४। टप ` र 


उपसग से परे जो अध्वन्‌ उस से समासान्त अच प्रत्यय हो । जे क्म, 
वानम्‌ । प्राध्वारथ; । प्राध्वंश कटम निरध्वम प्रत्यध्वम । उपसर्गा दिति || 
परमाध्वा उत्तमाध्वा ॥ | 


तत्मुरुषस्याडूःल. संण्यव्ययादेः। ५। ४ । दई | 


प्रत्य 
त जो तत्पुरुष समास में अंगुलि शब्दान्त हो तो उस से समासान्त श्र बिही 
ट्स स्थाद्‌ जये | इ, अंगुली प्रमाणमस्य तद्द्यइःलम. । च्यड्गलं । यहा | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative. | 


॥ सामासक: ॥ 0 


| हि और मात्रच्‌ प्रत्यय का लोप जानना । अव्ययादेः निर्गतमंगुलो 
! रम्‌ । अताङ्गूस, । तत्पुरुषस्थातकिम । पञ्चाङ्गलि; । अतुलः पुरुषः । 
पा कृदषहान्तात्‌ समा हारे) इस सूच से पूव २ तत्‌ पुरुष का अधिकार जानना । 
| अहस्सर्वकटेश सख्यातपुण्याञ्च राच; । ५। ४।८®॥ 

| अन्‌ । सर्व । एक देश वाचि । संख्यात ओर पुण्य । चकार से संख्या श्रौर 
| दन से भौ उत्तर जोराचि उस से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो | अह्गहणं 
/ दा दृष्टव्यम्‌ । अषश्चरात्रि् । अहोरात्र: । एकदेशे पूर्वरात्रः । अपररात्रः । 
१ पराधरेति समासः। संख्याताराचिः । संख्यातरात्रः पुण्यारात्रिः। पुखरात्र: । 
| तरो समाहृते दिरात्रः । 


| अन्होन्ह एतेग्य: । ५। 8। ८८ । 


(एतैभ्य:) अधात्‌ । संख्या । अव्यय । ओर सर्वे एक दश इत्यादि शब्दों सं 
मो अहत उसको अव्ह आदेश हो । संख्यायास्तावत्‌ । जेसे इयोरन्हो भवो 
। हः | चय, । अइरति क्रान्तः । अत्यन्हः | निरन्हः सव चतद्हक्च। सवाहू 
| ऐषतद्ह्च | पूवा हः | अपराह्न: । सख्यातान्हः । 


ङ्गु ड 


। न संख्यादेः समाहर।५।४।८८। 
| समाहार में बर्त मान और संख्यादि तत्पुरुष उस स परे अहन्‌ शब्द को 
र आदश न हो । इ अछनो समाहृते । इः! ह इत्यादि । समा हार 
पि किम । इयोरन्होर्भवः इप्न्; । व्यन्हः | तडिताथ इति समासं शत आग- 


| उत्तमेकास्याञ्च्च ॥ ५। ४। ६° ॥ 

| ह अथात्‌ पुण्य । ओर एक इन से परे प्रचन का अ्रन्ह आदश न 
ph पुण्याह, | एकाइ: ॥ 

। १ राजाहस्ससखिभ्यष्टच ॥ ५। ४ । ` १ 
F जन्‌ अहन्‌ और सखि इनप्रातिपदि कास परे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो। 


कः श । मट्राज; । परमाहः। उत्तमाईः | देवसखः । राजसखः । त्र 


हो। 


¬ अग्राख्यायामुरसः ॥ प।४।९३॥ 
५ दै १७५ र्थ षे उरस्‌ ५१०८8 ततवे ्समाहसाम्म चुक चोज स्‌ iF 


है (२ ॥ सामासिकः ॥ 


शवानासुरः | अरखोरसम । हस्युरसम । अग्राख्यायामिति किम, | | 
देवद'त्तोर; ॥ 

अनोश्मायस्सरसां जातिसछज्ञयो; ॥ ५। ४। ६४॥ 

जाति और संज्ञा के विषय में अन्‌ अश्मन्‌ अयस और सरस शब्दान्त ततुश| 

थे समासान्त टच प्रत्यय हा । जेसे | उपानसमिति जातिः । महानसमितिसंता। 

असृतास्पांमति जाति; | लाडितायसमिति संज्ञा । मण्डूक सरसमिति जाति;|| 

जलसरसमिति संज्ञा । जातिससंज्यारिति किम, । सदन: । सद्श्मा। उत्तमाग। | 

सत्सर; । 


ग्रासकोटाम्यां च तच्छ! ५। ४ | ९५॥ | 

ग्राम ओर कोट से उत्तर जा तक्षन्‌ उससे टच प्रत्यय हा । ग्रामस्य तचा॥ 
ग्रामतः । कीटस्य तचाः । कीटतत्तः । ग्रामकीटाभ्यांचेति किम, । राज़स्तवा। 
अतेः" शुनः ५। 8 । ८६ ॥ 

~ नर ~ AA | 

अति सं उत्तर खन तद्‌न्त जा तत्पुरुष उससे ममासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । नह| 


अतिक्रान्तः खानमतिश्वः । वराही जववानित्यर्थः । अतिण्ः । सेवक; । सुट्वा| 
मिभक्त इत्यर्थः । 


उपसानादप्राणष ५। ४। ९७॥ 


प्राणि मित्र अथ में उपमान वाचो खन शब्द स टच प्रत्यय इा। जेसे । प्रा | 
बः खेव आकष खः । फलकः । उपमितं व्याप्रादिभिरिति समासः। उपमा" | 
तिकिम। नशा । अश्वा । लोष्ठ; । प्राणिष्विति किस । वानरः शव वानरखी | 


उत्तरमगपवोच सकथ: ॥ ५। 8 । ९८ ॥ 


| 

जो उत्तर और मगांत चकार स उपमान पवक सकथिन तदत ततु || 
समासान्त टच प्रत्यय हा । उत्तरसकथम । म्रगसकप्रम | पूर्वसक्‌थम | उप 
फलकमिव सकथम । फलकसकधम । 


नावो द्विगो:॥ ५ | 8४ । ६७ ॥ 


... नो शब्दांत दिग से समांसांत टच प्रत्यय हा । दे नावो समाई 
वम ।। चिनावम । देनावौ धनमस्य दिलावधन: | पञ्चनावप्रियः) ४ 


मागत दिनावरूप्यम । दिनावमयम । दिगारिति किम. । राजनी ' 


 लुकील्येव। पञ्चभिनौं 
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॥ सामासिक! ॥ १३ 


७ ४ 
अद्घाच्च | ५।४।१००॥ 
| व से प्ररे नो शब्द हा ता उसस समासांत टच्‌ प्रत्यय हा | अषनावः। 
| तावम, । 


खाय्यीः प्राचाम्‌ ॥ ५। ४ १०१ ॥ 

| प्रचीन भ्राचास्यो के मत से अदस उत्तर खारो शब्द ओर खारो शब्दान्त दिगु 
३ समासान्त टच्‌ प्रत्यय छ । अदवखार्या। अदखारम । अईखारो । देखाय्यों 
दिखारम । दिखारि । त्रिखारम । त्रिखारि ॥ 


हित्रिस्यामञ्ञलः ॥ ५। ४। १०२ ॥ 
हि और ति शब्द से परे जो अज्ञलि उस से समासान्त टच प्रत्यय हां । हाव 
| पति समाहतो | दःव्न्लम । त्ररच्ज्ञलम । दिगोरित्येब । इयोरब्ञञलिः । इय 
| बः | भ्रतद्वितलुकीत्येव । दवाभ्यामच््ञलिभ्यां क्रीतः । इग्र्ञलिः । अच्चलि: । 
_॥॥ामितद्यव | इःच्ज्ञलिप्रियः ॥ 


अनसन्तान्त्नपुंसकाच्छन्दसि॥ ५। ४। १०३ ॥ 
न्त ट्च्‌ प्रत्यय 


॥ { 
| | पु हृत । 


| गपुंसक लिङ्ग वाची अनन्त और असन्त तत्परुष उस से समास पर 
| वेद के विषय मे । हस्ति चमे जहोति।वषभचभ्स 5भिषिंचति। असन्तात्‌। दत 
| देशनि। मनुष्यच्छन्द्सानि । अनसन्तादितिकिस_ । विल्वदारुजहोति । नपुस- 

| गदितिकिम । सुत्रामाणं एधिवीं द्यामनेइसम | अनसन्ताचपुंसका,छ न्दास 
| | इनम्‌ । ब्रह्मसाम । देवच्छन्द: । ब्रह्मस(मम, । देवच्छन्दसम ॥ १ 


बचह्मणोजानपटाख्यायाम्‌| ५ | 8 | १०३ । 


१| भर पदान्त नपद कौ आखया ग्रथ म 
१ प्रत्यय हा ज 
| तत्पुरुष स समासान्त टच्‌ नपद्ाखग्रायामिति 


कुमइट्टयामन्यतरस्याम.॥ १ ° | १०५ ॥ 
स क उस तत्पुरुष स 


| | आ र महत्‌ से परे जा ब्रह्मन्‌ शब्द. सो अन्त के महान्रह्मा | ब्राह्मण. 
|, टच प्रत्यय डो ॥ कुन्रहा: । कुनआ । महात्रह्म: ' 
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१४ ॥ सामासिक, ॥ 


दितोयाशितातो तपतितगता व्यस्त । 
प्राप्तापन्न:॥२।॥ १। २४ ॥ 
हितौयान्त समध जा सुवन्त सो श्रित अतौत पतित गत अत्यस्त प्राप्त रौर | 
आपन्न इन सुबन्तों के संग वि० समास पावे । सो समास तत्पुरुष संज्ञक शे, | 
कष्टंखितः । कष्टिः | नरकयितः । कान्तारमतीतः । कान्तारातीतः । न| 
कंपतितः । नरकपतितः । ग्रामंगतः । ग्रामगतः । व्यसनमत्यस्तः । व्यसनालल;| 
सुखंप्रापः। सुखप्रासः। सुखमापन्नः। सुखापन्नः । समधंग्रहणं किमथ म्‌ । पश्य रेका | 
कष्टंखितो विष्णमित्रो गुरुकुलम्‌ ।: यहां कष्ट श्रव्द का संबन्ध पश्य क्रिया केसा 
है इस लिये समास नहों होता ॥ » 
बा०-श्रितादिष गसिगाम्याटोनामुपसङ्कपानस्‌॥ | 


स्वय ज्ञान ॥ २। १ । २५ ॥ 
स्वयं सुबन्त क्तान्त सुवन्त के संग वि० जी समास हो सो समास तत | 


समासलाट्‌ भवति ॥ 


खड्डा चप ॥ २। १ | २६ ॥ 

चेप नाम निंदा का है। झितोयान्त खटा सुबन्त क्रान्त सुबन्त के संग fi 
समास को प्राप्त हो सा समास तत्परुष संज्ञकं हा । जेमे। खट्रारोइणं द| 
आगपख।नस्योपलच्चणम्‌ सवएवायमवतीतः खटा रूढ इत्यच्यते । खट्वारूढो जार | 
* खटाङ्गतः । त्रपधप्रास्थित इत्ययः । चेप इति. किम | खटामारूढः ॥ 


साम ॥ २। १ । २७ || 


यह सामि अव्यय अड का पर्याय है । जेसे छ।मिक्ातम्‌ । सामिपीतम्‌ | 
भुक्म ॥ 


कालाः ॥ २। १। र८ ॥ हि 

_ जा दितीयान्त काल बाचि सुबन्त शब्द क्ञ!न्त सुबन्त के साथ समास ग ८ 
सा तत्पुरुष संज्ञक हो | जेसे । षण्महत्तीशवराचरा: । ते कदाचिद्‌ | 

` कैदाचिद्राविम्‌ । अहरतिदृता सुहर्सा: । अह संक्रान्ता: । राच्यतिखत सु ७ 
'राजिसंक्रान्ताः । मासप्रमितसन्द्रमा:। मासं प्रमातु मारब्यः। प्रतिपश्यन्द्रम। ॥. 


किनल तम 


* यहां से आगे दितोया तत्युकष समास चला । 
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॥ सामासिक, ॥ १९ 


अत्यन्तसंयोगे च । २। १ । २६ ॥ 
दितोयान्त काल वाची सुबन्त सुबन्त के संग सप्रास पावे अत्यन्त संयोग आर्थ 


। 
| 
॥। ॥प्रथत्त सं 


यीग नाम सर्व संयोग का दै । जेमे। सुहत्तसुखम्‌ । मुछृत्तेसुछम । 
हैएतरकात्याणी । सब रात्रशोभन। ॥ 
दतोयातत्क्ताघ न गुणवचनेनक | २ | १। ३० ॥ 


| बो ढतीयान्त सुबन्तं (तत्कृतेन) अथात्‌ ढतीयार्घ क्तगुण वचन के साध पंमास 
| १ तश्रा टतोयान्त सुबन्तं अर्थ सुबन्त के संग भौ समास-हा सो ढतौया तत्पुरुष 
| ।उपादानिन विकल: । उपादानविकल: । किरिणा काणः | किरिकाण: । 
एतया खण्ड; ' भ्रंकुलाखण्डः । ध।न्येनाथः। धान्या; । तत्कतेनेतिकिम्‌ । अच्णा 
|| ब: । गुएवचनेनेतिकिम्‌ । गोभिर्वपावान्‌ । समथंग्रहणं किम । खंतिष्ठ । 


व्या | खण्डा धावति सुसलेन । 


। वसहशुससोनार्थकल ह निपुर्णामश्रश्लच्छः॥ २। १ | २१॥ 


\|' चों ढृतोयान्त सुबन्त का पूर्व सदृश सम ऊनाथ कलह निपुण मिस और 
[जज सुवन्ता के साथ समास हा मा टतोया तत्पुरुष हो । जसे । मामन पूर्व 
|: । संवत्सरपूर्व: । पित्रासदृश: पिलसदृशः । पित्रासम: । पिळसम: । 
|ेनम्‌ । माषोणम्‌ । † कार्षांपणानम.। मासविकलस, | कार्षोपणविकलम । 
भवह । बाकऋलहः । वागनिपुणः । शास्त्र निपुणः । गुडमिय: । तिल- 
रः आचारशलक्षण, ॥ | 


[०-पवी दिष्यवरस्यो पसंख्यानस्‌ ॥ 


{| पेनावर; | मासावरः । संवत्सरांवर: 


कत्तकरणो छता बहुलम्‌ ॥ २। १ । २२ | 

| भेता भौर करण अर्थ में जो ढतीयान्त सुबन्त सो कद्न्त के भान कहीं २ 

|| गो पाम होते हैं। वह ढतीया तत्पुषष समास हाता है । जसे सुजित 

अहिटृष्ट: । टेवढ्शेनक्वतम, । देवदत्तकतम्‌ । नसैनिभिन:! नखनिभिन्नः । 

किस | सिचासिरुषित: । बइलग्रहणं किम. । दात्र रान परः 

इह समासो न॒ भर्वात । इच्च च भर्वात । पादहार गलेचापकः ॥ 
ass 


नि 


|; 

| 
¢ ९ 

{ १ ॥|| 

< AE है. ४25 ES 

| (अ दतौया तत्पुरुष समास का आरंभ जरग ॥ 
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~ 
NT 
BSE". 


कह ,॥ सामासिकः ॥ 


छृंबेरधिकार्थथचने॥२॥। १ । ३३ ॥ 
जी अधिकार्थ वचन हो तो । खुति निन्दा युक्त वचन को अधिका ) 


कहते हैं ॥जो ढतीयान्त कत्ता और करण कारक में क्त्त्य प्रत्ययान्त सुबन्त कैफ 
बि० समास को प्राप्त हो वह ढतीया तत्पुरुष समास कहाता है । जैमे । ककषी।|| 


गुण: । कषताष्यो दुष्टः । वा० कल्यग्रहणे यण्सतोग्रहणम । इव माभत्‌ । वाहे) 
पातव्या इंति॥ 

| अन्त न व्यञ्जनम्‌ ॥ २। १ | ३४ ॥ 

जो ढतीयान्त व्यञ्जन वाचौ सुबन्त का अन्न वाचो सुबन्त के साथ समाम ह|| 

मो ढतीया तत्पुरुष हो । जिस अब्र का संस्कार किया जाय उस को यक्ष 

कहते हैं । जेमे । दध्ना उपसिक्त ओदनः । दृध्योदन: । क्षोरोदन: ॥ 

भक्षेण सिथोकरणम्‌ ॥ २। १। ३५ ॥ h 

मिथ्री करण वाचौ ढतोयान्त सुबन्त भच्य वाचो सुबन्त के सङ्घ में विंश | 

मास पावे सा ढतोया तत्परुष हो। जेसे। गुडन सिम्रा धाना: गुडधानाः । शी 

मिश्र शाकम । छतशाकम । जा उत्तर पद परे हो तो ॥ 


ओज! सही्भस्तससस्ततोयायाः ॥ 8 । ३। ३॥ | 

जो तोयान्त ओजम सहस अभस तमस शब्दो' से परे ढतीया का पर] 

हं। । जेसे ्रोजसा क्तम | सहसा क्तम अन्धसा क्तम, । तमसा पै | 

वा०-पुसानुजो जमुषान्धो विहेताच इतिचो पससहुप्रानम्‌ | | 

पुंसानुज; । जनुषान्धः । निक्कताक्षः ॥ | 

मनस, सञ्ज्ञायाम्‌ ॥६॥३। ४ ॥ ते 

जो सउज्ञा विषय में उत्तर पद परे हो तो ढतौयान्त मनसू मे पी | 

का अलुक्‌ हो। जेसे । मनसादत्ता ) मनसागुप्ता । मनसाराम: | | शि 

| आज्ञार्यिनिच॥६ । ३।४॥ . | 

| जो आज्ञायिन्‌ उत्तर पद्‌ परे हो तो ढतीयान्त मनस मे परे बी 4 

. अलुक्‌ हो। जेसे | मनसाज्ञायी॥ . क. 

कौ | + आत्मनञ्च परण ॥ ई | ३। ६॥ 
भामनाषह; | आात्मनापच्मः ॥ 
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| | ॥ सामासिकः ॥ - १8 


रधी तदथीर्थबलिहितसुखरज्ञितः॥ २। १ ३६॥ 


तदर्थं अधात्‌ विक्कति वाचौ चतुष्यन्त सुबन्त अथ बलि दित सुख और 
{ सुबत्ता की साथ समास को प्राप्त हो सो चतुर्थी तत्पुरुषक होवे # जेमे । 
ता । यपदारु । कुण्डलायहिरण्यम कुण्डल हिरण्यम । इह न भवति । 
हा खाली । अवइननायालूखलर्समिति॥ 

ब्रा०-अरथन नित्यसमासवचन सवलिङ्गता च वक्तव्या ॥ 


३ । ब्राह्मणाथ पय: । ब्राह्मणाथायवागु । ब्राह्मणाथः- कम्बल: । क्षमिथ्यो 
ति; । क्रमिबलि; । गाहितस्‌ । सनुप्यडितम्‌ । गासुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । भ्रश्वर- 


|. 


(तम ॥ 
वैयाकणी ख्यायां चतथ्योः॥ € | ३। ® | 
बो उत्तर पट परै हो ता | वेयाकणां की आख्या अश्वात्‌ सज्ञा विषय में 
र्‌ शब्द मे परे चतुर्थी का अलुक्‌ हो आत्मतेभाषा । आक्षनपदम्‌ ॥ 
| परस्यच ॥ ६ | २।८॥ 
| नो वैयाकरणिं को आख्या अथ में उष्तर पद परे हो तो पर श 
| का अलुक्‌ हो । जेसे | परम्मैपट्म्‌ । परस्मेभाषा ॥ 


FA पञ्यमो भयेन ॥ २ । १ | ३४७ re 

॥ = 

॥ भो पञ्चमगन्त सुबन्त भय सुबन्त के सङ्घ समास का प्रात स पयन 
शे] जेमि । हकेभ्योभयम । हकभयम्‌ । चोरभयम्‌ । दस्युभयम्‌" . 


वा०-सयसी तभी तिभोभिरिति वर्तेव्यस ॥ 
^ 
भेस । वकथ्योभोत; | वकभी त; । हृकभोतिः । व्वकभोः ॥ . 


अप्रेतापोटसुन्नपतितापबस्वैरल्पश: ॥ २ । १। ३८ ॥ न” 


गी पश्च क्ष पतित श्रीर अपत्रस्त इन 
ग्यन्त प्रातिपदिक अपेत अपोढ सु पे । सुखादपेतः सुखापतः। 


। समास होता है सो पञ्चमो तत्पुरुष i तितः । नरकापचरस्तः। 
4) ९. । कल्पनापोढः । छत्छान्मवा: । चक्रमुक: | त ति । इस से प्रासा 


| | प 2 पु १ 
तित; । भोजनाद्पत्रस्तः । इत्यादि मैं नहीं हीत! ॥ gts 


ब्द सेपरे 


{ 
| 
। 


>> >> 


क. 


~ 


ग मक लिंक 22 
षौ तत्पुरुष समास का आरम्भ समझना ॥ 
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१६ | ॥ सामासिक, ॥ 


नर 0 ~ 
र २ 
स्तोका न्ति टूराथकु कशि क्लन ॥ २ | १।३८॥ । 
|, _, जो स्तोक अन्तिक दूर ओर इनके तुल्य पञ्चम्यन्त हैं वे क्रान्त सुसौ 
कै थ समास पावे सो पञ्चमो तत्पुरुष हा ॥ शप 
क. अलुगुत्तरपदे ॥ ६॥३॥१॥ 
| अलुक्‌ ! और उत्तर पद इन दे पदों का अधिकार किया है 
पञ्चम्याः स्तोकादिम्य: ॥ ६। ३।२। 


स्तोक त्रादि प्रातिपदिकी से परे उत्तर पढ्‌ हा ता पञ्चमो विभक्ति कानई 
न हा । ज । स्तोान्मुतः | खल्यान्मुक्त: । अन्तिक्ञादायतः । समोपादागत, 


अभ्याशयादागत; । दूरादागत: । विप्रकष्टागत: | कक्छान्मक्तः । ळकच्छालस..। न| 
शाग्मक्त: ॥ 
वा-शतसहसौ प्रणेति वक्षव्यम ॥ 


| शतात्परे परश्शता: । सहस्रात्परे परस्सहस्राः | राजद्‌न्तादित्वात्परनिपा/ 
निपातनात्‌ सुडागमः ॥ | 


सप्तमो शौण्हेः ॥ २। १ । ४० ॥ 


जो सपम्यन्त सुबन्त शो ण्ड आदि सुबन्ते के साथ वि० समास को प्रा ग | 
सो सप्तमो तत्पुपुरुष हा # ज पे । अक्षपु शोण्डो5चगोौण्ड: । अचधतः। अचर्कित| 


सिदइ्शुष्कपक्वबन्धेञ्ज | २। १ । 8१॥ | 
जो सिड शुष्क पक्ष और बन्ध सुबन्तो कक सङ्घ सप्तम्यन्त सुबन्त का सर्मा | 
होता हे | सो सप्तमी तत्पुरुष होता है। जेमे। सांकाश्य सिड: ग्रामसिदः | gt, 


| 
"रक: | छायाशु क: । पय;पक्क: । तेलपक्त: । छतपक्क: । स्थालौ पक्षः । चर्म 
गहबन्ध; ॥ | 


धाङ्चण चेपे ॥ २। १। ४२॥ 


वा०-ध्वाङच्षणत्यथप्रहणं कतव्यम्‌ ॥ 


जो क्षेर 

नग क ७ निन्दा र्थ में सप्तम्यन्त सुबन्त ध्वाडच वाची सुबन्त का) 

क ड 

- ह तत्पुरुष हो । जेने । तोर्थध्वाङक्ष इव क “| 
व्यथः । तोथकाक; । तो म । तीथं 

- स्तोष्ठति। घवायस; । क्षेप इति कि Pe नक. 

न्न # यही मे 
उन्का भागे मप्तमी तत्पुदष का अधिकार चला है ॥ 
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जन 


4 ॥ सामासिकः ॥ 


NC 
टाव्यकटण | २। १। ४३ 


|| वहां ण श्र जाना जाय ता सप्तस्यन्त सुबन्त क्रत्प प्रत्ययान्त के साध समास 
पर मामेदेयखण म्‌ । मासदंप्रम | सम्वसरदेयम । पूया गेयंसाम । प्रातर्‌ 
नुवाक; । ऋण इति किम्‌ | मासे देया भिक्षा। 
| सऊज्ञायास | २ १ । ४४ 
| रूवज्ञा प्रथ में जो ससम्यन्त सुबन्त सुबन्त के सङ्घ संमास पावे सौ सप्तमी 
एप समास होता है। जमे। अरण्य तिलकाः । अरण्ये माषा:। वनकिंशुका:। 


इदता/्प्म्याः सउज्ञ।या मित्यलुक्‌ । 
५ 


व| त्तनाहीराजावयवाः। २। १। ४५ 

| नो टिन और रात्रि के अत्रयव वाची सम्रम्धन्त सुवन्त प्रातिपदिक ह्ञान्त 
[शतके साथ समास को प्राप्त हों सो सप्तमी तत्पुरुष समास हो । जेसे पूर्वाह्न 
"| अपराहृक्णतम्‌ । पूवरातरक्ततम्‌ । पररात्रक्तम्‌ । अवयवग्रहणं किम । 
ठ ति भुह्नम्‌ रातो कतम । 


तत्र। २। १। ४६॥ 
( गो तत सप्तम्यन्त सुबन्त क्तान्त सुबन्त के साथ समास पावे सो सममी तत्पुष 
2 । जै | तत्रभुक्षम्‌ । तत्रपीतम्‌ । तचसतः 


॥ कि च्ञप २। १ । ४9 ॥ | 
व गा नाम निंदा अर्थ में समम्यन्त सुबन्त क्तान्त सुबन्त के साथ समास 
3 य तत्पुष हो । अवतप्तेन “कुलख्यितम्‌ तवेतत्‌ । उदके विशोणम्‌। 

त है तम । अस्मनि इतम, । निँषफलेयतृक्रियतै तदेवात्रोसुअते । तत्प॒रुष 

ल मित्यलुक | 
| ष पात्रसंभितादयञ्च। २। १। ४८॥ 
शै कै आदि शब्द निपातन किये हैं क्षेप श्रर्थ में सो सप्तमो तत्पुरुष 
द्व मिताः । याते बहुला; । उद्रक्कमिः । इत्यादि ॥ 


ह 
॥| ` सम पै आगे जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का प्रकरण है प्रथमा 
१ गस होता है ॥ 


| पै | 

| *षवजरत्पुराणनवक्षेवला समानाघिकरणन। २।१। ४८ । 
हेलट्न्तात्सप्तम्या: संज्ञायाम्‌। ६। २ । < | 

क त टेक से परे स्मो का भलु हो जों संज्ञा 
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| ह 
' 
शभ 


| 
/ 


& ॥ सा्मासक: ॥ 


बिषय में उत्तर पद परे हो तो । जेसे। युधिष्ठिर:। त्वचिसार:। भ्रदन्तात्‌। पा ; 
तिलकाः । प्ररण्ये माषक्रा:। वने किंशुकाः । वने इरिद्रका: । वनेबस्वजक्ष, 
पूर्वाद्े स्फोटका: । कूपे पिशाचका: । नद्यां कुक्कुटिका: । नेदी कुक्कुटिका | म 
पाग्रा; । संज्ञायामितिकिम । श्र्षशी ण्डः | | 
बा०-हृद्द्यम्यां ङः; । 
जो उत्तर पढ्‌ परे हो तो हृदू ओर द्वि से परे सप्तमोका अलुक्‌ होजे! 
हढ्स्पिक्‌ । द्विस्पृक्‌। ° RR 
कारन[मिच प्राचां हलादो । ६। ३। १० | 
कार नाम हलादि उत्तर पद परे हो तो प्राचौनों के मत में हलन्तश |. 
अट्न्त से परे सप्तमी का अलुक्‌ हो | जेमे । सूपेशाणा: । सुकटे कार्षापणा, 
इले हिपट्किा | इले जिपदिका। कारनास्तोतिकिम, । अभ्यहिते पश ग 
मितिक्रिम, । यूथेपश: । यूयपशु: । हल[दाविति किम । अविकटे उरण: । १ 
कटीरण;। हलद्न्तादित्येव । नद्यां दोहनी । नदौ ढाइनौ ॥ 

मध्याहुशो। ६।३। ११॥ 
मध्य गुरु: । | 

वा०-चन्ताञ्च ति वत्ताव्यस्‌ ॥ 
अन्तगुरु; ॥ 
0 “>> 

अमडमस्तकात्ख।ड्र|दकामे ६ । ३ । १२ 
७) ° न्त! 
जा काम वजित उत्तर पद परे हा तो सूड ओर मस्तक भिन्न इल i 
७. ८ ~ 2 कुट |] कण्ठे वी 
अदन्त से परे सप्तमो का अलुक्‌ हा । जेसे । कण्ठे काला यस्य सः! | 
उरसि लामा । उदरे मणि: । असूडमस्तकार्दिति किम्‌ । खरे रव न 
शिख: | ्रकाम इति किम्‌ । मुखे कामा यस्य। सुखकामः । स्र | 
अचो ण्ड; । हलदन्ताद्िति किम्‌ । अङ्गलिचाण: । जडङ्घाबलीः bs 


बंधे च विभाषा । ६। ३ । १३ । ११. 

जा घयन्त बन्ध उत्तर पद परे हा तो विकल्प करके हलन्त. न १ 

. &सूपमो काश्रलुकू हा। जेसे । हस्ते बंध: हस्तबंख: । चक्र्वखः | . | 
Rs तत्पुरुषे हति बहुलम्‌ ॥ ६। ३ । १४॥ BT 0 

___ तत्पुरुष समास में कद्न्त उत्तर पढ्‌ परे होतो सप्तमो कातरी । १ |. 
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tf रु 
Se 
48 9, 0005 
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हि ॥ सामासिक, ॥ २१ 
प [५ गं - जे ल 

| ही। प्रोत्‌ कह २ ही । स्तस्वेरमः । कणँजप: । नच भवति । कुरुचरः । 
मू मद्रवर: ॥ हा त्य. 


प्राटट्शद्तूकालट्वां जे ॥ ६ । ३ । १५ ॥ 


जी ज उत्तर पढ्‌ परे हो तो प्राट । शरत्‌ । काल द्वि इनसे परे सप्तमी 
जा प्रलुक्‌ हो। जसै । प्रावषिज: । शरदिज: । कलेज: । द्विज: ॥..५ 


al 


| विभाषा वषन्षरशरवरात ॥ २।३।१४॥ 
| |, इन भो से परे वि० सप्तमी का अलुक हो । वषेज 
श्जः। वरेजः। वरजः ॥ 

[पन 

षकालतनष कालनासः ॥ ६ । २ । १७॥ 


जा क घ संज्ञक प्रत्यय काल और तन प्रत्यय परे हे ता सप्मी का अलुक्‌ 
शे। जमे पूर्वाह्न तरे । पूर्वाच्नेंतमे । पूवाहृतरे । पूर्वाहृतमे । पूवाहकाझे पूर्वाह्न 
कहे। पूर्वीह्वेतने । पूर्वाहतने । कालनाख्र इति सिम । शक्नतरे | शक्ततमे । हल 


(तारिति किम । रात्रितरायाम ॥ 
शयवासवासिष्वकालात | ६। ३। १८॥ 


। णो शय, वास वासि ये उत्तर पद परे हों तो वि० सप्तमी का अलुक्‌ हो । 

१ , भय: | ग्रामेवासः । ग्रामवास: । ग्रामेवासो । ग्रामवासी । अकाला 
“किम्‌ । पूर्वाह्वशय: । इलदत्तारित््ेव । भूमिशय: ॥ 

। ,  नेन्सिडबभातिषच॥६॥३॥ १६ ॥ 


ग प्रत्ययान्त सिद्ध । और बध्नाति ये उत्तर पढ्‌ परे हों ता सपमी का 
हौ रे ` भात्‌ लुक्‌ हा । स्स्टिलशायी । सांकाश्यसिइ: । चक्रबन्धक: । 


| वषजः । ज्ञरेजः | 


£ 


(8. 

ग्र || 
१ 

9 


से च भाषायाम्‌ ॥ ६ । ३ । २० ॥ 
तर पर्‌ परे हो तो लोक में सप्तमी का श्रलुक्‌ न हो । जसे। स- 
अ: । भाषायामिति किम । कष्णोस्थाखरेष्ठ: ॥ 
वैजरत्यराणनधंकेवला ससानाधिकरणन ।२।१।४९ ॥ 
चै यह अर्थ का ग्रहण है । पूवकाल | एक । सवे । जरत्‌ । पुराण । 
hen See 


पौ छ Sp 
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४ 


cs 
॥ सामासक, ॥ 


२२ 
नव | और केवल ।सुवन्त शब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पार 
जैसे । पूर्व स्नातः | पथादनालितः । खातानुलिप्तः । कष्टसमौहतम्‌ । र॒ग्पारु 


ढम्‌ । एका चासौ शाटोच । एकशाटी । सर्वे च ते वेदाथ सववेदा: । जरच्चासो 
देदाय जरदेदाः । पुराणाब्रम्‌ । नवान्नम्‌ । वावलानस्‌ । समाधिकररनेति किम | 
ky 


एकस्याः शाटी । 
दिक्संख्य संज्ञायाम्‌ । २ | १।५०॥ 
संज्ञा के विषय में दिक ओर सङ्ख्या वाचो शब्द समानाधिकरण के साथ 
समास पावें। समानाधिकरण को अनुद्दति पाद्‌ की समाप्ति पर्यन्त जाननो। 
पूर्वैष कामशमी । अपरेषु कामशमी । सङ्ख्या । पञ्चास्त्राः । सतषय, । संत्ताया |` 
५ "५: 
मिति किम । उत्तरा: ह॒क्षा: । पञ्च ब्राह्मणाः । ६ 


a ~ 
तड्ताथ।त्तरपद्समाहार च। २। १। ४१ ॥ | 
रे ५, 


{दक वाचौ शब्द और संख्या वाची शब्द तडित अथ में तथा उत्तर पद ' 
झा तो समाहार अर्थ में समानाधिकरण के साथ समास को प्राप्त हां । पूवर || 
शालायां भव: । पीर्वशालः । औष्तरशाल: । आपरशालः । उत्तरपदे । पवग 
प्रिया यस्य सः पर्वशाला प्रियः । अपरशालाप्रियः । संख्यातडिताथ । पाञ्चनापितिः 
पाञ्चकपाल! । उत्तरपट्‌ । पचगवधनः । दृशगवधन, । समाहारे । पंचकपालार्गि | | 
समाहतानि यसं स्तत्पञ्चकपालं गुहम्‌ । पञ्चफलौ । दशपली । पञ्चकुमारि | 
दशकुमारि | दशग्रामो । अष्टाध्यायी । 


संघ्यापवा हिंग! । २। १। ५२॥ 
जा तडिताथीतत्तरपद्‌ समाहार में संख्या पर्व समास है सो डिगु 
है | पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः । दशकपालः । डिंगालु 
लुक। ऐसे हौ समासान्त तथा डौप इत्यादि कारी जानने चाहिये। पच्चता 
तावच्छतो ॥ 


गनपंल* 


कत्सितानि कत्सनेः ॥ २। १। ५३ ॥ 


नम जो कुत्सित वाचो सुबन्त का कुत्सन वचन सुबन्ता के साथ 

जावी । जसे । वयाकरणखसूचि: । निष्प्रतिभ इत्यथः 

ह ढष्णापरः। मोमांसिकदुद रूट: । नास्तिकः। कुव्सितानी 
खोर, । कुत्सनरिति किम्‌ । कुव्सितोब्राद्वाण: ॥ 


यह समास 
कहते हैं ॥ ८०.0 7 बहा प्रयसा बिभति में आता है इस लिये प्रथमा तत्युर्ष भर र्मध 
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समास 
। याजि 
क 


॥ सामासिक, ॥ 


70५ हि ड्र 
प्रापाणके कत्सितः ॥ २ । १ । ५४ | 


बी पाप श्रीर श्रणक सुबन्त का कुत्सित सुबन्ता के साथ समास हो शेर समा- 
विवरण हि । जमे । पापनापितः । पापकुलालः । श्रणकनापितः। अणक- 


| | वापः | 
| उपमानानि खामान्यवचनः॥ २। १। ५५॥ 


| जे (स०$) उपमान वाचो सुबन्त का सामान्य वचत सुबन्ते! केसाथ समास 
irr । ग्रस्रो वश्यामा । शस्त्रोश्यामादेवदत्ता । कुमुदश्येनी । हंसगद्दटा । घन 
` पाम; । घनश्यामो देवद्त्तः। उपमानानौति किम्‌ | देवदत्ताश्यामा । सामान्य 


| 
रिति किम्‌ । पर्वता इव वलाहका; ॥ 


७ ५ ४३ दै 
॥ उप्रमितं व्याघ्रादिभिः सासान्याप्रयोगे॥ २। १ । ५६ ॥ 
१ | जो उपमितम्‌ । अथात्‌ उपमेय वाची सुबन्त का व्याप्रादि सुबन्ता के साथ 


| कार ही । सा» । घुरुषोयं व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः । पुरुषसिंह: | सिंह इव ना 
ता ह । सामान्यप्रयोग इतिकम । पुरुषो व्याघ्र इव शर; ॥ 


विषशिणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥ २। १ | ५७ || 
णो विशेषण वाची सुबन्त का विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्त के सा- 
मास डो । सो० नौलञ्च तदुत्पलञ्च । नीलोत्पलम्‌ । रक्तोत्मलम्‌ | बइलवचनं 
द्रम्‌ । क्चिबित्यसमास एव । कष्णसर्प: । लो हितथालिः । क्रचित्रभवलेव 
जाप: । अर्जुन:कार्सवी यैः । कचिहिकल्यः। नौलसुत्पलम्‌ । नीलोत्प 


क हा प्रथम, चरम, जघन्य. समान, मध्य, मध्यम, और वौर।जी इन 
क मानाधिकरण सुबन्ता' के साथ समास ही सा० । पूव्षासां पुरुषश्च 
। / अपरपुरुष; । प्रथमपुरुष! । चरमपुरुषः | जघन्यपुरुष | समानपुरुष.। 
_*' मप्यमपुरुष: । वौरपुझुषः ॥ 


खणयाद्यः छतादिभिः॥ २ । १ | ५८ ॥ 
सुबन्तो' का क्त आदि सुबन्तो' के साथ्र समास ही । सो०। 
ह क र नता 


भगत भे 
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टे ००, 


कै 


णि्‌ आदि 


३% ॥ सामासिकः ॥ 


वा०- श्रेण्यादि षृच्व्यर्थवचनम्‌ ॥ 
जैसे | अश्रेणय: | येणय: कृत: श्रेणौक्षता वणिजो वसन्ति | २ 
कुगतिप्रादय इतानेन नित्यसमासः । 

केन नज्विशिष्टनानअ_। २ । १ । ६० | 
जो नञ्‌ रहित तान्त सुबन्त का न्‌ विशिष्ट त्वान्त सुबन्त समानापिका | 
के साथ सामास हो सा० । जसे । कृतंच तढ्छतम्‌ । कृताकृततम्‌ । भुक्तामुह्म॥ 
पौतापौतम्‌ । उद्दितानुद्तिम्‌ । अशितानशितेन जीवति । क्रिष्टाक्तिटेन व| 
वा०- छतापहृतादोनासुपसंख्यानस्‌ । 
छतापक्कतम्‌ । सुक्ताविसुक्तम्‌। पोताविपौत म्‌ । गतप्रत्यागतम्‌ । यातानु गत १ 
क्रया क्रयिका । पुटापुटिका । फलाफलिका । मानोन्मानिका ॥ | 
वा०- ससानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवा दी नाम॒संस्थान | 
मृत्तरप्रट्लोपञ्च ॥ | 
शाकप्रधान: पार्थिव: शाकपार्थिव: । कुतपसौ युत; । अजातौर्ल्वाल: । 
सन्म्रहत्मरमोत्तमोत्सष्टा: पूज्यमाने: | २। १।६१। | 
जो सत्‌ महत्‌ परम उत्तम उत्कष्ट सुबन्तो का पूज्यमान सुबन्ती के गा 
ससासहो सो० । जेसे । सत्परुष; । सद्दापुरुषः । परमपुरुष:। उत्तम पुरष; | छ. 


[पुर 


चत्तावा। 


पुरुष: । पूज्यमानेरिति किम्‌ । उत्कष्टोगोः कईमात्‌ । 
२७ > | 
टन्दारकनागकुञ्जर; पूज्यमानम्‌ । २। १। ६२। _ || 
' जो इन्दारक नाग कुञ्जर सुबन्तो' के साथ पूज्यमान अर्था का वाचक ह| । 
हो। सो० । गोहन्दारकः । अशवदन्टारक: | गोनागः । अश्वनागः । गो 
पूज्यमानमिति किम्‌ । सुसीमोनागः । 
कतरकतमो जातिपरिप्रम्ने ॥ २ । १ । ६३॥ | 
जो जाति के परिप्रश्न अर्ध में बर्तमान कतर प्रत्ययान्त कतम सर्व १ 
समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास छो सो० । जेसे कतरकठः! „| 
जाप; । कतमकठः ।. कतमकलापः । जातिपरिप्रश्न इति किम । 
'भवतोट्वद्त्तः । कतमा भवतां देवदत्त: ॥ 
° A 
किं चेपे॥ २। १। ६४॥ दु 
रथ में सुबन्त कै साथ समास हो सो०। जेषे । f | 
ए यो ऽभिनरुझति । किं गौ; यो न वहति । 


2 किम्‌ शब्द का केप 
यान रचति। किं सख 
१ & 
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॥ सामासऋ: ॥ २ 


4404 aE Tr जलकर 


| किमः चेपे॥ ५ ४। ७० | 
। मंजी कि शब्द उस से समासान्त प्रत्यय न हो # ॥ 

न| चप श्र्ध पि ~ भे पी 

| घटायवतिस्तोककतिपयगृट्टिघेनुवशावेइट्टष्कयणो प्रवक्त- 

| si Re 

| ग्रोत्रियाध्यापकधूत्तेजीतिः ॥ २।१।६५॥ 
। जटा युबति स्तोक कतिपय ग्टष्टि घेनु वथा वेहद्‌ वष्कवणी प्रवक्त खीत्रिय 
म तिता धत इन सुबन्तो' का जाति वाची सुबन्तो' के साथ समास होता है वह 
| बदी । जैसे । इभाचासौ पोटाच । इभपोटा । इभयुवतिः । अग्निस्तोकः । 
| श ्तिपयम्‌ । गोग्टष्टि: । गोधेनुः । गोवशा । गोवेहत्‌ । गोवष्कयणों । कठ 
र का । कठाध्यापक: । कठधूर्त : । जातिरिति किम । देवदत्तः प्रबक्ता ॥ 


| प्रशंसावचनेछ ॥ २।१।६६॥ 

॥ । जाति वाची सुबन्त प्रशंसा वाचौ सुबन्तो के साथ समास का प्राप्त हो सो० । 
|| गोप्रकाण्डम । अश्वप्रकाण्डम्‌ । गोमतल्लिका । गोचचिका । अश्वमचचिका । 
वतिरिति किम । कुमारौमतल्लिका । 


युवा खलति पलितबलिनजरतोभि; ॥२। १ । ६9 ॥ 


हु | सलति। पलित बलिन और जरतो इन सुबन्तो के साथ युबन्‌ सुबन्त समास 
"पा हो सो तत्प"ष हो ! युबाखलतिः । युवखलितः । युवतिः खलती । 
| पइलतिः । युवापलित: | युबपलितः। युवतिपलिता,। युवपलिता स 
| सिनः । युवतिर्वलिना । युवबलिना । युवाजरन्‌ | युवत । युर्वातजरतो । 
| पुव्रतौ ॥ | ह 
| छत्यतल्याख्या अजात्या ॥ २। कवर 
| 


के 


fo 


| व्य प्रलयान्त और तुल्य तथा तुल्य कै समान परय समास डों | 
ल के साध समास पावे से समानाधिकरण तत्पुरुष कम १ त्रीयशोतम, । 
| गने | भोज्यं च तदुष्ण ज्ञ । भीज्योष्णम_ | भीष्यलव (> 20523 जाति 
(|; छाप ट्शमहान्‌ । 

। । | | तुल्यश्डे तः | तुल्यमहान्‌ ।. सदृत, । स ह 


हे भ । रक्षणीयों मनुष्यः ॥ 


वणं वर्णन ॥ २ | १ ६८ | 


| न बा. i न 
। क विशेष वाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ र 


२. श्‌ iB राति तत , ॥ ० 
ह लोहितार्गः # क्ष्णशबलः । लेहित्शरय 
१460060 6 


हिं तजा भादि चदाइपणों द ठ 
>: फुका ona Vis वीन Collection. An eGangotri Initiative 


> छ 


स पावे सा० | कष्णा- 


- | 
२६ ॥ सामासिक्रः ॥ | 


कुमार; शमणाट्भिः। २। १।७०॥ 


कुमार शब्द अमण आदि सुबन्ती के साथ समास पावे मा. | कुमारी करा 
णा । कुमारथमणा | कुमारोप्रत्रजिता । कुमारप्रत्रजिता । कुमारोकुल | 
कुलटा । इत्यादि ॥ 


चतुष्पारो गभिण्या २ । १ । ७१ | | 

चतुष्पाद्‌ वाची सुबन्त गर्भिणे सुबन्त के साथ समास पावें सो तत्युदप १ हे 
जेषे । गोगर्भिणे । अजागर्भिणी | महिषोगर्सिणी ॥ | 

ता०चतुष्पाज्ञातिरिति बल्ञाव्यम्‌। | 

इइ माभूत्‌ | कालाचोगभिणो | खस्तिमतीगर्भिणी । चतुष्पाद्‌ इति क्रि | 


पे 
ब्राह्मणोगभिणो ॥ | 
मयूरव्यंसकादयश्च । २। १ । ७२ | ३ 
सयूरव्यसक आदि शब्द निपातन किये हैं सो० । जैसे | मयरव्यंसक. । झा 
व्यंसकः ॥ | 
इति समानाधिकरणः कन्मधारयस्त रुष; समाः ॥ |r 


अथेका भिकर एस्तत्युरुष: ॥ 


पूवापराधर 'ततरमेकदेशिनेकाधिकरण । २ । २।१। | 
पूर्व अपर अधर उत्तर थे सुबन्त 
के साथ समास पावे । एक +; अधि 
समासापवादोयं याग: । पद 
उत्तरकांय; । एकदेशिनेरि 
पूर्व शत्राणामामन्त्रयः ॥ 


एक देश वाची अर्थात्‌ अवयव शच । 
करण. अर्थात्‌ एक द्रव्य वाच्य हा तोष । 

6 र : कार्यः| 
ल पूवकायः । अपारकायः । अधर कौ 
त किम्‌ । पूर्व नाभेः कायस्य । एकाधिकरण इतिवि | 


॥ सार्मासक: ॥ २९ 


6 
दितीयढेतौयचतुथ तुग्यो ण्यन्यतरस्थास्‌ ॥२ । २। ३ ॥ 


|. त समास को प्राप्त हों सो तत्पुरुष हो। दितौयं भिचाया; । हितीयभिक्षा । 
जोक्स: पवे । भिक्षा दितोयं वा । ढतीयं भिक्षायाः | टतोयभिच्षा । भिन्ना- 
| रं वा चतुर्थ भिक्ताया: । चतुथ भिक्ता। भिक्षाचतुर्थे वा । एकदेशिनेत्येव । दि 


प्राप्तापन्बे च हितोयया ॥ २। २। ४ ॥ 
| प्राह और ्रापन्र सुबन्त हितीयान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो । 
क| ३३ | प्राप्ती जौविकाम । प्राप्त जो विक; । जोविका प्राप्त इति वा । ्रापन्नो जी- 
| खाम । आपन्नजोविक: । जौविकापन्र इति वा ॥ 


कालाः परिमाणिना ॥ २। २। ५ | 


| वाह वाचो सुबन्त परिमाण वाची सुबन्त के सात्र समास को प्राप्त हो सो 
वर्ष इ। । जसे । मासे! जातोऽस्य स मासजातः! | सस्बत्सरजात: । इप्रहजातः। 
| भहेजातः ॥ 


| नञ्ज ॥ २।२।६॥ 

| ब्‌ समर्थ सुबन्त के साथ सबन्त समास पावे सो नञ्‌ तत्पुरुष हो । जसे । 
|? तस्झानुडचि | ६। ३। ७४॥ 

| | “भात्‌ नाम लोप इये नज के नकार से परे अजादि उत्तर पद को नुट्‌ का 


शे नश्रच्‌ अनच । न अश्‍व: । अनश्वः । न उद्दः । अनुः । इत्यादि ॥ 


नऊस्तत्पुरुषात_॥ ५। ४ । ७१॥ 
से परे जो राज आदि शब्द सो अन्त में जिस तत्परुष के उस से समा 
। अराजा । असखा । श्रगौः। तत्पुरुषादिति किम. । भ्रन्ट॒चां 
शकटम्‌ ॥ ` 


पथो विभाषा । ५। 8 । 9२ ॥ 


Mh भय ह पथिन्‌ शब्द सो जिस तत्पुरुष के अन्त सतो सान 
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सान्त 
मा- 


समा 


>>. 
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# यहां तक त 


स्ट ॥ सामासकः ॥ 


देषट्कता ॥ २। २। ७॥ 


तत्पुष समास हो ॥ 
बा०-देषज्ञणवचनेनेति वक्षव्यम | 
ईषत्कडारः ईषत्पिङ्गलः । इषदिकार: । ईषदुन्नतः । ईषत्पौतम । गुणा 
नेनेति किस्‌ । ईषद्‌ गाग्य; । | 
षष्ो॥ २। २।८॥ | 
षष्ठयन्त सुबन्त समथ सुबन्त के साथ वि० समास पावे । सो षष्ठो तपुर्ण 
जानो । राज्ञ: पुरुष: | राजपुरुषः । राज्ञोः पुरुषो। राज पुरुषी । राजत्नांपुरुषाः।रा 
पुरुषाः | राज्ञः पुरुषी पुरुषा वा ब्राह्मणकस्बलः ॥ 
बा०-कद्योगा च षष्ठो समस्यत इरति वत्ताव्यम ॥ 
जसे दधात्रथनः । पलाश शातन: । किमर्थमिदमुच्यते । प्रतिपद्‌ विधा] 
षष्ठौ न समस्यत इति वर्च्यात तस्यायं पुरस्तादपकषः ॥ 
याजकाद्भिञ्च॥ २। २।८॥ | 
षष्ठान्त याजक आदि शब्द सुबन्तो के सांथ समास पावे सो षष्टी" । जे 
ब्राह्मणयाजकः । क्षत्रिययाजकः ॥ 
षघ्या आक्राशं। ६। ३ । २१ ॥ | 
आक्रोशे अथात्‌ निन्दा अर्थ में उत्तर पद्‌ परे हो ता षठी का अलुर्ग १ | 
जसे । चोरस्य कुलम, । हषलस्पकुलम्‌ आक्रोश इति किम्‌ | ब्राह्मणकुलम्‌ | | 
वा०-षष्ठो प्रकरण वागूदिक्पश्यद्धयों यत्तिद्ण्डहरेषुयथार्| 
मलुगवत्ताव्य; ॥ 
जस । वाचोयुक्त: । दिसोदण्डः । पश्यतो हरः ॥ 
वा०-आमुष्यायणासुष्यपुत्रिकामष्यकलिकेति चालुग वरती 
3 | | 
. असुथापत्यम्‌ । श्रामुथायणः। नडादित्वात्‌ फक अ्रमुव्य पुत्रस भा | 
सु्यपुत्रिका । मनो ज्ञादित्वा वुञ्‌ । तथा आमुष्य कुलकेति ॥ | 


वा०- देवानां प्रिय दृत्यत्न च घध्या अलुगूवत्नव्यः । 
जस देवानां प्रियः ॥ 
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॥ सार्मासक; ॥ सुर 


. ्रपपुच्छ लाजुलेषु शुनः संज्ञायां षष्पा अलुग्‌ वक्तव्य: ॥ 
शुनः शेप: । छनः पुच्छः । शनो लाळूल: ॥ 

|. वा०- द्विञ्च दासे षृष्या अलुग्‌ वक्षाव्यः ॥ 

| (वोदासाय गायति ॥ | 

| घु्नेऽन्यतर्स्याम्‌ । ६। ३ । २२॥ 

| पुत्र उत्तर पद परे हा तो आक्रोश अर्थ में षष्टौ का अलुक्‌ विकल्प करके हो । 
के दासाः पुत्र: । दासीपुत्रो वा । आक्रोश इति किम्‌ । ब्राह्मणोपुच: ॥ 

| कतो विद्या यानि सम्बधेस्थः ६।२३।२३॥ | 


| ऋकारत्त विद्या सम्बन्धी और क्टकारन्त यानि सम्बन्धियों से परे षष्ठो का 
; ने ~ a ~ ~ 

| वृ हि जमे । होतुरन्तेवासो | होतुःपुत्र: । पितुरन्ते वासी । पितुः पुत्रः । 

| इति किम्‌ । आचाय्यपुत्र: । मातुलघुत्रः । | 


| से । 


विभाषा स्वसुपव्योः ॥ ६।३।२४॥ 


' शवारान्त विद्या सम्बन्धी और ऋकारन्त योनि सम्बन्धियों से खस्न तथा 
भरर पढ्‌ परे हा तो वि० षष्ठी का अलुक्‌ हो । जैंसे। मातुः प्वसा । मात॒ः 
| माहष्वसा । पितु:खसा । पितुःष्वसां। पिल्प्वसा । दुङितुः पतिः, । ददिः 


4 


"ननान्दुः पति; | ननान्हृपतिः ॥ 


E नित्य क्रोडानो विकयोः ॥२।२।१७॥ 
Fe और जोविका अर्थ में षष्ठी सुवन्त के साथ नित्य समास पावै । जसे 
हो ) “हालकपुष्यमक्षिका । वारणपष्पप्रचाधिको ( जीविका ) तदत 


| । '। एसकलेखक: । क्रीडाजीकियीरिति किम्‌ । ओदनस्य भोजकः ॥ * 


कुगतिप्राद्य: ॥ २ । २ | १८ ॥ 


| ह गति संज्ञक और प्रादि गणस्य शब्द समर्थ सुवन्त के साथ समाइ क 
| | जसे क्तम्‌ । यदूरो- 


| 
| 
| | 


ति से। कु; । कुत्सित: पुरुष: । कुपुरुषः । गति; । उररो 
तप्रादय: | २. र 


डक 


| 


. » बा०-डुनिन्दायाम्‌ ॥. 
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३० ॥ सामासिकः ॥ 


बा०-स्वतोपजायास ॥ 


सु और अति ये पूजा अथ में हो समास का प्राप्त हां । शोभनः पुर 
सुपुरुषः । अतिपुरुषः ॥ 


वा०-अआङोषदथं ॥ 
आपिङ्गल; । भ्राकडार: । दुष्क्तम । अतिस्ततम । आबदम | 
वा०-प्राद्यो गताद्यथ प्रथमया ॥ 


प्रगत आचायः । प्राचायः । प्रान्तवासो ॥ 


०७ 
अत्याट्य: क्रान्तादार्थ द्वितोयया ॥ 
अतिक्रान्त: खटाम । अतिखटू: । अतिमालः ॥ 


वा०-अवाद्यः क्रु्टादार्थं ढतोया॥ 
अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः ॥ 


वा०-पयोद्या ग्लानादाथे चतथ्यी ॥ 
परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः । अलंकुमा दै । अलंकुमारिः ॥ 
वा०-निराद्यः क्रान्ताद्याथं पञ्चम्या | | 
निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कोशास्वि: । निर्वाराणसिः । निष्क्रान्तः सभा 
निःसभः॥ । 


वा०-प्रादि प्रसङ्ग कस्मप्रवचनो यानां प्रतिषेधो वत्तव्यः॥ 
हक्षप्रति विद्योतते विद्यत । साघट्वढ्त्तो मातरंप्रति ॥ 
उप पद मातङ्‌॥ २। २। १८ ॥ 


प्रा _ 
5 र तिङः वर्जित उप पढ्‌ है सो समर्थ सुवन्त के साथ नित्य समास ` | 
परष समास हो । जथे कुन्भकार: । नगरकार: । इत्यादि ॥ ` |. 


च न पूजनात्‌ ॥ ५। ४ । ६८ ॥ 


डक पूजन बाचो से परे समासान्त प्रत्यय न हो । जेसे । सुराजा । ग्रति 4 | 
० असखा । अतिसखा । सुगो; | अतिगौ f $ 
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॥ सामासिक, ॥ ३॥ 


| अमेवाव्ययेन ॥२॥२॥ २० ॥ 

| उपपद्‌ अव्यय के साथ समाम क्तो तो अम्‌ भव्यय हो के साथ हो अन्य 

का रहीं । खाद कारं भडकत । लवणं कारं भडज्ी । संपन्न कारं भंत । अमेवेति 

ह्मा मे भवति कालो भोक्रम । एव कारकरणमुपपद्विशेषणार्थम्‌ । अमेव 

R ,त्मविधानसुपपद्‌ं सस्य समासी यश्रासयात्‌ । अमा चान्ये नच यत्तृच्य विधानं 

| व माभूत्‌ । तग्रेसुक्षा । अग्रेभाजम्‌ ॥ 

हतोयाप्रभतोन्यन्यतस्स्याम्‌ ॥ २। २। २१ | 

(उपदृंशस्तुती यायाम्‌ )। यहाँ में ले के जा उप पद हैं वे अस अत्यय के साथ 

| ६ समाम को प्राप्त हों मा तत्यरुष समास हो। मूलकोपदंशं भुड्के । सुलकेनो 

|शंशुदगे। उचे:कारं समाचटटे । उच्चेकारेण वा अमेवेन्येब ॥ 
वा०-पय्थोप्रिवच्नेव्वलमधषु ॥ 

| पदाप्तो भोक्कम्‌ । प्रभु (लाम्‌ । समथोभोकुम्‌ ॥ 

|  क्लाच॥२।२।२२॥ 

तीया प्रभृति शब्द का प्रत्यय के साध समास को प्राप्त वि० हों । उच्चे:क्त्य । 

हला ॥ 


(2442 


>> 


कै: शेषो बचहुबोहि:॥ २।२१२३॥ व 

| भः अर्थात्‌ उक्त समासो का छोड़ के जा आगे समास कथन करते हैं सो 
|शोहिहे। यह अधिकार सूत्र भी है ॥ 
! १ 
| अनेकमन्यपटार्थं ॥ २। २। २४ | 
गो भ्र पद्‌ के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्त सुबन्त कै सङ्घ समास क 
हे उसको बहत्रीऱ्हि जानो । १ विशाले नेवे यस्य सविशालनेच: | बनत 
र ऐेवइधनो बहुधनको वा पुरुषः । एक प्रथमा विभक्ति के ्रथं को छोड़ 
क... के ; यं ग्रामम्‌ । 
i स विभति के अथा में बह बोहि समास होता है । प्रापशुदक य॑ शा! सी 
| ग्राम: |, ऊढो रथो थेन स ऊठढरथोऽनड्धान्‌ । रे. री 
शो 
तो रकोऽतिथिः । उडत ओदनी यस्याः । सा उडुतीद्ना तो हि क 
[| एकू ° से भजन्तो धातु:। वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ ग्राम स बोर पद किम । 
नामि गमा के अर्थ में नहीं होता है । हटे मेघेगतः । अता यद कक 


॥ 0: स्यात्‌। सुसूच्मजटकैश: | इत्या ढा । इत्यादि ॥ | 
| "त -- ङ्भ या बाचि का अधिकार चला है। 
(|| ३३ देस बह गति और प्रादि प्रयुक्त तत्पुरुष समास आया इस कै र 


| A इसमास के विग्रह में प्रथमा और अन्य पदार्थ में 
` ` मेमा भौर यत्‌ शब्द से षष्ठी हुई है वैसे सर्वत्र समझी | 
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दितीया भादि विभक्तियी के प्रयोग होते हैं | 


३२ . ॥ सामासिक; ॥ 


वा०-बइबो हिः समानाधिकर्णानामिति वक्तव्यम। 
व्यधिकरणानां माभूत्‌ । पंचभिमक्तमस्य ॥ 
वा०-अव्ययानां च बहुबो हि बत्तोव्य, ॥ 
उच्चेमुखः । नी चेर्मृखः ॥ | क 
वा०-सप्ग्यपसानपूर्व पटस्थोत्तरपदटलोपच्च ॥ |" 
कणठे स्थितः कालो यस्य कण्ठेकाल: । उरसिलोमा । उद्दरय सुखमिव 


| 
यस्य स उप्टसुख: । खरसुख; ॥ । | 


॥ ५ 


केशानां संघात: । केशसंघातः । कैशसंघातयूडास्थ केशचूड: । सुवर्णविकारे] 
ऽलंकारोऽस्य । सुवर्णाऽलंकारः.॥ i 


वा०-प्रादिग्यो धातुनस्योत्तरपद्लोपञ्च वा बहबो व्हि वक्तयः॥ | 
प्रपतितं पणस्य । प्रपर्णः । प्रपतितं पलाशमस्य । प्रपलाशः ॥ । 
वा०-नञोऽस्यथीनां बहो शिवी चो त्तर पट्लो पञ्च वत्तव्यः॥ | 
अविद्यमानो पुत्रो यस्य। सो (पुत्र: । अविद्य माना भाग्चा यस्य । सो (भाई। गा 
अविद्यमानभाव्य: ॥ ) | 


वा०-खुबधिकारे$स्तिचौराटोनां बहुनोडि वक्तव्य: | 
अस्तिचौरा ब्राह्मणे । अख्याद्यो निपाता: ॥ 


ef 
भाषितः पुमान्‌ येन स भाषितपुंस्कः तस्मात्‌ । भाषित्‌ पुल्लिङ्ग से परे र्दर्वा* । 
त जो स्त्री शब्द उसको पुंबत्‌ हो अथोत्‌ उसका पुल्लिङ्ग के सदृ रूप हो | 
समानाधिकरण स्त्रो ज्लिइ वाची उत्तर पढ्‌ परे होतो । परन्तु पूणी तथा FE 
को छोड़ के । ढ्थेनौया भाया यस्य । स दर्शनौयभाये: । रूपवद्वार्य:! गल 9. (५ 
या यस्या सा पूर्णविद्या। विद्ति नोतिर्वया सा बिद्तिनीतिः। रर. |. 
पोह सा सुशिचितवाणौ । खिया इति किम्‌ | ग्रामणौब्राह्मणकुलं ६ क शि 
बसूमार्य 7 ॥ भाषितपुंस्कादिति किम्‌ । खट्ाभार्यः । अनूडिति कि 
बनाव, । समानाधिकरण इति किम्‌ । कल्यारथा माता । न्यायी || 
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| र 
| | ॥ सामामकः.॥ 


| ऱ्य 
| मिति किम । कल्याणोप्रधानमेषाम | कल्यागोप्रधाना इमे। अपूरणौति 
ह! कल्याणी पंचमी यामां ता:। कब्याणोपजञ्ञमा रात्रय: । कल्याणीद्शमा:॥ 


बा०-प्रथानपूणो ग्र हणं कत्तव्यम्‌ ॥ 


| हह माभूत्‌ | कल्याण पंचमौकः । पच इति | अप्रियादिष्यिति किम । 
` | याणी परियः ॥ | | 


| दिड नामान्यन्त्राल | २। २। २६ ॥ 
गु 


| 
| ब्ञोंग्रत्तराल श्र्थ में दिक्‌ नाम सुबन्त शब्द सुबन्त के माथ समाम को प्राप्त 
मा i मो बइव्रोहि समास है | मध्य कोण को अन्तराल कहते हैं। दक्तिणस्याश्व 

पया दिशोयदन्तरालं दिक सा ढ्चिगपूवा दिक्‌ । पूर्वोत्तरा । उत्तरपथ्चिमा। 
i प्रमिदृत्तिणा ॥ 


| पर्यया व्ययासन्त टूर [घिक्रसडस्ख्या! सङर्येये ॥ २। २। २५॥ 
जो संख्ये में वत्तमान अव्यय आसन्न टूर अधिक और मङ्ख्या सुबन्त के साथ 

|स पावे वह समास बह्दुब्रीडि हो ( अज्यश्न ) दग्रातां समौपे उपट्या: । 

॥ रिया: । आमन्दशा: । अटूरग्रामा इक्ञाः,। अधि कर्विंशाः । (संख्या) हो 
[वयो वा दित्रा:। चिचतुरा: | दिदशा: । संख्ययेति किम्‌ । पंच ब्राह्मणा; 

। शियामत्राट्राधिकसंख्या इति किस । ब्राह्मणाः पंच | सख्यय दूति किम्‌ । र 

पि विशतिर्गवाम ॥ | 


है 


| 
| 
gh 


| बइबो हो संख्यये डजबहुगणात्‌ ॥ ५॥ ४। ७३ ॥ 

हि मे वतमान बइब्रीहि उस मे समासान्त डच प्रत्यय हा । जेमे । 
[ उपविंशा, । उपत्रिशाः | आसन्रदशा: । अदूरद्शा । संख्येय इति 

जगुः | शवलगु: । अबहुगणादिति किम्‌ | उपबहव: । उपगाः ॥ 


| ॥>-इच्‌प्रकरण संख्याया स्तत्परुषस्योपसंस्यानं कत्तव्यम्‌ ॥ 
ष यायम । निर्गतानि त्रिंशतः । निस्तिंश्ानि वर्षाणि देवदत्तस्य । 
Fi यज्ञद्त्तस्य । निर्ग तैस्विंताङ्ग'लिभ्यो निस्विंशः खड्गः ॥ 


तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २। २। २?॥ 


१ | रेम अह समास 
|| 9 ` भे समस्यन्त सरूप और ढतीयान्त सरूप सुबन्त के साथ 
नोहि झो | | 
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प्‌ 


| 
¢ क 


३४ | ॥ सामासिक, ॥ 


इच्‌ कर्मव्यतिहार | ५ । ४ । १२७॥ 


कर्म के व्यतिहार अर्थ में जो बइन्रोष्ठि उस से समासान्स इच पती 
और तिष्ठद्वप्रभृति में इच्‌ पढ़ा भी है इसलिये अव्यय जानना । केशेषु के | | 
७ ७ जै ~ ~ 2३ 0 2३ «७५ ७ ८ ॥ 4 

ला इदं युडं प्रहत्तै । केशाकैशि । दण्डदण्ड:प्रहत्यदं युडं प्रवत्तते तत छ 


व ०८ 'डादणि॥ 
अन्येषासपि दृश्यत ॥ €। ३ । १३७ ॥ |i 
जिस शब्द को दौधादेश विधान कहीं न किया हा उस का दीईल सा ५ 


से जानिये। केशाकैशि । दण्डादण्डि । इत्यादि ॥ 


दिदण्डप्रादिम्यस्च ॥ ५। ४। १२८॥ | 

डूच प्रत्ययान्त इिढ्ण्डि दिमुशलि इत्यादि निपातन किये हैं ॥ 
तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २। २। २८॥ . | 

ˆ तुल्य योग अर्ध में सह शब्द ढतीयान्त सुबन्त के साथ समास पावे गो का 
ब्रीहि हा ॥ | | 
6 १ 

बोपसजनस्थ | ६ । ३। ८२ ॥ 


जो उपसजेन अथ में वर्तमान सह शब्द उस का स आटेश बिकल्प ब|' 
ह्हो | पुत्रेण सहागतः पिता । सपुचः । सहपुच: । सच्छात्र आचार्यः । सहां ॥ 
वा । सकर्भकरः । सहकर्मकरो वा | तुल्यायाग इति किम्‌ । तुल्या सहेव | 
भिः पुत्रेभारं वहति गद्भी । उपसर्जनस्येति किम्‌ । सहक्तत्वा । सहयुध्वा | | 


उ ० =~ 
Ea 


मत्या शिष्यगोवत्सहलेषु ॥ ६ | ३ । ८३ ॥ 


आशव अर्थ में उतर पढ्‌ परे हो तो गो वत्स और हल इन को वर्ज $| 
र प्र.त करके रहे आर्थात्‌ सारेश नहा । स्वस्ति देवदत्ताय । सह एत्र ॥4 
` वाय सहामात्याय। श्राधिषीति किम । सानुगाय दस्यवे दण्ंदद्यात) | क 
नुगाय वा । त्रगोवत्सहलेष्विति किम । स्वस्ति भवते सहगवे। सगवै । महरी |. 
"साय | सहददलाय । सहलाय । वोपसर्जनस्थेति पञ्चे भवत्येव सभावः | | 


समानस्य छन्दस्यमूइपर्त्युट्‌ केष ॥ ई। ३। ट४ ॥ 


ज |, सूद - ८ की 
हि ताज का if उर्क वर्जित उत्तर पद परे होतो समान ह; | 
किम | स ताता सगर्भ्यः । अनुसखा समूष्यः । अमू प्रकु E 

` “मानसू“हा । समानप्रथतयः । समानो दकाः ॥ 


> 4 


KBs क ९ 
“८७०५५५५. 9 
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॥ सामासकः ॥ यी 


वमोह सक्ध्यच्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌॥ ५। ४। ११३॥ 
वहुबीहिं समास में साङ्ग वाचौ सक्थि और अचि शब्द से समासान्त षस 
। तैमे। दीर्घसक्थः । कल्याणाचः । लोहिताक्षः । जो स्वौ हो तो षित्‌ 
|| १३ डीष्‌ प्रत्यय होता है । दोघे सक्थो। कल्याणाच्षो । इत्यादि । बहुबीहा 
| „त किम्‌ । परमसक्‌थि । परमाचि । सक्थ्यक्षोरिति किम । दोर्घ॑जानुः | 
| |; | साङ्घादिति किस. । टोघसक्थि । शकटम्‌ । स्थलाक्षिरिक्तः ॥ 
| अड्लेटोरणि ॥ ५। 8। ११४॥ 
| हार अधथ में अङ्गलि शब्दान्त बहबोहि समास से समासान्त षच्‌ प्रत्यय 


दिब्रिस्याँ ष सह! ॥ ५ | ४। ११५ | 
| हिश्रौर त्रि से परे सुन्‌ शब्द से बहबोहि समास में समासान्त षच्‌ प्रत्यय 
| नसे | दितूई, । चिसूद्ध: | दिजिस्थासिति किम्‌ । उच्चेमदा ॥ 
अप परणोप्रमाण्योः ॥ ५। ४ । २१६ ॥ 


त पूरण प्रत्ययान्त और प्रमाणो शब्दान्त बहुव्रीहि उस से समासान्त अप 
|| जे [कल्याणी पंचमी यासां राचौणाम। ताः कल्याणोपंचमा रात्रयः । 
'याशोदशमा रात्रयः । स्त्रौप्रमाणी येषां ते 'स्ीप्रमाणा: । कुटुम्बिनः । भागों 
| पिता इश्च; ॥ 
| बा०-प्रधानपरणो ग्रहण कत्तव्यम्‌ ॥ 

॥। ® माभूत्‌ । कल्याणो पंचमी अस्मिन्‌ पक्ष कलग्राण पंचमोकः ॥ 
||. वा०-नेत नच्चत्न उपसंख्यानम्‌ ॥ 

F शेता भासां रात्रीणां ता झगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनत्रा: | न 
| गेटका, ॥ 


| वा०--छून्दसि च नेतरुपसख्यानम्‌ ॥ 
| पनेर ट्वा: । 


क्षत्र इति किम्‌ 


सासनेचा; ॥ 
| _ पाः -सासात्‌ प्रत्वयपूर्वपदात्‌ ढञूविधिः 
भासो तर्स 'वपंच मत सिक क सकाएर॥०/ इंशकुमारि Initiative 


॥ सामासिक: ॥ 


0 0 | | 
40%, 


अन्तर बहिस्यो च लोमः ॥ ५ | ४। ११७ ॥ 


अन्तर्‌ और बहिस्‌ शब्द से परे जा लामंन्‌ शब्द तट्न्त बहुबीहि से ९ 
अप प्रत्यय हो । जेसे । अन्तर्गतानि लामान्यस्यान्तर्लाम: । प्रावारः | बरियता प 
लामान्यस्य स बहिलोम!ः पटः ॥ 


अञ्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसंचा स्थूलात्‌ ॥ ५ । ४। ११८॥| 


नासिक्रान्त बहबोहि समास से अच्‌ प्रत्यय हो श्रीर संज्ञा अर्घ में नासिग | 
के स्थान में नस आदेश हो । ट्रुरिव नासिकास्य । ट्रणंसः । वार्डीणसः । गो? 


स: । संज्ञायामिति किम्‌ । तुङ्गनासिक; । अस्थलादिति किम्‌। अस्थलनासिव' | रं 
वराइ: ॥ | 


खुरखरास्याँ नस्‌ वज्गाव्यः ॥ १००१ 
खुरणाः । खरणा:। पक्ष में अच्‌पत्ययभौ इष्ट है। खुरणस: । खरणसः ॥ 


उपसगोच ॥ ५। ४। ११६ ॥ 


प्रगता नासिका अस्य । प्रणस' ॥ 


'वा०-वैय्रो वक्तव्य: ॥ 

वि पूर्वक नासिका के स्थान में ग्र आदेश और अच प्रत्यय भी हो। विगी 
नासिका अस्य । स विग्रः॥ | | 
सुप्रात सुश्च सुट्वि शारिकक्ष चतरस्ब्रैणोपदाजपद 


प्रोष्पदा: | ५। ४) १२० ॥ | 

इस में सुप्रात इत्यादि बइबौहि समास और अच्‌ प्रत्ययान्त निपार्त |, 

हैं | जसे । शोभनं प्रातरस्य । स सुप्रातः । योभनं ग्दो;स्य सुख: । शोभन दि । 
इहिवः। यारिरिव कुळ्रिस्य. गारिकुछः । चतस्रोऽथास्य स चतुरः है ) 


भ्त पाटाबस्य । एणौपद: । अजस्येव पादावस्य । अजपद्‌ः । प्रीठी 
 पाटावस्य। प्रोष्ठपद्‌ः ॥ 


नञ्ज री wm 
उत आर सु इम से परे जो इलि श्री तदन्त बड्बीदि | 
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| 
| ॥ सामासिक; ॥ ३७ 


| 


प्रदय विकल्प करके हा। जसे | अविद्यमाना इलिरस्य। अहल: । 
लः । ढुहखिः । सहल: । सुहलिः त्रविद्यकानं सक्ध्यस्य । असकथः | 
| तव! ुःसक्‌थः । दु सक्‌थिः । सुसक्थः । सुसक्‌थिः । 


ता] १] निद्यमसिच प्रजामेघयो ॥५।४। १ २२ ॥ 


॥ | तब दुस्‌ और सु से परे जा प्रजा ओर मेधा तदन्त बहत्नोहि से नित्यक्षो समा 

[पत प्रसिच प्रत्यय हो । जसे । अविद्यामाना । प्रजा$स्य । अप्रजा: । दुष्पूजाः | 
जा! । अविद्यमाना भेधाऽस्य । अमेधा: । दुमधा: । सुमेधा: । नित्य ग्रहण इस 
दोहै कि पर्व सूत्र के विकल्प से दो प्रयोग न हों ॥ 


| ` बहुप्रजार्छ्न्टसि॥ ५। 8 | १२३॥ 
हना; | यह वैद में निपातन किया है । छन्दसीति किम्‌। बइप्रजो बाद्यण; । 


धर्मोटनिच केवलात्‌ ॥ ५। ४। १२४ ॥ 


| केबल अर्थात्‌ एकही शब्द से परे जो धम शब्द उस से समासन्त श्रनिच्‌ 
बहो जेचे। कलग्रा ऐे घर्मास्य । कलप्राणधर्मा । प्रियधा । केवलादिति किम्‌ । 
र 0 सोधमे स्य । परमखधम 


EF 
} हु 


नस्भ्षासुहरितढणसोमेस्थः ॥ ५ | ४। १२५ ॥ 
| (हरित हण और सोम शब्द से परे यह जम्भा शब्द निपातन किया है जम्भा. 
| पुद दांतों का और खाने याग्य वसु का भी है | शोभनो जन्भोऽस्य । 
"पा देवता । इरितजन्धा । ढणजग्भा । सोमजम्मा ॥ 


| दक्षिणमी लब्धयोग ॥ ५। ४ । १२६ ॥ 
चिसा समासान्त निपातन किया है सुब्धयाग अर्थ में। लुखनाम व्याध . 
ऱ्य रेचिणेमेत्रणमस्य । ट्चिणेमा झूग: । देमंत्रणसुच्यत । * दक्तिणमङ्ग 

है थाघेनेत्यथः । नुब्बयोग इतिकिम्‌ । ढ्चिणंम शकटम्‌ ॥ 

क्षी प्रसंय्यां जानुनी ज्ञुः। ५। ४ । १२-॥ 

५ सम्‌ से परे जानु शब्द को समासान्त भु ग्रादेशहो । जसे । प्रष्ट संखष्ट 
स । प्रज्ञः । सुज्ञः ॥ 


प नहते 
"कै रिण पार्थ में बाण आदि सै चत किया हो उस की दक्षिणेमा क 
त 0 8; द्‌ . CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


हैं क्योंकि ईसं चत 


३८ ॥ सामासिक, ॥ 


ऊच्चोद्विभाषा। ५ | ४। १३० ॥ 


ऊध्व शब्द से परे जानु शब्द को विकल्प करके ज़ आदेशो । जेते | 
जानुनी अस्य । जध्वत्र, । ऊध्वजानुः ॥ भे 


ऊधसो$नडः। ५ । ४। १३१ | 


छघस # शब्दान्त बहुब्रीहि को समासान्त अनडः आदेश हो । जैसे। कुछ 
मिवोधोऽस्याः कुण्डोधो । घटोधो गीः ॥ | 


वा०-ऊधसा;नडि स्वोग्रहणं कत्तव्यम्‌ || 
इह माभूत्‌ । महोधाः पजेन्य: | घटोधो धेनुकम्‌ ॥ 


धलुषञ्च। ५। ४। १३२ ॥ 


गाणहोवधन्वा । पुष्पधन्वा । अधिज्यधन्वा ॥ 


वा संज्ञायाम्‌ । ५। ४। १३३ ॥ 


जसे | { शतधनुः | शतधन्वा । दृढधनुः । दृढधन्वा ॥ 


` जायाया नि्ः। ५ । ४। १३४ | 


जायान्त बहुब्रीहि को समासान्त निङ आदेशहो । युवतिर्जाया 
जानि; । वद्दजानि: ॥ 


गन्चखड्तपतिसुबुरसिस्य; । ५ । ४ । १३५ | 


उत्‌ पूति सु और सुरभि शब्दों से परे गन्ध शब्द को समासान्त इत्‌ 
उद्गतो गन्धोऽस्य । उद्दखि; | पूतिगन्धि: । सुगस्ि: । सुरमिगन्विः ।ए 
किम्‌ । तोत्रगखोवांत; ॥ 


बा०-गन्धख'ख तदेकान्तग्रडसाम्‌ ॥ 


ट्र ऊपर ली न्स का स्थान अर्था ऐन ठे उस 
+ शाह भादि धत॒ष्‌ के विशेष नाम हे त्‌ को ऊधस्‌ कहते हैं ॥ 
यि ‡ गत धनु आदि किसी पुरुष विशेष के यास. है ॥ । 
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आरिगशी ` 
त्य 


| 
। ॥ सामासिक, ॥ . द 


छू का इस विधान में उसो का अवयव हो ता इस्व हाता है यहां नहीं 
परि । शाभनो गन्धोऽस्य सुगन्ध आपणः । 


च| अल्याख्यायात्‌ ॥ ५। 8 । १३६ ॥ 
रध में वतमान बहुब्रीडि समासान्त गन्ध शब्द का इत्‌ आदेश हा । जैसे । 
होबोखिन्‌ सूपगन्धि भोजनम्‌ । अल्पमस्मिन्‌ भोजने ष्ठतं छतगन्धि। क्षौर- 
हि तैलगसि | दधिगन्धि। तक्रगन्धि । इत्यादि ॥ 

| उपमानाच ॥ ५ । ४ १३७.॥ 
गत वाची मे परे गन्ध शब्द के इत्‌ आदेश हो। पद्मस्येव गन्धोऽस्य पद्मगन्धि 
तस्येव गऽखोस्य पुष्पस्य तद्त्मलगन्धि । करीषगम्धि । कुसुट्गन्धि ॥ 


प्राहस्य लोपोऽइस्त्यादिस्थः ॥ ५। ४। १३८॥ 
कोहि समास में हास्त आदि शब्दों का छोड़ के उपमान वाची शब्द से परे 
बा||गट के प्रकार का लोप हो । व्याप्रस्येव पादावस्य शुन: स व्याघ्रपात्‌ । सिं- 
| पात्‌ | प्रहर्त्याद्स्य इति किम्‌ । इस्तिपाद: | कटोलपाद्‌ः ॥ 
| कस्क्षपदोघ च ॥ ५। ४ । १३८ ॥ 
. | वपरौ आदि शब्दों में पाद शब्द के अकार का लोप निपातन से किः 
ह ॥गहै बुंभपदो । शतपदो । श्रष्टापदो इत्यादि ॥ 


| सख्याषुप॒बपदस्य च ॥ ५। ४। १४० ॥ 
प्रोह समास में संख्या और सु पूर्वक पाद्‌ शब्द के अकार का लीप ह 

| राख | द्विपात्‌ । त्रिपात्‌ । चतुष्पात्‌ । शोभनों पादावस्य सुपात्‌ ॥ 
वयसि-ट्न्तस्य टढ ॥ ५। ४। १४१ | 
र सुपूवेक बइब्रीदिसमासान्त दन्त शब्द का दट श्रादश हो । दो 
ही शी हिद्न्‌ । चिढ्न्‌ । चतुदन्‌ । शोभना दन्ता श्रस्य । सुदन्‌ कुमार, 
। कम्‌ । दिदन्तो कुष्चरः ॥ 

ह छन्दसि च ॥ ५। 8 । १४२॥ 
| र वइंबी हि समासान्त दन्त शब्द का ट्ट आदश हार 0 

| वि रयाली 0 ते । उभयद्तञ्रालभेत ॥ 


| 
| 
। 


MR निक 
की विवचा नहीं यही इत्‌ आदेश हा 


] जैसी । सुगन्म भाषण: । 
बिवच्चा में अन्य पदार्ण समास हा वहां इत्‌ आदेश नहा 


दृक 
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जे. > 
है. ५ |) * 


* ३: 
did 
4. FA 


लोप 


>या 
अर व्य १ लक 

पु FS ` ॥2 
हे. eS , 


४0 | ॥ सामासिक! ॥ 


स्त्रियां संज्ञायाम्‌) ५। ४। १४३ ॥ 

जहां स्त्रो को संज्ञा करना हो वहां बहुब्रोहि समासान्त दन्तशक्‌ दोशी | 
आदेशहों | अयोदतो | फालदतो। संज्ञायामिति किम्‌। समद्‌न्ती। सि I 
| | 

विभाषा श्यावारोक्षाभ्याम्‌ । ५। ४ । १४४॥ 


श्याव और अरोक शब्द से परे बहुन्री डि समासान्त दन्त शब्द को विकल क 
ट्ट आंटेशही । श्यावा दन्ता अस्थ । श्यावदन्‌ | श्यावदन्तः । अरोकद्न । भरो 
दन्तः । अरोक नामदीसि रहित ॥ » मी 


अग्रान्त शुद्ध शुस्त्र ृषवराहेस्यञ्च ५ । ४ । १४५॥ 


कुद्सलाग्रट्न्‌ । कुष्मलाग्रदन्तः | शुद॒दन्‌ । शद्दट्न्तः | शुलट्न्‌ । शु्रदसः| 
वषट्न्‌ । हषदन्त; । वराहदन्‌ । वराइदन्तः ॥ | | 
कक्ट्स्थावस्थायां लोपः | ५ । ४। १४६॥ 


न ०» ७ ~ | 

अवस्था अथ में वत्तमान बहुब्रीहि समासान्त ककुद शब्द के अन्तका हो| 

८ 0 |. 

हो। असंजात ककुत्‌ वत्स: | वाल इत्यर्थः । उन्नत ककुत्‌। छद वया वष इद 
6 2 | 

खूलककुत्‌ । बलवानित्यथः । अवस्थायामिति किम्‌ । श्वेत ककुदः ॥ 


त्रिककुत्‌ पर्वते । ५ । ४ । १४७॥ 


“0 ° र || 
पवत अथ में त्रिककुत्‌ निपातन किया है | चौणि ककुदान्यस्य तरिक 
पवत इति किम्‌ । त्रिककुदो&न्य: ॥ | 


उड्विस्थां काकृद्स्य । ५ | ४ । १४८॥ । 


रो 6 | 
रि विपूर्वक बइब्रीहि समासान्त जो काकुद शब्द उस के भ ५ 
हो | उद्‌ गतं काकुट्मस्य । उत्काकुत्‌ । बिकाकुत्‌ । काकु तालु] 
| US 


MN 
पूणादावभाषा । ५ । ४ । १४८ ॥ 
टर 
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EE ॥ सामासिकः ॥ | १ 


| 7। सुद्न्िचम्‌ । दुष्टं हृदयमस्य दुु्ढ दमित्र:। मिचामित्रयेरिति किम। 
0. उरःप्रभ तिभ्थः कप्‌ ॥ ५। ४ | १५१॥ 
ण पर्स भादि थव्द जिस के अन्त में हों उस बहब्रोहि समास मे समासान्त कप 


| | पय ही । जैसे । व्यढसुरोऽस्य । व्यूढोरस्कः । प्रियसपिष्क; । अवमुज्ञोपानत्कः ॥ 
F इनः स्वियाम्‌ ॥ ५। ४ । १५२ ॥ 
| न्‌ प्रथयान्त बहुबी हि समास से समासान्त कपू प्रत्यय हो | बहवो द्ण्हि- 
| ग्यां ्रालायां । बइद्ण्डिका शाला | बइच्छात्रिका । बइस्वामिका नगरो। 
(छाम्िका सभा | स्त्रियामिति किम्‌ । बहुद्ण्डौ ५ । बचुदण्डिका वा राजा ॥ 
द्‌ 
पता नद्यतञ्ज । ५ । ४ । १४३ ॥ 
सः|| तद्मत्त और ऋकारान्त बहुबीहि समास से कप प्रत्यय हो | जसे । बच्छप्र 
झायी ऽस्यां शालायां सा । बइकुमारौका शाला । ब्दबद्वन्धूका देशः (ऋतः) 
|; कत्तारोऽस्य । बहुकत्त का यज्ञः ॥ 


ह। न संज्ञायाम्‌ ॥ ४५। ४ । १४४ ॥ 

वइवौ हि समास से संज्ञा विषय में समासान्त कपू प्रत्यय न ही । विश्वं 
सोस्य स विश्वयशा: ॥ | | 
| 


इयसञ्च ॥ ५। 8। १५६ ॥ 
k ससन्त वहुबीहि समास से कप प्रत्ययं न हो। बहवः शरेयांसोऽस्य बइत्रयाम्‌ । 
| ग. येयस्या5स्य बचहश्रेयसी । हुखत्वभपि न भवति । ईयसो बहबौही पुंबदिति 


नात्‌ ॥ 


वन्दित स्वातः ॥५।४। १५७॥ 


"यसा अध में खराट शब्दान्त बडो हि से समासान्त कपू प्रत्यय'न ह्हो । i 
' भाताऽस्य । सुस्त्राता । वन्दित इति किम्‌ । मूख त्राटक | दुष्टन्त्राटक 


| |... घटतश्छन्दर्सि | ५।४।१५८॥ 


४ 
कै प्रयोग विषय में ऋकारान्त बइंग्रोडिं समास मे कप्‌ प्रत्यय न हा 
ता 


ऽस्य स पण्डितमाता । विद्दान्पिताऽस्य स विद्वत्पिता । विदुषौख- 


दत्खसा सुहोता ॥ न 
र करके कपू प्रत्यय हा 3 
। फि प्‌ 0 0200 तीज विधित क्रुर र पा न Initiative है 


ne ॥ सामासिकः ॥ 


नाडोतंच्योः स्वाङ्ग ॥ ५। ४ । १६८ ॥ ` 

स्वाङ्गवाचि नाडी और तन्वी शब्दान्त बहुत्रोहि से समासान्तक्ष 

छो । बह: माद्योऽस्य । बइनाड़िःकायः। बंइतंचो ग्रीवा | स्वाएडू 
बडुनाडिक; स्तंभ; । बहुतंचीका बोणा ॥ 


निष्प॒वाणिश्र ॥ ५। 8। १६० ॥ 

प्रवाणोनाम कारो की शलाई का है । निर्गता प्रवाणी यस्मात्स निवारि] 
पटः । निष्प्रवाणिः कम्बल: । प्रत्यग्रइत्यथः ॥ 
सप्तमो विशेषणे बहुबोहो ॥ २ । २। १५ ॥ 


बइबोहि समास में सप्तम्यन्त और विशेषण पद का पूर्वनिपात हो । र 
मौ । जेसे ।, कण्ठेकालः । उरसिलोमा | विशेषण । चित्रगुः । शवलगुः ॥ 
वा०-सवनामसंख्ययोसुप संख्यानम्‌ ॥ 


सर्वनाम और संख्या वाचो शब्दो' का पर्वनिपात ही । सर्वशे त:। सर्वक्षए॥|' 
हिशक्त: । हिक्कप्णः । विश्वदेव: । विश्वयशा: । डिपुच; । हिभायः । श्रथ यस 
सवनामयोरेव बबी हिः। कस्य ततर पूर्व निपातेन भवितव्यम्‌ । परत्वात्‌ सं्यायाः| 
इयन्यः । चयन्धः ॥ | 
[ 6 न | 

वा०-वा प्रियस्य पूवनिपातो भवतोति वत्नाव्यम्‌॥ || 

प्रिय शब्द का विकल्प करके पूर्व निपात हो । प्रियधर्म: । धमे प्रियः ॥ || 
ए०-सश्वस्याः पूवनिपात गड्डादिग्य! परवचनम्‌ ॥ 


बइवौ हि समास में सप्तम्यन्त शब्दा का पर्वनिपात (सप्तमी वि०) 


से कर चुके हैं सो गड्भादि शब्दा में न हो अर्थात्‌ परनिपात छो । जेथे ग 
ण्ठ: | गडुशिरा: ॥ । | 


प पर्य 
ति किम] 


£ 


निष्ठा २।२। ३६ ॥ है 
पर निष्ठान्त शब्द का प्रयाग बहुव्रीहि समास में पूर्व हो अधीता विश छ, 
अधोतविद्यः । प्रचालित इस्तपाद; | कृतकट: | क्वतधर्म;। तार्थः | खि छ 


वा०-निषठाया; पबैनिपाते जातिकालसुखादिम्य: परव | 
_ _ जहां निष्ठान्त | 


॥ सामासिकः ॥ ४३ 


| ताद गन्दों का पूर्वनिपात न हो अर्थात्‌ परप्रयाग किया जावे । जैसे । 
(मी । पलाण्ड भचितौ । मासजातः । सस्बत्तरजात: । सुखजात: । दुःखजातः 


||. वा०- प्ररशाथम्थञ्च परे निठासप्तन्यी भवत 

| दूति वक्षब्यन्‌ ॥ 

| पख वाची शब्दो से परे निष्ठांत और सप्तस्यंत शब्द हा ने चाहिये असिरु- 
हि| येन भ्रस्युद्यतः । सुसलोद्यतः । दण्डपाणि: ॥ 

| वाझिताग्न्यादिष॥ २।२।३७॥ 


बहुंबोहि समास में आहिताग्नि इत्यादि शब्दों में निष्टान्त का पूव निपात 
| करके हा । अग्निराष्ठितो येम । अग्न्याइतः। आहिताग्निः । जात- 
॥७॥ पुत्रजातः । जातद्न्तः । द्न्तजातः । इत्यादि ॥ 


नए 


ह| .॥ अब इस के आगे इन्दसमास का प्रकरण है | 
{|| 
TE ॥ उभयपद्प्रव्ानाथा इन्द्रः ॐ ॥ 
चाथ इन्दः ॥ २। २। २८ ॥ 

नो चकार के अध में बतमान अनेक सुबन्त वे सुबन्त के साथ समास पाव 
।हस्रकसमास हा । चकार के चार अर्थ हैं ससुक्चय । अन्वाचय । इतरेतर 
हार । सा समुच्चय । और अन्वाचय इन अथो में असमथ हाने से 

१ नहीं हो सकता औरइतरेतर तथा समाहार अथा में इन्द समास हा 
भप्रोषस तो प्रचन्यग्रोधी । धवख खदिरिथ पलाशथ। ते धवखदिरपलाशाः 


देन्दाच्चुटषहान्तात्समाडारे॥५। ४ | ७॥ 
इ समाहार अर्थ में वर्तमान हो ते । चवगॉन्त दान्त शर हान्त इव 
| *मोसान्त टच्‌ प्रयत्य हो । जेसे वाक्‌ च लक्‌ २ अनयोः समाहार 
पेर सक्‌ च लक च । खर्वँचचम्‌ । यीय खक्‌ च । चौखजस्‌। इड्जम्‌। 
ह | समिधञ्च हषदख । समिद्दृषद्म्‌ । संपद्विपदम्‌ । वाग्‌ [El 
FE भ रड | घैनुगोदुहम्‌ । इन्दादितिकिम्‌ । तत्परुषान्मा भूत्‌ । पचतिऽ" 
द| क्‌ । चुद्षहान्तादि किम्‌ । वाक्‌ समित्‌ ॥ 
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५४ ॥ सामासिकः ॥ 


९, ९ 
 उपसञन पूवम्‌ । २ । २। ३० ॥ 


सब समासो' में उपसजेन संज्ञक का पूर्व प्रयोग करना चाहिये।क 
कष्ट सितः । शङ कुलाखण्डः इत्यादि ॥ 


साजद्न्ताद्षि परम्‌। २। २। ३१ | 


सब समासो में राजदन्त आदि शब्दो 'का परे प्रयोग होता है। द्शाना| 
राजा । राजदन्तः । अग्रेवणम_ | लिप्तवासितम्‌ ॥ ; 


इन्दे घि। २।२। ३२॥ | 
इन्द समास में घिसंज्ञकशव्द का पूर्वनिपात होता हे । पटुञ्च गुप्तय पटुगग॥| : 
वा०-अनेकप्राक्षावैकस्य नियम; शेषेष्वनियमः | 


जहां अनेकचिसंज्ञको' का पूर्वनिपात प्राप्त हो वहां एकपिसंज्ञक पूमग्रयो|. 
व्यहै । और जो शेष रहें उन में कुछ नियम नहीं है। पढ सुदु शक्षा: । पदु 
खट्व; ॥ 


यित | 


BRT "TO Te 


वा०-कतुनचत्राणासाचुपूव्यंण समानाक्षराणां | 
पूव निपातो वक्तव्य: ॥ - 


क्तु और नक्षत्र जिस क्रम से पड़ेलिंखे श्रौर समझे जाते हैं उनका झो 
क्रम स पूव निपात होना चाहिये । जेसे । शिशिर बसन्तावुदगयनखी! ( 
 कत्तिकारोहिण्य: । चित्राखाती ॥ धि 


वा०-अस्यहितँ पूर्व निपतोति वञ्चाव्यम्‌ ॥ | 


शब्दों जहां पूर्वापरनियम पठित शब्द हो' उन और जहां साध्य और साथ || 
र का समास किया जाय वहां पूर्वापरनियमित शब्द और साध ठ eh 
- का पूर्व निपात होता है। ऋगजुःसामाथर्वा णो बेदाः । इत्यादि! “| 
_पिताच। माता पितरो । चहाच मेघाच। खदामधै। दौचाच तपय। दौँचात |. 


Te ७ रु 5 ५ 
सा वा०-लघ्वक्षरं पूव निपततोति वक्तव्यम्‌ ॥ . |` 
. जिस पद में घोड़ी साचा = | | निपात |. 
१ | इद. बोडी माजा हो उस पढ्‌ का इन्दसमास ने पूर्व रि ॥ | 
5 त कायाय। कुशकाशम्‌ । शरचापम्‌ | शरशारदम । अपर. || 
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॥ सार्मासकः ॥ | त 


(०-सर्वत एवास्य ित॑ पूर्वे निपततोति वञ्चब्यम्‌। 
लघच्चराद्पोति ॥ 
जी आचार्यों का ऐसा मत है कि सब विधियों क। अपवाद होके भ्रभ्यदित 
पी पर्वनिपात हाना चाहिये । जैसे । दौचातपसी । अद्यातपसी ॥ ˆ 
| ब*वणीनामानुपर्व्येण पूवनिषातोभवतोति वज्षव्यमर ॥ 
| ह्मण आदिवणीं का यथा क्रम पूर्वनिपात जानना चाहिये । ब्राह्मणचत्रिय- 


द ॥ 
|  वाश्भातद्वज्यायसं! पूर्वनिपातो भवतोति वक्तव्यम्‌॥ 


॥ौ॥ इह समास में बड़े भाई का पूर्वनिपात होता है। युधिष्टिराजुनी। रामलच्सणी॥ 
"-संख्थाया अल्णोयसः पर्वेनिघातो भवतोति वक्तव्यन्‌ ॥ 


| इसमास में अल्पसंख्यावाचि शब्दों का पर्वनिपात हाता है । एकादश । 
पह) दताः त्रिचतुराः। नर्वातञ्चतम्‌ ॥ 


वा०-धमी दिषभय॑ पर्व निपततोति वक्कव्यम्‌ ॥ 


ए ग्रादि शब्दों में टाने पदां का पूर्वनिपात होता है। धर्साथा । अर्थधसा । 

गाद्वा | अधकासी । गुणवद्दो । हडिगुणी । आद्यन्तौ । अन्तादी ॥ 

|...  अजादाद्न्तम्‌ ॥२। २। २४ ॥ 

निस के आदि में अच और अकार अन्त में हो उस पद का पून निपात 

है | उष्टखरौ | ईशकेशवी । इन्द्ररामी । इनदेष्यजाद्यंतं विप्रातपेधेन । जहा 

भर्न्त और घिसंज्ञक कां इन्दसमास हो वहां अजादि अदन्त का पूर्वनि 
होता है। जसे। इन्ट्राग्नो | इन्द्रवाय । तपरकरणं किम | अखाहषी। वृषाशव॥ 


\न्दश्च प्राणितर्यसेनाङ्गानास्‌ ॥ २। ४। २ ॥ ठ 
है. पूर्य # और सेना के अङ्गोंका जो इन्दंसमास सो एकवचन ही र. 

h १ पाहोच। पाणिपादम । ञ्चिरोग्रीवम्‌ ( तूया ) मादेङड़िक पाण 
| . 'कैपरिवादकम्‌ ( सेनाङ्ग ) रथिकाखारो हस, । रथिकपादातं ॥ 


।२।४॥ 
अनुवादे चरणानाम्‌ । इन्द्र समास सो एक वचन 


पं 
शि 


। न 


5... अध में) चरण वाचि सुबन्तां का 


कक. दि बाजों १ > 
| वाट... गो यह नाम है॥ ना है॥ ४ 
| वाह उसे लिये किर कह ह 3020 

् मड १: छ कहते हँ मोल मस कही अही An eGangotri Initiative > र 


 प्राणिवजित जाति वाचो सुबन्ता का इन्द समास एकवचन दी । भार 
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४६ ॥ सामासिक; ॥ 


` ये क्रतु नाम यज्ञ वाचो सुबन्तो का इन्द समास एक वचन हो । जेसे। अका 


र fr व्या कु 
; "म ग्‌ ङ्‌. ङ्रय 
अ: कीर 


| 
है 
है 


होता है | खेणीरद्यतत्यां चेति वत्तोव्यम्‌ । जहां स्था और इण धातु बाई । 
लकार का प्रयोग हो वहां चरण वाचि सुबन्तो' का इन्द्र एक वचन रोता | 
उढ्गात्‌ कठकालापम, । प्रत्यष्ठातृकठको थुमस्‌ । अनुवाद इति किम्‌ । उ 
ठकालापाः । प्रत्यष्ठः कठकीघमा: । स्थेणोरिति किस, । अनन्दिषु:कठकालाए, | 
अदातन्धासिति किम, | उद्यन्ति कठकालापाः । इस सूत्र में चरण शब्द ( / 
लोगों का नाम है.कि जो वेद कौ शाखाओं के निमित्त अर्थात्‌ जिन के नाम| 


ै ड्‌ ५ i 
इस समय भौ शाखा प्रसिध्द हैं । जसे । कठ। सुण्डक । चरक । शुत :। इत्याह । 


अध्वयक्रतुरनपुंसकम्‌॥ २। 8 | ४॥ ff 
जो क्रतु वाचि शब्द नपुंसक न हो तो अध्वर्यु माम यजुवेंद में]विधान गि 
सेधम । सायान्हातिरात्रम । अध्वयुरक्र तुरिति किम । इघुवच्यौ। उद्भिद 


भिदो । अनपुंसकमिति किम्‌ । राजसूयवाजपेये । इह कस्मान्न भवति दशप 
मासी । क्रतु शव्दः सोमपच्तेषु रूढः ॥ ; 


अध्ययनतोऽविप्रङृष्टाख्यानाम्‌ ॥ २। ४। ५॥ 


जिन ग्रन्यो का पठन पाठन अति समीप होता हो उन सुबन्तीं बां १ 
समास एक वचन हो । पढ्कक्रमकम । क्रमकवार्तिकम्‌। अष्टा$ध्यायौमन हर 


'भ्रध्ययनत इति किम, । पितापुत्री । अविप्रक्ष्टाख्यानामिति किम, । या र 
याकरणी ॥. | | 


जातिरप्राणिनाम्‌ | २। ४। ६॥ | 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


ह । शय्यासनम्‌ । जातिरिति किम । नन्द्कपाच्चजन्धौ 0. 
मिति किम । बृह्मचजियविद्शूद्रा: ॥ EE 


५५ 


___ विशिष्टलिद्ठो नदोदेशोऽग्रासाः॥ २। ४।७॥ | 
भिन्न लि भिन लिंग रेरा एव 
मिदर लिंग नदी और भिन्न लिंग देशवाचि सुबन्तों का दन्दसमास | 


र 
दे 


सवय कुरुचेचंच । कुरुकुरक्षेचम्‌ । कुरुजाङ्गलम्‌ । |! 
सुन । मद्रकेकयाः ॥ ह 
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| ॥ सामासिक, ॥ ` A 


१ 


| ` द्रान्अग्रामदत्यन नगराणां प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ 

|| कों के इनद को एक वचन का निषेध है वैसे नगरौं का न होना चाहिये 
| गशुरापाठलिए न 

| वा०-उभयतख्च ग्रामाणां प्रतिषेधो वक्ताव्य: | 

| ज्यत अर्थात्‌ ग्राम और नगरौं का अवयव जी इन्हसमास उस को एक 


नहोशौय्येनाम नगरम्‌ केतवता नाम ग्रामः | शोयच केतबताच भीर्यकेतवते। 
रं तगरं । गालूकिनो ग्रामः । जास्ववञ्राल किन्यो ॥ 


ह... क्षुद्रजन्तवः २। ४ ।८॥ 
| प्रवा नकुल पर्थन्ताः चुद्रजन्तवः। चुट्रजन्तुवाचि सुबन्तं का जा इन्दसमास 
॥ वचन हो दंगमञ्चकम । यकामचिकसत्कुणम, । चुद्रजन्तव इति किम्‌ । 


|ष्मएचत्रियो ॥ 


येषां च विरोध: शाय्रतिकः २।४। ९ ॥ 

' निनकावैरनित्य हा तद्दाचिसुबन्ता का इन्द्र एकवचन हो। मार्जारसूघकस.। 

| फमहिषम्‌ । अडिनकुलम । शखसगालम । चकार ग्रहण का प्रयोजन यह \ | 
बव विभाषा वत्तस॒ग० । यह सूत्र प्राप्त हो शोर येषा च विराध० । यददभो | 


निबर हौ एकवचन हो । अश्बमहिषम । कारकेलुकम, शाखतिक इति किम्‌ 
॥ 


शट्राणामनिरवसितानाम्‌ ॥ २ | 8। १° ॥ 

। बिन भूटर के भोजन करे पीछे मांजे ये पात्र शड हों वैश्ननिरवसित कहाते 

७४ १ रवसित शूट्रा का इन्दसमास एकवचन छो । तक्षायस्कारम.। रजकः 
"विम्‌ । अनिरवसितानामिति किम्‌ । चण्डाल मुतपा; ॥ 


गवाग्मप्रभ्शतोनि च॥ २। ४। ११ ॥ 
क. गाम इत्यादि शब्द इन्दसमास में एक वचन निपातन किये हैं । . 
>! गवाविकम । गवेडकम । अजाविकम, । अनेक, | ब | 
पति र तुत द्रष्टव्यम्‌ । रूपांतरे तु नाय विधिर्भबतीति # । गाअश्ल । 


भार ५०१ > 
भयो विधि नहों होता # 
गृ जिस स्वं छनि कछ निश्जों2 डोळा प्रय ००७०० An eGangotri Initiative 


fs 


ही ॥ सामासिक, ॥ 


विभाषा रक्ष सग टश धान्य व्यंजन पशु शकुन्यस्यवडब ७ र 
घरोत्राणाम्‌ २। ४। १२॥ की 

वृक्ष खग टण धान्य व्यंजन पछ शकुनि अश्ववडव पूर्वापर, अधरोत्तर ता 
सुबंतों का इन्द. समास परस्पर विकल्प करके एकवचन हो ( उक्त ) न; | 
इच्तव्यग्रोधा: । (रग) रुरुशघतम्‌ । रुरु्षता: । ( टण ) कुशकाशम्‌ | कु]. 
( धान्य ) बौहियवम्‌ । बौहियवा: । ( व्यव्जन ) दधिघृतम्‌ । दधिघृते । (जा 


, है 2३ प] 
गोमहिषम्‌ । गामहिषा; ( शकुन ) तित्तिरिकपिच्जलम्‌ । तित्तिरिकपिञ्चलाः| 
इसचक्रवाकस्‌ । हंसचक्रवाकाः । ्रशववडवस्‌ । अश्ववडवौ । पूणापरम । | 


परे। अधरोात्तरम्‌ । अधरोप्तरे ॥ ॒ | 
वा०.-बहप्ररातिः फलसेबावनस्पतिमृगशक निश्नुट्र जन्तुधान्वः |: 
शि  तणानाम॥ ` Fn । 
एषां बइप्रछतिरेव इन्द एकवद्भवति: # । न दिप्रकतिः । वद्रामलके। रपिवा १ 


खारी । प्चन्धग्रोधी । रुरुण्पतो । हंसचक्रवाको । यूकालिच्षे। बौहियवी।३ व 
शकाशो ॥ FRR | 


विप्रतिषिइं चानधिकरणवात्ि ॥ ३ । 8 । १३॥ 


जो भिन्न द्रव्य वाची और परस्पर विरुद्दार्ध सुबन्तों का इन्द्र वह एक | 

' विकल्प करके हो । थौतोष्णम्‌ । शीतोष्णे । सुखदुःखम्‌ । सुखदुःखे । जौ वित 
णम्‌ । जोवितमरणे । विप्रतिसिदमिति किम्‌ । कामक्रोधी । अनधिकरणवार हृ 
नामिति किम्‌ । शौतोष्णे उदके ॥ | 


[ नट्घिप्रयञ्चाटौनि ३ | ४। १४॥ F 
024 आरि शब्दो का इन्द एकवचन नहो। ट्घिच पयद्च तै द्विप || 
सपिसघुनौ । मधुसर्पिषी । ब्रह्म प्रजापती | शिववैश्ववणी । इत्यादि ॥ | हा 
३ ८ ब 2 भू ले | त 

| अधिकरणतावत्तवी च २ 8 । १५॥ ` | i 

चतु उ वाचिइन्द समास के एतावक्तनाम परिमाण अर्थ में एकवर्चत. | 
परवड तुस्तः द्द्‌ ततो ) पप 0 ग - - | 
व) 0 वि र ७ निका हि 
।। विभाषासमोपे॥२। ४। १६॥ दशी, 
__ अधिकर के SH के हे कता वज ss . 2: £ RE ।.। ° `` ' 
धकरण के एतावछ केसमोप अर्थ में एकवचन विकल्पकरकै दी a 0 


65. 
डां 


cz 
i 


कि बह मारण्यास ए बा उ ज | 
` आने से एक उ उ इन्द हा वही एकवचन ही [ बदरामलके ] १" | | 
ह 0! | CC-0, Panini Kanya‘Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ९ > 
M१ कक हल. 
७५४. ९.» २४६: ८. Do, & >” Fe 


| | ॥ सामासिक: ॥ ४६ 
भः र अं 
|. | FN र 

हि उपदया दंतीडाः । उपदर्श सआइ्ङ्गिक पाणविकं। उपदशा मार्दक्षिक 


| स नपुंसकस्‌ ॥ २ ४। १७॥ 

| i नि ०३ | 

| दस द्विगु ओर इन्द्र को एकवद्‌ भाव विधान किया है सो नपुंसक लिङ्ग 
| ह (हिगु) पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ (इन्द) पाणिपादम्‌ । शिरोग्रौवम्‌। इत्यादि । 
| परपढ्कालिङ्ग प्राप्त हुआ था उसका अपवाद यह सूत्र है॥ 


| ३ बरुपाणामेकशेष एकविभ्लौ ॥ १ । २। ६४॥ 


| ब्रोतुत्य रूप शब्द हाँ उनका एक विभक्ति परे हो तो एक शेष तथा अन्य 
| सा वी नितत्तिही । हव इञ्च इञो । हत्तद्व वृ्धय वृक्ष वृक्षाः । इत्यादि 
| हृत उदाहरण होते हैं। सरूपाणामिति किम्‌ । पक्ष न्यग्रोधाः। रुपग्रहणं किम्‌ । 


| जियय यथा स्यात्‌ । अक्ताः पादाः। मांषा इति। एक ग्रहणं किम्‌ । हिबह्वोः 


|| भूत्‌ । एक विभक्ताविति किम्‌ । पथः प्रयो जरयति । वासो वासश्छा- 
सति। वाह्मणाभ्यां च छत म्‌ । बाह्मणाभ्यां च देहीति ॥ 


| 
इोयूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः | १ । २। ६५ ॥ 
। यो तन्नचण अर्थात्‌ घडप्रत्ययान्त और युवप्रत्ययान्त हौ का विशेष नाम 


की 
a 


| पिता हो औरं मूल प्रति समान होवै ता वृद्दनाम गोत प्रत्ययान्त गर्‌ 


त 


3 र पुव प्रत्यधान्त शब्द का जब एक सङ्ग उच्चारण करें तब दुष रहे स्वता 


॥ 290 जो. ४ £ 
निवृत्ति हो ( उदाहरण ) गार्ग्यश्च गाग्यौयण्ध तौ गाग्या । वात्खव वाल्या 


| नप वात्यौ वृति किम्‌ । गर्गथ गार्ण्यांयणय गर्गगारग्यांयणी । यूनेति किम्‌ । 


त कन क ९ नी रः 
रेच गाग्यगगी । तज्ञक्षण इति किम्‌ । गाग्येवात्यायनी । he 
। कुक्षा ओर 


| भः । भागवित्तिश्च भागवित्तिकथ । भागवित्तिभागवित्तिकी | 
१ बे रा अर्घ भागविन्तिक शब्द में युव प्रत्ययान्त से भो अलग हैं ॥ 


i 


fe, ~ 


| सौ पुंगच॥:१ । २ । ६६ ॥ क 
| ¬ पदा खो और युवा का “एक सङ्घ उच्चारण लार क | 
|; सुषा को निवृत्ति हो । पु'वत्‌ अर्थात्‌ स्वौ का पुलिङ्ग के सह्य क पल्यायन्च 
Er विशेष होबे तो। गार्मीच गार्यायणथ. गाग्यौं । बाकी 0 कर 
| रशी च दाच्षायणसःदाची॥ .. . ` का 


| 
|. 
॥ 


है 
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-'विशेष इस लिये है कि कुकुट मयूरोच कुकुटमयूय्यों । यहां एक शेष न त! 


- 
> 
० 
८ 
“कभ 


५० ॥ सामासिक, ॥ 


पुसान्‌ खिया ॥ १। २। ६७॥ 


जो तज्नचण विशेष होवे तो स्वी के साथ पुरुष शेष रहे स्ती. नियत | । 
जेसे। बाह्मणय बाह्मणी च । बाह्मणी । कुकुटय कुकटी च कुकटो । यहां तइ [ 


® 


Error 


एवकार इस लिये है कि इन्द्रय इन्द्राणौचेन्द्ेन्द्राखी । यहां इन्द्राणो शब्द में पुणा 
की आख्या सरील से एधक्‌ होने के कारण एक शेष न हो ॥ ह | 
नाहपुत्रो खस्दुहिढस्थाम्‌ ॥ १। २। ६८॥ | 
खाट और पुत्र शब्द यथा क्रम खसु और दुह्िढ के साथ शेष रहैं। भ्रावार 
खसा च । भ्नातरी । घुत्रय दुङिता च पुत्री ॥ | 
Se १४५ ८३ ३३ | 
नपुसकसनपुसकनकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥ १। २।६९॥ | 
, नपुसक लिङ्ग वाचि शब्द नपुंसक भिन्न वाचि शब्द के साथ एक शेष पाग || 
और नपुंसक का एक वचन भी विकल्प करके हो । ह्लास कम्बल: । शार 
| हइतिका श्ल च वस्तं तद्दि शक्तम्‌ । तानीमानि शुक्लानि । अनपुंसक के सा| 
इस लिये कहा है कि श्ल च शुक्लं च शुक्लं च शुक्लानि । यहां एक वचन नहो।| 
पिता साब्रा॥ १। २।७० ॥ । | 
भाट शब्द के साथ पिट शब्द विकल्प करके शेष रहे । माता च पिता 
पितरो । मातापितराविति वा | | i 
चुर! खश्बा ॥ १ । २। ७१ ॥ | 
> एर गन्द भ्वम्‌ शब्द के साथ विकल्प करके शेष रहे सव 
र करके शेष रह । शवम्रूच ॥ 
खशरो । श्‍वयूशवराविति वा॥ 73 # ऑन 

म पिक ह 
त्यदादोनि सर्वेनित्यम्‌ ॥ २। १ । ७२ । 


य ति प्ण पूर्व विकल्प की निवृत्ति के लिये है | त्यद्‌ आदि ब्द | 


_ 0. उसपर, तडिते । सचयञ्च यौ । यञ्च कञ्च की ॥ 


ऱ्ह 


८. 
ओ 
हक 


साथ क 9 शेष र रहें 000 टी र्‌ पु क > (नभा 
fe के 2 STi ७४८ ' शेष रहें । पुमान्‌ र र र १ 
ER टू च 2० 0४00 ` NU डर्‌ 
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“sy \ ३ 
ज" 


॥ सामांसकः.॥ १९ 


i 
र 

| 
कि 


का अपवाद यह सूत्र है । महिषाश्च महिष्यश्न महिष्य इंमाश्‍चरन्ति । गांव 
रति । अजा इमाश्चरन्ति । ग्रास्यग्रहएं किम्‌ ) रुरव इमे । पुषता इमे । 
(पति किम्‌ । बाह्मणाः । चत्रियाः । संघेष्विति किम्‌ । एती गावी चरतः । 
तरर्थिति किम्‌ । बव्सा इमे । वरकरा इसे ॥ | 

४; 


वा०-अनेकशफेष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ 
॥ 


| फक शफ अर्थात्‌ जिन पशुञ्रो के खुर दो २ हौँ कि। जेसे। गाय सैंस 
हि उद्दी में यह विधि हो । और यहां नहोवे कि। अशवा इभे । गढ्मा इसे। 
| हे मौर गधे के खुर जुड़े होते हें । इस के आगे सामान्य सूनो का लिखते हैं 
| कि में एक समास का नियम नहीं है ॥ 

| प्रथमानिर्दि ८ समासडपसर्जनम्‌ ॥ १ । २ । ४३ ॥ 

| ' समास विधायक सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से जिस शब्द का उच्चारण किया 
शे वह उपसजन संज्ञक हो | दितीया समास में दितोया प्रथामानिदिष्ट । 
| र ढतोया समास में टतीया प्रथमानि है। ऐसेहो और भौ जानो । 


hs ह 
| गित; । शद्षुलया खंड: ॥ 
Bi 


| 


“। 


| 


ys 
Mf? 


> 
| 
५ 


| उपसजेनं पूर्वम्‌ ॥ २। २।३०॥ 


} i 6 
| ससू भे उपसर्जन संज्ञक का पूर्व निपात होता है तथा अन्य भी उपसर्जन 
| के बइत प्रांयोन हैं सो अपने २ प्रकरण में समझ ने चाहिये यहां समास 
( | भवे लिखने कौ आवश्यकता नहीं ॥ | 


|... एकबिभक्ञि चापूर्वनिपाते॥ १। २) ४४॥ ` 

| ईन जिस पर्‌ की समास विधायक सत्र में एक हो विभक्ति नियत हो सो हि 
| य हो । अपूर्व निपाते पूर्वनिपाताख्य जो क जित हर 
दुर! । निरादय: क्रान्तादयथ पच्च्या । यहां जसे पंचस्यन्त परया 

क ये उत्तर पद्‌ की उपसर्जन संज्ञा होती है । निष्क्रान्तः १ 
| तली (राच : । यहां उपसजैन संज्ञा का प्रयोजन यह है कि स्त्र हे ह्य कः 
| कै... है| एकविभज्ञीति किम्‌ । राजकुमारी # । त्रपूर्वनिपात इत ` ` 


र ज्ञा नहीं होती ॥ 
NR विभक्ति का नियंम इसलिये नहीं है कि जिस पत्त कौ 


ौनिरिति | =. कुमारी # 
0 यहो कोास्री कौ उपसर्जन संजा ने उप कौ उपसजन सं 
उपसर्जन संज्ञा होतौ है उस सै 


विभात क गा! तुयादि कक 
क [rio (के Perri कुमएसखै।ल चये हार ठह he ngotri Initiative= 


२ | .॥ सामासिक: ॥ 


गोस्ब्रियोर्पसजनस्य | १। २। ४८॥ 

गा इति खरूपग्रहणं । स्त्रौति प्रत्येयग्रहणं खरितत्त्वात्‌। इसका | 

है कि जो चतुथ अध्याय में स्याम्‌ यह अधिकार सूच करके प्रत्यय ह 
_ का यहां स्त्री शब्दान्त प्रातिपद्कि को और उपसजन स्त्री प्रत्ययान्त तिप 
को ख हो । चित्रगुः । शवलगुः । निष्कीशास्बि: । निर्वाराणस्ि । अतिखुटः। | 
अतिमालः। उपसजनस्थेति किम्‌ । राजकुमारो। खरित त्वात्‌ किम्‌। अतितनी i 

अतिलच्झी; । अतिस्रौः ॥ 

| नि 


कडाराः कमधारये ॥ २। ३। ३८॥ जे 

कमंधारय समास में कडार शब्द का पूव निपात विकल्प करके हो। जै 
कडारजमिनि: | जमिनिकडार; । इत्यादि ¦ Mt 
परर्वाज्जङ्न्द्न्दतत्परुषयोाः ॥ २.।.४ । २६ ॥ | 

इन्द और तत्पुरुष समास में परपद का लिङ्ग ही । इन्द । कुकुटमयूर्याविगे! 
मयूरो कुक्कटाविमी । तत्परुष । अर्डपिप्पल्या अद्वपिप्पलो । अद काशातको॥ _ 
दिगुप्राप्नापन्तालंपवग तिससासीष प्रतिषेधो वक्मव्य:॥ | 


दिणु। प्राप्त आपन्न । अलंपूर्वक । तथा गतिसंज्ञक इन समासं में पर प 
का लिंग नहो । पञ्चसु कपालेषु संस्कत: घुराडाशः पञ्चकपालः । प्राप्ती गौरि 
काम्‌ । प्रासजौविकः । आपन्नो जीविकाम्‌ । आपन्रजीविकः | अलंपूर्वव| 
अलंजोविकाये । अलंजौविकः | गतिसमास | निष्क्रांतः कौशाम्‌व्या निकी 
स्विः | निर्वारार्णासः ॥ न 

अचतुर विचतुर सुचतुर स्वोपस धेन्वनड हर्कसास वाम 

साचिशुव दारगवोवधेव पट्शौव नक्कांटिवा राबिंदिवा द्वि 

सरजस निश्शयस पुरुषायुष द्यायुष च्यायषग्यंजुष जात रच 
महोज्ष वडोच्छेपशुन गाया: ॥ 

ये २५ बइत्रीहि आद्सिमासों में अच प्रत्येयांत निपातन किये है सी 


इवो fh 
pi F हे हैं अविद्यमानानि चल्रारिसेनांगानि यस्य सः । ऋ | 
द एन चलारि यस्य सः। विचतुरः | शोभनानि यस्य स: । सुचतुर 


 आगेसुमासमें किस । इस सून में समास का अधिकार किया था वह पूरा हा गया डि 
० "श पद के लिंग का प्रयाग होना चाहिये इस का आरम हत्रा है॥ बह 
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२°55). 
व्यि» 


प्रति छ २ 
क 


४ सामासिक, ॥ र 


(गर इव्द समास निपातन किये हें । खौपंसी । घेन्वनड्ही | ऋका. 
| 4 वाहमनस । आक्चिस्त्रबस्‌ । दारास गावश्च । दारगवम । ऊरू च अछ्ठीवं- 
|4॥र्वहीवम्‌ । टिलोंपा निपात्यते । पादी चाहोवंती च । पढ्छोवन्‌ । न- 

{द्वा च। नततन्द्विस्‌ । राची च ट्वा च। दाचिन्दिवम । पू्वपद्स्य सां- 
राह्म | अहनिच द्वि न्व्‌ । अहट्वस्‌ । वी प्सायाव्दन्दा निपात्यत । अह- 

नीब; । एक अव्ययीभाव सावाल्य अथ में है। सरजसमभ्यवहरलि । इस से 
| पतरष जाना । निदितं खेयो निश्शेवसम्‌ । यहां से परे षष्ठौ समास है । 
पायुः । पुरुषाथुषम्‌। इससे परेहियुहे । हे आयुषी समाइते। इप्रायुषम्‌ । 
शम्‌ । इससे परे इन्द । कटक च यजुय । चटग्यजषम्‌ । आगे उच्च शब्दाग्त तोन 
धारय समास हैं । जातद्ासावच्षा च जाताच: । महीज्ष: । घदोच: | इससे 
|एग्रथयौभाव समास हे । शुनः समोपं | उपशुनम्‌ | इससे परे सप्तमी तत्प- 
सास है । गो्ठेश्‍बा गाष्ठश्व: । जिस २ समास में जो २ निपातन किये हैं 
॥ओ २ समास में निपातन जानने चाहिये ॥ | 


| वा०-चतरो5च प्रकरण च्यपास्थासपसंख्यानम्‌ ॥ 
तिश्रौर उपशब्द से परे जो चतुर शब्द उस से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो। 
गि विचतुरा: उपचतुराः ॥ 


| द्वितोये चाऽस्ुपार्यं ॥ ६ । ३। ८०॥ 

| धच जाना जाय सो उपाख्य और जो इस से भिन्न है सी किये अनु- 
न 
| आहि साचा कपोतः । संपिशाचा वाच्या । सराच | 
|: त्‌ नहीं होते किंतु अनुमान गम्य हैं ॥ 

| खोतिजनपढ्रा बिनासिन [सगोवरुपञ्चानवणवयावचन- 

भो बन्धुषु ॥ ६।३। ८१ ॥ 

| है जनपढ्‌, रात्रि. नाभि. नास, गोत्र, रूप, स्थान, वण वयस 
२ बन्ध ये उत्तर पद्‌ परे होवे ती ससान को स आदेश हो | समान च 
।तिः । समानं च्योतिर्येस्मिन स सज्योतिव्धवहार:। संजनपद्‌ | 


अ । सनामा । सगोत्रः | सरूपः | सख्चान; । सवण, ॥ सवया; 
PR) कर 


१ र चरण बह्मचाशिणि॥ ६ | ३ | ८६ ॥ 


| 
क) 
ऱ्य 

५ 


। 


जय अचानक ोप्समान्यहतोत्ादेय = 


(४  ॥सामासिक!॥ 


हो । समानो ब्रह्मचारो। सब्रह्मचारो । जो एकवद्‌ पढ़ने और अ 
त्रत को धारण करता है वह सब्रह्मचारी कहाता है ॥ 


इट्‌ किमोरोशको ॥ ६ । ३ । &० | 


चाथ फे पृ ॥ ३ 


| ( 
जो इक्‌ डश्‌ और वतु परे हों तो इदम्‌ ओर किम्‌ शब्द को ईश 


| 
गरर 
आदेश हो' । दैढुक्‌ । ईट्शः। इयान्‌ । कौढुक्‌ । कोदुश: । कियान्‌॥ | 


| 
त 
४ 
ढ़ 
i 


वा०-हचंच ति वक्तव्यम्‌ ॥ | 


क्ष उतर पद के परे भो इदं और किम्‌ शब्द को ईश्‌ श्रौर को आरे 
जावे । जसै । इथच; । कोदक्षः ॥ 


विश्वग्देवयास ठेरदाञचतावप्रत्यये ॥ ६ । ३ | &२॥ 


जी अप्रत्यय अर्थात्‌ क्षिप्‌ तथा विच प्रत्ययान्त अंचति परै हो तो विशः 
और सर्वनाम की टी को अदर आदेश हो | विश्वगंचतीति विश्वदाङ । दैवा 


सवनाम । तट्द्यङ्‌ । यट्द्यडः । विश्वग देवयोरिति किम । विश्वाची । 
इति किम्‌ । विशवगञ्चनम ॥ 


| 


| 
वा०-छन्दसि स्त्रियां बहुलसिति वङ्घाव्यम्‌॥ [| 


११ 
वेद विषयक स्त्री लिंग में विश्वग आदि कौ टि को अद्रि आदेश बहुल 
छा । असे विश्वाची च घृताची चेत्य न भवति । कद्रीचीत्यत्र तु भवलेव! हर 


३ 


ससःससि॥ ६। ३।९३॥ | 


जो प्रत्ययान्त अञ्चति परे हो तो सम के खान में समि आदेश हो | 
सम्यञ्ची । सम्यञ्च; ॥ | | 
तिरसस्तियलोप ॥ ६।३।९६४॥ | 

अप्रत्ययान्त लोप रहित अंचति उत्तर पद्‌ परे हो ता तिरस्‌ के स्थान 
आदेश हो । तिर्यङ्‌ । तिश्चच्ौ । तिश्चच: । अलोप इति किम्‌ | तिर* 


र के  सचष्ससपभ्रिः | ६। ३।०५॥ 


TR ee ' अप्रत्थयान्त अंचति उत्तर पद परे छो तो सह शब्द को सि 
र है टॉक पस । सध्यञ्चः odes: iris ०३ 
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॥ सामासिक, ॥ | का 


सघ माद्स्ययेशछ्द्सि ॥ है। ३। ८६ ॥ 


दवय मैं माद ओर स्थ उत्तर पद परे हां तो सह के स्थान में सघ आदेश 
गादा युन एकास्ताः । सधस्याः ॥ 


| 
गा 
| व | 
। | ___ ह्मन्तरुपसगंस्यो5पडत्‌ ॥६॥३।९७॥ 

| ९ ततर औौर उपसगों से परे अप्‌ शब्द के आदि अचर के अस्थान में ईत्‌ 
| क्षता है । इयोः पाशवेयारापो यस्तिन्नगरे तढ्हीपम्‌ । अन्तर्मध्ये आपो 
| जावि विऽन्तरीपः । अभिगता आपोऽस्मिन्सोऽभीपो ग्रामः । इत्यादि # ॥ 

ब NS 

F ऊदनो दशे ॥ ६। ३। €८॥ द 
| श्चरध में अनु उपसर्ग से परे अप्‌ शब्द के अकार का ऊकार आदेश हो । 
देश: देश इति किम्‌ । अन्वौपम्‌ ॥ 

१ ग्रद्वततौयाखंस्थान्यस्थ डुगाशोराशास्यास्वितोत्युकेतिका- 
| रकरागच्छषृ॥६।३।९९॥ 


बो प्राशिषप्‌ । आशा । आस्था । आस्थित । उत्सुक । जति | कारक । राग । 
पिइप्र्यय परे हं ता जो षष्टी ढतीया विभक्ति रहित अन्य शब्द उस का 
| आगम हो । अन्या आशीः । अन्यदाश्गौः । अन्था आशा । अन्यदाशा । 
(पा आया । अन्यदास्था । अन्य आस्थितः। अन्यदास्थित:। अन्य उत्सुक. । अन्य- 
|" । अन्याजति; | अन्यदृति: । अन्यः कारक: । अव्यल्कारक, । अन्योरागः। 
| शग. । अन्यस्मिन्‌ भव: । अन्यदीयः । गहादिष्वन्य शब्दी, द्रष्टव्यः । अष्याः 
“स्येति किम्‌ । अन्यस्य आशी: | अन्याशी:। अन्धेन आस्थित:। अन्याखित; ॥ 


१ 
| 


| 


. अञर्धेविभाधा॥६।३।१००॥ Fe 
|; ये उत्तर पढ्‌ परे हो तो अन्य शब्द को.दुक्‌ का आगम विकल्य क! । 
| प्रन्यदर्थ: । पञ्चे अन्यार्थ; ॥.. 

| को: कत्तत्पुरुषेइचि ॥ ६ । ३ । १“ ९ ॥ 


| [र उत्तर पद्‌ परे और तत्पुरुष समास हो तो छ ती 
/ 2 न ॥ काट्खः । कदुष्ट्रः। कदनम्‌। इत्य तले  . 
धो, ७ । 0. किम्‌ । कुत्रा्मणः । । कुब्राह्मण; । आप किक क य ॥ 


दु 


परसय | इ सू द "णा न्‍ अदेश होवा दै! ; हक 
क क । यू से तूः रिछ पताम, eGangotri Initiative 


(६ ॥ सामासिक, ॥ 


iM 


` वान्कढ्भावे ब्रावपसंख्यानस | | 

जो कु शब्द का कत्‌ आदेश कहा है सो चि शब्द के परे औ हो॥ | 
तास्तयः । क्रयः ॥ शी 
रथवद्योञ्च | ६ । ३ । १०२ ॥ 


. रथ और वद्‌ उत्तर पढ्‌ परे हां तो कुशब्द को कत्‌ आदेश हों।क 
काट्वट्‌; ॥ [ ० 


| 
द्र! 
दशे च जातो ॥ ६ । ३ । १०३ ॥ 


जाति अथ में टण उत्तर पढ्‌ परे हो तो । कु के स्थान में कत आर | | 
तणा नाम जातिः । जाताविति किम्‌ । कुत्सितानि ढणानि । ककुढृणानि। | 


का पंघ्यक्षयोः ॥ ६ । ३ । १०४॥ | 

पथिन्‌ श्रीर अक्ष उत्तर पढ्‌ परे हां तो कुशब्द को का आदेश हो । कुश 
पन्या: । कापथः । काच: ॥ | 
इंषदथ ॥ ६। ३.। १०५॥ 


| किंचित्‌ श्रथ में वत्त॑मान कुशब्द को उत्तर पद्‌ परे हो तो का आदेश हे 
- ईपन्नबणम्‌ । क्रालवणम्‌ । कामधुरम्‌ । कार्म । ईषदुष्णम्‌ । कोष्णम्‌ ॥ |. 


| 
विभाषा पुरुषे | ६ । ३ । १०६ ॥ 


¥ 
NE 

उश्च उत्तर पर्‌ परे हो तो कुशब्द का का आदेश विकल्प कर के हो । श 
सुरुषः । का पुरुषः । कुपुरुषः ॥ |` 
। 

| 


दबं चोष्णे ॥ ६ | ३। १०७ ॥ 


| 
 उँण उत्तर पढ्‌ परे हो तो कुशव्द को कव आदेश विकल्प करके ही १ | 
`का हो। ईषदुष्णम्‌ । कवोष्णम । कोष्णम्‌ । कदुष्णम्‌ ॥ 


पथि च छन्दस ॥ ६ । ३ | १०८॥ 


हिज 2. मं 
इ में पथिन्‌ उत्तर पढ्‌ परे हो तो कुशब्द का कव आदेश हो पच 
| कवपथ; । कापथः । क्रपश्चः ॥ हुँ *- 7 


| 


(0. 


॥ सामासिक्र: ॥ ys 
| | हियर एषदुदरमस्य । एषो दरम्‌ । एषत्‌ उद्दानस्‌ । एषोहानम । यहाँ तकार 
| गोप हे) वारिवाहकी बलाहक; । यहां वारि शब्द को ब आदेश है । तथा 
५ र ~ र ७ 

| हक पद के आदि को ल आदेश जाना । जौवनस्थ सूतो जौसूत: । यहां 
१ | शव्द का लोप हैं। शवानां शयनम्‌ । श्मशानम्‌ । शव शब्द को शम आदेश और 
| जतै खान में शान जानो । ऊध्वं खमस्येति । ऊखलम्‌ । यहां उर्ध्व का ज | 
| वा प्रष्ट को खल आदेश जानना चाहिये । पिशिताथः । पिशाचः । यहां 
पिमा पिओऔर ताथ के स्थान में शाच आदेश है । बुवन्तोऽस्यां सीदन्तीति । 


| 

| ी। सट्घातु मे अधिकरण में डट्‌ प्रत्यय और उप पद्‌ ब्रुवत्‌ शब्द को चत्राटेश 
4 

: 

| 


हे गाता है । मद्यां रौतोति मयूर: । अच्‌ प्रत्यय के परे रुधातु के टिका लोप और 
फौश्द का मयू आदेश हो जाता है इसो प्रकार और भो । अशस्य कपि 


। 


। 
न 
| 
। 
। 


| गदि गन्टो' की सिद्धि समझनी चाहिये ॥ 


(वा०-टिक्‌ शब्देम्थ: उत्तरस्य तोरशब्दस्य तारभावा वा अवति ॥: 
(|. 
| 


| एितोरम्‌ | दक्षिणतारम्‌ । उत्तरतीरम्‌ । उत्तरतारम्‌ ॥ 


वा०बाचो वादे डत्व॑ च लभावश्चो त्तरपद्स्येञि प्रत्यये भवति ॥ 
| वाह उत्तर पर्‌ के परे वाक्‌ शब्द को ड आदेश और इञ्‌ प्रत्यय के परे उत्तर 


| | रशन का लश्रादेश होजावे । वाचं बद्तीति वाग बाद: । तस्यापत्यं वाडवालिः॥ 


ह. बा० -षषडत्वं दतृद्शधास्त्रूत्तरपढदादडुत्व न्च भवति॥ 


छ 
| 
| 
| 


| | 


"आहि को सूईन्य आदेश हा। षड्दन्ता अस्य घोडन्‌। षटू च दशच षोडश ॥ 
| पा०-धास्ु वा षंषडत्बं भवति उत्तरपढादैश्च एत्वम्‌ ॥ 

| शीत काथ धा उत्तर पद में विकल्प करके हो । षोढा । षड्धा कुरु ॥ 

| “दरो दाशनाशद्भ ध्ये घूत्व॑ वक्तव्यखत्तरूपदादेशव छुत्वम्‌ न 
| ७. शब्द को उल छो दाश नाश दभ और ध्यये उत्तर पढ्‌ परे छ be 
| र र्‌ ; को आरि > et न क्ण दाश्यते | । नाशयत || ड 

| १ २ दर्डा Brass । दूव्यः। इत्यादि। वणाँगमो 


उक्त डे 


स्स रको कतययको्दीलकीतहा की वि तला niatve_ 


७ 02 
RN + 
८ हि Se af. 


MMM के 


दिशा त्राचौ शब्दों से परे तोरशव्द को तार आदेश विकल्प करके हों। द- 


टच्‌ कषा उ हो ट दश और धा उत्तर पद परे हों तो और उत्तर पढ्‌: 


' 


0८ ___॥ सामासिक, ॥ १ 


| 
| 


( 

ग 

| 

| 

| 
। 


संहितायाम्‌ ॥ ६। ३ । ११४ ॥ | 


अब जो कारच कहेंगे सो संहिता के विषय में होंगे अर्थात्‌ यह अधिवार 
सूत्र है ॥ 


कणं लक्षणस्याविष्टाष्ट पंच मणि भिन्न छिन्न छिद्र खव ससत 


कस्य ॥ ६। ३। १९५ ॥ अन्य. ५ 
विष्ट | अष्ट । पंच | मणि । भिन्न। छिन्न । छिद्र । खुव । खस्तिक । इम न | 
शब्दों को छोड़ के कण शब्द उत्तर पद परे हो तो लक्षण वाचि पूर्वपद्‌ को दो | 
आदेश हो संहिता विषय में । दाचमिव कर्णावस्य दाचा कर्ण: । दिगुणा बर्ण; | | 
त्रिगुणा कण: । इंग्रयुलाकण:। व्यहुलाकणः । यत्‌ पशूनां स्वामि विशेष संबंधत्रा 
पनाध दाघाकारादि क्रियते । तदिह लक्षणं ग्टह्यते । लक्षणस्थेति किम | शे 
भनकण; । अविष्टादोनामिति किम्‌ । विष्टकणं: । अष्टकर्य: । पंचकर्ण: । मणि 
कण; । भिन्नकण: । छिवकर्ण! । छिट्रकर्णः । स्त्रवकर्ण: | खतिककर्ण:॥ 
नहि इषि व्यधि रुचि सहि तनिष को ॥ ई। ३। ११६॥ | 
जो ये नइ आदि धातु क्विप प्रत्ययान्त उत्तर पद परे हीं तो संहिता विप 
में पूव पर्‌ को दोघा देश हो । उपानत्‌ । परोणत्‌ । नीहत्‌ । उपाहत्‌ । प्राहट्‌। 
_उपाहट्‌। ममावित्‌। हृद्यावित्‌ । श्वावित्‌ । नौरुक । अभीरुक्‌ । अतोषद 
तरोतत्‌ । क्काविति किम्‌ । परिणहनम ॥ 


__ वनगिथ्या; संज्ञायां कोटरकिंशुलकादोनाम्‌ | ६ । ३ । ११७। 

 _ संज्ञा विषय में वन उत्तर पद परे हो तो कोटर आदि और गिरि परे * 
शे लक आदि पूर्व पदां को दोघे आदेश हो । कोटरावणम्‌ । मिरवत 
है सिघ्रकावणम्‌ । सारिकावणम । किंशुलकागिरि: । अञ्जनागिरि' की 
त्य ge मिति किम्‌ । असिपचवनम्‌ । छष्णागिरिः ॥ "द 
___ चअट्टन, संज्ञायाम्‌ ॥ ६ । ३ । १२५ ॥ ति 
॥ हद | को दोघ आदश डो सजा विषय में । अष्टावक्र: । ष्ट्व 


| | 
| 6, 


f+ 
॥. ft 


न्द्सिच ॥ ६।३।१२६॥ 
अष्टन्‌' |: न्‌ क र्‌ 


| ह...” ॥ सामासिक: ॥ RE 
| _, गवि च युङ्गे भाषायामष्टनो$रोघो भवतोति वक्तव्यम्‌ ॥ 
| हौकिक प्रयोग विषय में युक्त गा शब्द उत्तर पढ्‌ परे हो तो अष्टन्‌ पूर्व पढ्‌ 
| | न दीष हो जावे जये । अष्टागवं शकटम्‌ ॥ 

चितःकणि ॥ ६ ३ । १२७॥ 
कप प्रत्यय परे हो तो चिति पद को दोघ आदेश हो । दिचितीक: । 


ब्रिचितोकः ॥ 


। 

| 

| विश्वस्य वखुराटोः॥ ६।३। १२८॥ 

| वसु श्रीर राट्‌ उत्तर पद परे हों तो विश्व पूवं पद को दोघे आदेश हो । 

बि्नावसुः । विश्वाराट ॥ 

| ‘ड नर संज्ञायाम्‌ ॥ ६। ३ । १२६ ॥ 

| सत्रा विषय में जो नर उत्तर पढ्‌ परे हो तो विश्‍व पूर्व पद को दोघे हो। 
विधानरों नाम तस्य वेश्वानरि; पुत्र: । संज्ञायामिति किम्‌। विश्वे नरा यस्य स 
विशनरो ॥ 2 

| सिल्नेचर्णा ॥ ६। ३ । १३० ॥ 

| अवि श्रथ में मित्र उत्तर पढ्‌ परे हो तो विश्व पूर्व पद को दी आदेश हो। 
विश्ञामित्री नाम ऋषिः । ऋषाविति किम्‌ । विश्व मित्रोमाणवक: ॥ 

|  सवस्यह॥८।१।१॥ 

| 'व शब्हों के दो २ रूप होवे । यह अधिकार सूच है ॥ 

| तस्य परमाम्बे डितम्‌ ॥ ८। १। २ ॥ 

र भागों का जो पर रूप है सो श्राम्रेडित संत्रक हो | चौर चौर ३ । 

पस्यो ३ । घातयिष्यामि त्वा । बन्धयिष्यामि ला ॥ । 

ड अनुदात्तं च ॥ ८। १ | ३.॥ 

जो हि हो सो अनुदात्त संज्ञक भो हो ॥ 

आले नि  नित्यवोप्सयोः| ८। १।४॥ 
नित्य भीर दी उसकी दित हो । तिङ अव्यय 

भेर सा अथ में वन्त मान जो शब्द सा होती है। व्यापुमिच्का 

| पौपा। ' न में तो नित्य होता है । तथा सप्‌ में वसा (त। भीज॑ २ 


घत्रातिक प्रठति० सीता बन्पतित। "जी, tri Initiative जॅ 
DTN > उद 


त) 


टर ॥ सामासकः ॥ 


ब्रजति । लुनीहि लुनीदौलवायँ लुनाति । वौप्‌सा । ग्रामो २ रमणीयः 
पदो २ रमणोयः । पुरुषः पुरुषो निधनसुपति ॥ 


परवजन ॥ ८ । १। ५॥ 


वर्जन अर्थ में जो परि हो तो उस को दित्वही । परि २. निगत्तभ्यो हह 
टेव: । परि २ सीवीरेभ्यः | वजन इति किम्‌ । ओदनं परिषिचति ॥ 


 वान्-परवञनेऽससासे वेति वक्षव्यम | 


` असमास+# अंयात्‌ जिस पत्त में समास नहीं हाता वहां विकल्प करके ह 
चन हो । परि २ चिगत्तभ्यो हृष्टोदेव: | परित्रिंगत्तैस्यः ॥ | 


 प्रसस्ुपोद्‌ः पादपूरणे ८। १। ६ | 
पाद्‌ पूराकरनाहो अथ होतो प्र सम्‌ उप उठ्‌ इन का दित्व हो । प्रप्रायमलिभर | 
तस्यशणे । संसमिद्युवसे हषन्‌ | उपोपभेपराझश । किन्नो दुढुइषेसे दातवा | 


उपव्यध्यवस; सासौप्ये ८। १। ७ ॥ 
उपरि अधि और अधस इन के दिल हो समीप अर्थ में । उप्चपरि दुः | 


म्‌ । उपय्यपरिग्रामम्‌ । अध्यधिग्रामम | अधाधोबनम । सामीप्य इति किम्‌|| 
उपरिचन्द्रमाः ॥ जय 


वाक्याररार्सान्वतस्यासूया संसति काप कत्सन भर्त्सनेषु ८।१।८ 


असूया त्रादि अर्था में जो वाक्य उस का आदि जा आमंत्रित पद उस 

दिल हो ( असूया ) और के गुणों को न सइना ( सब्मति ) सतार | वी | 
क्रोध ( कुक्तन ) निन्दा ( भत्तन ) १. घमकाना ( असूया) माणवक २ मारण 
क अभिरूपक २ अभिरूपक रिक्ञनी आभिरूप्यम्‌ । (संमति) माणवक रे माए | 
2 अभिरूपक ३ अभिरुपक शाभन: खल्वसि । काप | देवदत २ <. ४ 
कृ विनोतक २ अविनोतक संप्रतिवेत्यसि दुष्ट कुत्सन ) शक्ति के ३ रत्ति १ | 
रै यटिक रिक्तातेशति; ( भीन ) चौर चीर ३ वषल वषल २ घातयिंग्ां | 
मि ला। वाक्यादेरिति किम । अन्तस्य. गध्यस्य माभूत्‌। शोभत 


। जेने 


ख़ 


परि० ) इस सूत्र से छा जाता है ॥ _ औई 


“॥ सामासिक ॥ ं i 


` एकं बइंब्रोहिबत्‌॥८ | १। ९॥ 


| उषा जो एक शब्द रूप है उस के बइन्ीह्चि के समान कार्य हो बइब्रौदि 
वलन हैं । Fa आर पुंवद्भाव । एकेकमचरं षद्न्ति। एकेकयाऽऽ- 
'ह्ाशुशिति। एककस्म # हि॥ 
| आबाधे च |८। १।१०॥ 
| प्राबाध नाम पीड़ा अर्थ में वतमान शब्द का दिल हा । और बहबौडि के 
| सात कार्य हा । गतगत: । नष्टनष्ट: । प तितपतितः । प्रियस्य चिरगमनादि- 
| ना पीद्यमान; कथिदेवं प्रयुङ्ते प्रयो्ला ॥ 

कर्सवारयवडुत््तरेषु ॥८। १। ११॥ 
| हाये भारी जा दिल कहें गै वहाँ कर्मधारय के तुल्य कार्य हागा। कर्मधा- 
| तवत्‌ कहने से तीन प्रयाजन हैं सुबुलेप । पुंवद्भाव और अन्तोदात्त । खबू 
| शेप | पटुपटुः । छदुदुः । पण्डितपण्डित: । पुंवद्भाव । पटुपट्टी । खदुरइी । 
| गतिककालिका । अन्तोदात्त । पटुपंटुः । ण्टुपट़ी ॥ 


प्रकारे गुणवचनस्य | ८। १ । १९ ॥ 
[। पटु २ । पण्डित २। 


॥ परवारनाम। साहश्य अर्थ में वर्तमान शब्द का दिल डे 
| ग्निमाणवक, ॥ 


$ रचन इति किम्‌ । पटुदेवदत्त: । गुणवचनस्येति किम्‌ । अ 
i: बा ०-आलुपूब्य हद भवत इति वक्ताव्यम्‌ ॥ 
मूले २ खला; । अग्रे २ सच्मा: । च्येष्ठम्‌ २ प्रवेशय ॥ 

बा० -स्वाधवधाये मण नेक स्मिन्‌ द्दे मवत डति व्तव्यस्‌॥ | 
ऽ भ्रात कार्षपणादिह भवद्म्याँ माषं २ देचि । अवधार्यमाएइति किम्‌ 


| हे त्‌ दि ; मेक दे ने जोन वा माषान्‌ 
| नात्‌ कार्षापणादिह भवद्भ्यां माषमेक दे हीमामी देच । है त 
j अनेकान इति किम्‌ । अस्मात्‌ का्षापणाद्ि भवदुध्या श ` 


वा०-चापलेः ह्वे भवत इति वर्ताव्यर्य्‌ ॥ 


॥ ब शब्दी प्रयोषीव्यी । | 
| मेष प्रहसिद्वापलम्‌ । अछि रहिबुध्यख २ । नावं छनक न 00 र 
षि याबद्भि > पाषद्मि; शब्दे: सोऽथ सोड्याषवगम्यतेतात त गा तान? कि सि 
| ` कयी = गीर जं है दड लिधेध यह नहीं खगता कि 
बी... समास में सवेनामः संज्ञा का मिषेध किया है सी वह निषेध कमी के, 
"काल जे बहुही डि, कबाह) ह. An eGangotri Initiative 


| जच > 
yi PLL होट र क, डु 


६२ ____ पी सामासिक ॥ 
वा०~आभोच्छ दे भवत इति व्ज्ञाव्यम | 
भुक्षा भक्ना व्रजति | भीजे भोजं ब्रजति ॥ ` | 
क्रियासमभिहार दवै भवत इति वल्ञाव्यम्‌ ॥ 


स भवान्‌ लुनीहि लुनोहोत्येवायं लुनाति ॥ | 
वा०-डाचि बहुलं दे भवत इति वक्तव्यम॥ 
पटपटा करोति | पटपटायते ॥ 
वा०-पवप्रथसयोरथीऽतिशये वि डे ति 
| पद गरथाशतशय विवच्छाया इ भवत दृति 
 कवहव्यम्‌॥ 
पूर्व २ पुष्यन्ति । प्रथमं २ पच्यन्ते ॥ | 
“ वा०-डतरडतमया;-समसंप्रधारणया: स्त्रो निगदे भावै दे भवत | 
इति वक्तव्यम्‌ | | 
उभाविमावाव्यौ । कतरा क्रतरा अनयोराव्यता । सर्व इभे भराव्या: । कत | 
मा कतमा एषामाव्यता । डतरडतमास्यामत्रापि हि इश्यते । उभाविमावाबी।| 


कौट्गो कौटणी अनयेदाव्यता । तथा खौनिगढाट्‌ भावादन्यत्रापि हि दष 
उभाविमावाव्यो । कतर: कतरो5नयोर्विभव इति ॥ 


2 वा०-कर्मव्यति ~ ति आ 24 ॥ 
हार शवनाम्‌। इ भवत इति वक्तव्यम्‌ 


 चैमासवच्च बहुलम्‌ । यदा न समासवत्‌ प्रथसैकवचनं तदा पूर्वपदय! |. 
अन्यसन्य मिसे त्राह्मणा भोजयन्ति | अन्योन्य मिमे ब्राह्मणा भोजयन्ति अन्यौ | 
ब्रह्मणा भोजयन्ति । इतरेतरगन्‌ भ्रेजयन्ति ॥ | 


mir | कई । 8. 

प र स्वनएसकये।रुत्तरपद्स्य चास्यावो वत्ञाव्यः ॥ 4 
न अम्योन्यामिमै ब्राह्मणी भोज 
Ee इतरेतरन्भiजयतः 


_ कृले भोजयतः ॥ 
. ६8 रइखसयौदा वचन 


` भोजयतः । अन्योन्धग्भोजयतः । इतरेतरा | 
| मे ब्रांच्मणकुले भोजयतः । इतरेतरमि्म ब्रा 


STR TR भि व्य $ व्युत्तक्रमण यज्ञपात्र प्रया गा पर्छ 
तिते ळकवा 


“0020, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


॥ सामासिक ॥ ६३ 


| द यहाँ दि शब्द का द्वित्व । तथा पूर्व पद को अम्‌भाव और उत्तर पद क्षो 
| कार प्रादेश निपातन किया है रहस्य मर्यादावचन व्यत्क्रमण य्नपात्र- 
| भौर अभिव्यक्ति इन अर्थां में ( रहस्य ) इव्दं मंचयते इन्दं मिथुनायते # 
| गर्यादावचन ) आचतुरं हौमै पश्वो मिथूनायन्ते। माता पुवेण सिन गच्छति। 
| कण तत््रेणापौति ( व्युत्‌क्रमण ) इन्दं व्युत्‌क्रान्ताः दिव सस्वन्धात्टृथगव- 
| ता इलथे! ( यज्ञपातरप्रयोग ) इन्दं यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः ( अभिव्यक्ति ) 
| द नारदपर्वतौ । इन्दं संकर्षणवासुदेवौ। दावप्यभिव्यज्ञो साहचर्येणेत्यथ: ॥ 


वसुकालाङ्कभवष भाट्रसास्यसित दल । 
दाढश्यां रविबारऽयं सामासिक: प॒णा$नघाः ॥ 


इति औमत्परिव्राजकाचाव्यण सीयुतयतिवरमहाविदुषां 
खौविरजानन्दसरस्वतीसामिभिःसुशिच्षितिन . 
द्यानन्द्सरखतीखामिना निर्मित; . 
पाणिनोयव्याख्यया सुभूषितः 
सामासिका&यं ग्रन्यः 
पूक्तिमगमत्‌ ॥ 
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| , १६ भाव: व्य० 


[१ २ नहो होता 


|, ३ नहीं हो 
|, ४ उदाइण 
१ ८ पोद्यमान' 
२ २१ लणणं च 
॥ २ रे कन्यंव 

१ उसके . 
| रै १8 सुदिभ्या ० 
| ९४ कुण्डोति० 
॥ १ सुगन्ध 


| १ गवाद्काना- 


|' २ (इुगेविकम्‌ ) 
(२ सवुषम्‌ 

व! १९. सपुषम 

१ १९ पूर्वाराहम 


९० साग्त्याधीते . 


१२ अव्यय 

२८ मुपतिना 

१ रे अव्ययोभव 
१७ चिगसभ्यो 

११ अव्ययोभव 

] पे आपटल्ि० 


- नहीं होता 


सुप्प्रतिना 


थपफशिशिणा पित () 


प्‌ष्ठ 


७ 


पड्न मदान | ५ २४ लणण  क्षक्त्न 
भाव! । व्य ० 


नहीं हो 
उदाहरण 
पोद्यमान 
लक्षणं च 
कन्येइव 
उसको 
सुद्नाम्था० 
कुण्डेति ० 
सुमगधं 
गवदिकाना- 
(दुर्गवद्दिकम्‌) 
सवुसम्‌ 
सवुसम्‌ । 
पूर्वाह्नम्‌ 
साग्न्यधोते 
अव्यय सो 


१० 
१० 
१० 
१० 
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अव्ययोभाव 
च्रिगत्तभ्योवा। 
अव्ययौभाव 
अपाटलि० 


` समामानां 


गव्ययो भावस्च 


| सामासिकशुद्धिपत्रम । 


याण 
ज 


पंक्ति 


Es शुद 
१८ शालानाम्‌ । शालीनाम्‌ । 
२ राज्ञः पुरष राजपुरुष 
११ वत्तस्य चा त्तस्य वा 
२४ लणण क्त 
२४ चिम्ह ' चि 
१४ आयतोति गवम्‌ आयतिगवम्‌ 
१४ न्यदाथ न्यपढाघ 
१६ लूयनमा लूयमान०» 
९ टच ठच्‌ 
Be उपाग्रहायणम्‌ 

उपाग्रहायणि। 
| २२ जिम जिस 
& *किक्‌ किम्‌ 
९ द्शः॥इत्पर दशः॥इत्य० 
२० पञ्जराजी। पञ्चरान्नौ । 
२० दशराजो | . दशराज्ञो। 
२ १ पञ्चगवम्‌ पञ्चगवम्‌ । 
१ तड्थितग्र० तद्वितग्र० 
२ ग्रहणालिम्‌! ग्रहणं किम्‌। 
३ गवम्रुप्यम्‌। गवरूप्यम्‌ 
२२ पदिक्‌ पदिक 
३ समश्ेभ्यवत समन्वभ्यस्त 
७ खसोबरौयः श्वसोवसौयः 
८ ख़ससूशब्द जस शब्द 
'८ बरीयस . वसोयस्‌ 
„ खबरीयसम्‌ खोवसोयसम्‌ | 
२० यह वैदो कै येवेदोके , 
समासानां 
. अव्ययी भावस 


SRF) 

पृष्ठ पंक्ति अशुड शुड ` | पृष्ठ पंक्ति आशुद् शुद्ध . 

११६ अद्दर्गइणं अहग्रहणं .| १६ १२ भक्षण म न्ये 

(छह ला. जो. ` १६ १४ जोउत्तरपद ०. 

१११७ जेने जैसे. यरेहोतो। "मा 

१२४ अन्‌. अनस्‌ १६ १६ अलुक्‌ ष्ठो अलुक हो | 

१२ ६ असतास्ममिति भ्ररुताश्म इति ' उत्तरपद्फ्‌। 

है जातः जातिः। | उक ` होतो. | 
Bp Bi रमइतिसंज्ञा। | १६ १८ संसङ्ख्यानम्‌ सङ्खान | 


| कालायसमिति| १६ २४ ढतौयाका ` ढतीयाका | 
: हड ४. जाति! | १७ २ कहावे | कावे | 
१२ ७ समन्यो संत्ञयो० | १७ १० वेयाकर्णा ० वेयाकरणा। |, 
१२ ११ कीटस्य तत्ताः। कोटेस्यतक्षा। | १७ ११ कणाकी ` करणकी | 
१२ १२ समामान्त समासान्त १७ १७ सङ्ग सफ ह 
१२ २१ सक्धिन्‌ सक्धिन्‌ १७ २५ अल्यशोसमास अत्पथःसम| 
१२ २२ सक्ग्रम्‌। संकधि। | १८ १ स्तोकान्ति । } 
११६३ भइखाग्यो अदे खाया: | १८२ क्रान्तसुबन्त 
११ १४ समासन्त समासान्त १८ १० ह्ेशान्युक्त; । 
१३ १४ छद्सानि च्छन्द्सानि | १८ १६ तत्पुरुषो 
११२० जनपढ्कौ जानपट्की ।.१८२ ३ प्रहणंक'्सश्चम्‌। 
ह ३ २ सरा $` `` सराध | १८ २७ चस्तीष्ठति ` ` 
हार आर ` | १८२ क 
समासं समास “ | १८ ५ सञ्चायाम 
प प्रान | ०१६ सी सप्तमी 
` अविनोतः | १८ १९ तत्पूषहो . 
प्रस्थित ` | १ २० चोसुच्यते ` 
ठलो |. ३०.१५ धन यदा २. ` ५5६ 
“स्‌ _ समानाधिकरणेन। . | 
२।१।४९॥  _, 


» = 


RR. 5 र टि र र | n -॥ 
१४ १ (नोट) bes हितोया २ 


१५१ (नोट) 


` वष्क्रव।णो 
सुबन्तोंका 


| २ ६ सुन्ती के साथ 


। ८ उद्सिला० 
| (२ चिका 

' १ १६ युबखलितः 
| २ २० कैसाथ 

है, 


हि 


| 


| 
| 


E | 
"| र २० मन्वय' ॥ 
॥ २२ सेपरेजो 


र 
१ 


१ हा ५ 
Mer 


शड 


` कालेज! । 


इतिकिम्‌ | 
समानाधि० 
इतिकिम्‌ । 
विशेषणं 
खेणय' कताः 
वष्कयणी ; 
सुबन्तोंकेसाथ 
सुबम्तीं का 
तत्पुरुषो 
उद्शिवत्क ० 


` मचर्चिका 


युवखलतिः 


_ कै साधवणे 


विशेषवाचौ 
सुबन्त 
सन्लय ॥ 
तस्स ननु ० 
सेपरे 


डषत्सुबन्त 
बषलप्य० 


दिशोदण्डः । 


असुव्याश्रपत्यम्‌ 
ज्ञादित्वाइुञ्‌ | 
कुलिकेति ॥ 
सम्बन्धभ्य: । 
द्न्त 
जोविकयो ० 
क्कु। 

सुङ्कष। सुङ्क्ै। 
सुडःता | 
भीलुम्‌ । 
बहुब्रौहि _ 


= 


१२ 


पंक्षि शुद्द 

७ उट्टसुख: 
२ प्रधानपूणों 
१८. जेसे 

२० संख्येयबद ति 


१६ तुल्या योग न 


२० अर्थात्‌ 

१ बहुबौहो 
१९ षसूरख! 
घचप्रत्यय 
ढज्‌षिधि; 
कर्मकारः 
१ अन्तरब० 
चतुरस्त्र 

` शारिकुळ: । 
२ . अविद्यकानं 
समासन्त 
[a शुड 

८ निशान्त 
१६ अथीं में 
२४ तत्परुषास्मा 
२५ इान्तादि 
१८ निएतीति 
११ अध्वस्थु र० 
२४ सुबर्न्तो 
२६ विशिष्ट ० 


२० गर्गच्य 


२७ हेषपायाथा 
१२ प्रथामा 
१७ प्रायोन हें 
२४ खौप्रत्यय 


२१ नक्षंदिवा 


= 


शुद्द 


उद्दमुख! । 
प्रधानपूरणो 
जेस 


` संख्येयइति 
| तुश्ययोग० 


अर्थात्‌ 
बइब्रोही 
पलूद: a 
घप्रत्यय ` 
ठञ्‌विधिः ` 
कर्मकाराः 
अन्तर्ब ० 
चतुरश 
शारिकुक्षः। 
अविद्यमानं 
समासान्त 


शड 
निष्ठान्त 


अर्थो में 
तत्पुरुषान्मा 
हान्तादिति 
निपततीति 
अध्व्य SS 
सुबन्तं . 
विशिष्ट लिफ्ट ० 
गर्गश्च 
शेषपायाथा 
प्रथमा 


2; स्‌ जस. य 9 2 क. । 
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सामासिकसूचौपत्रम्‌ । 


| पा ३ औ - 
४० से ४० तक .. |४० से ४० तक 
१ --३--भूमिका । २८--३ १ -कुगति प्रादि स० 
१--२--समासावतरण २१--४२-बइवौ शि स० || 
३-८. -अव्ययीभाव समास ४२४०-इन्दसमास तथा पुनि 
८--१३-प्तामान्य तत्पुरुष स० | प्रा 
/१४-०-हितौया तत्पुरुष स० ४८--५१-एकशेष इन्द स० 
१४-१ ६-ढतीया तत्पुरषसम० . | ५१---० --उपसजेन संज्ञा प्र० 
१७-०--चतुर्थों तत्पुरुष स० ५२--०--पर व ल्लिड़ स०- 
१७-१८-पञ्चमो तत्प्र स० ५२--०-अचतुर०-सूत्र 
१८-२१-सप्तमो तत्पृषष स? ` ५२-५९ -श्रलुक्‌ प्र’ समास सामाब 4 
२१-२६-कर्मधारय तत्परुष स० ५६--०--एषोद्रा०-सूतर- | 
२६-२८-एकाधिकरण तत्पुरुष स० ५९-६२-दित्व समास प्र०- 
२८-२०-षष्ठी तत्पुरुष स० | | 
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2 । LN 
॥ स्लैणताब्वित; ॥ 
|, ॥ पाणिनिखुनिप्रणोतायामष्टाध्याय्यां ॥ 


पचमा भाग: ॥ 


` ॥पण्डितभौमसैनशणा संशोधितः ॥ 
 'पढनपाठनव्यवस्थायां सञ्चमम्पुस्तकस्‌ ॥ 

। नगरे वेदि यन्लालये या” 
` नाद्क यन्लालये पण्डित दयारामशब्सण: 
 भबन्धन सुद्रितम्‌ | 


——— oo 


पसक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है। / 
- ` क्योकि. | 
इस को रजिद्धरी कराई गई Me | 
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` यह अष्ठाध्यायी का पांचवां भाग और पठन पाठन में आठवां पुस्तक 
। पने इस का बनाना आवश्यक इस [लये समझा हें कि पढ़ने पढ़ाने | 
गग को स्लो और तद्ठित प्रत्ययां का भी बोध हाना अवश्य उचित है 
सबैजाने विना अन्य शास्त्रों का पढ़ना भी सुगम नहीं हा सकता 
दण ता यह है कि संस्कृत में जेसा तदिल प्रत्ययां से आधक बोध 
शाह वैसा अन्य से नहीं हा सकता इस में थाड़ासा ता स्ला प्रत्यय 
प्रकरण है बाकी दोनों अध्याय तहत के हो हैं । इन म स मुख्य २ 
प्रजा. कि विशेष कर के वेदादि शास्त्रों आर सस्ट्रात म उपयुक्त ह 
जमो लिख कर भाष्य के वात्तिक कारिका उदाहरण प्रत्युदाह्रण 
॥ हिषे है' जिस से स्त्री प्रत्यय और तहत का भी यंथावत्‌ बोध हो । 
| समे बहुत कर के. उत्सग ऑर अपवाद क सत्र हे जसे शाषक क 
ग्रवाद सब तटित सत्र.और अण का अपवाद इच ऑर इक क अपतार 
i आदि. प्रत्यय हैं जा अपवाद सत्र हैं वे उत्सग के निष ही में. 
हेते हैं उन सें जा बाकी विषय रहता है सा उत्स कां हाता इ 
अपवाद सत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र कभी प्रवृत्त नहीं हत 
पश्रवत्ता राजा के राज्य में माण्डालिक राजा आर माण्डालक क 
में कुछ थोडे ग्राम वाले उन के पिषय में कुछ थोड़ी झगा वाले | 
म्‌ और बड़े राज्य वाले उत्सगवत्‌ हात ४ वैसे हो सुता म॑ भा 


ले अ= किया | | 
अपनो वेद विद्या का. प्रसिद्ध कर के मनुष्या का Cd व 


जी गये 
। पढ़ के महामनि पाणिनि सदृश पुर्ण ह र 
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(Rs) |” 
हजार शलोक युक्त छोटे ही ग्रंथ अष्टाध्यायी आर कुछ कम लार श्लोक युक्त छोटे ही ग्रंथ अष्टाध्यायी और कुछ कम ब | | 
हजार श्लोकों के बीच महाभाष्य ग्रंथ में समग्र वेद और हो| 
संस्त शब्द रूपी मद्दासमुद्र को भी यथायोग्य सिटु करके ' ब्रि 
करा दिया है कि जिससे एक शब्द भो बाको नही रह गया उन ॥॥ 
भी अनेक धन्यवाद्‌ देना चाहिये कि जा इंमलोगों पर बड़ा उपकार म | 
गये हैं वैते उन का भी धन्यवाद्‌ देना चाहिये कि जो इङ्गो ग्रथ |. 
पढ़ने पढ़ाने आर प्रस करके निष्कपट हा कर तन मन धन से प्र्न; 
रहते हं क्यों कि। तदधीते तद्देद । जा विद्यमान व्याकरण गाए 
आर पढाव उज्कां का वयाकरण कहत है । आर जा महायागा प्रणा| । 
संपण गण यक्त निदाष शास्त्र का छाड कर अपनी चद्र बाढु से प्रात 
के लिये आकाचत्कर वेद विद्या रहित सारस्वत चन्द्रिका मुग्यगाप|ए 

| कातंच आर सिद्ठान्त कोमुदो आदि अयक्त ग्रंथ रच के परम पुग | ) 
ग्रंथों की प्रष्टत्ति के प्रतिबन्धक्र हो गये हैं उनका न वैयाकरण आर१ ६ 
हितकारा समझना चाहिये प्रत्यत अहितकारी हैं क्यों कि ” | 


व्याकरण का संपणे बोध तीन वर्षा में यथाथ हा सकता हे उस" 


| 
| ऐसा कठिन आर अव्यस्थित किया है कि जिस का पचास वर्ष त॥६ 
` | पढ़ के भो व्याकरण के पुणं विषय को यथार्थे नहँ जान सकते उ 
| लिये धन्यवाद का विरुद्वार्थों शब्द देना ठीक है॥ जा इस ग्र | ः 
| सूचक आगे अङ्क हे सो इसकी सच संख्या आर अ० संकेत सै 
$ध्याया । १ से अध्याय | २ से पाद और ३ से सूत्र संख्या 


; 
| 
| 


। | 


| ॥ अथ स्तणताब्वितः ॥ 


000 


| स्त्रियास्‌ ॥ १॥ आअ° ४ । १।॥३॥ 

गृह अधिकार सूच है। इस से आरे जो प्रत्यय विधान करें गे सो सब स्त्री 
| 

| 


रण में जानना चाहिये ॥ १ ॥ 

आजादातष्टाप ॥ २॥ अ० ४। १। ४॥ 
तो खौ अभिषेय हो तो अजादि गणपठित और अकारान्त प्रातिपद्कों 
१7 प्रय हो जेसे अर्जाट्‌ । अजा । एडका कोकिला । चटका । इत्या 
है। प्रदत्त खट्वा । देवदत्ता । शाला | माला । इत्यादि । अकारान्त शव्द जब 
वीह के वाचक होते हैं तब सब से टाप्‌ हो हो जाता है अथात्‌ स्त्रो लिङ्ग 
प्रदत्त कोई शब्द नहीं रहता ॥ २ ॥ 
प्यस्यात्कात्यर्वस्याऽत इदाप्यछुणः ॥ ३ ॥ अ० । ७। ३ । ४४॥ 
| प्राए परे हो तो प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व जो अत्‌ उस को इकार आदेश दो 
| एनुलो बह आए सुप्‌ से परे न ही ती जैसे | जटिलिका। सुर्का। कारिका । 
खा | पादिका । पाठिका । इत्यादि । प्रलय ग्रहण इस लिये है कि । शङ्को 
गेति शका | ककार से पूर्व इस लिये कहा है कि । नन्दना | र्ता । दून को 
इस लिये कहा है कि । कटका | यहां पर को न हुआ । अकार को इः 
लिये कहा है कि | गोका | यहां न हो । तपर करण इस लिये है कि |, 
एका धाका । यहां इसर न हो । आप्‌ के परे इस लिये कहा है कि | कारकः । 
| एक! । यहां न हो । असुप इस लिये है कि | बहव परिब्राजका अस्यामिति 
पृ 


(परिब्राजका वाराणसी ॥ ३ ॥ 

वा०-साम्कनरकयोरुपसंख्यानं कत्त व्यमप्रव्ययस्सत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

' सृप्‌ रहित आप के परे मामक और नरक शब्द के अत्‌ को भी इकार आ- 
शे जेते । सभेयं मामिका । नरान्‌ कायतौति नरिका ॥ 8 ॥ 
बा०-प्रत्ययप्रतिषेध त्यकत्यपोञ्चोपसंख्यानस्‌ ऋ ॥ ५ ॥ Re 
(रहित आप्‌ परे हो तो त्यक और ल्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ आदेश हो ज 


|. ऐविणात्यिका | इत्यादि आम नु नता ॥ ५ ॥ | 
इचत्यिका १* । इत्य डि होने सै विकल्प करके इत्वं. 


पै सी व्ह लिये कहा है कि (उदीचा० ) इस अगर प सै यपूव 
आए थ ही हो जावे॥ mR व दट ८. 
इचिया शब्द से ( दच्षिणापर्मांतूपुरसख्यक्‌ ) इस फल से व्यक्‌ | 


_ > पूव करके त्यप्‌ प्रत्यय हुआ है 
~~ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya_Ca 
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> ~. वि 
. 8 स्त्राप्रकरण्स ॥ | | 


OO त उ ्  ् ्त्त्त््् ् ््—् 


न यासयोः ॥ ६ ॥ अ० ७। ३ । ४५॥ | 
स्त्री विषय में या और सा इन के ककार से पूर्व अत्‌ को इत्‌ आदेश ९ 
जसे । यका । सका । यहां य॒त्‌ तत्‌ शब्दो से अकच्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ शिक 


वा०-यत्तदो: प्रतिषेधे व्यकानऊपसंख्यःनस्‌ ॥७ | 
यत्‌. और तत्‌ शब्दों को जो इच्च का निषेध किया है वहां त्यकन प्रत्मयात | 
को भौ इख न हो जेसे | उपत्यका । अधित्यका # ॥ ७ ॥ | 
वा०-पावक्ादोनां छन्दस्यण संख्यामस्‌ ॥ ८ ॥ || 
पावका आदि वद्कि शब्दों में इच्च न छो जेसे । हिरण्यवरणा; शुचयः पाइ 
का: । यासु अलोमका: । छन्द्‌ ग्रहण इस लिये है कि । पाविका । अलोमिका 
यहां लोक में निषेध न ही जावे ॥ ८ ॥ 


वा०-आशिषिचोपसंख्यानस्‌ ॥ € ॥ 


आशोवाद अध में वत्तमान शब्दो' को इच्छ न हो जेमे। जोवतात्‌ । जीववा|; 
नन्दतात्‌ । नन्द्का । भवतात्‌ । अवका । इत्यादि ॥ € ॥ | 


४ 
वा०-उत्तरपट्खोप चोपसंख्यानम्‌ ॥ १० ॥ | 


| उत्तर पद का जहां लोप हो वहां इत्त्व न हो । जेमे । देवढ।त्तका । देवका| 
| चज्ञद्क्तिका । यज्ञका । इत्यादि ॥ १० ॥ | 


hh 


वा०-्निपकादोनां चोण्संख्यानस ॥ ११॥ | 


| ५ 


चिण्का आदि शब्दों में इतत न हो ज़मे | क्रिपका। प्रवका । इत्यादि ॥ ९! | 


वा०-तारका ज्योतिष्यपसंख्यानम्‌ | ₹२॥ | 
तारका शब्द जहां नचत्र का नाम हो वहां उस को इकारादिग ग 


| तारका । ज्योति ग्रहण इस लिये है कि । तारिका दासी । 
i गपेध नहो ॥ १२ ॥ | 


वा०-वणका तान्तव उपसंख्यानम्‌ ॥ १३ ॥ 
में वतमान वर्ण का शब्द को इक्त्वन ही जैसे । व रा 


Ne तट 
स्‍्त्रणंतादित: ॥ 


वा०-वरत्तका शकुनौ प्राचासुण्संख्यानम ॥ १४ ॥ 


धत ग्राचार्यी कै मतमें जले । वष्तेका शकुनिः । अन्यत्र वत्तिका | शकुनि ग्रहण 
तिये है कि | वत्तिका भागुरों लोकायतस्य | यहां न हो ॥ १४ ॥ 
१ वा०-अष्टका पिढ्देचथि॥ १५.॥ ; 
|| र 
| प्रिह और देवता कस्स में वत्तमान अष्टका शब्द को इकार न हो जेसे। 
॥शएका। पिढदेवत्य इस लिये है कि । अष्टिका खारो । यहां हो जावे ॥१५॥ 
बाजवा स्टूलकाएबकाइन्दार काणासपसंख्यानम्‌ ॥ १६ ॥ 
| पूतका आदि शब्दा को विकल्प करके इकार हो जैसे सूतिका । सूतका। 
[कका । पत्रका । हन्दारिका । हन्दारका ॥ १ द ॥ 
रश्ेच्ासातः स्थाने यळपृश्रीरा? | १७॥ अ० ७।३। ४६॥ 
6५ 
उतरदेशौय आचायीँ के मत में जो स्त्रो विषयक यकार और ककार मे पूव आ- 


| रषे स्यान में अकार उस को इत आदेश हो जैसे । यकार पूव। इस्यका । इ- 
'| भिवा । चनियका । चत्रियिका । ककारपूर्व । चटंकका । चटकिका । सूषकका। 


| ४ शे! यकपूव ग्रहण इस लिये है कि | अखिका । यहां विकल्प नकी ॥ १७ ॥ 


! बा०-यकपवत्व घात्वन्तप्रतिषिधः ॥ १८॥ 
पातु के अन्त के यकार ककार जिस से पूर्व हों ऐमे अकार को इकार हो । 
जो विकल्प प्राप्त है उस का निषेध कर के नित्य विधान किया हैं। जसे। 
[। सुशयिका । सुपाकिका । अशोकिका इत्यादि ॥ १८॥ 
संषाजाज्ञादास्वानञ प॒गैणासपि ॥ १८ ॥ अ० ७। ३।४७॥ 


|| 


तो 


॥ परी का वाची जहां वष्तक्ा शब्द हो वहाँ उस को इकार आदेश न हो प्रा- 


भ विषय में जो भस्त्रा। एषा | जा | ज्ञा । द | खा | ये शब्द नजूपूर्वक | 


hi भी भाकर के अकार को इत्‌ आदेश न हो उत्तरदेशौय ७0 मत | 
प्र ~ । भस्त्रिका । एषका । एषिका । जका । जिका | ज्ञा! नि | 
तिका । अः 
निकषा । । खका। खिका । नजूपूर्वक | अभस्तिकां [ अर्भख भा > | 
>: अजका। अज्ञिका । अखका | अखिका । इत्यादि #॥ ! 

धक म्या पक तक कक 


कुक हु 
देव पंज, क. इन दो नजपूर्वक शब्दों को इकारादेश 
| विभक्ति आती हे उसी से परे टाप्‌ होता है इस कारण 


= ० सम \ 
स्त्रीप्रकरणंस ॥ ` ज्ञ 
अभाषितपुंसकाञ्ल ॥ ___ अभाणितपुंसकाब ॥ २०॥ अ० ७। ३ | ४८॥ ` 
जो अभाषितपुल्लिंग से परे आत्‌ के स्थान में अकार उस को नरद 
आचार्य्यो' के मत में इत्‌ आदेश न हो। खटिका । खट्का। अखट्का । भरच 
प्ररमखट्रिका | परमखट्का । इत्यादि ॥ २० ॥ 
आटाचाय्याण'म्‌ *॥ २१ ॥ अ० ७। ३ । ४६॥ 


आचार्यों के मत में खौ विषय में श्रभाषितपुंसक प्रातिपदि कीं से पर बो। 
आत्‌ के स्थान में अकार उस को आत्‌ आदेश हो । खट्ाका । अखटाका । प 
सखटूका इत्यादि ॥ २१॥ 


बटन्बेस्यो ङोप्‌ ॥ २२ ॥ अ० | ४। १।५॥ 
सो दिषय में ऋकारान्त और नकारान्त प्रातिपदिको' से डीप प्रत्यय हो। 


दण्डिनो । क्षत्रिणो इत्यादि ॥ २२ ॥ 


उगितश्च ॥ २३ ॥ अ० ४ । १। ई ॥ 
स्त्रोविषय में जो उगित्‌ शब्द रूप है उस से और तदन्त प्रातिपदिको गे गौ 
डीप्‌ प्रत्यय हो जैसे | भवती । अति भवती । पचन्ती । यजन्ती । इत्यादि ॥२१। 
वा०-धातोरुगित: प्रतिषेघ! ॥ २४ ॥ | 
उक्‌ जिस का इत्‌ गया हो ऐसे क्षिप आदि अविद्यमान प्रत्ययान्त पर 
प्रातिपद्कि से डौपू प्रत्यय न हो जैसे उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ ¶ ब्राह्मणी ।९ 
वा०-अञ्चतञ्चोपसख्यानम ॥ २५ ॥ 
उगित्‌ धातु से जो छौप का निषेध किया है वहां अञ्चु का उप 
| अर्थात्‌ उस से ङौप का निषेध न हो जस। प्राचो । प्रतोचौ । उदीची ॥ ३ 
| वनो रच॥२६॥ अ०४।१।७॥ 
| स्त्री लिए में वन्नन्त प्रातिपदिकों से डीम्‌ प्रत्यय हो और उस वर 
देश हो जावे जेसे । धोवरो । पौवरी । शर्वरी । इत्यादि ॥ २६! | 


रय शब्द के वहुवचन निदेश से पाणिनि आचार्य का मत समभाना चार्चिये ! | व ह द| 


|; 
| 
। 


१ 


स्जणताडितः ॥ & 


| 

| 

| बा०-बनो न हशः ॥ २७ | 

| ह्प्रयाहारसे परै जो बन्‌ तदन्त से डीप्‌ न हो जेसे । सहयुध्वा # बरा हाणी ॥२७॥ 

| पादोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ र८॥ अ० ४। १।८॥ 

| हौ र्ध में पाद शब्दान्त प्रातिपदिकों से विकल्प करके डौप्‌ प्रत्यय हो 

||३३ | दिपढी । हिपाद्‌ । चिपदो । चिपादू | चतुष्पदो | चतुष्पाद्‌ । इत्यादि ॥२८॥ 
टाबुचि॥ २९ | अ० ४। १।९॥ 

|| जीलिङ में वत्तमान ऋग्वेद विषयक पाद्‌ शब्दान्त प्रातिपद्कीं से टाप्‌ 

व हो जेते । दिपदा ऋक्‌ । त्रिपदा ऋक्‌ । चतुष्पदा ऋक । ऋक्‌ ग्रहण इस 

| दि है कि । दिपढी हषलो । यहां टाप्‌ न हो ॥ २८ ॥ 

न षट्स्वस््रादिस्थः | ३० ॥ अ० 8। १।१०॥ 


| ब्राह्मण्यः । सप्त नव दश वा । स्टसा । दृदिता | ननान्दा | याता । माता । 
| ति्ः। चतस्रः । इत्यादि यहां ऋकारान्त शब्दों से ङोप्‌ और पञ्च आदि षट्‌ 
||सं के अरन्य नकार का लोप हो के अद्न्तीं से टाप प्रत्यय प्राप्त है सो दोनों 


|| श निषेध समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 
सनः ॥ ३१ | अ० ४। १।११.॥ 


| खौलिङ्ग में व्तमान मन प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से डीप्‌ प्रत्यय न हो ले | 
| फ | रामानी । दामान: । पामा । पामानौ । पामानः । सीमा । सोमानों। 
| 
| 
| 


| 
॥ 
“पनः | अतिमहिमा । अतिमहिमानौ । अतिमहिमानः । इत्यादि ॥ २९॥ | 
अनो बइबोहे: ॥ ३२॥ अ०। ४) १ | (२॥ 

| oi में वर्तमान अन्नन्त बहुब्रीहि समास से डोपू प्रत्यय न दो प | 
| गण । पुपर्वाणौ । सुपर्वाण: । सुशर्का । सुशर्माणो | सुशग्भाण:। इत्यादि। ५3 हे 
। भा शस लिये है कि । अतिक्रान्ता राजानमतिराजी । यहाँ एती डर 
भें निषेध न लगे ॥ ३१ ॥ 

र . भाथ्यामन्यतरस्थांम्‌ ॥ ३३॥ अ०४।१। ie क 
| नन्त प्रातिपद्कि और अन्‌ प्रत्ययान्त गालि रा | पामा। 
जन थे खो लिंग में विकल्प कर के डाप्‌ प्रत्यय ही जाय जथे । | 


|| 
३. हे उपपद्‌ द्याहै भौर ६ 

॥ ऐप युध धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय ( सहेच ) इस सूत्र सै इ | 
= ८. ॥ CC-0, Panini Kanya Maha,Vidyalaya Collection. An eGangotrilnitiatixe— 


Mt vf न 
श प्रत्याहार में ध 


पटसज्ञक ओर खस आदि गणपठित प्रातिपदिकों से स्त्री प्रत्यय नही जसे। | | 


ति ताना । ्त्रीप्रकरणस्त ॥ | 
पामे। पामा; | सीमा । सोमे । सोमा: । पक्ष में पामा । पामानी या 


पाम्ान || 
सीमा । सीमानौ । सोमान: । अन्नन्त बचब्रोद्टि समास । बहदो राजा 
नगर्य्या सा बहुराजा नगरौ । बइराजे नगय्या । बहुराजा नगश्च । बहुतत्रा 
बइतच्षे । बहतक्षा:। पक्ष में। बहुराजा । बहुराजानो | बहराजान, | बहुतचा। 
बइतक्षाणो । बइतत्ताण: । यहां अन्यतरस्याम्‌ ग्रहण इस लिये हे कि (वनोर 
इस सूत्र के विषय में भी विकल्प हो जावे जेसे। बहुधीवा | बहुधीवरी । बहुपौवा | 


बहुपोवरो इत्यादि ॥ ३३ ॥ 


अनुपसञ्जनात्‌ ॥ १४ ॥ अ० ४। १। १४॥ 


यहां मे आगे जिस २ प्रत्यय का विधान करेंगे सो २ अनुपसर्जन रा 
खाथ में सुख्यप्रातिपर्को' छो मे होंगे। इस लिये यह अधिकार सूत्र है॥ ३४।|' 


टिड्डाणञ्‌इयसज्दप्रञमाचचतयपठकठञ्यकऽःक्वारप! ॥ ३५। 
अ० ४। १ । १५ | 


यहां अदन्त कौ अनुद्नत्ति सवच चलो आती है परन्तु जहां संभव होता। 
वहां विशेषण किया जाता है । ढ।अण | अज। ददयसच । दघ्चच्‌ । माचच! तयए। 
ठक्‌ । ठज्‌ । कञ्‌ । और क्वरप्‌ । ये प्रत्यय जिन के अन्त में हों उन और गरत 
अनुपसजन टित्‌ प्रातिपद्कों से डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे ।. टित्‌ । कुरुचरी 

| मट्र्चरौ । ढ। आग्नेयौ । सोपरणेयी । वैनतैयरी । अण । औपगवी । कुम्कारों। 
| नगरकारौ | अञ्‌ । औत्सी । औदपानी । दयसच ¦ उरुद्दयसी । जानुद्दयसी | दघ | 
ऊरुद्घ़ो । जानुद्घ्नौ । मात्रच्‌ । उरुमाती । जानुमात्री । तयप | दितयौँ । षय 
' पंचतयी | ठक्‌ । आचिकी । शालाकिको । उञ्‌ । लावणिकी । कञ्‌ | बा || 
' तादयो । क्रप्‌ | इत्वरौ । नम्रौ । यहां अनुपसर्जन ग्रहण इस लिये है | 
_ बइकुरुचरा । बहुमद्रचरा मधुरा । इत्यादि से डगेप न हो यहां ड्व “| 


' अदन्त शब्दों से टाप प्राप्त है इस लिये उस का अपवाद यह संत त 
। चाहिये ॥ ३५ ॥ 


वार, | 
॥ 


| | हि 7८ प: 


| शैगातिक दै ॥ २६ ॥ 


यञ्जस्च ॥ ३० ॥ अ°० ४।१।१ ह्‌ ॥ 

सीलिए में वष्तमान यज्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो जेसे । 

। बाळी । इत्यादि । यहां गर्गे और वत्स शब्दी से यज्‌ प्रत्यय इआ है ॥३७॥ 
वा०-अपत्यग्रहणं कत्तेव्यम्‌ ॥ ३८॥ 

|| जिम न्‌ प्रलय का पूर्व सूच में ग्रहण है वह अपत्याधिकार का यञ्‌ समः 


| ~ ०३ पि « ०१ T पडो ते 
ला काकि | इेप्याः सिकताः # । इत्यादि । यहां डोप॒ न हो जावे ॥ ३८॥ 


| प्राचां प्फस्तद्वितः ॥ ३८ ॥ अ० ४। १।१७॥ | 
|| सरौलिङ्ग में बत्तेमान यञ्‌ ' प्रत्ययान्त प्रातिपदिकां से प्राचीन आचार्या के 
| गरे तदित संज्ञक ष्म प्रत्यय हा जेसे । गाग्यायणो। वात्स्यायनी (९। औरों के 


॥ मै। गार्गी । वात्सी ॥ २८ ॥ 

|| सन लोचितादिकतन्तेभ्यः ॥ ४० ॥ अ० 8। १। १८॥ 
| ग बो लोहित आदि कत पर्यन्त गर्गादि गणपठित अकारान्त शब्द द उन. स 
गत संत्रक का प्रत्यय होता है जेठे । लाहितादि.। लौहित्यायनी । शांशि- 
| गयी | वाखव्यायणी । कतेन्त । कात्यायनी । इत्यादि ॥ 8० ॥ - 


|| कोरव्यसाण्डूकास्थाञ्च ॥४१॥ ०४९१) १९ 
|| गैर और माण्डूक प्रातिपढ्किाँ से तदित संज्ञक ष्फ प्रत्यय हो जसे । 


|| रथा 


१ वणे! माणूकायनौ । इत्यादि ॥ ४१ ॥ 
|| वा०-आखुरसपसंख्यानम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भाहरि शब्द से भौ तदित संज्ञक पय प्रत्यय ही जेसे। आसुरायणी | यहा 
एं ष्फ० ) इस सूच 
इकार का लोप 


२ 
| हां भी तदन्त प्रातिपढ्कि से टाप्‌ हो प्राप्त है उस का अपवाद यह 


} 
Tj: 
|| 
| 


| । गौ 


| 7? पर में अपत्य संज्ञक इच प्रत्यय इत्रा है। पूर्व ( माच 
| 2३ पइण का प्रयोजन भौ यही है कि आसुरि शब्द ता 


_ जज 8र२॥ | 


॥ रय पित्‌ के 


तद्न्व से डौप्‌ र्य हा जाता है । 
2 खू ठे. 


होने से तट 


.] | |] |_ (५८) 0४82 


>> 
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पै 


७... कि २ सत्रीप्रकरणम ॥ | 


` वयसि प्रधमे ॥ ४३॥ अ० ४ । १५ । २३. ` TE FR | 


जी प्रथम अवस्था विदित होती हो तो अकारान्त प्रातिपदिक्ष ३३. 
प्रथय हो जेसे। कुमारी | किशोरी । कलभी । वर्करी । यहां प्रथम प्र | 
हण इस लिये है कि | स्थविरा । वदा । इत्यादि से डौप न हो । तबा । 
इस लिये कहा है कि । शिशु: । यहां डौप प्रत्यय न हो ॥ ४३ ॥. ॥ 


| 
४ 


_ वा०-वयस्यचरम इति बक्चव्यम्‌ ॥ 88 ॥ 

सत्र से प्रथमावस्था में जो डौप्‌ कहा है वहां चरम अर्थात्‌ हडा8वजा ब्र 
छोड़ के कहना चाह्नये जेसे । बधूटो । चिरण्टी । थे प्रायीवन दियीय प्रवह | 
के नाम हें । प्रथमाऽवस्था के कहने से यहां प्राप्ति नहीं धो ॥ ४४ ॥ | 


दिगो; | ४५) अ०|४। १।२१॥ ॥ 


है स्त्रौलिंग में वर्तमान दिगु संज्ञक अदन्त प्रातिपद्कीं से छौप प्रत्यय हो।॥| 
जसे पंचमूलो । दशसूलो । अष्टाःध्यायो । इत्यादि यहां अत्‌ ग्रहण इप लिये 
कि । पंचबलि; । यहां ङौप्‌.न हो ॥ ४५ ॥ | 


अपरिसाणविस्ताचितकम्बल्येस्यो न तडितलुकि ॥ ४६॥ ` | 


अ० ४। १। २२॥ EE 
ह जहां तदित का लुक्‌ इत्रा हो वहां स्तोलिङ्क में वर्तमान अपरिमाणावं। 
त । आचितान्त । और कस्बच्यान्त दविगु प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय न । 
| पद्नमिरश्' क्रीता । पञ्चाश्वा । दशाश्वा । हिवर्षा । चिवर्षा । दिश | | 
त्रशता । हिविस्ता । चिविस्ता । इयाचिता । चप्राचिता । दिकम्बव्या । ति 
कक का अपरिमाण ग्रहण इस लिये हे कि । इयाढकी । चप्राढकी |“ | | 
नलगे । तहित लुक्‌ इस लिये है कि पच्चाखो । यहां भी होजावे । ४ || 
न | 
कारडान्तात्चत्र | ४७॥ अ०४ । १ । ३३ || र 
तहित का लुक्‌ इ्रा हो तो चेचवाची सोलिंग में वतमान कांड गि ॥ 
| दिश॒ प्रातिपद्क से डौप ड दिका | 
वा प्रत्यय नहो । दे काण्डे प्रमाणमस्याः सा || 
। लावीत सनाद कहा है कि। हिकाण्डी रज्जुः । यहां निषेध न ही | का 


| के अप न क [ ग्र || 
| नियमा म पाची होने से पूर्व सून से हौ निषेध हो जाता फिर प” ह| 


( 
| 


७ 3) 


म 
“२५११५. ॥ 0 है 
Es र; 
७ 
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र he 4 
ना > 


स्त्रेणताडित: ॥ त 


हि सायईन्यतरखामंधी ४८॥ अन8। 7 | ३४] ।। पुरणात्‌ प्रमाणऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ४८॥ अ०४। १ | २४-॥ 


हित का लुक्‌ डा हो तो प्रमाण अथ में खौ लिँग में वत्तमान पुरुषान्त डिगु 
तरिक से डौप्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे जसे। हो पुरुषी प्रमाणमस्या 
सा । दिपुरुषा । द्विपुरुषो। चिपुरुषा । त्रिपुरुषो #। यहां प्रमाण ग्रहण 
त ववै है कि । दाथ्यां पुरुषाभ्यां क्रोता दिपुरुषा । निपुरुषा । यहां विकल्प कर 

हौप न ही और तदित लुक्‌ इस लिये है कि । द्विपुरुषो। जिपुरुषो । यहां 


हाइार में निषेध न होव ॥ ४८ ॥ 


॥ बहबोहैरुधसो डोष्‌ ॥ ४९ ॥ अ० ४। १।२५॥ 

|| ज्रीलिंग में वर्तमान ऊधस शब्दान्त बहुब्रीहि प्रातिपदिक से डौष प्रत्यय 
| हे। घट इव उधांसि यस्याः सा घटोभ्नी । कुण्डोश्नी । †' यहां बइब्रीहि ग्रहण 
| ह सिये है कि प्राप्ताऊधः । प्राप्तोधाः । यहाँ न हुआ ॥ ४८ ॥ | 


| | संख्याऽव्ययादेङो म्‌ ॥ ४० ॥ अ० ४। १। २६॥ 

| संख्या भीर अव्यय जिस के आदि में हो' ऐसा जो खौलिङ्ग में वत्तमान 
| भ्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि प्रातिर्पाद्‌क है उस से ङौप्‌ प्रत्यय हो। जसे । संख्या । 
| शश । व्यधी । अव्यय । अत्य्लो । निरूधो । यहां आदि ग्रहण से। दिविधांध्नो । 
| पिप्री । इत्यादि से भो डोप हो जाता है ॥ ५० ॥ 


दामहायनान्ताच्च ॥ ५१ ॥ अ०४॥ १। २७ ॥ 
|| शो स्रौलिंग में वर्तमान संख्या जिस के आंदि में दामन्‌ तथा: दालन 
हों ऐसे बहुब्रौह्ि प्रातिपदिक से डीपू प्रत्यय होवे। जेसे। दे दासी यस्याः . 
ण हिरान्रो बडवा । चिदास्नी । दिहायनो । चि हायणी । चतुर्डायणी । 4 | 
| गै आती ( कचिदेकदेशो ० ) इस परिभाषा के प्रमाण स यहां अव्यय, को अनुर्हात्त 
हा ॥५१॥ 


हि क. 02 
अपरिमाणान्त पुरुष शब्द से नित्य हौ निषेध प्राप्त है इस लिये यह अप्राप्त विभाषा 


| ग समासान्त 
| । धस्‌ गाय आदि के ऐन को कहते हैं कि जी टूष का खान है इर pr निषेध प्राप्त 
ता§ _ गि से अन्नन्त हो जाता है। तब ./ अनोबइ० ) ईस पूर्व लिखित यः 
यह अपवाद है ॥ इसी लिये। 

हिन शब्द अवस्था अर्घ में .ससझना चाहिये सी चैतन के साथ संवत खी | 


ee शाला इत्यादि £ { 
> ——_CC-0 नी Maha Vidyalaya 0०-०७ गावक 


० 


|] 


i 


१२ ्त्रोप्रकरशम्‌ । | ० या 


| 
| 


अनउपवालोपिनोऽन्यतरस्थाम्‌ ॥ ५२ ॥ अ०-४ || | | 
जो भनन्त उपधालोपी बत्रि प्रातिपदिक है उस से खी ग ड | रु 
के डीपू प्रत्यय हो । जेथे । बहुराजा। बहराज्ञो। बहराजे । बहुतत्ता | बे 
बइतच् ५ अन्नन्त ग्रहण इस लिये है कि। बइमल्या । यहां डौप्‌ न शे 


| उपधालोपी इस लिये है कि। सुपवा। सुपर्वाणौ । सुपर्वाणः इत्यादि में न होता 
नित्य संज्ञारूरसो: ॥ ५२ ॥ अ० ४। १।२॥ | 


स्रीलिङ्ग में वत्तमान अनन्त उपधालोपी बहुब्रौ हि प्रातिपद्कि से संज्ञा || 
वेद विषय में डौप्‌ प्रत्यय नित्य हौ होवे । जैसे संज्ञा में । सुरात्री । अतिराशे) 
नाम यरास;। इन्द में । गौ; पत्चदाननी । दिदास्नी । एकदास्नी । एकमूभ्नी । समा | 
सूर्धी । पूर्व सूच में जो विकल्प है उस का नित्य विधान के लिये यह अपवार| 
सूत्र है। जहां संज्ञा और वेदिक प्रयोग न होवें वहां डौपं न होगा । बेर|| 
सुराजा । इत्यादि ॥ ५३ ॥ र ४ 


_ कैवलमामकभागघेयपापापरसनानार्व्यशतसुमंगल- 
' भेषनाञ्च॥ ५४ । अ० | ४ । १। ३० | | 
| जो स्वीलिङ्ग मे वर्त्तमान केवल | मामक। भागधेय । पाप । अपर । समा 
आयछत । A । और भेषज शब्द हों तो इन प्रातिपदिकं से संज्ञा और कै | 
| विषय में डौप्‌ प्रत्यय हो । केवली । मामकी । मित्रावरुणयीर्भागधेयी । पाणी! | 
| उताऽपरोभ्यो मघवा विजिग्ये । समानी । आ्चक्कतो । सुमंगलो । भैषी | | 


| संज्ञा और वेट्‌ विषय न हीं वहां टापू होकर केवला। इत्यादि प्रयोग होंगे | 
रानश्चाजसो | ५५॥ अ० । ४। १ । ३१॥ 


|! 

॥ 
रस विभलि से अन्यत खौलौङ्ग में वर्तमान संज्ञा और वैद विषय मे र 
यन्द से ङौप्‌ प्रत्यय हो । या रात्री खष्टा । रात्रीभिः । जस्‌ में निषेध सि 
है कि। यास्ता रात्रयः | यहां ङोप्‌ न हे ॥ ५५॥ . | 
लो ब कयित वक्तेव्यम्‌ ॥५६॥ | 
| ना किपर लो जोर का निवेश किया है सो जब पारि बर 
| ह जये। राजि सहोषिल्रा । इत्याद से भो छौप्‌ न हीत „ 


४१% ; काका... >य छः "न अन्नन्त : बहत ज्र = पवि eT i | | 
| के राता इन दी हि प्रातिपदिकां.से पच में । डाबुभाव्या० ) इस उत्त सुव सै डाप्‌ ` || 
अपण ८ विकल्पों के होने से तीन प्रयोग हो जाते हे ॥. | “7 
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क 
व 
i 
9 
। 
डि 
4 


( 


|| 
|| 


|: 
| 


है। 

| 

“4 | 
र)! ॥ 


>! वी 
| गाताठत' 
| स्त्रणताटुतः ॥ र 


।  नतपतिवतोर्नक्‌ ॥ ५७।अ०।४।१। इरे] झन्तर्वत्पतिवतोनेक्‌ ॥ ५७। अ० । ४ । १। ३२॥ 


लिङग में वत्तमान वेदिक प्रयोगों में अन्तवत्‌ और पतिवत्‌ शब्द से नेप 
धर तुत्‌ का आगम भो होजाय ॥ ५७ ॥ 


|| का०-अन्तवरत्पातवतास्तु सतुब्वन्त्वं निपातनात ॥ 
शा ' गर्भिण्यां जोवत्मव्यां च वा छन्दसि तनुग्भवेत ॥५८॥ 
|| प्रत्त्वत्‌ शब्द में मतुप्‌ ओर पतिवत्‌ शब्दमें मतुप, के मकार का वकारादेश 
किया है । तथा अन्तवत्‌ शब्द से गभिणो अथ में और पतिवत्‌ शब्द 
शे | रैबिस का पति जोता हो वहां वेदिक प्रयाग विषय में विकल्प करके नुक्‌ भर 
१) ज्ञेप नित्य हो होवें जेसे । सान्तवत्नी देवानुपेत्‌ । सान्तवतो देवानुप त्‌ । पति 
९ री तरुणवत्सा । पतिवतो तरुणवत्सा ॥ ५८॥ 
प्र्ना यज्ञसंयोगे | ४८ ॥ अ०। ४।१।२३२॥ 
|| नोयज्ञ का संयोग हो तो स्त्रीलिंग में वत्तमान पत शब्द को नकारारश 
शेर होप्‌ प्रत्यय हा । यजमानस्य पल्लो पत्नि वाच यच्छ । यहां यज्ञसंयोग इस 
हिये कहा है कि ग्रामस्य पतिरियं ब्राह्मणी । यहां न हो ॥ ५८ ॥ 
॥ विभाषा कै सपूवस्य ॥ ६०॥ अ०।8।१।३४॥ 
} 
। | चो खोलिंग में वर्तमान पूर्वपद्‌ सहित पति शब्द ही तो उस को नकारा- 
शविकत्य करके छो डौप ती नकारान्त के होने से सिद्ध हो है। वददपतिः । हद 
4 । खलपति; ।,स्थलपत्नौ । जीवपतिः। जौवपत्नो । यहां सपूव ग्रहण इस 
॥ हैक पतिरियं ब्राह्मणौ ग्रामस्य । यहां डौप्‌ न हुआ ॥ ६० ॥ 


नित्यं सपल्ञ्रादिष ॥ ६१॥ अ० 8४ । १॥ ३५४ | 


| लिगं वर्तमान सपत्नो आदि प्रातिपदिकों में पति शब्द को दा 
शे निपातन किया है। समानः पतिरस्याः सा सपत्नी । एकपल्नौ । १ | 


याहि द६१॥ . 


पूलक्रतोरेच ॥ ६२॥ अ० । 8 | १। ३६ ॥ 
को एकारादे भौ ही 


प 


रर 
क 


| १ म वत्तमान पूतक्रतु शब्द से डीप और उस 
; पूतक्रतोः खौ पूतक्रतायौ । यहां से लेके तोन 
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का मा 


धान है सो पुंयोग अर्थात्‌ उस स्त्री के साथ पुरुषसंबन्ध की विवचा हो तो पे | 
जेसे। यया हि पूताः क्रतवः पूतक्रतुः सा भवति। यहां पुंयोग कौ बिना | 
| इस से डौप न हुआ ॥ ६२॥ 


हषाकष्यस्निकुसितकुसोदानाशुदात्तः ॥ ३ अ० | 8 | १।३५ 
| खौलिंग और पुरुष कै योग में हघाकपि । अग्नि । कुसित । और करो 
| शब्दों को ऐकारादेश और इन से डीप, प्रत्यय भौ हो । और वह डौप प्रबा 
| उदात्त भौ होवे । जसे । हषाकपे; स्वी हषाकपायौ । अग्ने: स्वी । अञ्नावी । कु 
| तस्थ स्त्री कुसितायौँ । कुसौदस्य स्वी कुसोदायो । यहां पुंयोग इस लिये है १] 
| ृषाकपिः खौ । इत्यादि में डौप न हो ॥ ६३ ॥ 


लनोरौ वा * ॥ ६४ ॥ अ०४। १॥ ३८ ॥ 

| पुंयोग में और स्तौ लिंग में वर्तमान मनु प्रातिपद्कि से विकल्प करके हो 
प्रय होवे और मनु शब्द के औकार और पक्ष में ऐकारादेश ही और 
उदात्त भौ हो जावे जसे। मनोः स्वी मनायो । मनावी । मनुः । ये तीन प्रा 
| होते हैं ॥ ६४ ॥ 


वरणादलुदात्तात्तोंपधांत्तो नः | ६५ | अ०४। १।३९॥ | 
जो स्त्रौलिंग में वतेमान वर्णवाची अनुदात्त अकारोपध प्रातिपदिक हैं| 
| से विकल्प करके डौप्‌ श्रार उन के तकार को नकारादेथ भी होवे जेसे। एता 
| एनो | श्वेता । श्येनी । हरिता | हरिणी । यहां । वर्णवाची से इस लिये क|, 
| है-कि। प्रहृता। यहां छौप्‌ और नकार न होवें। अनुदात्त इस लिये 
| श्वता। बहा न हो | तापध इस लिये है कि | अन्य प्रातिपदिक सं ङोप्‌ न 
| अदन्त की अनुवत्ति इस लिये आतो है कि। शितिब्राह्मणोे । यष्टा ग हो ॥ | 


वा०-पिशङ्गाइपसंख्यानम्‌ ॥ ६६ ॥ | 

| पिशंग शब्द तोपध नहीं है इस कारण ङोप्‌ नहीं पाता था इस ॥ a 
|` उपसंख्यान है। पिशंग शब्द से भौ खोलिंग में डौप होवे जैसे । प्प | 
वा०-असितपलितयोः अतिषेधः ॥ ६७ ॥ त 

असित और पलित प्रातिपढ्को से ङीप और इन के तकार 


क देश न्‌ होवे। सूत्र से पाया था उस का निषेध रूप बच्द अपवाद 
. |_वा। पलिता ॥ ६७ ॥ 0 क कती 


| *य॒ह । 
| तर विभाषा इस प्रकार है कि जो कार्य इस तून से होते हैं वे किसी सै प्रात नहीं 
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स्त्रेशताडित: ॥ ११ 
|| प्रतित भौर पलित शब्द के तकार के खान में क्रम्‌ आदेश और छीप प्र- 
| तहो ऐसी इच्छा कोई आचायय करते हैं जस । असिक्नी । पलिक्री ॥ ६८॥ 
| अन्यतो छौष्‌॥ ६९ ॥आ०४० | १। ४० | 
॥ ग्रथ नाम तापध से भिन्न अनुदात्त वणवाचौ अट्न्त प्रातिपदिकों से खो 


| तम दौष. प्रत्यय हो जस । सारङ्गी । कल्माषी । शबली । इत्यादि । यहां 
| दात्त ग्रहण इस लिये हे कि । कृष्णा । कपिला । इत्यादि से न हो॥ ६० ॥ 


। षिट्गोर Tद्ञ्थिसच ॥ ७० ॥ अ०४।१।४१॥ 
`| खोलिङ्ग में वर्तमान अकारान्त षित्‌ और गौर आदि प्रातिपदिकों से डौष. 
बाय होवे। नतकी । खनकी । रजको । गोरो । मत्सी । शङ्गो। इत्यादि ॥ ७० ॥ 
ब्ानपट्कण्ड गोणस्थलभाजनागकालनोलकु शंका सु श्कब रा हू 
एचमता$$वपनाछचिमाश्याणास्थोल्यवणीनाच्छादना$योविका 
| रमय॒ुनेच्छाकेशवेशेषु ॥ ७१ ॥ अ० | ४ | १। ४२॥ 
| खौलिंग में वर्तमान अकारान्त जानपद आदि ११ ग्यारह शब्दी से हत्ति आदि | 
पार ११ अर्थ में यथासंख्य कर के डनेष्‌ प्रत्यय होवे जानपढो हत्तिः | जान 
रीति; । यहां ज्गैप होने से खर में मेद हो जाता है। कुण्डौ । अमत्रपात्रमू। 
थि कुण्हा । गोणी । आवपन अर्थात्‌ माप हो ती अन्यत्र | गोणा । खली । 
बितिमा भूमि: । अन्यत्र स्थला । भाजी । ख्राणा । पकाने के योग्य शाक अन्यच। 
"षा | नागो खौल्यम । अति मोटी हो तो। अन्यतर नागा । कालो जो वण 
| अश काला । नीली जो बस्तर हो नहीं ती नीला शाटो | कुशो जो लोहे | 
शेक रही नहीं तो कुथा ।कासुकी जो मेथुन की इच्छा रखतौ छो नहीं | 
|| पका। कबरो जो वालों का सम्हालना हो तो नहीं तो कबरा ॥.०१॥ | 


वा०-नोलादोषधी ॥ ७२ ॥ | 
गौ गव्ह स ओषधि अर्थ में भी डीष्‌ प्रत्यय हो। ज॑स। नीलो ओषधि: ॥ 9२॥ 


| प्रा वा०-प्रांणिनिच॥ ७३ ॥ 
गीत भथमें भो नोल शब्द से डी ष. प्रत्यय होवे ज॑ नीली 
| । इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
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ग | 


| 


| 
| 


गौ: । नोलो बड- | 


Sh 


- ला. | 


१६ ॒ 
र . बोन्यासंज्ञायाम्‌॥७४॥ ६ संज्ञायामं॥ ७४. | | 
संज्ञा अर्थ में विकल्प कर के डोष प्रत्यय हो। जसे । नोलो। नीला। इत्यारि। 
॥ 


शोणात्प्राचाम्‌ ॥ ७५ ॥ अ० | ४। १) ४३॥ | 


' प्राचीन आचाय्यो के मत में खौलिङ्ग में वत्तेमान शोण प्रातिपदिक \ 
डौष प्रत्यय होवे अन्य चाव्या के मत में नहीं । शोणो शोणा बडबा ॥ ५] 
वातो गुणवचनात्‌ | ७६ अ०। ४। १। ४४॥ 


स्वोलिङ्ग में वत्तमान गुणवचनंवाचो उकारान्त प्रातिपद्कों से डोष प्रबा 
विकल्प करके हो जावे। पटी | पटुः । झद्दो । सटु: । इत्यादि । उत्‌ ग्रहण श 
लिये है कि शचिः । यहां डौष न हो । गुणवचन ग्रहण इस लिये है नि|| 
आखुः । यहां न हा ॥ ७६ ॥ [ ॥ 
वा०-गणवचनान्डौबादादात्तार्थम्‌ ॥ ७७॥ 

गुणवचन वाचो. प्रातिपदिकों से ङीप प्रत्यय कहना चाहिये क्योंकि डो! 

के होने से अन्तोदाष्त खर प्राप्त हे । सी आद्यदात्त होवे जेसे वस्ती । ततो । 
इत्यादि यह विधान सर्वत्र नहीं किन्त जहां आचद्यदात्त प्रयोग आव ॥ 99॥ || 


॥ 
_  वा०-खरसंयोगोपधानां प्रतिषेषः ॥ ७८ ॥ 
खर और संयोग जिस की उपधा में हो ऐसे गुणवचन वाचौ उकार 


प्रा/तपदिकों से खोलिंग में कीप, प्रत्यय न हो जैसे | खरु रियं ब्राह्मणी। पाई 
ब्राह्मणो इत्यादि ॥ ७८ ॥ | 


बच्चाटिस्यश्च ॥ ७९ । अ०। ४। १। ४५॥ 
स्री लिंग में बर्तमान बहु आदि प्रातिपद्कों से ङीष, प्रत्यय विवा 
| हो। बद्दो । बह: । पद्दती । पद्दति: | अङ्कती । अइति: । इत्यादि | ॐ 
निश्च छन्दासि ॥ ८० | आअ० । ४ । १ । ४६ | 
| पैदा में बहु आदि शब्दों से डौष. प्रत्यय नित्यही हो। बद्दीप दि 
| बद्दोनाम ओषधी भवति ॥ ८० ॥ 
| सुवञ्च ॥ ८१ । अ०। ४ | १। ४७॥ 


| रें में भू प्रातिपदिक से झीप प्रत्यय हो । विश्वौच । प्रभ्वोच । सुख 
` इत्यदि ॥ ८१ ॥ 


| 
| 
| 


ला ग्र] 
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hk स्त्रणतादितः ॥ रै 
| पुंगोगादाख्यायाम्‌ ॥ ८२॥ अ०४। १। ४८॥ 
ता योगः पुंयोगः । स्वी लिङ्ग में वतमान पुरुष के थोग के कहने में प्राति 

(शोधू प्रत्यय हो जसे । गणकव्य स्वी गणकी | महामाचो । प्रष्ठो । प्रचरी । 
बादि। यहाँ पुंयोग ग्रहण इस लिये है कि। देवदत्ता । यहां डौष न हो ॥८२॥ 
| ०-गोपालिकादोनां प्रतिषेधः | ८३ ॥ 
| नाग के कथनं में गोपालिका आदि शब्दों से डोष्‌ प्रत्यय न हो जेसे। गा 
हवस खो गापालिका । पशुपालिका । इत्यादि ॥ ८३ ॥ 
|  वाॉ"-खव्याहवतायां चाबूवल्ञाव्यः॥ ८४॥ 
|| यथै शब्द से देवता अर्थ में चाप प्रत्यय हो जेसे। स्थस्य स्त्री सूय्यों । यहां 
ता ग्रहण इस लिये है कि। सूरो | यहां न हो ॥ ८४॥ ) 

[्रबरणभवंशंवस्द्रमडं हिभारण्ययवयवनभातुला$ऽचाव्याणा- 


॥ सानुक्‌ ॥ ८५॥ अ०४॥ १ । ४९ ॥ 
सौलिइ' में वर्तमान इन्द्रादि बारह-१२ प्रातिपढिकों से डौष, प्रत्यय और 
छिभादि शब्दों का आनुक का आगम भीं ही जेसे । इन्द्रस्य स्लो इन्द्राणो। 
तो । भवानी । शर्वाणी । रुद्राणी । झूडानो # ॥ ८५ ॥ 


ह वा०-व्हिमारण्ययोमडत्व ॥ ८६ ॥ | 
ज़ौलिंग में वतमान हिम और अरण्य प्रातिपदिकां से खार्थ कमहल प्रथ 
प्रथय चौर भानुक का आगम हो जैसे । मंडदिमं हिमानी । महदर 


॥८६॥ 


| 

वा०-यवाह्योषे ॥८७॥ मोक 
३. भें वत्तमान यव प्रातिपदिक से साथ कौ दुष्टता अर्थ मे ङीष्‌ प्रत्यय 
| तमू का गम हो जैसे । दुष्टो यवो यवानो ॥ ८७॥ 


५ वा०-यवनाल्मिप्यास्‌ ॥ ८८ ॥ 
| र में वत्तेमान यवन प्रातिपदिक सें लिपि Fe ह 
रका न भागम होवे जैसे । यवनानी लिपि: ॥ पन ले ॥ ८८ ॥ ७ 
गम होंबे जैसे । यवनानी लिपि ज पादक का आगम होने | 


परि शो से पुंयाग में छी, पर्य ते पूर्व सूज सै माम ही है दि छ; शब्दों से विशेष | 
। सो | 


हिमं भा 
१ १९ हे! ७ “पच से सामान्य अर्थ में कार्य विधान रै इसी लिये हि 
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डौष, प्रत्यय और | 


कण ताका 7 उस्तोप्रकरगम)। आओ 
वा०-उपा | | 


सीलिंग में वत्तमान उपाध्याय और मातुल प्रातिपदिको से डोघ हि | 
आनुक्‌ का आगम विकल्प करके होवे' जेसे । उपाध्यायानी । सयाच भ 
तुलानो। मातुलौ ॥ ८८ ॥ - 
बा०-आचातव्यादणत्व॑ च ॥ 2० | | 

यहां पूर्व वात्तिक से विकल्प कौ भनुहम्ति चली आती है । खिलिग ३. 
मान आचाय प्रातिपादिक मे ङीष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ का आगम भी विर्ता 
कर के होवे । ओर श्रानुक्‌ के नकार को णत्व प्राप्त है सो न हो। जैसे। | 
आचाय्या । यहां पक्ष में टाप प्रत्यय हो जाता है ॥ ९० ॥ मु 


वा-अव्यच्चचियाय्याँ वा | ॥ 2१ ॥ | 

_ यहां फिर विकल्प ग्रहण इस लिये है कि णत्व की अनुध्वश्ति न आवे।| खरो 
लिंग में वर्तमान अय्य और क्षत्रिय प्रातिपदिकों मे ङीष, प्रत्यय और त्रामु । 
का भागम विकल्प करके होवे'। जेसे । अव्याणौ। अय्या । चत्रियाणी च्ञत्रिया।६| 
वा०-सुह्ुलाच्छून्दसि लिञ्च ॥ ८२ ॥ ३ 

स्त्रौलिंग में वत्तमान मुद्दल प्रातिपदिक से वेदिक प्रयोग विषय में ४| 
प्रत्यय और आनुक्‌ का आगम हो' । और डोष प्रत्यय लित्‌ भी हो जावे णेर| | 
रथोरभून्मुहलानौ गविष्ठौ ॥ ८२ ॥ 2 न 


क्रौतात्‌ करणपूबीत्‌ ॥ ९३॥ अ० ३।१।५०॥ | 
स्लोलिंग में वर्तमान करण कारक बाची पूर्वपद्युक्ना क्रौत शब्दात्त पर 
पिका से डीष प्रत्यय हो जैसे । वखेण रीयते सा वस्तत्रीती । वसती || 
ह इत्यादि यहां करण कारक का ग्रहण इस लिये है कि। देवद | 
| इत्यादि से डोष्‌ नहो॥८«३॥ ङ | 
|  तादल्यास्यायाम्‌ ॥ ९४॥ अ० ४।१।५१॥ = 
| प्राति लिंग में वर्तमान अल्यास्या र्थ भें करण कारक जिसी पूर्व दी पि | 
| द दय से डी प्रत्यय हो। अभ्रविलिश्ी द्यौः । सूपविलिप्तो ख्याली! || 
| = याख्या ग्रहण इस लिये है कि। [गो । र. हया त 
~ | की चन्द्नाऽनुलिम्ता ब्राह्मण! ' 
कोष म हो4॥ ८४ ॥ है क 


दे 
| 
८ 

पा | 
१ 


4. 
| 


। ८ ० ५ त क ब 


१ ॥ १ छै CR Ts गन mn — £ i है “2 2:74 ट - 
2 न्न कि उ १ वा क में उपाध्याय Fr का स्वान ने ~——— — नक पा 2 पढा ने द्र 
Gl ` यहां से लेके टोनी वाहि. गन्द से पूर्व विधान श्रौर मातुल शब्द तो पूच में क. 


पढ़ 6} ०7 
si 

रथ 

_ 


दोनी वासिक अपूव विधायक इस लिये हैं कि. भर्था दि शब्द सूत्र में गई 


जी : CC-0, Panini Kanya Maha Vidyaaya eotee# Eg त पु ॥ र 


| स्लणतादुतः ॥ १६ 

| | 

|~ इहरोशेश्चान्तो दत्तात्‌ ॥ ५ ॥ अ० ४। १।५२ || 

| दवति वर्तमान बइब्रो हि समास में अन्तो दात्त ज्ञान्त प्रातिपदिकों से डमैष 

| ही जैस | शंखं भिन्र॑ यया सा शंख भिन्नो । ऊरुभित्रो । गलोलत्तो । केश- 

| की दाद्‌ | यहां बइब्रोहि ग्रहण इस लिये है कि। पद्मां पतिता । पाद- 

; पता | यहाँ डगेष प्रत्यय न होवे ॥ ९५ ॥ 
वा०-अन्तोदात्ताज्जातप्रतिषेधः ॥ 6६ ॥ 

Mh. ॥ 


| अलोटात्त बहुब्रौडि प्रातिपदिकां से जो डौष कहा है सो जात शब्द जिन 


प्रलमें उनप्रातिपदिकों से न हो । यह वातिक सूत्र का निषेध रूप भ्रपवाद्‌ 
१ बेप । दन्तजाता | स्तनजाता । इत्यादि ॥ ८६ ॥ 
| ४ गह ५ a aS 
| वा०-पाणिगहोत्यादौनामर्थविशेषे॥ €७॥ 
. विशेष अर्थात्‌ जहां वेदाक्त रोति से पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाह किया जावे 
हां पाणिट्द्दौती आदि शब्दों में डो ष, प्रत्यय होवे। जेसे। पाणिग्टहोती भाव्या । 
॥| गर जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वहां । पाणिग्टहौता । टाबन्त हो 
॥शोगहोब ॥ ०७ ॥ | | 

` वा-अबहुनञ्‌सुकालखुखादिपूवौ दित व्ताव्यम्‌ | 2८॥ 
॥ सूनमेंजो अन्तोदात्त बहुवीहि प्रातिपदिकां से डोष, कहा है सी जो बहु 
॥ काल और सुखाद्‌ शब्द पूर्व हों तो न होवे जैसे । बहु। बहता । नञ्‌। 
||िता। सु सुक्षता । काल । मासजाता। संवव्सरजाता । सुखा।द। रुखजाता। 


दु । 
| *»गाता । इत्यादि ॥ ९८॥ 
||| ` | 


पै 
| 


| 
| 


4 
हे 


| 


हे | अस्ताङ्गपूव पढ्द्वा ॥ ८८६ | अ१।३।१।५३॥ 
भंग में वत्तेमान खाङ्ग पूर्वपद्‌ से भिन्न भन्तीटात्त तान्त बइब्रौहि समासः 

बि पातिपा्कों से विकल्प करके डौष्‌ प्रत्यय होवे जेषे। शाह जग्घी । याङ्जग्या। 
५, र दापौतां | यहां अरखांङ्ग पूर्वपद 


| एभतितो । पलाणम 
है, ।प ततो । सु 
लि लाणुभंच्षिता । सुराप । जर अन्तोदात्त इस लिये है 


| 
| 
| 
| 


| से है कि | टन्तमिन्नौ। यहां विकल्प न हो 
| 


॥ नो यहां ङौष्‌ न हो ॥ ८८ ॥ कह 
` ५ ० उ ० ॥ 
2 वा०-बहलं संज्ञाछन्दसोः ॥ र: छर 
सजा घोर ३... Bs १ पदिकॉ से बह: 
| २, भीर वेदिक प्रयोग विषय में वर्तमान त प्रयातत रत बो पियन 
| छौष्‌मत्यय होवे। जेते! प्रवडविलूनी विषय मी 
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डे हे 


ह 


२० | स्लोप्रकरणस ॥ | 
| 


देति नायं बइब्री हि । यहां बइत्रोदि समास नहीं किन्तु कर्मधारय डे ` 
॒ ७ (| 
खाङ्गाञ्चोपसजनाढ्संयोगोपधात्‌ ॥ १०१॥ अ० ४ | कल 


यहां बहुन्रौडि अन्तोदात्त क्वान्त येतीन पढ्‌ तो इठ अभे परन्त एक बिक 
की अनुहत्ति चलो आतो है स्त्रोलिंग में वर्तमान जिस के खांगवाचो उई ब | 
संयोगोपध से भिन्न प्रातिपद्कि अन्त में हों उन से डगैष प्रत्यय विकल्प ee | 
जैसे । चन्द्रसुखौ । चन्ट्रसुखा । अतिक्रान्ता केशानतिकेशी । अतिकेशा माला|| 
यहां खांग ग्रहण इस लिये है कि। ब्रवा # उप्रसजेन इस लिये है कि। गू 
शिखा । शर असंयोगोप्रध ग्रहण इस लिये है कि । सुशुलफा । सुपाखा । प्र 
| छुआ ॥ १०१॥ | १ 


वा°-अङ्गगात्रकण्ठेस्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ १०२ ॥ 


पूर्व सूत्र से संयोगापध के निषेध से अङ्ग आदि. का निषेध प्राप्त है उसबा 
अपवाद विधायक यह वात्तिक है। खौलिङ्ग में वर्त्तमान जो खांगवांचौ रण 
सजन अङ्ग गात्र और कण्ठ प्रातिपदिक हैं उन से डौष प्रत्यय होवे। बेरे 

| हंगो । खुईगा । सुगाची । सुगात्रा । ख्रिग्ध कण्ठी । स्रिग्धकण्ठा। इत्यादि॥१० | 
नासिको ट्रौ्जङ्घाट्न्तकर्णग्टङ्गाज्च ‡॥ १०३॥ | 
 अ०।४।१।५५॥ SN 

FN विकल्प की अनुहत्ति यहां भी चली आती है खी लिङ्ग में बर्तमान ब 
त्रीहि समास में जिस के अन्त में खार संज्ञक उपसर्जन अर्थात्‌ अप्रधानाथवा" | 
| ह । उद्र । ओछ । जंघा दन्त। कर्ण शोर खङ्ग शब्द हों उस त | 
ऱ्ड हळ प्रत्यय विकल्प करके हावे । जेसे। तुंगनासिकी । तुंगनासिका । छ? | 
गीट्रा । बिखोष्टी । विख्बोष्ठा । दोघेजंषों। दोघैजंघा । समदत्तो । समद्र | 
| चाका । तोची । तौच्ययङ्गा इत्यादि ॥ ९०३१. . | 


| 


॥ 


| { ० सई: न क्‌ यील 
| * यहां खांग उस 


न क विधान हो || 
'कहते हैं कि जिस समासान्त ससुदायं प्रातिपदिक सै प्रत्यय +ड हवा । 


डीषु ा * (6 
_विधा्व्ी 


hw 
ड 


१ 


ति | 


` ` स्त्रणंतादितः ॥ 


| 


२ 


व. कक धन क्ला 

|| वा०-घुच्छाञ्च ॥ १०४ ॥ 

| || पछ गन्द भौ संयोगोपध खांगवाचो है इस कारण निषेध का बाधक यह 
| है । पच्छान्त खांगवाचो प्रातिपदि से विकल्प करके छौष प्रत्यय होवे। 


१ 
f 


॥||३। कत्याणपुच्छौ । कल्याणपुच्छा ॥ १०४ ॥ 
| वा०-कबरसणिविषशरेस्थो नित्यम्‌ ॥ १०५ | 
॥ कब्र मणि विष और शर शब्दों से परे जो खांगवाची पुच्छ प्रातिपदिक उस 
[| नो लङ्ग में नित्य हौ डगैष, प्रत्यय हो जे से। कबरपुच्छो | मणिपुच्छी। विषपुच्छी । 
| एछो। इत्यादि ॥ १०५ ॥ 
वा०-उपसानात्पक्षाच्च पुच्छाञ्च | १०६ ॥ 

हपमानवाची शब्दों से परे जो खांगवाचो पक्ष और पुच्छ प्रातिपदिक उन 
॥| गद्य हो छौष[ प्रत्यय हो । जैसे । उलूकपचौ सेना । उलूकपुच्छी शाला 
[| दि ॥ १०६॥ 
|| , नक्रोडाद्विह्चः ॥ १०७॥ अ०.] 8 ।-१। ५६ ॥ 
४ होड रादि प्रातिपट्कि और बहुत अच्‌ जिन में हों एसे प्रातिपदिकों से 
शी प्रय न होथे जैसे । क्ल्याणक्रोडा। कल्याणखुरा। कल्याणबाला । कल्या- 
| एफ | बह्‌ । एमुजघना । महाललाटा । इत्यादि ॥ १०७॥ 
{| सश्नञूविद्यमानपूवौञ्च ॥ १०८॥ अ०। ४। १ । ४७ 
॥ 8 नज बिद्यमान ये हीं पूर्व जिस के उस स्त्री लिए में वत्तेमान खांगवाचौ 
|शतिपदिक से झोष्ष प्रत्यय न हो जेसे। सकैशा । अकेशा । विद्यमानकैशा । 
भरिका । अनासिका । विद्यमाननासिका । इत्यादि ॥ १०८ ॥ 
|  वणसुखात्संज्ञायाम्‌ ॥ १०९. ॥ अ०। 8। १। ५८ | 
| शौलिङञ में वर्तमान नखान्त और सुखान्त प्रातिपदिकों से छौष, प्रत्यय न | 


|, । शू्यैणखा । वच्चणखा । गौरमुखा | काल सुखा । संजा कः बर 


9 | ताखसुखी कन्या । यहां घीष. हो ही गया ॥ १०८४ ` 
4 REA TS 
|| _ ९षिजिद्दौ च छून्दसि ॥ ११० ॥ अ° २ यमद 
पे रौषजिद्दी निपातन किया है | दोर्धजिकी' वे विकत क| 
| अब्द नित्य डोष, होने के लिये निपातन किया है ॥ १६० | 
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है] ह चि 
Se, 


~ 
| 


ण नवता | स्त्रीप्रकरणम ॥ र "| 


२२ 


दिक्पूवपदान्डौपू॥ १११॥ अ०।४।१।६०॥. 


दिक्‌ पूर्वपद्‌ हो जिस के उस स्वांगवाचो स्वोलिङ्ग में वर्तमान प्रातिप 
से डोष प्रत्यय हो जस | प्राङसुखी ।प्रत्यडसुखो । प्राङनासिको | इत्यादि ॥!१॥ | 


` वाहः॥ ११२॥ अ°। ४। १। ६१॥ 


वाइन्त प्रातिपद्कि से ड़ीष. प्रत्यय होवे । जेसे । दित्मीछो । प्रष्ठोहो । हि | 
शौहो इत्यादि ॥ ११२ ॥ 


सख्यशिश्वोति भाषायाम्‌ ॥ ११३ ॥ अ०। ४। १। ६२॥ 


भाषा अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में सो और तशिश्वो ।ये दोनों हो | 
प्रत्ययान्त निपातन किये हैं जसे । सखोयं मे बाह्मणो । नास्याः शिशरस्तोति। ग्रह 
शवौ । यहां भाषा ग्रहण इस लिये है कि। सखा सप्तपदो भव। यहां न हो॥११३| 


नातेरस्क्रोविषयाद्योपधात्‌ | ११४ | अ० | ४। १। ६३। 


स्त्रीलिंग में 'वत्तमान जो यकारोपध वर्जित जातिवाचो अकारान्त शौ! | | 

नियत स्त्रोलिंग न हों ऐसे प्रातिपद्कों से ङीष. प्रत्यय होवे । जैसे । कुकर | 
| सूरो | ब्राह्मणो । हघलो । नाडायनी । चारायणो । बच्चचो । यहां जाति ग्रह] 
इस लिये है कि | मुण्डा । अस्त्रो विषय इस लिये है कि | मक्षिका | श्रयोपध | 


| लिये है कि | चत्रिया । वैश्या। अनुपसर्जन ग्रहण इस लिये है कि। बइकुकृटा| 
| बइसूकरा । इन से डोष न हुआ ॥ ११४ ॥ | | 


वा०-योपधप्रतिषेधे हयगवयसुकयमत्स्थ- 
मनुष्याणासप्रतिषेषः ॥ ११५ ॥ 

| यकारोपधका निषेध जो सूत्र से किया है वहाँ हय गवय सुकय मत्ख 

अ मनुष्य प्रातिपदिकों का निषेध न होवे। अर्थात्‌ इन से छोष, प्रत्यय होल 

| जसे,। हयो । गवयो । सुकयो । मको । मनुषो ॥ ११५ ॥ र 


से छोष्‌ शंख, | 
इफलो । दर्भमूली हवे । जसे । भ्रोट्नपाको । मुहपर्णी । षट्पर्णी । | 
प गावालो ॥ ११६॥ >> 
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स्त्रेणताडितः ॥ र 
बा०्-सद्चकाण्डमान्तशतवास्यः पुष्पात्प्रतिषेध. | ११७॥ 

त्‌ अंचु काण्ड प्रान्त शत ओर एक प्रातिपदिकों से परे जो खोलिंग में 

| दत्त पुष्प प्रातिपदिक उस से ङीष. प्रत्यय. न हा सुन्न से सामान्य करके प्राप्त 

१हस का विशेष अथो में निषेध किया है। जसे । संतूपुष्पा । प्राक्पुष्पा । प्रत्य 


बा०-संभखाजिनशणपिण्डम्य; फलात्‌ ॥ ११८॥ 
|| समभख अजिन शण और पिण्ड शब्दों से परे जा फल प्रांतिपदिक उस 


१हौष प्रत्यय न हो । यहां सर्वत्र डोष, का निषेध होने से टाप्‌ हो जाता है जेस । 
[| एला । भस्त्रफला । अजिनफला । शणफला । पिण्डफला ॥ ११८॥ 


|| °-अ्वेताञ्च ॥ ११९ ॥ 

| बेत शब्द से परे जो फल उस से भो डोष्‌ न हो जसे। ख़तफला ॥ ११८ ॥ 
7० तश्च ॥ १२० ॥ 

| | तिशव्द से परे जो फल उस से भो डीष नं हो जेसे । त्रिफलां ॥ १२० ॥ 

|... वा०-सलान्ब्रञः ॥ १२१ ॥ 

|| नन्‌ सेपरे जो मूल प्रातिपद्कि उस से भी डौष, प्रत्यय न होवे जस । नसूल 

| "सा; सा असूला । इत्यादि ॥ १२१ ॥ 

||. इतो सनुष्यजात; ॥ १२२ ॥ 8 | १ | ६५॥ 

|| सोलिंग में वर्तमान मनुष्यजातिवाची इकारान्त प्रातिपदिको से डोष 

"बय हो जेते । अवन्तो । कुन्तो । दाच्षो । पात्तो इत्यादि | यह दूकारान्त ग्रहण 

कि | विट्‌। दरत्‌ । यहां डोष न होवे मनुष्य ग्रहण इस लिये है Te 

[ee । यहां न हो और पूर्वसूच से जाति को अनुहृत्ति चली आतो फिर कर F | 

पेशे प्रयोन यह है कि यकारोपध से भौ छोष, प्रत्यय हो जावे | 

| इत्यादि ॥ १२२ ॥ 


हैँ थम्‌ ॥ १२३ ॥ 
बा०-डूञडउपसंख्यानमजात्यथम्‌ न्त प्रातिपेदिको से 


इत्यादि ॥ १२२ ॥ सका : 


५ bls 
है 


| 


२४ स्त्राप्रकगरस ॥ 


` | 
ऊङ्तः ॥ १२४॥ अ० ४।१। ६६ ॥ | 

स्रौलिंग में वत्तेमान मतुथनातिवाची उकारान्त प्रातिपदिको' ४ 
प्रत्यय होवे जस । कुरू: । ब्रह्मबंधूः । बौरबधुः । यकारोपध के निघेध की भ्र 
हत्ति यहां चलो आतो हे । इसो कारण प्ध्वय्यु ब्राह्मणे । इत्यादि में जह प्र 
नहों होता ॥ १२४ ॥ 


वा०-अप्राणिजातञ्चारञ्चादोनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्त्रीलिंग में वत्तमान भ्रप्राणिजातिवाचो प्रातिपद्को' से ऊङ प्रलय हो 
परन्तु रञ्जु आदि प्रातिपद्कि से न हो जसे अलाबः । कर्क: । यहां अरा 
ग्रहण इस लिये है कि | क्रकवाकु:। यहां न हो और अरज्वादि ग्रहण इस 
है कि । रज्जुं; । इनुः । इत्यादि से डोष न हो ॥ १२५ ॥ 
बाह्वन्तात्संज्ञायाम्‌ ॥ १२६ ॥ अ० ४। १ । ६७॥ 
खोलिंग में क्त्तंमान बाइ शब्दान्त प्रतिपदिकों से संज्ञा विषय में जह प्रबा 
होवे। जेजे । भट्रबाहः । जालबाह: । यहां संज्ञा ग्रहण इस लिये है कि। हत 
. बाइ; । सुबाइ: । इत्यादि से न होवे ॥ १२६ ॥ 


पङ्गोच्च ॥ १५७ ॥ अ० ४। १। ई८॥ ; 
स्तौलिंगमें वत्तेमान पङ्ग प्रातिपढ्कि से जङ प्रत्यय हो जैसे । पइ; ॥ (२१ 


वा०-खशुरस्थोकाराकारलोपश्व वक्तव्य: ॥ १२८॥ 
स्त्रोलिंग में वत्तमान शुर शब्द से जङ प्रत्यय और उस के उकार प्रकार 


लोप हो जावे जेसे जज । यहां किसो से अङ प्राप्त नहीं इस लिये यह वा | 
| अपूर्व विधायक है ॥ १२८ ॥ | 


ऊरुत्तरपदादो पस्ये || १२६ ॥ अ० ४ । १ । ६८ ॥ 
स्वोलंग में वर्तमान जरु उत्तरपद में है जिस के उस प्रातिपदिकं 
| गान अथ में जङ प्रत्यय होवे जेसे। कद्लीस्त्इबो रू अस्याः स्थिया 


| स्भोरुः । नागनासोरूः । यहां औपस्थ ग्रहण इस लिये है कि। तीर 
ह पड़ा हावे ॥ १२८ ॥ 


|| 


| 


न । । 
| । 


| 
" । |; 
| 


ग से वष्त तमान संचित अफ । लक्षण ] आर वाम अञ जिसी ; | 


ऊरु प्राति दिक से ऊङ्‌ प्रत्यय होवे जेसे। संसितोरू' ' 22 “| 
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हरी २ "ता तांडि 2 
स्बणताडित; ॥ २] 
॥ नी जीनत rhs SMe 
ह! | वामो रूः । 7 मोरू:। यहाँ उपमान अर्थ नहीं है इस लिये इस सुत्र का पृथक 

| है नहीं. तो पूर्व सूत्र से हो हो जाता ॥ १३० ॥ 
| . वबा०-सहितसहास्थां च ॥ १३१ ॥ 
॥॥ स्रोलिंग में वर्तमान सहित और सह शब्द से परे जो ऊर प्रातिपदिक उस 
||, प्रथय होवे जैसे । सहितोरू: । सहोरू: । इत्यादि ॥ १३१ ॥ 

' बद्ुकमण्डल्लोश्कन्दसि | १३२ ॥. अ० ४। १। ७१॥ 
|| खोलिंग में वतमान कटू औंर कण्डल्‌ प्रातिपद्कों से वेद्कि प्रयोग विषय 
क्क प्रत्यय होवे जेसे। कटूय वे सुपर्णी च । मा स्म कमखलं शूद्राय दद्यात्‌ । 
| 


१|हा इन्दो ग्रहण इस लिये है कि | काद्र: । कमण्डलुः । यहां न छो ॥ १३२ ॥ 


वा०-गग्गलसधचजतएतत्रालनाखुपसख्यानस्‌ ॥ १३३ ॥ 


| खरोलिङ्ग में वर्तमान वेदिक प्रयोग विषय में गुग्गुलु मधु जतुः जीर पतयालु 
| प्रतिपदिकां से ऊङ्‌ प्रत्यय होवे जमे । युग्गलः । मधूः । जतू;। पतयालूः ॥१३३॥ 


| संज्ञायाम्‌ ॥ १३४ ॥ अ० 8 | १। ७२ ॥ 
' खोलिड़ में वर्तमान संज्ञा विषय में कद्र और कमण्डलु प्रातिपद्कीं स ऊह | 
|| दिय होवेजसे | कटू: । कमंख्डल: । यहां संज्ञा इस लिये है कि। कट्टु: | कम. | 
एतः। यहां ऊङ न होवे ॥ १३४ ॥ | | 


| शाङ्गरवादाञो डोन्‌॥ १३५ ॥ अ०४। १ | ७३ ॥ 

| खौलिंग मे वर्तमान जाति अर्थ में शाईरव.त्रादि और अज्‌ प्रत्ययान्त प्रा, | 

दको पे डीन्‌ प्रत्यय होवे जेसे । ग्राङ्गरवौ । कापटवी । अन्त । वैदो । | 
यहां जाति कौ अनुद्चस्सिआने से पुंयोग में प्राप्त डौष का बाधक यह | ' 

| गौ होता जेसे । वेदस्य स्वी वेदो । यहां डौष, होता हो है॥ १२५॥ 


यड्द्षाप्‌ ॥ १३६ ॥ अ०8 | १। ७४ ॥ र 
नौ साप प्रत्य 
^ लिंग में वर्तमान जातिवांची यङ्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों 2 ॥ १३६ ॥ 
। भार्या | सौवीर्या । कारोषगन्धया । बाराद्या।इत्याद ` 


| BR ३ वा०-षाच यञः ॥ १२७ Ws 


कांसे चापू प्रत्यय 
या यार्कराच्या । पौतिमाष्या | गौकच्या । इत्याद क | 
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[| 


२६ ` स्ल्रोप्रकरणास ॥ 


a 


आवय्याच म ॥ (काक न ॥ अ० ४।१। ७४ ॥. 


स्वौलिंग में वत्तमान जातिवाचो आवश्य शब्द से चाप्‌ प्रत्यय होते $ | 
आवद्या ॥ १३८.॥ . - । | 


इति स्वीप्रकरणम्‌ | 


ose 


तद्विताः॥ १३९ ॥ अ० ४। १।७६्‌॥ 


यह अधिकार सूत्र है पंचमाऽध्याय पर्थ्न्त इस का अधिकार जायगा इए 
आगे जो २ प्रत्यय विधान करें सो २ तदित संज्ञक जानने चाहिये । १३६॥ | 


यूनस्ति: ॥ १४० | ० 8। १-। ७७ || 


__ जो खौलिंग में वत्तमान युवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होता है वह तदित संकर 
भो हो जावे। जेसे । युवतिः ॥ १४० ॥ | 


अशिञोरनाषयोर्गरुपोत्तमयोः ष्यङः गोले ॥ १ ४१॥ . | 

` अ०४।१।७८॥ । | | 

जो स्थोलिंग में बर्तमान गोत्र अर्ध में विहित ऋषि भिन्न अण्‌ और इब, | 
जिन के अन्त में हों ऐसे गुरूपोन्तम अर्थात्‌ जो ढतीय आदि अन्त्य वर्ण के पूर | 


७ 0 ०० टर हि ~ दित ki || 
| शुर संज्ञक वण हों उन प्रातिपदिकं के स्थान में प्यडः अदेश हो वहत || 
| भो हो जावे जेसे अण नि 


रो ~ |! | 

|  ' कर।षस्येव गन्धोऽस्य स करोषगन्धिः । कुसु | 
| क स्रौ कारीषगन्ध्या । कीसुट्गन्ध्या । इञ्‌ । बाराह्या । बालाक्यां ||! यहाँ ४ | 
ओर 352. कद | 


इञ्‌ इस लिये हैं कि ऋतभागस्यापत्यं स्वी, आत्तभागी । यहां विदा | 
| र इभा है इस कारण प्यडः नहीं होता । अनार्ष इस लिये कहा है ॥ | 
` | वाशिष्ठी । वेश्वा मित्रो । यहां घरे है निं।॥| 
कह 2 ह | वेश्वामित्र ।यहां न हो । गुरूपोत्तम ग्रहण इस लिये है ति | 
Sa प कापटवो । यहां न हो और गोत्र इस लिये है कि। दिड | 
न झो ॥ १४१॥ । ल, 


सका “३ गगाडि कों मैं पढ़ा है इस शिये यजू पत्ययान् सै छीप्‌ प्रत्यय ( यजय “| 
“a है । परन्तु प्राचौन आचाय्यी' के मत में तो क होता छौ है! जेते तथा | 
र क कुमुद्गन्धि rf. शब्दों 2 से ¢ ॥ र > नरा ५, | 
आक. ५ रव्दो से € तस्थापत्यम्‌ ) इस से भरण्‌ और बराइ निति 

से इञ्‌ हुआ है ॥ | si कक रा 


स्तरेणताद्रित: ॥ ` ३ 
५ | का स्य ० 
१ गोचावयवात्‌ ॥ १४२ ॥ अ०। ४ | १ । ७९ ॥ 
इस सूत्र का आरम्भ गुरूपो'त्तम विशेषण न लगने के लिये है। स्त्रौलिंग में 
| मान गोत्र का अवयव अर्थात्‌ गोत्राभिमत कुल में मुख्य । पुणिक | भुणिक। 
(रसुखर त्रादि प्रातिपद्किं से विद्धित जो गोचर अथ में अण और इज हैं उनके |. 
| बम थड आदेश हो वह तद्दित संज्ञ भो होवे जसे | पोणिक्या | भोणिक्या । 
| प्रथा | इत्यादि ॥ १४२ ॥ 


| क्रोद्यादिम्यञ्च ॥ १४३ ॥ आ० ४। १।८०॥ 
(| खोलिंग में वर्तमान क्रीडि आदि प्रातिपदिकं सेड प्रत्यय और उस की 
|| हित संज्ञा भी हों जावे जेसे। क्रीडया । लाद्या । व्याद्या । इत्यादि ॥.१४२ ॥ 


रेवयज्ञिशौ चिष्ट क्षिसात्यम॒ ग्रिकाण्डेविड्म्योऽन्यतरस्याम्‌ 
॥ १४४ ॥ आ०8 | १।८१॥ 
सोलिंग और गात्र अर्थ में बर्तमान देवयज्ञि शौचितर्चि सात्यसुग्रि और 
बाएंविद्दि प्रातिपद्किं से व्यङ प्रत्यय होवै उस को तडित सज्ञा भो हो जस । 
सच्या । शौ चिद्ठच्या । सात्यसुग्रप्रा । काण्ठेविध्या । ओर पच म (इतो मनुष्य 
बात: ) इस उक्त सूत्र से डोष होता है जैसे | देवयज्ञो । शी चि्ठचो । सात्यसुग्रो । डु 
बोछविहो [ इत्यादि ॥ १४४ ॥ 


| ससथोनां प्रथमादा ॥ १४५ ॥ अ०४। १ | ८२॥ जे 
|| तिन पदो का अधिकार करते हैं । एक समर्थानाम्‌ । दूसरा प्रथमात्‌ । त 
| गवा। इस से आगे जो २ प्रत्यय कहे हैं वे समथा ने प्रथम प्रकाति से विकल्प 
|| हवे पक्ष में वाक्य भो बनारहे सो यह अधिकार छः पाद ml आम! 
“पै हितोय पाद्‌ के अन्त परथन्त चला जावै गा जैस। उपगारपत्यम्‌। अ के 
५ भधोनाम्‌ इस लिये है कि । कम्बल उपगारपत्य Fe i 
इसे नहीं हो जावे प्रथमात्‌ इस लिये हे कि पा च बस खिये है 
रे नहीं हो जेसें । उपगु से होता है अपत्य से नहीं हो। वा 


| | pi भो बनारहे जेस । उपगोरपत्यम्‌ ॥ ९ 8५ ॥ 
| Er हे प्राग्दौ व्यतोऽण ॥ १४६ ॥ अ ० ४ । 


झ्य 
नरो ) इस सूच पर्थरन्त अण्‌ प्रत्यय का 
जो २ बिधान करेंगे वहां २अपवाद विषयों को ढी 
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| 


१।८३॥ | 
चिकार करते हैं । यहा | 
ड के अण हो प्रदत्त | ` 


गा जैसे ( तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्र विधान किया है सो ता जसे ( तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्रत्यय विधान किया है सो अरि 


धकार । 
अण हो होता है जसे । उपगोरपत्यम्‌ । ओपगव: । कापटव!। बी 
(४ 


अस्यपत्यादिस्यश्च क ॥ १४७॥ अ० ४। १॥८४॥ |. 

i [|| 

प्राग्टीव्यतोय अथो अर्थात्‌ (तेनदोव्यति०) इस सूत्र से पूर्व २ जो २ अर्ध विष 
किये हैं उन २ में अश्वपति आदि प्रातिपदिकों से अण की होवे। ज़से। ह 
पतम्‌ | शातपतम्‌ । धानपतम्‌ । गाणपतम्‌ । इत्यादि ॥ १४७ ॥ || 
दित्य दित्या दित्यपव्यु ्तरपदाण्ण्यः ॥ १४८॥ अ० । ४ | १।८५। 
यहां भो प्राग्दौव्यतोय की अनुस चलो आती है और यह सूच त्रण बा 
अपवाद हे | दिति अदिति आदित्य और पत्युत्तरपद्‌ प्रातिपदिकों से प्रागो 
व्यतोय अर्थों में तद्वित संज्ञक ख्य प्रत्यय हीमे । जैसे। द्त्यः। आदित्य: | आदित्य! 
पत्युत्तरपढ्‌ । प्राजापत्यम्‌ । सनापत्यम्‌ । इत्यादि ॥ १४८ ॥ 


वा०-यमाञ्च॥ १४९) . | 


प्राग्टौव्यतोय अर्घौं में यम प्रातिपदिक से भी तद्वित संज्ञक ख्य प्रलय शे! 
जसे । यास्यम्‌ ॥ १४८ ॥ | | | | 


वा०-वाङ्सतिपिटसतां छन्दस्यप संख्यानस्‌ ॥ १५०॥ 


प्राग्दोव्यतौ य अथो में वाक सति और पिढ्मत्‌ प्रातिपदिकीं से त डित सन्चक ष्‌ 


| प्रत्यय हो जसे । बाचम्‌ । मात्यम । पढमत्यम्‌ ॥ १५० ॥ | ॥ 


बा०-एथिव्या जाजौँ॥ १५१॥ | 
__ _ प्राग्दोव्यतोय अथो में डथिवो प्रातिपड्कि मे.ज और अज्‌ प्रत्यय दवे बैरी 
पाथिवा । पार्थिवो १॥ १११ ॥ थि 


| 
प्त | 
MBS 


0092. 


| नी वा०-देवाराञःञ्ञौ ॥ १५२ ॥ 
कर प्राग्दोव्यतोय अथों में देव्‌ प्रा 
| च्व्यम्‌ | देवम्‌ ॥ १५२॥ ` 


तिपद्कि से यञ और अज प्रत्यय दी 


७) 


| 
| 
| 
॥. 
| 


स 5 में झो: उन प्रातिप्दिकों से अगले सूत्र में ख्य प्रत्यय कहा है उस बा 


~~ || प्र 
BAY | 
8. (४४) } 


भज. प्रत्ययं में इतना हौ सेद है कि सान्त से ङीप. प्राप्त नहीं और हक क; | 


|; ११ 
|" 
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> जे र? 
जि सत्रणताहितः ॥ है 


वा०-वझिषष्टिलोपञ्च विषको नि लका १५३॥ 


प्राग्दीव्यतीय अर्घा में बडिष्‌ प्रातिपदिक से र प्रत्यय और उस के टि का 
|| नयी दवि नेसे । बहिभेबा बाल्य: ॥ १५३ ॥ 


वा०-देकक्‌ च ॥ १५४ | 


|| ग्राग्दीव्यतोय अर्था में बहिष्‌ प्रातिपर्कि से ईकक प्रत्यय भीर उस के टि 
|तालोपभी होवे जेसे। बाहीकः ॥ १५४ ॥ 


वा०-इकाञ् छन्ददि॥ १५५ ॥ 


। ` प्राग्दोव्यतीय अर्थाँ में वेद्कि प्रयाग विषयक बहिष प्रातिपदिक से ईकञ 
॥ए्यश्रीर उस के टि का लोप भो होवे जेसे । बाहोकः #॥ १५५ ॥ 


वा०-ख्यासोऽकार', ॥ १४६ ॥ 


| प्रव्यौद्यतोय अथी में स्थामन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिकं से अकार प्रत्यय होवे 
॥ गरे। प्रचत्याम; ॥ १५६ ॥ 


| बा०-लोमोऽपव्येष बहुष | १५७॥ 


बहुत अपत्य वाच्य हां ता लोमन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिकों से अकार प्रत्यय हो 

गे जेमे॥ उड्लोमरोऽपत्यानि । उडलेमा: । शारलेमाः । इत्यादि। यहां बइत 

पल ग्रहण इस लिये है कि । उडलास्त्रोपत्यप। औडलेमसि: । शारलामि:। यहां 
गर प्राय न होवे ॥ १५७ ॥ 


| ता०-सबत गे।रजादिपसंगे यत्‌ ॥ १४८ ॥ 

न भ्रधात्‌ प्राग्दोव्यतौय अर्थो में गो प्रातिपदिक मे अण्‌ आदि अजादिं 
| बो प्राप्ति में यत्‌ प्रत्यय हो होवे जैसे । गव्यम्‌ । यहां अजादिप्रसङ्ग इस 
> हा है कि । गारूप्यम । गोमयम्‌ । इत्यादि में यत्‌ न होवै ॥ (५८॥ 


„ जत्याहिस्थोप्छ | १५८ अ० ४। १ । 5६ । ७ 
| | । तोय झर्यो में हो उत्स आदि प्रातिपदिकों चे तदित संत्रक अज्‌ हक 
| मो । भौत्म: । औद्पान: । वैकरः । इत्यादि अण और उस के भ्रपवादो' 
| क 0१५०0 पा तह ह अपवाद हे ॥ १५० ॥ 


i ३ में इंकक और यहां ईकज इन दो प्रत्ययै 


[क्ष क्ल खर का ही भेद है अथात्‌ लीक में भ ., 
(भा | 
स. (0-0, Parin हो (Mina Vidyalaya Collection_An-eGaregotrimItiative 


मि 0 40 
३० प्राग्दीव्यतीया: ॥ 


खोप्रेसास्यां कनात | १६. | अजय भवनात्‌ ॥ १६० ॥ अ० ४।१।८७॥ 


( धान्यानां भवने* ) इस सूच से पूव २ सब अथां में स्त्री औ 
दिकों से यथासंख्य कर कें नञ्‌ और खज्‌ प्रत्यय हां जेसे। सत्रीषु 
पौस्रम । स्त्रोभ्यअ्ागतम्‌ । स्त्रणम्‌ । पोस्रम्‌ । स्त्रिया प्रोक्तम । स्त्रेण 
सरोभ्यो हितम्‌ । खेणम्‌ । पौस्रम्‌ । इत्यादि ॥ १६०॥ 


रप स्‌ प्राति 


0 
भवम्‌ । ख| 


दिगोलगनपत्य ॥ १६१। अ० ४।१। ८८॥ 


दिगु का संबन्धी निमित्त अर्थात्‌ जिस को मान के दिशु किया हो उस ग्रा | 
त्य वजित प्राग्दौव्यतौय तित संज्ञक प्रत्यय का लुक हीवे। जेसे। पंचसु कपाशे| ह 
संस्कृत; पुरोडाश; | पंचकपाल: । दशकपाल: । दौ बेद्ावधौते । दिवेद:। त्वे 
इत्यादि । यहां अनपत्य ग्रहण इस लिये है कि । देमातुरः । षारमातुरः | इबा। 


^ 


दि में लुक्‌ न हो ॥ १६१॥ | 


गोत्रऽलगचि ॥ १६२ | अ० ४। १। ८९ ॥ | 


जो ( यस्काद्भ्यो गोवे ) इत्यादि सूत्रों से जिन गोचर प्रत्ययी का लुक बॉ] 
चुके हैं।सो न हो। परन्त जो प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय परे हौं ता जेसे। गगा 
छात्रा: । गार्गीयाः | वात्सोया;। त्रावेया: । खारपायणीयाः । यहां गोत्र इस ति गा 
है कि | कोबलम्‌ ।-बाद्रम्‌ । यहां निषेध न हो । और अच ग्रहण इस लिये । 


कि। 'गरगस्यञ्चागतम्‌ । गगरूप्यम । गगमयम । यहां हलादि प्रत्ययों के परे हुए | 
| हो जावे॥ १६२॥ 


यूनि लुक्‌ ॥ १६३॥ अ० 8 १।€०॥ ° 
| जब प्राग्टौव्यतीय अजादि प्रत्यय कौ विवज्ञा होवे तब जी ग्रुवापल यु 
| विहित तडित संज्ञक प्रत्यय उस का लुक्‌ हो फिर जिस प्रक्षति से जी प्रलय 
१ हो सो होवे जसे फाण्टाहृतंस्यापत्यं फाणटाइतिः । तस्य युवापत्यं। यहां (^ | 
| हतिमिम०) इस से युवापत्य में ण होकर फाण्टाइतः | फाण्टाहृतस्य यनशळाव | 
| इस अथ को विवज्ञा होते हो युवापत्य के ण प्रत्यय का लुक्‌ हो के उस । 
पत्त फोण्टाइति प्रातिपदिक से ( इजश्न ) इस सूत्र से शेषिक अए" | 
स। फारठाहत:। तथा। भगवित्तस्यापत्यं भागवित्तिः | यहीं र all 
भागवित्तेरपत्यं माणवको भागवित्तिक: । यहां युवार्प ग 
वत्ति यूनश्छात्रा; । इस अर्घ को अपेक्षा में यह भी 


८७7० 


व्यय | | 


हे | स्तरणाताट्रित: ॥ 32 
न युव प्रत्यय ठक्‌ को नि्ठत्ति हो कर इजन्त से अण छो जाता है। जैसे। 
| वितताः । तैकायनेरपत्यं माणवक: । तकायनीयः। तेकायनौयस्य यनश्छात्रा: । 
| नेया: । महां युव प्रत्यय छ को निहत्ति में फिज प्रत्ययान्त तैकायनि तद 
॥|(तिपदिक से छ प्रत्यय हुआ है । इत्यादि यहां अजादि के परे लोप इस लिये 
।॥ | का है कि फाण्टाहृतरूप्यम्‌ । फाण्टाहृतमयम्‌ | यहां लुक्‌ न हो प्राग्डौव्यतौय 

पमे ही लोप होता है अन्यच नहीं । भागविक्तिकाय हितम्‌ । भागवित्ति 


र्रम ) यहां न हो ॥ १६२ ॥ 


प फर्काफञीरन्यतरस्याम्‌ ॥ १६४ ॥ अ०४। १।९१॥ 

| नौ प्राग्दीव्यतीय अथेवाचौ अजादि प्रत्यय परे हो तो फक्‌ और फिञ्‌ 
।.| पप्त्ययों का लुक्‌ विकल्प करके हावे जेस । 'गगस्यापत्यं गाग्य; । गग शब्द 
यत्र । तस्य युवापत्यम्‌ । तदन्त से फक्‌ । गार्ग्यायण: | तस्य छात्राः । इस 
दिवा में फक का लुक | गार्गीयाः । और जिस पक्ष में लुक्‌ न हुआ | वहां । 
| गयायणीयाः । वात्सी या: | वात्स्यायनोयाः । इत्यादि | फिञ्‌ । यस्क्रस्यापत्यम्‌ । 
| गरिको से अण । यास्कः । तस्थ युवापत्यम्‌ | अणन्त इच्‌ प्रातिपदिक से 
पञ्‌ । यास्कायनिस्तस्थ छात्रा: । इस विवचा में. फिज का विकल्प सं लुक्‌। 
गस्तीयाः । यास्कायनीयाः । इत्यादि ॥ १६४ ॥ 


| | F तस्याऽपत्यस्‌ ॥ १६५ ॥ अ० 8। १। ९२॥ 

| णो समधां के मध्य में प्रथम षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक इवे उस स श्रपत्य अथ 
£ ह धारि प्रत्यय विकल्प करके होवें जेसे । उपगोरपत्यम्‌ । अौपगवः । आ- 
। रत्यः। ओत्सः । स्त्रेणः | पोर: । इत्यादि ॥ १६५ ॥ 


आओगण; ॥ १६६ ॥ अ० ६ | 8 | १४६ ॥ 


तहितष्वचासादे; ॥ १६७॥ अ०७।२। १ १७.॥ 


जित्‌ अचो के बोच में | 
ह लित्‌ तिता सा > ग । माण्डव्य; । | 
घे. *पेउस के स्थान में हृदि हो। जैसे श्रोपगवः | वे” ` | 


0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection-Arreeangor Initiate | 


— 


३२ अपत्या$धिकार: ॥ 


यस्येति च ॥ १६८ ॥ अ० ६। ४। १४८॥ ॥ 

जो तद्वित संज्ञक प्रत्यय भर ईकार परै हों तो इवर्ण और अवण, मस | 

का लीप होवेःजेसे | इकार । दाक्षो प्लाक्षो । तडित में इवर्ण का लोप | रोता 

' वालेयः । रात्रेः । इत्यादि । श्रवण का लोप । कुमारो । किशोरी 
आश्वपतः । ओत्स:।स्त्रण:। पौख्न; | इत्यादि ॥ १६८ ॥ 


एको गाज ॥ १६६ ॥ अ० 8 | १।९३॥ 


गोत्र अथ में एक हो प्रत्यय होवे अर्थात्‌ डितीय प्रत्यय न ही अथवा प्र 
का नियम करना चाहिये कि जहां गाचापत्य को विवज्ञा.हो वहां एक हो प्रक 


म सुख्य जिस से अपत्याधिकार में कोई प्रत्यय न हुआ छो उस से प्रत्यय भौ 
. उत्पत्ति 'होवे जेस । गाग्य; | नाडायनः । इत्यादि ॥ १६० ॥ 


गोब्ादान्यखियाम्‌ ॥ १७० ॥ अ० ४) १।८४॥ 


आर जब युवापत्य की विवक्षा हो तब गोत्र प्रत्ययान्त प्रक्षति हो से दूसरा 
' प्रत्यय होवे । जैसे । गाग्येस्य युवापत्यं गाग्यायंण: । वात्स्यायनः । दाचायए|| 
 ज्ाक्षाययः । यहां युवापत्य में फक और | औपगविः । नाडायनिः। यहां युबाए| 
' त्य में इञ्‌ हुआ है| यहां स्तौ का निषेध इस लिये है कि । दाचो। पाचोरा 
गात प्रत्ययान्त से स्त्रो प्रत्यय हुआ हैं ॥ १७० ॥ | | 


| अतइञ्ञ्‌ | १७१ ॥अ० ४। १ । ९५ ॥ 
जो सप्र्धो का प्रथम षष्ठोसमर्थ अकारान्त प्रातिपदिक हैं उस से छ. वी 
भथ मं इञ प्रत्यय विकल्प कर के होवे । जेंस । दक्षस्थापत्यं माणवकी दा |, | 
दांशरधि; । यह सूत्र अण का अपवाद है | यहां तपर करण इस लिये | ॥ 
| शुभंयाः । कीलालपाः । इत्यादि से इज न हो अर्थात्‌ आकारान्त स नि 
जाय ॥ १७१ ॥ 
बाच्वादिश्यञ्च ॥ १७२॥ अ० ४। १।९६॥ `` द| 


समर्था क प्रथम षष्ठी समध बाह आदि प्रातिर्पादकीं से अपत्य ह 
त्यय विकल्प करके होवे.। जैसे । बाहवि: | भीपबाहावः । इत्या 


। एत | a 


| 
| 


हो 


र | तः 


थ सुधाढप्रातिपद्क से इज, प्रत्यय वि क) | 
। हो जैसे | सुधातुरपत्य' सोधातकिः ! कटे 
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३३ 


त्र > 
i ` स्त्रणतादितः 
| 


द्रासवरडानघाद्चण्डालविभ्वानासिति वङ्गा्यम्‌ ॥ १७४ ॥ 


| ¦ ग्यास वरुड निषाद चण्डाल ओर बिस्व प्रातिपदिकों स इज प्रलय होवे 
|यासस्यापत्य माणवको वयासकि: | वायडकि; । नेषादकिः । चाण्डालकिः | 
|| कि! # इत्यादि ॥ १७४ ॥ 


| गोब कच्छ [द्यस्थिएच्फञ † ॥ १७५ ॥ अ०। ४। १॥८८॥ ` 
हू सूत्र इज का अपवाद है। गोचसंज्ञक अंपत्य अथ में $ प्रथम प्रक्षति कुंज 
प्राटिप्रातिपदिकों से चफञ, प्रत्यय हो. जंसं । कजस्य गोत्रापत्यं कोंजायच्य: 
द| नेचायत्यी । कौऱज्ञायना:। ब्राज्नायन्धः । बराप्नान्यो । ब्रान्नायना: | इत्यादि। यहां गोत्र 
| पप तियै कहा है कि । कुञ्ञ्जस्यानन्तरापत्यं कीस्ज्ञिः। यहां अनन्तरापत्य में चूफञ्‌ 
||हो। गोत का अधिकार (शिवादि ०) इस सूत्र पर्यन्त जानना चाहिये ॥१७५॥ 


नडाटिग्य: फक्‌ ॥ १७६ ॥ अ०।'४। १।९६॥ 


यह सूत्र भो इज का अपवाद है । नड आदि प्रातिपद्कां सं गात्राऽपत्य 
मंम फक्‌ प्रत्यय छोवे जस । नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः । चारायण, । इत्यादि 


॥शछंभो गोच को अनुवम्ति आने से अनन्तरापत्य में नाडिः । फक्‌ नहीं होता 
| इञ हो जाता है ॥ १७६ ॥ 


इरितादिस्योऽञः ६ ॥ १७७॥ अ०। ४।.१। १०९ ॥ 


५ 


क 

| शउन से अण का अपवाद-समभना चाहिये । जो विदाद्यन्तगत इ 
|| 

॥तिपरिक हैं उन से युवापत्य अर्थ में फक्‌ प्रत्यय हो जेसे इरितस्य बुत 


यनः । केट्रासायन! । > | कदासायनः । इत्यादि ॥ १ ॥ १७७ ॥ 


| पढ़ा 

' ह र येठा 

॥ ल. प्रत्यय से' चकार का अनुवन्ध व्रातचफजी०) इस सूच 

॥। इने से धन चूफज प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से खार्थ में च्य प्रत्यय 
पिरह वचनें लुक्‌ छो जाता है | ० 


वदा समर्था का प्रथम इन दो का अधिकार छः पाद में = 
|| समर्थे का अधिकार इसी पाद में चला जाता है। सी $ 


डि. 
| 


ही जाता है उस ञ्य प्रत्यय कौ तद्राज 


सब का प्रति सूत्र मं सम्बन्धं सम 


|| “i कौ बिवचा थो नहीं है कि हरिता 
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|| पहभी सूत्र इज का हौ अपवाद है और जो शब्द हरितादिकों में अदत्त 


ु ५ १ हड क ms 
| , भादि प्रातिपदिकों से अदन्तों के होने से इज तो ही जाता फिर अका आदेश होने के लि 


और तद्धित संज्ञा का अधिकार पंचमाऽध्या- | 


"वार RS ् विधान ज 
__ २२ नहों लिखें गे ॥ दकं से प्रथम गैवापत् में अज, विधान इ. 


चापत्य में नहीं हो सकता किन्तु युवापत्य में ची इ == “न 


में सम्बन्ध हीने कै और जकार वद्धि के 


हतिः. ` अपत्याऽधिकारः ॥ | न्न ॒ 

RE 

याङञ्ाञ्च ॥ १७८॥ अ० । ४। १०१॥ $ 

शुवापत्य शर्थ में यञञत्त और इञन्त प्रातिपदिकं से फक प्रत्यय झो ई ॥ 

यजन्त । याग्यस्य युवापत्यं गाग्यायण: । वात्स्यायन: । इजव्त से । दाचाण. | : 
"|| 


प्राच्चायणः। इत्यादि । यह सूच यजन्त से इञ्‌ का और इजन्त से अण का वाक. 
समभना चाहिये ॥ १७८ ॥ | 


>>>: nnn 


>>> ८-०” ~= ~ र 


Tf 


IS 


शरदच्छनकट्भो ह्भृगुयत्साग्रायणेषु॥ १७६ ॥ अ० | ४। १।१०२||| 


जो गोचापत्य अथ में भशु। वत्त । आग्रायण । ये अपत्य विशेष अर्थ या 
संख्य करके वाच्य हां ता शरइत्‌ शनक ओर दर्भ प्रातिपदिकों से प्रक परदा] 
हाजंस | शारदतायन:। जो भगु का गोच हो नहीं ता । श्रारइतः । शोनकायत! छ 


॥ 


हो नकीं ता दाभिः । यह भी सूत अण और इज, दोनों का अपवाद दै ॥ १३४ ९ 


. द्ोणपवतजोवन्तादन्यतरण्याम्‌ | १८० ॥ अ०। ४ । १। १०॥| 
द्रोण पवत और जीवन्त प्रातिपदिक्षां चे फक प्रत्यय विकल्प करके होर F 
| यह सूत्र इञ्‌ का हो अपवाद है । और एक विकल्प चला हौ आता है दूस 
ग्रहण इस लिये है कि पन्च में इज प्रत्यय भो छो जावे । और यह अप्राप्त बि 
समभनो चाहिये जेसे। ट्रोणस्य गोचापद्यस्‌। द्रौणायनः । द्रौणिः । पारवतावर्त'|| 
प्रावतः । जवन्तायनः । जेवन्तिः । १८० ॥ 


| द्‌ | | 
अदृष्यानन्तय विदाद्न्योञके॥ १८१ ॥ आ०। ४। १। १° 


_ गाजाऽपत्य अथ में विद्‌ आदि प्रातिपदिंकों से अ प्रत्यय होवे जसं! 
गोत्रापत्यं वेद: । भौव; । इत्यादि परन्तु विदादि गण में जो नषि वांची € 
पुच आदि शर् पढ़े हैं उन से अनन्तरापत्य अर्थ हो में अञ प्रत्यय होवें ज | 
हित: । नानान्द्रः इत्यादि । यह सूच भी इज आदि प्रत्ययो का * 


Ah 


गयो दिस्यो यञ्‌ | १८२ ॥ अ०। ४।१।१ 


sction__An eGangaotrloiatre१क्‍ २: 
"यान 2 + 


गाना त 
स्त्रणाताडुत, ॥ 


ere “>>> न ८4७ 


नम्िटिलि पण "७०.०... eS, ८७: 


। 
| 


f शर्ट 


हा अण दादि प्रत्ययो का जौ अपवाद है। गोचापत्य अध में गग आदि प्राति 
दिं से यज प्रत्यय होते जसे | गाग्यः। वालयः । वयाध्रपच्चः । इत्यादिः ॥१८२॥ . 
| 


| नबमब्रोत्री हाणको शिक्षयो: क ॥ १८३ ॥ अ०। ४ । १। १०३ ॥ 
| ब्राह्मण और की शिका गोचापत्य अथ वाच्य हों तो मधु रौर बस्न प्रातिपद्कों 


|) प्रथय दीवे जेसे । सधोगत्रापत्यं साधव्यः । जो ब्राह्मण होवे नहीं तो । 
| पर्व: | बावः । जो कौशिक होवे नहीं तो । बाम्त्रवः ॥ १८३ ॥ 


कपिबोवादाङ्रिसे | १८४ ॥ अ०। 8 १। १०७ | 
ब ग्राहिरस गोत्रापत्य विशेष अर्थ में कपि और बोध प्रातिपदिको' से यञ 
५ होवे जसे । कपेसात्रापत्यस्‌ । काप्यः बोध्यः । जो अङ्गिरा का गोत्र होवे 
ही तो। कापेयः । बौधिः । यहां ढक्‌ और इज प्रत्यय हो जाते हैं। और इन्हीं 
देतो का यह अपवाद भी है॥ १८४.॥ ‘fe i 


वतण्डाञ्च ॥ १८४ ॥ आ०। 8४ । १। १०८ | 
्राङ्किस गीत्रापत्यविशेष अर्थ में वतण्ड प्रातिपदिक सं यज, प्रत्यय होवे 


बिग वतण्डस्य गोत्रापत्यम्‌ । वातण्डः । यहां भी जो अङ्गिरा का गान हान 
। और अण का हो अपवाद यह 


| को तो। वातण्डः । यहां अण. हो जाता है 
| जिभी है ॥ १८५ ॥ 

|| | १। १०९_ ॥ 

लुक स्त्रियास्‌ ॥ १८६ ॥ 'अ० । ४ । 
भां आिरसी स्री वाच्य रहे वहां वतण्ड शब्द मे विडित यन्‌ आ 
होवे । जब लुक्‌ हो जाता है तव शापरवादि गण में पढत € बात 
| दि है जैसे । वतण्ड । जो अङ्गिरा के गोव को खौ हाते न 
| भनो १ । यहां प्या प्रत्यय ही जाता है ॥ १८६ ॥ ११०॥ 
4 न्यू | 2 

अग्यादिय्य: फञ्‌ ॥ १८७ ॥ श आदि 


| wo 
| [धेत अण्‌ चौर इ भून अण और इज का हो बाधक है | गो्ापल श 


सै 
है वहां पढ्नै 
हमर पल हितादिकों भें पढ़ा 

नि अश्‌ का अपवाद है । और बघ शब्द गगांदि के अन्तर्गत च इस बधु शब्द का पाठ नियमार्थ | 


~ 


| 
| 
| 


व| 


4 


2 


गोत्र से हौ यञ्‌ प्रत्यय ही अन्त्र नहीं ॥ च नें प्फ प्रत्यय 


प्रयोग होता है और वतण्ड शब्द शिवादि गण में भौ प 
7 हु 
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बत णु १ 
शब्द गाद्‌ के अन्तर्गत लीहितादिकों भें पढ़ा हे डी” a घे स्रौलिंगर में । बासर्डौ । बै | 


A: 
Ss 


र्न 


2 
१०४४, 2 उदा 


>> ड 
>>. 
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प्रातिपदिकों से फञ[ प्रत्यय हीवे जस। SRR... गोचापत्यम । आशायन, | 
| श्मायनः | शाखायनः । इत्यादि ॥ १८७ ॥ । प 


-` ` भगात्‌ त्रगत्त | १८८ ॥ अ०।४।१।१ ११ | । 
यह केवल इज का हो अपवाद है। भर्ग प्रातिपदिक से गोचापल कै 
| भ्र में फञ्‌ प्रत्यय होवे जमे । भगस्य गोत्रापत्यम्‌ । भार्गायण: । जो चिर 


' | गोत्र हो नहों तो | भागि; । इज प्रत्यय हो जावे ॥ १८८॥ ` 


शिवाद्स्यो$ण्‌ ॥ १८८ ॥ अ० । 8। १ । ११२॥ 
यहां से गोत्र को निठत्ति हो गई अब सामान्या5पत्य में प्रत्यय विधान क्ण 
यह सूत्र इञ्‌ आदि का अपवाद यथायोग्य, .सभकना चाहिये | अपल ग्रा 


शिव आदि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय छोवे जेसे । शिवस्य गोचापत्यम । शेव 
प्रो: । प्रीष्ठिकः # इत्यादि ॥ १८८ ॥ त्यी 


| पू 


त 


अइद्वाथ्यो नदोमानुषोभ्यस्तन्नासिकान्य: ॥ १८०॥ | 
अ०।४।१।२११३॥ ॒ | 

यह सूत्र ढ़क्‌ प्रत्यय का अपवाद है । भअ पत्यः अर्थ में उद संज्ञा रहित नर ! 
और मानुषो के वाचो प्रातिपादिकों से अण प्रत्यय होवे जैसे । यमुनाया र| 
यामुनः । इरावत्या अपत्यम्‌ । ऐरावत:। वैतस्तः । नार्मद:। इत्यादि । यहां | दि 
| निषेध इस लिये. है कि | चान्द्रभाग्याया अपत्यम्‌ । चान्द्रभागियः । वासवढ्नेय। | 
इत्यादि में अण्‌ न हुआ । नदौ मानुषी इस लिये कहा है कि। सौषण/ | 
| बेनतेयः। यहां अण्‌ न होवे । और तन्नामिका ग्रहण इस लिये है कि । गे | 
| अपत्यम्‌ । शोभनेय: | यहां भौ न हो ॥ १८० ॥ | 


चटध्यन्धकबुष्णिकुस्भ्यञ्च ॥ १९१ ॥ अ०।४॥ १। ११४ | ज्र 
i थह सून इज का अपवाद है । अपत्य अर्थ में ऋषिवाची वसिष्ठ बा | ते 
| १. दाते दन अंथवाचो प्रातिपदिकों ये अप प्रलय हष्णि और कुरु इन बंग्नवाची प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय र | | 


+, 
7 


i ड “दै बि शब्द शिवाद्गिण में पढ़ा है उस से / उदौचामिज्‌ ) इस आगांमौ सूच से उरी ह । 
म इञ्‌ प्राप्त है उस का वाधक होने के लिये । परन्तु ख्य प्रत्यय का बाधक नहीं हौवा चैर 

«भीर गंगा शब्द इस गण में पढ़ा है यहां उस से अण तिकादि होने से फिञ्‌ गोला 
Fe उड, I हा जाते हैं। इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं जैसे गाङ्ग: । गाङ्गायनिः ! 
re कुगाडि गण में भी पढ़ा है इस से उस के दो प्रयोग होते हैं जै ६६ 
द 0५३४" अर TSR Ed ~ i... ४ ७ हट ~ “४ चु 


0-0, Panini Kanya Maha Vtdyataye-Gellestion 
SF StS > 


न जिका क ला 7- 
है | स्‍त्रणातादित: ॥. - 


है| ३७ 


~ 
| 


| दापत्मम्‌ । वासिष्ठः । वेश्दामित्र: । अन्धक। श्वाफल्क:। रान्धस; । वषण 
द्वः । अआनिरुद्ः ।, कुछ । नाङुलः | साइट्वः | # इत्यदि ॥ १८१ ॥ 


ग्रातरत्मंस्यासस्भद्रपूवाया ॥ १६२ ॥ अ०।४।१।११५॥ 
प - दस माह प्रातिपदिक से अण तो प्राप्त हो है उकाराटेश होने के लिये यह 
| न है। ग्पत्म अथ में संख्या सं ओर भद्र पूवक माठ शब्द का उत्‌ आदेश और 
॥ प्रलय भी हा जेने | दयोमात्रोर॒पत्थम्‌ । देमातुर: । तमातुर: | षारमातुरः 
||ा्मतुरः। भाद्रमातुरः। † यहां संख्या आदि का ग्रहण इस लिये है कि सोमा- 
(| यहां केवल अण हो हुआ है ॥ १०२ ॥ 


कन्यायाः कनोन च ॥ १६३ ॥ अ० । 8 । १ । ११६ ॥ 
॥ यह सूत्र ढक्‌ का अपवाद्‌ है । अपत्य अर्थ में कन्या शब्द से अण्‌ प्रत्यय और 


| 


|| सवो कनौन आदेश भी होते जेसे। कन्यायाग्रपत्यम्‌ । कानोनः ई ॥ १८२ ॥ 


विकणशुद्धूच्छगलादत्सभरद्वाजाचिषु ॥ १८४ ॥ 
| ञ्०। 8।१।११७॥ 

बह सूत्र इज का अपवाद है | यथासंख्य करके वत्स भरद्वाज ओर अचि 
|| वाय हों ते विकर्ण शुङ्ग और छगल प्रातिपदिकों से अर प्रत्यय हो जरे । 
| विणेययापत्यम्‌ । वै कर्ण; । जो वत्स का गोत्र हो नहीं ता । वेकणि; । शीङ्ग ही 
‘| गो भरहाज का गोत्र हो नहीं ता | शौक्विः । छागलः। जो आत्रय गात च 
हों तो । छार्गालः । यहां सर्वत्र पक्ष में इञ्‌ प्रत्यय होता है १८४ ॥ 


[| 
| . पौलाया बा॥ १६५॥ अ०।४।१। ९१८ ॥ क 
|| अप्‌ पौला प्रातिपद्कि से ढक्‌ प्राप्त हे उस का यह हक 2 ni धी 
|| 
होता है और इस को अगस विभाषा स मम अप्राप्त विभाषा समभना चाहि 2 


न का व्याख्यान. 
श॑ संशय होता है कि शब्द तो सब नित्य हैं फिर अखक भादि व नित्य है और 
"पकता है क्योंकि वंश तो अनित्य हैं । उत्तर प्रवाह रप से की 7 चाहिये सो अंक आदि वंश 
२ ३९ पिकारो शब्द हैं कि इस प्रकार कै कुल कां नास दो के साय अनादि सम्बन्ध वना 
भनादि चले आते हैं । इस प्रकारं इन अखक आदिं शी क 


| \ 
|| , भी नवीन नहीं हुआ ॥ हि 
। भी प्रयाग हाता ६ । 
विचार शब्द शुधादि गण में पढ़ा है उस से | वैमातेय: । य हृ उस का अपत्य कैसे हा सकता है।स 
यह है कि कन्या जिस का विवाह न छी उस की काइते किसौ पुरुष के साथ |e 
वन समाधान किया है कि जा विवाह हीने री नन कहना चाहिये ॥ हक 


"भवतो हा जाव उस का लो पुत्र है उस का 
हकको 0, Panini Kanya Maha Vid 0 eetrorr AN eGangotri Initiative 


है| 
। 


(४ 


३ ्पत्याऽधिकारः ॥ 


rns wes eens “स्वच 


किसी घे प्राप्त नहीं है। अपत्य अथ में पौला प्रातिपड्कि से अण प 
जैसे । पोलायाअपत्यम्‌ । पेल: । पच में ढक्‌ । पेलेय: ॥ १४५ ॥ ` . ||| 


ढक्‌ च मण्डूकात्‌ ॥ १९६ ॥ अ०। ४ । १।११६। 

यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद हे । अपत्य अथ में मण्डक प्र 
प्रत्यय हो । और चकार से अण्‌ विकल्प करके होवे । पच्च में 
जस । मण्डुक्रस्यापत्यम्‌ । साण्डतय! । माण्डक; | माण्डकि' 


भं 


तिपरिकि || 
इञ्‌ भो हो जावे। 
| रे 


॥ १८६ ॥ 
स्त्रोग्थो ढक || १८७ ॥ आ० | १ | ९ | १२० ॥ प्र 


| यह सूच अण आर उस के अपवाटो का भो अपवाद हे । अपत्य अध मेर] 
| वादि खोप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय विकल्प कर के होमे ॥ १८५। | 


आवनेयोनोयिय: फढखळवां प्रत्ययादीनाम ॥ १€८॥ 


आ०ण | ७। १।२॥ 

जो प्रत्यय के आदि फढ खळ और घ हैं उन के स्थान में यथासंख्य करपा 

यन । एय | देन । इय! और इय आदेश हीं जेते (फ) नाडायनः (ढ) सोपण्या| 

| नतेय: (ख) कुलीनः (छ) शालोय: । पेहष्वस्पोय: (घ) शुक्रियम्‌ । इत्यादि॥(९१ 
म वा०-वडवाया इष केँ बाच्ये ॥ १९८ ॥ 


वाइवा प्रातिपदिक से वैल अपत्य वाच्य होतो ढक्‌ प्रत्यय “होवे जेगे। श॑ 
वाया अपत्यं इषो बाडवेयः ॥ १८८ ॥ | 


| [०-अण्‌ क्र्चाकोकिलतात्स्यतः ॥ २०० ॥ 
| _ सामान्यापत्यमें्रुंचा और कोकिला शब्द से ढक का बाधक अण प्रलय 
fs । क्रचाया अपत्यं क्रोंच: | कोकिलाया अपत्यं कौकिलः ॥ २०० ॥ 
द्यच, ॥ २०१ ॥ अ० | 8 । १ । १२१ ॥ 
ह । टु नटो और मानुषो वाची शे जो अण्‌ प्रत्यय प्राप्त है उस का यह अप 
' | अपत्या में टाबारि स्त्रोप्रत्ययान्त ट्ब्यच प्रातिपद्कीं से ढक्‌ प्रत्यय ६ > 
के मुक! । टाचेयः । गीपेयः । इत्यादि । यहां इयच्‌ ग्रहण दस | 


वसुनाया अपत्यम्‌ । यामुन: । यहां ढक्‌ नं होबे ॥ २०१ ॥ “sl 


॥ 


| 


oF 


ल की डति असभव ता ह ठ उत्पत्ति असक्षव ता है तथापि वीज के प्रधान पच में अथात | 
खेत के गुणों का अनुयायी बीज नहीं हाता किन्तु बित वी गुण व्य 
7 २ वोधे नाते हैं वे हो उत्पन्न हाते है । ऐसे ही जात. मी 

रहासकताडै। २ न ` 


———— 
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NN 
ns 


= € 
स्लणताडुलः ॥ 
| MS MESS क कय 
इतस्रानिञ्जः ॥ २०२ ॥ अ०। ४।१।.१ २२ ॥ 
| गह सत्र सामान्य अण्‌ का अपवाद है । अपत्यार्थे में इञ्‌ प्रत्ययांत भिन्न 

वार्त प्रातिपद्कीं से ढक प्रत्यय होवे जमे अत्रेरपत्यम्‌ । आत्रेयः | नेधेय: । 
रेः | कापेयः । इत्यादि यहां इकारान्त इस लिये कटा है कि । दाचि, । 
नः । इन्‌ भिन्न इस लिये कहा हे कि । दाचायणः। प्राचायण:। यहां इञन्त | 
[इकत होवे भीर इगच्‌ को अनुष्ठत्ति इस लिये है कि। मरोचेरपत्थम्‌ । मारोच 
ठांढक। को बाध के अण छो जावे ॥ २०२ ॥ i 


शुम्त्रा[द्स्थस्च यह || २०३ ॥ आ०। 8 | १। (२३ ॥ 
| || गह सूत इज आदि का यथायोग्य अपवाद समकना चाहिये। अपत्याथ में 
| प्रादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे ज॑मे। श्न यापत्यम्‌। ग्रोखय: । वष्टः | 
|| इत्यादि ॥२०२॥ | 


विकणकषो तकात काश्यपे ॥ २०४ ॥ अ०। ४ | १। १२४॥ 
तका प्रातप- |. 


ग 


[|| रह सूच इज का अपवाद है । अपत्य अध में विकण और कुषो | 
पति ते ढक प्रत्यय हो जैसे । विकर्णस्यापत्यं वेंकणेयः । कौषोतकैयः । यहाँ 
शाप ग्रहण इस लिये है कि। वेकणि:। कीषीतकिः । यह ढक्‌ न होवे ॥२०४॥ 


|  खुबोषबकच॥२०५९॥अ०॥४॥१॥ १२४ ॥ 


|| बह अण्‌ का अपवाद है। अपत्य अर्थ में सू प्रातिपदिक से ठक प्र्यथ और 


एको बुक का आगस भी हो जेसे। खवो$पव्यम्‌ । स्रोवेयः ॥ २०५ ॥ 


क्ल्याण्याशीनासिनडः च ॥ २०६ ॥ झओ०। ४। १ १२६॥ 


नड | 
ध्रपत्याध में कल्याणी आदि प्रातिपदिकीं से ढक्‌ प्रत्यय ओर १ कर 
भो होवे जेसे । कल्याण्याअपस्थम । काल्याणिनेयः । च्येष्ठिनेयः । क 


॥. "१ दलाई ॥ १०६॥ | 

| ऐर सिध्यन्ते पू्वपद्स्य च ॥ २०७। 
ग चित्‌ थित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परै तो 
| अन्त हों उन प्रातिषदिकों की पूर्व नपा पदम इत्यादि! eS 


SI जिस सी | पा 
मि = ० इस शादि गण का आक्कति गण समता चाहिये कि | 
| 2 मे भौ ढक प्रत्यय है ग जावे ॥ L$ डूनङ्‌ आदेश दामे केः लिये द्र 


0..." तिपंदिकों से ठक प्रयत चा हो लावा पिरप! 
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||. 


। | 
| प 


| 


EF °»: अप्त्याऽधिक्रारः -॥ 


0 


शे 


अच का दि होवे जे मे । पुभगाया अपत्यम्‌ । सौभागिनेयः । दौभागिनेय, 
हादम्‌ । दोहादम्‌ । साक्वसन्धवः । इत्यादि॥ २०७ ॥ 
कुलटाया वा | २०८॥ अ०। ४। १ । १२७॥ | 
यहां इनङ्‌ आदेश की अनुद्ठन्ति चलो आतो है । अपत्यार्थे कुलटा प्राति | 
दिक भे ढक प्रत्यय और इस का इनडः आदेश कोवे जसे । कुलटाया भ्रप 
कीलटिनेयः । कीलटेयः ॥ २०८ ॥ | 
चंटकाया एरक ॥ २०६ ॥ आअ०। ४ | १। १२८॥ | 
यह सच ठक का अपवाद है । अपत्य अंथ में चटका शब्द से ऐर प्रशा 
हो जसे । चटकाया अपत्यम्‌ । चाटकेरः ॥. २०९. ॥ जवी 


वा'-चटकाञ्च ॥ २१०॥ | 
यह वात्तिक इज का अपवाद है । चटक प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रलय शे शे 
जसे | चटकस्याऽप्यम्‌ । चाटकैरः ॥ २१० ॥ हि: 


वा०-स्त्रियासपत्थे लक ॥ २ ११॥ || 


स्त्रोअपत्य होवे ता ऐरक प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे जसे । चटकाया पु रे 
स्तो चटका ॥ २११ ॥ 


गाषाया दक्‌ ॥ २१२॥ अ०। ४ | १। १२८ ॥ 
यह भी ढक्‌ का अपवाद है | अपत्य अर्थ में गाधा प्रातिपदिक सद 
प्रत्यय होबे जैसे । गोधाया अपत्यम्‌ । गौघेर: । श॒ध्ब्रादि गण में गोधा £ \ 
पढ़ा है इस कारण । गोघेय: । यह भी प्रयाग हो जाता है ॥ २१२ ॥ hh 


आरगरोचाम्‌ | ११३ ॥ अ० ४ । .१। १३० ॥ 


_ | गोषा को अनुहन्ति आती हे । अपत्य अर्थ में नोधा प्रातिपदिक से आर 
i झो उत्तरद्यौय आचायों के मत में जेसे। गोधाया अपत्यम्‌ । गौधारः पी ह 


` चुद्राभ्यो वा †॥ २१४ | अ । ४।.१। १२१॥ 


अपवाद है। और पूर्व सत्र से ढक्‌ की अंनुद्ठर्ति श्र 

Kies ३5. पा य र ज्ञापंक न्‌ चा 
प्रयाग बन हौ जाता फिर आकार ग्रहण यह . 

जैसे | जाडार: | पाण्डारः । इत्यादि ॥ वा 8 
घमं से भर अच्छे खंभाव से रहित है > 


|. शी 
‘sl 
॥ 00 शे । 
॥ yy 
hh 


स्लणताहुतः ॥ ` ० 
विज प्रातिपदिकी,शे. SE 
| नर में चुट्रा आदि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे पत्त में उक हो जैसे । 
|| षर | काणेयः । टामेरः । दासेयः। इत्यादि ॥ २१४ ॥ 


पिटव्वसुश्ळण ॥ २१५ ॥ श्व०.। ४ | १ । २३२॥ 


गइ संत्र त्रण प्रथय का बाधक है। अपत्य अथ में पिढष्वछ प्रातिपद्कि से 
॥ इण प्रत्यय होवे जस । पिढव्वसुरपश्यम । पिढव्वस्त्ौ यः ॥ २१५ ॥ 


| टकि लोपः ॥ २१६ ॥ अ०। ४। १ । १३३ ॥ 
| अपत्यप्रर्ध में जो ढक्‌ प्रत्यय परे हो तो पिढघ्वख शब्द के तन्त का लोप होवे 
॥॥३१॥ पेढम्वस्रेयः # ॥ २१६ ॥ | | 
माह्ष्वसुश्च ॥२१७॥ अ०। ४।१।१३४॥ 
|| ग्रहभी अश का अपवाद है । अपत्य अथ में माढष्वरू शब्द मे छण प्रत्यय 
| पैर दक के परे माळप्वर शच्द के अन्त का लोप भो होवे जसे। माढव्वपुरपत्यम्‌ 
|| गाढव स्रौयः । माढध्वसेय; ॥ २१७ ॥ 
चतष्पाट्स्थों ढञ. ॥ २१८॥ अ० | ४। १ । १३४ ॥ 

| धह श्रण आदि का अपवाद है। श्रपद्याथ म चतुष्पाद वाचो प्रातिपदिकों 
॥ इन प्रत्यय होवे जेसे । कामण्डलेयः । शोन्तिवाहयः । यासय; । माहिषेय 
| | पैसेयः। इत्यादि ॥ २१८ ॥ 
||. ग्द्याद्भ्यश्च॥ २१६ ॥ अ- 8 । १ (२६ ॥ oes 
हद  गेहसद केवल अण का हो अपवाद है। अपत्यश्रथ म ग्ण्ष्टि ॥ 20. 
4 |. प्रत्यय होवे जेसे । ग्टश्या अपत्यम्‌। गार्टणः | हार्टेय:। हालेयः। वाष 
। इत्यादि ॥ २१८ ॥ । 

राजचशुरादात ॥ २२० ॥ अ० | 8 । १। १ टल ॥ शत 

राजन्‌ आर श्व 5 
षि और इज्‌ दोनों का बाधक है se अर ॥ २२०.४ 
से यत्‌ प्रत्यय हो । राज्ञोऽपत्यम्‌ । रा | 

|| ____ वा०-राज्ञो$पत्ये जातिग्रहणम्‌ ॥ २९ 


का ग्रद- 
तिवाचो राजन्‌ शब्द 

क जो राजन्‌ शब्द से यत्‌ कहा है सो न नहीं तो | राजनः ॥ २२१॥ 
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| | उद टक व्र चाहिये जेसे। । राजन्य:। जो क्षत्रिय हैं डक प्रत्यय हाता $ ॥ || 
CE , दक्‌ प्रत्यय के परे जो लोप कहा द सी इसी ज्ञापक सै प्रद्णस पूब्द्‌ सेढ | 
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बै 
Mh 
| र 
$ 


४२ क्व क अपत्याइधिकार: ॥ 


eS ` ॥ २२२॥ अ°। ४। १। १३८ || 

यह सूच इञ्‌ का बाधक है । अपत्याथ में चतर प्रातिपदि 

वे जसे । ज्त्रिय: | यहां भौ जाति हौ समभझनो चाह्यि | 
न हो वहां । क्षाचिः । इजन्त प्रयोग होवे ॥ २२२ ॥ 


कुल्ञात्खः ॥ २२३ ॥ अ] ४। १ । १३९ ॥ 
` यह भौ इज का हो अपवाद है। अपत्य अर्थ में कुल शब्द से ख प्रत हो॥ 
उत्तर सूरे अपूदपद ग्रहण करने से इस सूत्रें पूवपद सहित और केवल बार हि 
ग्रहण होता है जसे। श्रोत्रिय कुलो न: । श्राव्यकुली न: । कुलीन: । इत्यादि॥२१॥ 
अपूवपदाट्न्यतरस्यां क॑ यङ्ढकञौ ॥ २२४ | अ०। ४। १।१४० 
अपल्याथ में पूवपढ्‌ रहित कुल शब्द से यत्‌ ओर ढकज्‌ प्रत्यय विकल्प क| 
होवे जसे । कुल्य; । कीलेयकः । कुलीनः । यहाँ पढ्‌ ग्रहण इस लिये है छि। गा 
बइच्‌ पूवपढ्‌ हो तो भो ख प्रत्यय हो जावे । जेसे । बहकुल्य: । बदुकोलेयक॥ ॥ 
बहुकुलोनः ॥ २२४ ॥ | 


महाकलाद्ञखच्ञोः || २२५ ॥ अ०।४।२१।१४१॥ | 


8! 


« यहां विकल्प को अनुद्वत्ति आती है । अपत्याथ में महाकुल प्रातिपदिक र 


अञ्‌ और खज, प्रत्यय विकल्प करके होबे' पक्ष में खः दोव जैसे । माइ | 
माहाङुलोनः । मझाकुलोनः ॥ २२५ ॥ | 
| ढुष्क लाड्ढक्‌ ॥ २२६ ॥ अ०। ४॥ १ ।-१४२॥ 

| ... घपत्याथ मेंदुष्कुल शब्द से ठक प्रत्यय विकल्य करके हो पच में ख हो 
| जस । दौष्कुलेय: । दुष्कलौनः ॥ २२६ ॥ 

ससुरछ; | २२७ ॥ अ० | ४। १ । १४३॥ 

| फिल अघमैं खर प्रातिपट्कि से छ प्रह्मय हो जेसे। खस्रपलम्‌। 
_ | पह अण का बाधक है ॥ २२७ ॥ 


वातव्येच ॥ २२८॥ अ०। 8 १। १४४॥ _ | 
नेः 


कसघ प्रतत्य शे 
क्यों कि जहां च|| 


kl 
इ सूः चाल शो हक हर का अपवाद है। अपत्याघे में खाट शब्द से व्य्‌ हि. 4 | 


लिन य या ---> 


व्यन्‌ सपल ॥ २२८ ॥ अ] ४। १। १४५ ॥ 

हतन प्र्धात्‌ शत्रु वाच्य होतो खराट प्रातिपदिक से व्यन्‌ प्रथय हो। पाप्म- | 
वा साढव्थेण। भखाळव्य, कण्टकाः ॥ २२८ ॥ 
| रवबादिम्यठक्‌ ॥ २३० ॥ अ० | 8। १। १४६ ॥ 
|| इ संत्र ढक ऑदि का अर्पवाढ्‌ है। अपत्याथ में रेवतो आदि प्रांतिपदिको' 
॥॥ढक प्रथय होव जेमे । रैवात्याअपं त्यम्‌ । रेवतिक: । आशवपालिक:;। माणिपा- ` 


गोत्रस्त्रियाः कत्सने ण च ॥ २३१॥ अ०।४। १। १४७॥ 
ग्रह ढक का अपवाद है । निन्दित युवापल श्रश में गोत्रसंज्ञक स्त्रोगाचौ 
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परतिपदिक से ण और चकार से ठक प्रत्यय छीवे जेसे । गार्ग्या अपॅत्यं जाल्यो 


“| पत प्रहण इस लिये है कि | कारिकेयो जाल्य: । यहां कारिकां शब्द गोभप्रत्य 
| णात नहीं है। स्वौवाचो इस लिये है कि। औपगविजाल्यं: | यहां न होंवे। 
इस लिये है कि । गारगेये। मांणवक: । यहाँ निन्दा कै न हाने सं उत्सगे 
ढक हो गया किन्तु ण और ढक नहीं हुए ॥ १३१ ॥ | 


ह्ाइक्‌ सोबोरष बहुलम्‌ ॥ २३२ ॥ अ०। 8 । १ । १४८॥ 


| त पह कुन कौ अनुधन्ति चली आंतौ है । अप्य औरं कुन अथ में इड स 

| $ गोवेवाचौ प्रांतिपॉद्िका से ठक प्रत्यय बईल करके हावे जस । भाग 

| (गापम्‌ | भागवित्तिक; । तार्णविन्दवस्थ युवापल्यम्‌ । ताण{वन्दविकः । 

| फक भौर इज हो जाते हैं । भागविश्तायन; । ताणेबिन्दविः । यहां हद 

॥ ९९ सो कौ निहत्ति के लिये है । सोवोर ग्रहण इस लिये है कि | औगविः । 

हि हन होवे है कि भागवित्तायना माण 
वेक 


व । और कुत्सन को अनुहृत्ति इस लिये 


| 3 ४ ॥ 
. फच्छ च ॥ २३२३ ॥ अ । ४।१। १ 


| में पिजन्त सौः | 
गर गोव भौर सौवौर कौ अनुन्ति चेली आती है । अंपर्थाथ | 
| व्‌ प्रातिपदिक से छ अर चकार स ठंक प्रत्यय भे 
शच नहीं ही हो रुकता आर इसी कारण | 
शत्र है वही प्रधान रंहता है ॥ he 
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जपा कौ विवक्षा नहीं है क्योंकि साता का दि ह 
। झं प्रधान हे dh Collectio 


के ह यथायोग्य इज आदि का बाधक हे । अपत्याथ मैं तिक * 


| इत्वादि। लक्षण । लाचरयः।कारि। तान्तुवाब्य: । कौन्धकार्य: । इत्यादि॥ र 


४४ . ' अपत्याइधिकरार: ॥ .. ड़ 


—————— 


खत डा 


यासुन्दायनीशः । यासुन्दायनिक: । यहां कुत्सन ग्रहण इस क | 
न्टायनि: । यहां अण का लुक हो गया है | सोवोर इस लिये हे कि। मे य| 
यहां छ न होवे ॥ २३२३ ॥ यति 


फ़ारटा ृतिसिमता्यां णफिञौ ॥ २२४॥ अ०। ४ । १। र 


` सौवीर को अनुद्वत्ति यहां आतो है और कुत्सन को निक हो गई। भरग 
सूच फक्‌ प्रत्यय का अपवाद है । अपत्य अर्थ में सौवीर गोचर वाचो बाख 
और मिमत प्रातिपदिकं से णऔर फिञ्‌ प्रत्यय होवे जेसे फारटाइतेरपला। | 
फाण्टाहृतः । फाण्टाहतायनि: मंमतः। मेमतायनिः । यहां सौवीर का गर 
इस लिये है कि। फाण्टाहतायन: । समतायनः! यहां ण और फिञ्‌ न इए ।२३॥ 


कुवीदिस्थो ण्यः ॥ २३५ ॥ अ०। ४।१। १५१॥ | 


यह. भो इञ्‌ आदि का बाधक यथायोग्य समना चाहिये । प्रपत्या4 ।||६ 
करु आदि प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय होषे जसे) करोरपत्यम। कीरव्यः | गाय! ति 
माङ्ग्ष्यः.। भ्राजमारक्यः । इत्यादि ॥ २३५ ॥ | 


सेनान्तलचणकारिभ्यञ्च ॥ २३६ | अ०।४। १ । १५२॥ 


ब 

यह सूत्र इज का अपवाद हे । अपत्यार्थ में चेनान्त लक्षण और कारि र्गा| 
कुंभार आदि कारोगर वाची प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय होते जैसे । गेतात || 
भोमसेनस्थापत्यम्‌ । भैमसेन्य: #।. कारिषेण्य: । हारिपेस्य: । वैष्वक्सेन्य:। भगर 


| उदोचामिञ्‌॥ २३७ ॥ अ० ।.8 । १ । १५३ ॥ 
यहां सेनान्त आदि को अनुद्वत्ति आती है ।अपतव्याध में उत्तरदेशीय त्रा 
के मत में सेनान्त लक्षण और कारिवाची प्रातिपदिकं से इज प्रत्यय ही 


भोमभेनस्यापत्यम्‌ । सैमसे नि; । हारिषेणि:। लाक्षणि: | तान्तुवायिः । i |. 
| नापितिः । इत्यादि ॥ २३७ ॥ | 


तिकादिस्य: फिञ्‌॥ २३८॥ अ० । ४ । १। १५४ | 


जड से फिज्‌ प्रत्यय होवे जैसे। तिकस्यापत्यम्‌ । तेकायनिः। ° 
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का... र मा पजा Ca 
स्त्रणता द्रुत: ॥ ४१ 


णाक = 

| होसल्यकामोव्याम्यां च ॥ २३८ ॥ अ० | ४ । १। १५५ ॥ 

ह|| इइ इज प्रत्यय का बाधक है । अंपत्याथ में कौसल्य चौर काम शब्दों से 
। हौँ 23 ० | 

॥ क्र पर्यय होवे जेसे। को सल्यस्यापत्यम्‌। कौसल्यायनि:। कामी य्यौयणि:॥२३८॥ 


| ॥/-फिजूप्रकरणो दगुको सलकसोरच्छागष्टषाणां युट्‌ च ॥२४०॥ 
|| प्रफ्यसामान्य अथ में दगु कोसल कमार छाग और हष प्रातिपदिकों से 
|| पर्य भौर प्रत्यय की युट्‌ का आगम होवे जेसे। दार व्यं:यनिः । की सल्या- 
||| निः | कार्माय्योयणि: । छाग्यायनिः । वार्ष्यायणिः ॥ २४० ॥ | 


| अणो इग्रच: ॥ २४१ ॥ अ० ४।१। १५६॥ 

' ग्रह सूत्र इज प्रत्यय का श्रपवाद हे । अपत्याथ में भ्रणन्त इच्‌ प्रातिपदिक मे 
पि प्रलय हो जेसे | कार्तरस्यापत्यम्‌ । कात्रीयणि: | हात्रायणि:।| यास्कायनि: । 
| खादि यहां अणन्त इस लिये है कि । दाक्षायणः । यहां न हो । और हाच इस 
||| लिये कहा है कि | श्रीपगविः । यहां भी फिज्‌ न होवे ॥ २४१ ॥ 


| बा०-बयदादौनां वा फिञ्‌ वक्तव्य: # ॥ २४२॥ . 

प्रप्य अर्थ में त्यदादि प्रातिपदिकों से फिजू प्रत्यय विकल्प करके होवे जसे। 
र बाढायनि: । त्याद: । यादायनिः। .याद्‌ः। तादायनिः। ताद्‌ः। इत्यादि ॥२४२॥ 
|| उदोचां वद्ाट्गोचात्‌ ॥ ३४३ ॥ अ० । 8। १ । १५७॥ 
पु हि भी इञ्‌ भ्राद्का बाधक है। अपत्यार्थ में गोत्र भिव ह संज्ञक प्रातिः 
परियो से उत्तरदेशौय भ्राचार्यों' के मत में फि्‌ प्रत्यय होवे जेसे । आस्त्रगुपतस्या- 
| मू। ब्राखगुप्तायनि: । शोलगुप्तायनिः । ग्रामरचायणिः । नापितायनिः । | 
| द पहा उत्तरदेशौय भ्राचाथ्यों का मत इस लिये कहा है कि। hr 
| गो पिज न होते । ह संज्ञक इस लिये है कि। याज्दत्तिः। यहाँ भौ न हो। 


किक 


गोत्र का निषेध इस लिथे है कि त्रौपगवि: यहां भौ न Be 
|| वाकिनांजेज+ | ० टर 
bh हरीन कुक्‌ च ॥ २४४ ॥ अ°। न je तिरकी 
. य ३ वा | 

| आचार्यो के मत में अपत्य अर्थ में वा किनस्यापत्यम्‌ । | 
: । इत्यादि यह 


। ज्‌ ने > 
पा थिय भीर इन को कुक्‌ का आगम भ हन श 


| | कि | य नि _ ~ ति ५ $ धिः 
१ त । पक्ष में. वाकिनिः । गारेधकायनिः । गारो 
| ऽन्‌ दोनों का अपवाद है ॥ २४४ ॥ 

| षह वाः ह क्योंकि 
|| नज. भण प्रत्यय का वाधक है । भोर इस मैं अप्राप्त विभाषा € ० 


| र ज्यु "> [फि जर के भी ची गता है। ` ` 
डा? > “१ 00) तिल रिच aii) Colection, An_eGangettrtnrtttatie 


0] 
> 


{फञ्‌ किसी सूत पय जिसी सूत वाभिः | 


पुचान्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ २४४ ॥ अ० । ४। १।१५३॥ || 

७ क ०, | र 

यह अण्‌ का अपवाद चौर इस में भ्रप्राप्त विभाषा है। उत्तररेशौय रा 
के मत में पुत्राग्त प्रातिषंदिकों से 'फिज्‌ प्रत्यय और इन को कुक का गारा 
| विकल्प करके होवै जे से। मागीपुतरस्वापत्यम्‌ 7 गार्गीपुत्रकायणि: | गागीपुवागप, 
| यार्यीपचिः। चयव्सोपत्रकायणिः। वाव्सोषुत्मयणिः। वात्सोपुर्चि: | # इत्यादि ।९॥ 


प्राचासहद्वात्‌ फिन बहुलम ॥ २४६ ॥ अ०] ४। १। १६०।| 
अपत्याथ और प्राचौन आचायो के मत में दड संज्ञारहित प्रातिपरिको। 
फिन्‌ प्रत्यय बहुल करके हो जावे जमे । र्लुंचुकस्यापंत्यम्‌ । रलुचुकायतिः । प्ररि 
चुस्वकायनिं: । यहां प्राचोनो का ग्रहण इस लिये है कि। श्लोचुंकिः। आहिंतुम | . 
किः । यहां इज हो जाता है और वृद्ध का निषेध इस लिये है क्या है वि। 
राजदन्तिः । यहां फिन्‌ न होवे ॥ २४६ ॥ 


मनोनीतावञ्यतौ षक्‌ च ॥ २४७॥ अ०।४। १ । १६१॥ 
जाति भ्र्थ हो तो मनु शब्द से अञ और यत्‌ प्रत्यय और अनु शब्द कोश 
का आगम हो जावे जसे । मानुषः । मनुष्य | यहाँ प्रकाति और प्रत्ययं के समुदा 
से जाति का बोध होता हैं। यहां अपत्य अर्थ की विवक्षा नहीं है। और का ः 
अपल्य आर्थ विवंचित होतां है । वहां अण हो हो जाता है जैसे । मनोरपतग 
| मानवी प्रजा ॥ २४७ ॥ | 
का ०-अप्रत्ये कुत्सित मठ सनोरौत्सर्गिकः छतः | | 
नकारस्य च सङ न्यस्तेन सिध्यति माणवः ॥ २४८ ॥ 
. सढ निन्द्त अपत्य अथ में मनु प्रातिपदिक से औीत्सगि क अर्थात्‌ द्रण 
हो जावे और मनु शब्द के नकार को णत्र होवे जेसे। मनोरपत्यं छु 
साणव! ॥ २४८॥ . 


| अप्रव्यं पाचम्रभृति गोत्रम्‌ ॥ २४८ ॥ अ० । ४। १ | † | 
| जो पोतप्रभृति भ्रधात्‌ नातो से श्रादि लेकर अपत्य नाम सन्तान | || 


संज्ञक हीवे जेसे गर्मस्याऽपत्यं पौचप्रभति गाग्यैः |वाव्सः । थ 


NH 
ह| 
|| 
f 


। सुत है। दै । एक कुक के आगम का विकल्प भौर उत्तरदेशौय आचाय्याँ' कै मत 
से तीन प्रयोग होतेहे. | 
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स्‍्त्रणताहितः ॥ : क 


8 SN SII 
= SC EE टता उस 


लिये कहा है कि ६ अनन्तरापत्य अर्थात्‌ पुच अधे में गोत्र का प्रत्यय न होवे. 
। दोक । गागिः & । इत्यादि ॥ २४८ ॥ 
|. बोर्वात तु वेश्य यवा ॥ २५० ॥अ० | ४। १। १६३. | 
ग | जी उत्पत्ति का प्रबन्ध है सों वंश और जो उस वंश में होवे वह बंश कहाता 
|| बब तक पिता, आदि कुटुब्ब के हद पुरुष जोवते होवें तब तक जो पौच भादि 
नोक अपत्य हैं वे युवसंज्ञक होवें । यहां तु शब्द निययार्थ है कि उस सम 
| सा हो हो गोात्रसंज्ञा न हो जसे। गाग्योयणः। वाल्यायनः। इत्यादि ॥२५०॥ 
| खातरि च ज्यायसि ॥ २५१॥ अ०। ४।१। १६४ ४ 

चो बडा भाई जोता हो और पिता आदि मर भो गये हाँ तों कोट माई 


हि] 
३ कै गुवसच्रा जाननो चाहिये जेसे । गाग्यायणः । वाल्यायनः । दाचायणः । ज्ञा- 


[i बाण; | इत्यादि ॥ २४६१ ॥ 

' वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जोवति †॥ २५२॥ 
च्ग्र | 8 १। १६५४ ॥ 

र| नो खाता से अन्य सात पोढ़ो में चाचा दादा आदि अधिक श्रवस्या वाले 

| पष जोते हाँ ता भी पोचप्रथति के अपत्यं को विकल्प करक युवसंज्ञा होवे 

मि गगस्यापत्यं गाग्या वा गाग्योयणः । वात्स्यो वा वात्स्यायन; । दातवा 


| शघायण; । इत्यादि ॥ २५२ ॥ 
| वा०-टृड्स्य च प्रजायाम ॥ ‡ ॥ २५२ ॥ 
॥. षह अधात्‌ जिस प्रशंसित की घड संज्ञा विधान की है सो भो पूजा श्रथ म. 


| करके युव संज्ञक होवै जेसे.। तत्र भवान्‌, गर्दा 5 था | इत्यादि | 
| पण्‌ वात्स्यायनः । वात्स्यो वा। तत्र भवान्‌ दाचण्यणः । दाचखिवा ॥. 


^ || ॥ . 
| पूजा ग्रहण इस लिये है कि । गाग्यः । यहां युव संज्ञा न हो ॥ पयाव 
॥ नहीं होते. अनत्तरापत्य मैं इञ्‌ 


कध 
|| 2 गोव में कुंज शब्द से च्फञ और गग शब्द सै यज. विहित हैं. सी 


। 
ह. 
व|. आती. फिर जीवति शब्द का ग्रहण 


जीवति शब्द कोः चति ( जीवतित० ) इस पूर्व सूत्र से के जीवति ` है वह सपिण्ड का 
| का: विशेषण स नीवति होके । और पूर्व काजी" 
FE त दर भी हैं 


Ei छः ) चौर ( यून्न०) चे. दोनों काशिका आदि उसी स्वाति ही जिले । ` 
श्र तांब वात्तिक रुप से इन का व्याख्यान किया 
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004. ` अपत्याइधिकार: ॥ 2 


वा०-यूनञ्च कत्सायाम्‌ ॥ २५४ ॥ | 

कुत्सा नामं निन्दा भ्र्थे में युवा को युव संज्ञा विकल्प करके होवे जेम 

ग्यों जाल्म:। गार्ग्यायणो वा । वाल्यो जाल्मः । वाल्ययायनो वा | दाचन | 
दा'त्तायणी बा । इत्याद ॥ २५४ ॥ 


जनपद्शन्दात्‌ चेचियाट्ञ्‌ ॥ २५५ ॥ अ०।8।१। १६८। | 


जी चत्रियवाचो जनपद शब्द हो ता उस से अपत्याथ में अञ प्रत्य होवे के || 
पाञ्चालः । ऐच्ताकः । वदः | इत्यादि यहां जनपद शब्द से इस लिये कहा) | 
कि | ट्रह्मोरपत्यं द्रौह्यवः | पौरवः | यहां अज न होवे। क्षत्रिय वाचो काण | 
ण इस लिये है कि । ब्राह्मणस्य पञ्चालस्यापद्यम । पाञ्ञालि: । वेदेहिः । इवा 
दि में भौ अञ प्रत्यय न होवे ॥ २५५ ॥ 


वा०-च्षत्रियसमानशब्दाज्ननपदशब्दात तस्य 


राजन्यपत्यबत † ॥ २५६ ॥ 

जो चत्रिय के तुल्य जनपद वाची शब्द है उस से राजा के सम्बल में प्रर||' 

के तुल्य प्रत्यय होव जेसे । पञ्चालानां राजा पाञ्चालः | वेदेहः । मागधः $| 
इत्यादि ॥ २५६ ॥ 
साल्वयगान्धारिभ्यां च ॥ २५७ ॥-अ० । ४ । १! १६६ | 
यह वच्यमाण ञ्यङ्‌ प्रत्यय का अपवाद अज्‌ है । अपत्य और तद्राज भर | 


साल्वेय भ्रौर गान्धारि इन शब्दों से अज प्रत्यय होवे जेसे । साल्येयानामपल | 
राजा वा साल्चंयः । गान्धारः । २५७ ॥ हक | 


बगरञ्‌भगघकलिंगस्तूरमसाद्ण | २५८ ॥ अ०। ४ | १ १० | 
अपत्य और तद्राज श्रध में चतचिय वाची दो खर वाले शब्द मगध क 
| और सूरमस प्रातिपद्किं से त्रण प्रत्यय होवे जेसे। भ्रङ्घानामपत्य त 


| 
| वा । ङ्कः | वाङ; । मागध: । कालिङ्ग; । सीरमस; । इत्यादि ॥ २५ | 


| 


| * यह जनपद शब्द मुख्य देश का पथ्याय वाचौ है सी इस से देश विशेष पञ्चाल भादि का क 

है वे पंचाल आदि शब्द चचियीं और देश विशेष के नाम एक 'ही से बने रहते हैं ॥ | 
न ड + यहांतक अपत्याधिकार केवल चला आता है अब जी देश विशेष और चत्रिय विष र । 

३ ] टी हैं उन देश के नामीं से त्रान अथात्‌ उन देशां का राजा इस अर्थ में भौर चर्चित | | 
यी का पड मै यहां से पाद के अन्त पय्थन्त प्रत्यय विधान समझना चाहिये ॥ ११ 


शो आदि अर्दीं से तद्राज अर्थ में ( अढडारदाप० ) इस सूत्र से शैषिक वुल 0000: | 


| 
| 
| 


0 ००३४: 
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| ह. सोगतादिता?  ७॥ ॥ 
| | 


४९ 


| 

न 
| क्रोसलाजादाञञ्‌ञ्यङ्‌ ॥ २५८ ॥ अन | ४।१। १७१ | 

| एत्य और तद्राज अथ में जनपद चत्रियवाची हहसंज्ञक इकारान्त कोसल 
५२ भ्रजाद प्रातिपदिकां से ञ्यङ्‌ प्रत्यय होवे । यह सूच अज का अपवाद है 
3३ ॥इ । आस्वष्ठानामपत्य॑ तेषां र/जा वा। आ्बषठयः। सोवोय्य: | इकारान्त। 
र्यः । काव्य; । कोसल्य' । आजाद्यः # ॥ २५८ ॥ 


प्राण्डोच्जनपद्शब्दात्‌ कत्रियशब्शाडड्ाण वक्तव्य; ॥ २६० ॥ 
वो जनपट्वाचो पाण्ड चत्रिय शब्द है उस से अपत्य और तद्राज अग्र में 
"हा प्रलय होवे जेसे । पाण्ड्नामपत्यं तेषां राजा वा पाण्डा, ॥ २६० ॥ 
। रुनादि|्यों ण्यः ॥ २६१ ॥ अ० | है। १। १७२ ॥ 

पपल और तद्राज अर्थ में जनपद चचियवाची कुरु और नकारादि प्राति 
परिकीं से ख्य प्रत्यय होवे । यह अण्‌ ओर अज का अपवाद है जेमे । कुरूणा 
|| न तैषां राजा वा कीरव्यः | नकारादि। नेषध्य; । नेपष्यः। इत्यादि ॥ २६१ ॥ 
|| पालावयबप्रत्यग्र थकलकटाशसका दञ्‌ ॥२६२॥ अ० ।४। १। १७३॥ 
|| बह सूत्र अज का अपवाद है । अपत्य और तद्राज अघ में साल नास रु 
| गि के अवयव प्रत्यग्रथ कलकूट और अश्मक प्रातिपदिकों सें इज. प्रत्यय होवे 
। गे । औदुस्बरि:। तेलखलिः। माद्रकारि:। यौगखरि'.। भौलिंगि:। शारद ण्डि:। 
| | गर्प्राध, । कालकूटिः । आश्सकिः । इत्यादि ॥ २६२ ॥ 
| तेतङ्राजाः॥ २६३ ॥ अ० | 8। १ । १58 ति क 
(जनपट्गब्टात्‌०) दूस सूत्र से लेके यहां तक जा २ प्रत्यय. काहे हैं वे दे 
ऐ होते हैं | इस का यष प्रयोजन है कि बहुवचन में लुक हाजाव 


पाल! । पांचाली पञ्चाला: । इत्यादि ॥ २६२ ॥ 


|| कस्वोञ्जाज्लक॥ २६४॥ अ० | 8 | 
ER भ्रपत्य और तट्राज अर्थ में कम्बोज शब्द से विहित जा अज 
। कसोजस्यापत्यं तेषां राजा वा । कम्बोजः ॥ २६४ | 
न वा०-कस्बोजाडिस्यो 'लगत्रचन चोलाद्यथम्‌ | ०2 जेने। 
|... पोज शब्द से जो लुक कहा है सो कम्बाज आदि सं कहत 

|| > & ग | चोल । केरल! । शक' । यवन, । ॥ २६५ ॥ 


| १ | 


१। १७५ ॥ 
उस का लुक्‌ हो 


Et पन्त है उस से उयङ्‌ परः| 
| | ८ छै होवै इकार में तपर करण इस लिये द कि जी कुमारी जनपद चन्द्‌ दीघ डकार 
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क्क 


nme वनवा 
ee ७४ 


|) 

| ४० . अपत्याधिकार: ॥ नग 
नाप 
| खियासबन्तिकुन्तिकुबस्यञ्च ॥ २६६ ॥ अ० | 8 | | प्या 

जो स्त्री प्रत्यय वा राजी अभिधेय हा ता अवन्ति कुन्ति चौर कुरु ग | 
जो उत्पन्न तद्राज संज्ञ प्रत्यय उस का लुक्‌ हा जसे । अबन्तोनामपल भ 
राज्ञो वा श्रबन्तो । कुन्तो । कुरू। यहां स्त्री ग्रहण इस लिये है कि। आवत) 
कीन्त्यः । कौरव्यः । २६ यहां लुक न हावे ॥ २६६ ॥ | 


अत्र †॥ २६७॥ अ० | 8 । १। १७७ ॥ 

जो स्त्रो वाच्य हो ता तद्राज संज्ञक अकार प्रत्यय का लुक्‌ होवे जैसे। मह 
णामपत्यं तट्राजौ बा | मट्रो । शूरमेनो । इत्यादि यहां जाति वाचो से, जातेरख्री) 
इस करके छोष्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ २६७ ॥ 
न प्राच्यमगी दियौधयाटिस्य: ॥ २६८॥ अ०। ४। १। १७८। 

प्राच्य पूवदेशों के विशेष नाम भर्गादि और योधेयादि प्रातिपद्को मे हि | 
हित तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ न होवे जेसे। प्राच्य। अङ्कानामपत्यं तद्रागौ | 
वा । आङ्गी । वाफ़ी । मागधी । इत्यादि । भर्गादि । भार्गी । कारूषो | केवैयो ||| 
इत्यादि । योधेयादि । यौषेयो । शौस्नेयो । शौक्रेयी । इत्यादि ॥ २६८॥ 

॥ इति प्रथमः पादः ॥ 


I 


CON ७ 


लाता oo 


॥ अथ दितोयः पाद 


तन रङ्गा रागात्‌ ॥ २६८ ॥ अ०। ४। २। १ ॥ 


. यहां समथा का प्रथम आदि सब को आनुहत्ति चलो आतो है 
मथ रङ्गवाचो प्रातिपदिकों से रंगने अर्थ में जिस से जो प्रत्यय प्रात 
हो जावे जेसे। कुसुसखेन रक्त वस्रं कोसुग्म्‌ । काषायम्‌ । माच्निषम्‌ । 
यहां रंग वाची का ग्रहण इस लिये है कि | देवदतेन रतं वस्त्रम्‌ ! यह 
को उत्पत्ति न होवे $ ॥ २६८ ॥ 
:« चलाज्ञारोचनाइक ॥ २७०॥ अ० | 8४ । २। ९ 4० | 
र री, 

__ यहां पूव सूच के सब पदों को अनुट्त्ति चली आती है | लाचा ” 

(्‌ TUTE nn SE MN ap 2 3 2 

* यहा अवन्ति और कुन्ति शब्द से इकारान्त के होने से ( हईत्‌को ०.) इस स र्य 


+ 0042 ( कृष्ना, ) व उत्त सूत्र से हो जाते हैं | 


हे वरी अथे।त्‌ भकारान्त प्रय का लक इस लिये नहीं हीता कि पूर्व वे दी जा व! 
() > n ` Es फी VRE CREAR वोह, ले! 00 (5 १ 


LE ert ॥ मट = 
>>>“, दा 


ढ्तो या 
ही 


LISD 
DD ०५ 


तं 


स्त्रेणता डितः ॥ गा 


.-_-__>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


हि 3६0.) ७0 कः 
दिं बे ठक्‌ प्रत्यय होवै जमे । लाचया रक्ष वस्तं लाक्तिकम्‌ । रौचनिकम | 
होने से अण प्रत्यय पाता है उस का बाधक यह सूत्र है ॥ २७० ॥ 


| 


| रार 
। 

बा०-ठंकप्रकरण शकलकहृ्माज्यासुपसख्यानम्‌ ॥ २७१ | 
| णका अपवाद यह भौ वातिक है | शकल और कहस प्रातिपदिके 

१ढकप्रत्यय होवे जमे । शकलेन रता शाकलिकम । काहमिकम । २७१ ॥ 
वा०-नोल्याअन्‌ ॥ २७२ ॥ 

नीली प्रातिपदिक से श्रन्‌ प्रस्थय होवे जेसे। नोल्या रक्ष नोलम्‌ ॥ २७२ ॥ ` 
| | बा०-पौतात्कन्‌ ॥ २७३ ॥ 
|| पोत प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होवे जेसे पोतेन रक्ष पौतम्‌ ॥ २७३ ॥ 

बा०-हदिट्रामहाराजनास्थासञ्‌ | २७४॥ 

इरिद्रा भ्रोर मद्दाराजना प्रातिपदिकों से अजा प्रत्यय होवे जैसे । इरिद्रया 
|| ख हारिद्रम्‌ क । माहाराजनम्‌ ॥ २७४ ॥ 
| नकज्षत्रण यत्ता: कालः॥ २७५॥ अ०। 8।२।३॥ 
॥ वृत शर्थ जो काल अभिपेध हो तो ढतौयासमर्थ नचत्र विशेषवाची प्राति 
|| परिन से अण प्रत्यय छोवे जेसे । पुष्येण युक्तः कालः पौषी रात्रौ । पौषमहः । 
| गोरी रात्र । माघमह : । इत्यादि यहां नचत्र वाचो का ग्रहण इस लिये हैकि। 
||स स्ता राती । यहां प्रत्यय न हीवे ॥ २७४ ॥ 


न लुबविशेषे ॥ २७६ ॥ अ । 8।२। ४ | 
_ भें काल का अवयव रूप कोई विशेष अथ विदित न हो वहां पूव सत्र स 


दा पुष्य: । श्रव्य 
६. हित प्रत्यय उस का लुप हो जावे जेसे। पुष्यण युत काला$व्यथु 


| तज । भ्य रोहिणी । यहां अविशेष. इस लिये कहा है कि पौषी रात्र 
प है + 


। यहां लुप न होवे ॥ २७६ ॥ 


हृष्टं सास ॥ २७७ ॥ अ०। ४।२। ® 


क तो ढतीया 
। मध म वैद का देखना अर्धात्‌ पढ़ना पढ़ाना कि टन दृष्टं साम 
॥ य प्रातिपरि प्रत्यय होवें जव | 
(| तेपदिकां से अण्‌ आदि यथाप्राप्त की 
५ इस प्रयोग में उपमान ते 


eR 
| राजी फैककुटय्य पादौ 3 हरिद्रा से रंगे हुए के समान सगै के पग हैं । 
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| 
| 


ही... '- 4४ 


पि कक २ 
सामाइधकार: ॥ |, 


वासिष्ठम । वश्दामित्रम्‌ । . ठेवेन इष्ट सास यं दव वा । प्रजापतिणा छ 
प्राजापत्यम । इत्यादि ॥ २७9 ॥ ॥ 


वा०-सर्वचास्निकलिभ्यां ढक कै ॥ २७८ ॥ 


यहां से आगे जितने प्राग्दोव्यतौय अथ हैं वे इस वाक्षिक में सर्वत्र ग्‌ 
विवक्षित हैं। प्राग्दीव्यतीय अथॉ में अग्नि और कलि प्रातिपदिकं से ढक प्रह | 
होवे जैसे । अग्निना इष्टं सामाग्नेयम्‌ । अग्नेरागतमाग्नेयम । अग्ने;खमारनेय। 
अर्नदरैबताऽस्यारने यम्‌ । इत्यादि । इसी प्रकार कलिना दृष्ट साम कालेयम्‌ । इदा 
भो समझो ॥ २७८॥ 


का०-हृष्टे सासनि जाते च हिरण डिदा विधौयते। ' | 


तोयादौकङन विद्याया गोवादङ्गवदिष्यत ॥ २७९ | 


साम वेद के देखने श्रथ में अण प्रत्यव विकल्प करके डित्‌ संञ्चक होवे जमे। 
उशनसा दृष्टं साम । श्रीथनसम्‌ । भोशनम्‌ । यहां डित्‌ पच्च में टि का होप | 
जाता है । तथा (तदजातः) इस आगामी प्रकरण में अपने अपवाद का अपवार 
होके फिर विधान किया अण प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ होवे जेने । शतभिपवि ं 
जातः शातभिषज: । शातभिषः । डित्‌ का प्रयोजन यहां भी पक्षमें टि लोप र 
यहां शतभिषज नचत्र वाची प्रातिपद्किसे युक्त काल अर्थ में अण प्रत्यय हार 
उस का अविशेष अर्थ में लुप हो जाताहे पोळे शेषिक जात अर्थ में अयू काबा! | 
कालवाची से उज्‌ प्राप्त होता है फिर ठञ्‌ का बाधक ( सम्धिविसा० ) * || 
अण्‌ विधान किया है. तोय प्रत्ययान्त प्रातिपढ्कि से खाथ में ईकक्‌ प्रह || 
जसं । इतोयीकम्‌ । तात्तीयोकम्‌ । और विद्या वाचो तोय प्रत्ययान्त राति 
कों से इकक्‌ न होवे जेसे दितोया विद्या तीया विद्या। और गीत वाचौ प्रा. 
` पदिका से सामवेद के देखने अर्थ में अः आदि अधां में जो प्रत्यय हा त 
भी होवें । जेसे (गोचचरणा०) इस सूत्र से गाववाची शब्दों से अंक अत 
प्रलय होता हे वैसे ही यहां भो हो।वे। जैसे। गार्मेण दृष्टं साम गार्ग्य | 
` | कम्‌ | औपगवेन दुष्टं साम श्रौपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । इत्यादि ॥ २७०° ४ 
| |. परिहतो रघ: ॥ २८०॥ अ»। 8 । २। ८) प्र 
_ | लो परिहत अर्थात्‌ किसी चाम आदि से मढ़ा रथ आदि या हती 
हो ढतोया यासमध प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय छोवे जसे । मेण 


हरर” २ 0 ताका कक 
£ °. शा र ् 
| | ताहुत: ॥ 

ता यल; । वास: । इत्यादि यहां रथका ग्रहण इस लिये किया है । वास्त: । इत्यादि यहां रथका ग्रहण इस लिये किया है 


मण! | क 
देण परितं यरीरम्‌ | यहां प्रत्यय म होवे ॥ २८० ॥ 


कौमारा5पूववचने ॥ २८१ ॥ अ०। ४। २। १२॥ 


$ जिसका किंसो के साथ विवाह विषयक कथन भो न हुआ हो उस प्रपूव 
र में कुमारी शब्द से अण्‌ प्रत्ययान्त कोमार निपातन किया है॥ २८१॥ 


“व 
| 


त 
वा०- कौसारापवेबचनइव्य॒भयतः स्लियाअपूव त्वे ॥ २८२ ॥ 
सौ का अपूर्ववचन अर्थ हो तो खो और पुंझिङ्ग में कीमार शब्द निपातन 

ह्या है जैसे । अपूर्वपतिं कुमारोसुपपन्नः कोमारो भत्ता | अपूवर्पात; कुमारी 


| तमुपपक्रा कोमारो भाव्यो क ॥ २८२ ॥ 
| 


तब्रोइतममत्रन्य: ॥ २८३ ॥ अ०। ४। २. १३ ॥ 
उदृष्टत अर्धात्‌ उदलने अर्थ में सप्तमो सम पात्रवाची प्रातिपदिकीं से अण 
| ब्र होवे जेसे। पंचकपालेषद्ष्टत आंदन; पचकपाल, नै, । ग्ररावेषुद््टतः |. 
प्रणव! | इत्यादि यहां पात्रवाचो का ग्रहण इस लिये है कि। पाणावुदुष्ठ॒त 
| पदनः | यहां प्रत्यय न होवे ॥ २८२ ॥ 


। | सास्मिन्‌ पौर्गीसासीति ॥ २८४॥ अ० | 8। २.। २०॥ 

प्रधिकरण अर्थ वाच्य होवे तो पौर्ण मासो विशेष वाचो प्रातिपदिकों से यघा- 

| प्रथय हावे जेसे । पुष्मेण युक्ता पौणभासो पौषो । पौषो पौणमासो अस्मन्‌ 
|स पौषो मासः । पीमोऽर्ध मासः । पौषः सम्वव्मरः। इसी प्रकार मधान 
छा पीणमासो माघो । सा5स्मिन्वत्तत इति माघो सासः । फ़ालाणः । चतरः । र 

॥षः। ल्ष्ठ; । आषाढ; । खावणः.। भाट्रपढ्‌; । आखिनः | कात्तिक; । हा 

| | । इस सूच में इति करण से संज्ञा ग्रहण का प्रयोजन सूत्रकार का है॥२ 


-साऽस्झिन्‌ पौणमासोति संज्ञाग्रहणम्‌ ‡ ॥ २८५ ॥ 


i {इये अर्थात्‌ जहा प्रक्तति 
साएखिन्‌० ) इस सूज में संज्ञा ग्रहण करना ` | साइस्ति ग्रहण करता वाड शा ` = 
ह न्‌० ) इस सूत्र में सन्त 2 इस रे परमम रे 


से पूथजिस का कोई पति कहने मात्र भौ 


कुमारौ पति की प्रात हुई कौमारी ॥ 
ब्यतीय अनपत्य प्रत्यय का शुके | 


वाचिक का प्रयोजन यह है कि प्रत्यय विधान ती कुमारां 
ष ह भपूर्व वचन अधे का संवन्ध कुमारी कै साथ ही रहे | मे 
भरी कुमारी को प्राप्त हुआ पुरुष कौमार और वैसी हो दे 
(क के याल शच्द में ( दिंगोलुगनपत्ये ) इस पूर्व लिखित पूत 

न सिक से झो ज्ञाता है॥ . क होक नही हैं को कि वार्विक 


! भादि पुलकं में संज्ञा ग्रहण सूत्र में ही मिला ति वार्तिर्कमारब्धम्‌ ॥ 


ह जि है कि | संज्ञाग्रहणं पु 
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= 


(४ | ___ देवताऽधिकारः ॥ 


प्रथय के समुदाय मे महिनां कौ संज्ञा प्रगट हो वहीं प्रत्यय होव 
पौणमास्यस्मिन्‌ पंचट्शरात्रे । यहां प्रत्यय न हो ॥ २८५ ॥ 


आपग्रह्ायण्यस्वत्थाइक | २८६॥ अ० | ४।२। २१॥ 

यह सूत्र पूव खू से प्राप्त अण का श्रपवाट्‌ है । पौर्णमासी समानाधिकत 

आग्रहायणों और अश्वत्ध प्रातिपट्कां से अधिकरण अर्थ में ठक प्रत्यय शे 

जसे । आग्रहायणी पोणमास्यस्मिन्‌ मासे स आग्रहायणिको मासः| अहम 
आश्वत्थिक; ॥ २८६ ॥ 


भौर । पे) | 
। 


॥ 


[| 
f 


सो] 
पि 
के विभाषा फाल्गुनोथवणाकार्तिको चेचोग्य; ॥ २८७ ॥ अ. | | 
४।२।२२॥ : || 

पौणमासो समानाधिकरण फाल्गुनी खवणा # कार्तिकी ओर चेत्र पराति 


पतिको सं अधिकरण अथ में बिकल्प करके ठक प्रत्यय हो और पच्च में प्रण | 
जावे जस । फाल्गुनो पौणमास्यस्मिन्‌ मासे स फालगुनिको मास; । फागु 


मासः | सावणिको मास; श्रावणा मासः । कार्तिकिकी मासः। कार्त्तिक माह.|| 
चत्रिको मासः । चेत्रो मास; ॥ २८७ ॥ ` ॒ | 


: 

साऽस्य दवता ॥ २८्८॥ अ०। ४।२।२३॥ | | 

शष कारक वाच्य हो ता प्रथमासमर्थ देवता विशेष वाचो प्रातिपदिवी। 
यथायाग्य प्रत्यय हो जस । प्रजापतिर्टैवताऽस्य प्राजापत्यम्‌ (१ । इन्ट्री देवता 


एन्द्र हवि: । एन्द्रो मंत: | ऐन्द्री अक । इत्यादि ॥ २८८ ॥ 


कस्यत्‌ ॥ २८९ ॥ अ°। ४। २। २४॥ 
यहां पूव सूज से अणू प्रत्यय हो हो जाता फिर इकारादेथ होगे नै 
यह सूत्र है । देवता समानाधिकरण क प्रातिपदिक से त्रण प्रत्यय भो 
|  इकाराटेश भो होवे जेसे । का देवताऽस्य कायं हवि: । कायो मख 
| रक । यहां इत्‌ में तपर करण तत्काल का बोध होने के लिये हैं ॥ २ द 


वायूदृतपिब्रुषसो यत ॥ २६० | अ० । ४ । २ । २° ॥ 


I 
| 
| काग 


बा गता हहा गन्द से युक्त काल भ में! (संज्ञायां ग्रवणा० ४ । २ । ५ इस सूत दु 
RRR. 23 छ] क विशेषण प्रत्ययाथै बना रइताहे 


उऊ) री. 


00-0, Panini Kanya Maha VidyatayeGe 


स्‍त्रणतादित: ॥ i 


ree 


SL जा 


eo 


है न. 
| पधमासमध दवता समानाधिकरण वायु ऋतु पिळ और उषस प्रातिपदिकों 
| 


शोक भय में श्रण्‌ का बाधक यत्‌ प्रत्यय होवे जसे । बायुदेवताइस्य वायव्यम्‌ । 
| द्वाथिम्‌ | पित्रयम्‌ । उषस्यम ॥ २८० ॥ 


गाहाथिवोशुनासोरमसत्वदग्नो षोमवास्तोष्पतिग्रहमेधाच्छ 
ष्च | २८१ ॥ अ०। ४।२।३१॥ 


[गत्‌ की भनुहत्ति पूव सूच से चलो आतो है । प्रथमासमथ देवता समाना 
| उरण द्रावाएथिवी आदि प्रातिपदिकों से षष्ठो के अथ में छ और यत्‌ प्रत्यय 
| जस । द्यावाएथिव्यौ देवतेअस्य ्यावापुथिवोथम्‌। द्यावापु घिव्यम्‌ । शुनासो 
ने । शनासोर्यम. । मरुत्वतोयम, । मरुत्वत्यम, । अग्नोषोमोयम. । अग्नोषी- 
गा । वास्तीष्य तीयम्‌ । वास्तीष्प त्यम्‌ । ग्ट मेधी यम्‌ । ग्टहमैध्यम्‌ ॥ २८१ ॥ 


|  कालस्थो भववत ॥ २८२ ॥ अ० । ४।२.।३३॥ 


| (तत्र भव; ) इस अधिकार में जिस कालंबाचो प्रातिपदिक सं जा प्रत्यय 
काल विशेषवाचौ प्रातिपदिक से 
दिक: । यहां सामान्य काल वाचो से है । 
स्य ग्रेशम | ग्रस शब्द का 


| 
। | रवे जसं । सवत्सरा ट्वता$स्य सावत्स 
पट रेवताइस्य प्राह्ठषे ण्य: । यहां ण्य। ग्रौशी देवताऽ 
करले 

| पादिक में पाठ हाने से अज होता है | इत्यादि प्रकरण कौ योजना 


गे चाहिये ॥ २८२ ॥ 


४॥ 
महाराजप्रोडप ट्राइअ॥ २८३ ॥ अ° | ४ ९ । ३ 
उ से षष्ठी के अथ म ठञ्‌ 


| देवता और प्रोष्ठपद शब्द 
जै समानाधिकरण महाराज ीष्ठर्पादकम्‌ ॥ २८२ ॥ 


“पं हा जसे। महाराजा देवताऽस्य माहाराजिकम्‌ । 


यज्ञादिभ्यः 
बा०-ढअ्‌प्रकरणे तढ्स्सिन्‌ बच्तेतद्डति नवयज्ञादि 


उपसंख्यानम्‌ ॥ २८४ ॥ त्यय हाव 
प्र 
लिप्रधिकरण अभिधेय हावे तो नवय्तादि प्रातिपदि ह ॥२९४॥ 
मवयो ऽस्मिन्‌ काले वर्तते नावयज्िक: । पाक्य | ° 


| "CE ५ €५. ॥ 
Et -परणमासादण ॥ ९ 
CRIS उत्ति आती है । कालाधिकरण अथ 


गिक से कालाधिकरण कौ भतु से । पूर्णमासो$स्मिन काले वर्ते 
6) (य प्र [ ॥ ज 
SCC द्कि्‌ | “सिवा Maha व लि कक तन त हि 


_ 
है) 


| 


नतम्‌ । यहां डित्‌ होने से टि संज्ञक अकार का लोप हो जाता है। २ 


मैं व | 

| यह अधिकार सूत्र हे । षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकीं से समः दपम्‌ | 
क. प्रत्यय होवें जसे । बनस्पतीनां समूहों बानस्पत्यम्‌ । खोणां सम |. 
\ म्‌! इत्यादि ॥ ३०१॥ | हि 


|: 


(६ जा ण निके, आग ॥ शं 


| 
~” 


| 
| 
| 
| 
| 


इति पौर्णमासी तिथिः। यहां अपने अपवाद ठञ्‌ का बाधके अण है। २ 


पिह॒व्यमातुलमातामइपितामहा: ॥ २६॥ अ० । ४।२। भं 


श्राता अर्थ वाच्यहा ता पिढ और माळ शब्दा से व्य तथा डलच प्रय 
संख्य करके निपातन किये हैं जेसे। पितुम्त्रोता पिल्व्य: । मातुर्खांता मातुर 
पिता का भाई पिढव्य और माता का भाई मातुल कहाता हे । और मादत 
पिढ प्रातिपदिकां से पिता अथ में डामहच्‌ प्रत्यय निपातन किया है े। 
मातुः पिता सातामह: । पितः पिता पितामह: । माता का पिता माता! 
नाना ओर पिता का पिता पितामह दादा कहाते हैं ॥ २९६ ॥ 


वा०-सातरि. षिश्च ॥ २९७॥ ` 


माढ अथ अभिपेय हावे तो पूर्व प्रातिपदिकं से कडा डामइच्‌ प्रय णि 
डा जावे जसे । मातुर्माता मातामहझौ। पितुर्माता पितामह । माता को मा 
नानी और पिता की माता दादौ । यहां षित्‌ करने का प्रयोजन यह है|" 
स्त्रोलिड़ में छोष. प्रत्यय हा जावे ॥ २९:७॥ 


वा०-अवेट्ग्ये साढटूसमरोसचः ॥ २९८॥. ` 


अवि प्रातिपद्कि से दग्ध अध में सोट ट्रस ओर मरोसच प्रत्यय हा क / 
अवढ्ग्घमविसोढम्‌ । अविदूसम्‌ । अविमरोसम्‌ ॥ २८८ ॥ | ं | 


१ 


र 
EIS 
Bb 


वा०-तिलान्न्िष्फलात्‌ पिञ्चपेजौ ॥ २८८ ॥ 


निष्कल समानाधिकरण तिल प्रातिपदिक से पिच्ज और पेज प्र i 


जैसे । निष्फलं तिलं तिलपिच्लम्‌ । तिलपेजम्‌ ॥ २०८ ॥ 


वा०-पिछ्धु श्छदसि ञ्च ॥ ३०० ॥ 
पूर्वोक्त पिञ्च प्रत्यय वैदिकप्रयोगविषय में डित्‌ होवे जेसे। तिलूपिक ॥ 


तस्य समूह: ॥ ३०१ | अ० | ४ । २ । ३६ 7" 


= TMM 


Fr AN 


idyalaya Collection. An eGangotrlnitisiie— | 
धृ ॥ १ गा 


Fe 


| 23 

|| हि सोता ˆ र त्या ॥ ys 

=== कका कित त 

न ~ हेर > 

| गोंबोचोद्ोरभराजराजन्यराजपुचवत्समनुष्या- 

जाइञ | ३०२॥ अ० | ४।२।३८॥ 

पछीसमध जो गात्रवाचो उच उट्ठ उरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य 

|| शरन प्रातिपदिक हैं उन से सलूह अथ में अण्‌ का बाधक वुञू प्रत्यय होवे 
| नचुकायनोनं समू ही उलीचुकायनकम्‌ । गाग्यकम्‌ । वात्यकम । गार्ग्या 

एकम ४ । इत्यादि । उष्णा समूह ओऔद्धकम्‌। औष्टकम्‌। औरस्त्रकम्‌। राजकम्‌। 

ए््मकम्‌ । राजपुत्रकम्‌ । वात्सकम्‌ । सातुव्यकस्‌ । | श्राजकम्‌ ॥ २०२॥ 


बा०-टट्टाद्ध ॥ ३०३ ॥ 
त्से भो समृत अर्थ में वुज्‌ प्रत्यय हो जेसे। दानां समूहो वाईकम्‌ ॥३०३॥ 


व्राह्मणममाणवबाडवादान्‌ ॥ ३०४ ॥ अ०। 8 । २। ४१॥ 
बराह्मण माणव और वाडव प्रातिपदिकं से समूह अथ भ यन्‌ प्रलय ्वोवे 


| वा०-यन्प्रकरण श्ठाटुपसंख्यानसम्‌ | २०५.॥ 
॥ एह शत्‌ सेभी यन 'प्रत्यय कहना चाहिये जसे। एष्ठानां समूह: एछाम्‌ ॥३०५॥ 


| ग्रामजनबन्ध॒भ्यस्तल्‌ ॥ ३०६ ॥ अ° । ४ | २। ४२॥ 
| | समृ अर्थ में ग्राम जन और बन्धु प्रातिपदिकं सं तन्‌ प्रत्यय होवै जस ग्रा 
| समुहो ग्रामता । जनता । बन्य॒ता ॥ ३०६ ॥ 
वा०-गजसहायास्य्रां च ॥ ३०७ ॥ 


' गज भौर सहाय प्रातिपदिकं से समूह अथ में तसू प्रत्य होवे जस । गजाः 
oa गजता। सहायता । इस वात्तिक का सहाय शद कामिका आदि पुस्त 
` इ में मिला दिया है ॥ ३०७॥ 


बा०्-अक्ष: खः क्रतो ॥ 


३०८ ॥ 
से । अन्हा समूडोऽदोनः ु 


> १ |” छ क उ विकी, क्ष SE 7: कक । 

लग्ने युवा प्रत्ययान्त ॥ गाज . 

। श के प्रमाण से लोक में युवा का भी गीत कहते हैं इस लिये 3 | 
) इस वार्त्तिक सै प्रकतिभाव 


व का? 
पद | समुहा$धिकारः ॥ 
hie. .. ` 


वा०-पथ्वी णस॥ ३०९ ॥ 


Mf 

पशू प्रातिपदिक से समूह श्रथ में णस्‌ प्रत्यय होवे जस । पशू'नां सत्र |! 
पार्खम्‌ । णस्‌ प्रत्यय में सित्‌ करण के होने से पद संज्ञा होकर भ संत्रा ष | 
कार्य उवर्णान्त अंग को गुण नहों होता ॥ ३०८ ॥ 


अनुदात्तादेरञ्‌ ॥ ३१० | अ०। 8 २। ४३॥ | 


मारम्‌ । इत्यादि ॥ २१० ॥ | 
खशणिउक्ादिभ्यश्च ॥ २११॥ अ०.। 8 । २। ४४॥ | 
खण्डिका आदि प्रातिपदिवां से समूह अथ में अज प्रत्यय हो जस। सए | 
कानां समूह; खाण्डिकम्‌ । वाडवम्‌ । इत्यादि य सत्र ठक का बाधक है॥१(॥ 


अज्ञप्रक रण ज्द्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ ॥ ३१२॥ . 


४ 


चुद्रक और मालव ये दोनों शब्द जनपद चचियवाची हैं। उन से उब 
तट्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है फिर दोनां का समाहारइन्द समाई 
होके श्रन्तोदात्त खर हो जाता है। फिर अनुदात्तादि के होने से श्रन्‌ प्रश 
हो हो जाता फिर गोत्र वाची थे ( गात्रोक्षो० ) इस से वजा प्रत्यय प्रात है| 
का अपबाद्‌ भ्रञ्‌ विधान किया है । और यह वार्तिक नियमाध भी है 
| चुद्रकमालव प्रातिपद्कि से सेना को संज्ञा अर्थ हो में अज्‌ प्रत्यय हो भ 
_ | नहीं जस | चौट्रकमालबी सेना | और जहां सेना संज्ञा न हो वहां। ची दू 
| लबकम्‌ । गात्रवाचो से वञ्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ २१२ ॥ ३ 


अचित्तइस्तिधेनेठक्‌ ॥ ३१३ ॥ अ०) ४। रे | 8६ ॥ 


प्र 
| समूह अर्थ में चित्त वर्जित इस्ति और धेनु प्रातिपदिकों से ठक ५ हा 
| जस । त्रपूपानां समूहः । आपूपिकम । शाप्कलिकम्‌। सातुकम्‌। र्या 
| कम्‌ कै । धनुकम्‌ ॥ ३१३ ॥ 


प 
; 


और । भस्याढे तद्धिते ) इस वार्षिक से प्व 
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समूहो 'पासिकम 


0) KanyaM 


| छ राज जला जज 
| | ड्वित: ॥ . ` 


१६ 


| == का का चूत उष देशः शेव; ॥ औषद्टः । पाशव: । इत्यादि यहां देश ग्रहण इस लिये 


रा 5 
(है| देवदत्त विषयोऽनुवाकः । यहां प्रलय न हो ॥ ३१४ ॥ 


_ मंग्रामे प्रयोजनयोडुस्य; ॥ ३१५ | अ० । ४ । २। ४३ ॥ 


|| संग्राम शर्थ में प्रथमासमर्थ प्रयोजनवाचो और योडवाचो प्रातिपदिकों से 
प्रय हो । भट्टा प्रयोजनमस्य संग्रामस्य भाद्र संग्राम: । सोभद्र: | गौरिसित्र: 
| पय । ्रहिमाला योडारोऽस्य संग्रामस्य स आहिमाल; । स्यान्द्नाऽशः । 
त । इत्यादि यहां संग्राम का ग्रहण इस लिये है कि। सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
| हस । यहाँ प्रत्यय न होवे । और प्रयोजन योदु ग्रहण इस लिये हैं कि। सुभद्रा 
॥विकाःख संग्रामस्य । यहां भो न हो ॥ २१५ ॥ 

तदधीते तह॒वेद रैं ॥ ३१६ ॥ अ०। 8 | २। ४८ । 

द अर्थात्‌ पढ़ने और जानने गधों 
, । व्याकरणमधीते वेद वा 
छृत्ते: । इत्यादि ॥ २१६ ॥ 


०।४।२।५९६ ॥ 


| 
|| (तीयासमर्ध प्रातिपदिकं से अधोत भर वे 
| प्राय हो जेसे । यश्छन्दोऽधोतेवेद्‌ वा स छान्दस 
Ma १5 राय र 
॥गाकरण: । नरक्त: । निमित्तानि वेद नेमिन्तः । मो 


॥ गतृक्घाट्खिबान्ताट्वक्‌ ॥ २१ ७॥ अ 
|| हज अण का बाधक है | क्रतु विशेष वा 
॥तिपदिका से अधीत और वेद शर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 


तिक्‌; । इत्याट्‌ ।, सूचान्त । योगसत्रमधौते वैद वी यौगर्स 
निक; । शौतसुचिक: । पाराशरसूचिक; । इत्यादि ॥ २१ १ 
| | मृतः॥२१८॥ 


|| षा-विद्या -जत्नान्तादकल्पादेरिकका रु 
॥| लनक्षणकल्पस्तत्ना नता और कल्प शब्द 


जे ठक्‌ प्रत्यय 
विद्यिकः ।. सापेविद्मिकः । 
| कल्प । परा- 


' आखलक्षणिकः 
| म | वार्तिकसूवमधीत 
| 


र ८ हे 


||| 


छल 
Er 


> ~ 
है 


MS: 


पढ़ रहा और दूसरा पढ़ी हुश्रा 


oS । s 
£0 - अध्येतर्वादत्नधिकार: ॥ 


DRO आ | 
वेद वा वार्तिकसूत्रिकः । सांग्रहसूत्िकः । इत्यादि यहां अकल्पारि 


र अं ₹ कारि ||. 
इस लिये है कि । कल्प सूत्रमधीते वेद वा काब्पसचः । यहां उक न =. „ || 
2 ११ हा बन 


अण प्रत्यय हो हाजावे॥२१८॥ 
© 
वा०-विद्याचानङ्गक्तचधम चिपूवो | ३१९ ॥ 


अङ्ग चत्र धर्म भ्रौर तरि ये चार शब्द जिस के पूर्व हां ऐसे विद्या तष 

से ठक्‌ प्रत्यय न होवे किन्तु अण्‌ हो हो जावे अन्य कोई शब्द पूर्व हो तो ह|. 
शब्द से ठक्‌ हो हा यह नियम इस वात्तिक से समझो जैसे । अङ्ग वद्यामौ॥१ 
व्वेत्तिवा-श्राङ्गबिद्य; । चात्रविद्यः । धार्मविद्यः । नैविव्यः ॥ ३१९ ॥ 7 
वा०-आख्यानाख्या यिकेतिहासपुरागस्यञ्च ॥ ३२०॥ || 

_ आख्यान आख्यायिका इतिहास और पुराण इन चार के विशेष वादौप्रा|: 
तिपढ्किं से पढ़ने ओर जानने श्रथ में ठक्‌ प्रत्यय हा जेसे । आख्यान | य | 
क्रतमधीते वेत्ति वा यावक्रौतिक; । प्रेयङ्कविकः | यायातिकः । आख्यायिका॥| 
वासवद्त्तामधीते वेद वा वासवदत्तिकः | सौमनेक्षरिक: । इतिहासमधीते के 
वा-एतिहासिकः । पौराणिक: । इत्यादि ॥ ३२० ॥ 


| 
| 


| 
' . का०-अनुसूलच्यलच्ञणे सर्वसादेदिंगोश्च लः। || 
इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतषष्टे; घिकन्‌ पथः ॥ २२१॥ | 
अनुसु लक्ष्य भर लक्षण ये तीनों ग्रंथविशेषें के नाम हैं। इन से ठ्‌ 
त्यय हो जेसे। अनुखमधीते-श्रानुसुकः । यहां (इसुसु० ) इस सूत्र से रंय | 
_ककारादेश हा जाता है। लच्यमधीते वेद वा लाच्यिकः । लाचणिक | सव * 
स॒ जिस क अत में हां ऐसे दिगुसंज्ञक प्रातिपद्िक से विहित प्रला 
शुक्‌ हा जावे जस । सरववेदमधोत वेत्ति बा सर्ववेद: । सर्वतन्त्रः । सवार्त | 
` मधीते वेद्‌ वा सवात्तिक:। ससंग्रह: । पढ्‌ शब्द जिस के अन्त में हो स 
_पदिक से इकन्‌ प्रत्यय होवे जेसे । ूर्वपद्मधोते बैंद वा पूर्वपदिकः | ९१ | 
| क; । पथ शब्द जिनके भ्रन्त में हा ऐसे शत और षष्टि प्रातिपदिकों से षि | | 
के लिये है जैये । गतपक || 
च वा शतपथिकः । शतपथिकी । षष्टिपथिकः । घष्टिपथिकी इत्यादि' 
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| | जकात 
स्लणताहुतः ॥ ६ 


`= महला तकण प न 
||. रि जेसे। पाणिनिना प्रोत्तं पाणिनोयमधीते वेद्‌ वा पाणिनीयः: । पाणिनीया 
| हमी | काश्रकत्सेन प्रोता मोमांसा काशकत्लो काशक्तरस्रों मौमासामधीते 


° Oe ~ नै शे 
गहरी कागक्षत्खा । यहाँ अनुपसर्जन. कें न होने से फिर डौप्‌ नहीं होता ॥२२२॥ 


| दृ भौर ब्राह्मण ये दोनों प्रोतप्रत्ययान्त अघे वेद्टि प्रत्ययार्थे विषयक हों 
त्‌ पढ़ने और जानने अर्थों के विना प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मणों का 
॥प्रश्‍प्रयोग न होवे जेसे। कठेन प्रोक्तं छन्दोऽधीते ते कठाः । मीदाः। पेप्पलादाः। 
। पावा्यिनः । वाजसनेयिन: । ब्राह्मण । ताण्डिन:। भाज्नविन: । भाव्यायनिमः। ऐत 

॥ शए: । यहां छन्दो ब्राह्मण ग्रहण इस लिये है कि। पाणिनीयं व्याकरणम्‌ । पहली 


|्ः। यहां तहिषयता न होवे ॥ ३२३ ॥ 


| हरजिन्नस्तोति देणे तन्वासि ॥ ३२४॥ अ°। 8 | २। ६६॥ 
| इह सत्र सलघै प्रत्ययों का अपवाद हैं। जो देश का नाम होव तो अस्ति | 
॥ फता;धिकरण प्रधमासमध प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें जस । उदु- 
॥ भार प्रसिन्‌ सन्ति-श्रौटुस्बरो देश! | बाब्वज; । पार्वतः । यहां तन्नाम ग्रहण इस 


| ै फि 
| थिइ कि गोधूमाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे । यहां प्रत्यय न होवे ॥ ३२४ ॥ 


तेन निव त्तम्‌ | ३२५. ॥ अ०॥ ४ । २।६७॥ ५ 
धाप्राप्त प्रत्यय हीवे जेसे | 
कौशाब्बी नगरौ ॥ ३२५॥ 


व निहेत्ता साहस्वी परिखा । कुशाम्बेन निष्ठत्ता 
तस्य निवास: | ३२६ ॥ अ० । 8। २। ६८॥ 
ी पढिकी से यथाप्राप्त 


` बहा निवास देश अर्थ ने वहां षष्टीसमथ प्राति 
व वहां ष 
i देश अथ वाच्य इ बः । चौदिष्ट: । 


! होवें जमे । ऋजुनावान्रिवासो देश आजुनावो देशः 
[ निवासो देश-श्रीत्सः । कौरवः । इत्यादि ॥ ३२६ ॥ | 
| ।8।२॥६< ॥ 

ह प्रातिपदिकी भे अण प्रत्य 
` (मवतीऽदूरभवं हैमवतम्‌ ! |. 


॥ अदूरभवश्च ॥ ३२७ ॥ अ° 
| षेः हूरभव अर्थात्‌ समीप अर्थ में पष्ठोसम 
मातर रिगाया अदूरभवं वैदिशं नगरम्‌ । सत्र से आगे चारो अर्थ 
|| ¬ शाइूरभवो देशो हैमालथः । स्यादि । Se ता है ॥ ३२७ ॥ 
तति चलती डे सो पण चातुरधिक क 07 
७८०५, Feni "मरे MA जर, ७60॥6लाठा An eGange rririmative 


व्य के चातुरायकाश धकार, ॥ 


ओरञ ॥ ३२८ अ० । ४। २। ७० ॥ 


उक्त चारों अर्थों में षष्ठौसमथ उवणान्त प्रातिपदिको' से अज म 
जसे | अरडु । आरडवम्‌ । कचतु । काचतबम्‌ । ककटलु । काकटसवम्‌। रत 
सन्त्यस्मिन्‌ देशे रुरूणा मिवासो देशोऽटूरभवो वा रीरव; | परशुना नित्त 
शवम्‌ । इत्यादि ॥ २२८ ॥ 
वङक्गकठनिलसेनिरठञण्ययफक्‌ फिञि. ञ5यकक्‌ठकोऽरो इण 

शामख्रश्यकसुदकाशं ट॒णप्रचाग्ससाखसंकाशबलपच्छकण सुतङ्गम 
प्रगाट्नूवराइकुसुट्ाद्स्थः ॥ ३२९ ॥ अ०। ४। २ | 5० | 


यह सूत्र अण का अपवाद है । अरोहणादि सचह गणस्य प्रातिसदिकों रे 
वाक्क चार अथो में यथासंख्य करके वज आदि सत्रह १७ प्रत्यय होते हैं प्राटिगरर 
का प्रत्येक शब्द के साथ याग हाता है अरोइणाद्टिक' से वुञ्‌ । आरोहणकम।॥| 
ट्रौधणिकम । खदिणामदरभव॑ नगरम्‌ । खादिरकम्‌ । क्शाश्‍व आदि से हर! 
कार्याछौयम्‌ । आरिष्टोय: । ऋश्य आदि से क । ऋश्यक:। न्यग्रोधक:। गिर 
कुसुद्‌ आदि से ठच। कुमुदिकिम्‌। शर्करिकम्‌ । न्यग्रीधिकम्‌। काश आदि से इत! 
काग्रिलम्‌ । वाशिलम्‌ । ढण आदि से स। ढणशः । नडशः । बुसशः | प्रच आरि" 
इनि । प्रेच्ो । इलको । बन्धुको । अश्म आदि से र। अश्मरः । यूघर; । रप” | 
नर: | सखि आदि से ठज । साखेयम्‌ । साखिद्सेयम्‌ । संकाय आदि १ "|| 
सांकाश्यम्‌ | काम्मपिल्यम्‌ । सामीर्यम्‌ । बलआदि से य। बल्यः | उँ | 
आदि से फक्‌ । पाचायनः । तषायणः। अएण्डायमः । कण आदि से फित | 
कार्णयमि: | वासिष्ठायनि: । सुतंगम आदि से इअ, । सौतंगमिः । मौनि 
वैप्रचिन्तिः । प्रगद्न्‌ आद्‌ से ज्य प्रागद्यम्‌ । मागद्यम्‌ । शारदा ' 
आदि से कक्‌ । वाराइकम्‌ । पालाशकम्‌ । और कुमुदादि की से ०२ ॥ 
होवे जसे । कोमुद्किंम्‌ । गौसथिकम । इस्थादि॥ २२८ ॥ धक. 


जनपदे लप्‌ ॥ ३३० ॥ 8 । २ । ८१ ॥ 


जहा जनपद अधात दग अभिषधेय रह वचा उता चार अथा मै र्हः 


& । | संघक प्रत्यय होता है उस का लुप्‌ हो जैमे। पंचालानां निवासी जनपर्दे ३९ | 


` | ऐैख.। मत्स्याः । आइ्वग: । वाढू: । मानघाः । पुण्ड्रा; # । रत्या 
| के Pons HSE ०554-45 .. जेः 

Fos: OR सूत्र से व्यक्ति वचन अर्थात्‌ खिङ्ग और संख्या प्रत्यय 
पर र हँ) रहते हैं Kanya Maha Vidyalaya Collection: An eGangotri Initiative. ~ ~ र [ 
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हीने से न र 


| ५ पे ६-4 
| स्लणतादुतः ॥ ६३ 
शेषि ॥ ३३१ ॥ अ०। ४ । २।८२॥ . 

पाइ अधिकार सूत्र है इस का अधिकार ( तस्येदम्‌ ) इस आगामी सूत्र 
|| त जाता है । पत्य आदि और उक्त चार अथां से जो भिन्न अथ है सा शेष 
a हे इस सूत्र से आगे जी २ प्रत्यय विधान करें सो २ शेष अथों में जाना । 
0२ यह विधि खच भी है जेसे । चचुषा ग्टद्यते । चाचुषं रुपम्‌ । द्रावणः शब्द: । 
| | बदि पिष्टा दाषंदाः सक्तव: । वितण्डया प्रवत्तेत वेतण्डिक: । उलूखले क्षः । 
ग्रतषलो यावकः । गते सहते । आशो रश्रः । चतुभिरुछते ॥ चातुरं शकटम्‌ | 
॥ बादि | यहां सर्वच यथाप्रापत प्रत्यय होते हैं ॥ २३१ ॥ 
|| राष्ट्रवाएपारादू घखौ ॥:३३२ ॥ अ°। ४।२।९३॥ 
|| राष्र और अवारपार प्रातिपद्कों से यथासंख्य करके च्‌ और ख प्रत्यय 
|| स । जात आदि शेष अर्थों में और उन २ अर्थों में जो २ समथ विभक्ति हों सो २ 
|| ख्लाननी चाहिये जेसे। राष्ट्र भवा जाती वा राष्ट्रियः । भ्रवारपारोण; ॥१२२॥ 
| वबा०-विद्यहौतादपि ॥ २२३॥ 
|| विए्हौत कहते हैं भिन्न २ को अर्थात्‌ अवापार शब्दों से अलग २ भो! 


होवे जेथे । 
३२४॥ | भावे 
| ग्रामादाखजौ॥ ३३५ ॥ अ० 2९ 

| जात आदि भरथो मं ग्राम प्रातिपदिक से य भ्र खज्‌ प्रत्यय उ" Ei 

| वातो भवः क्रीतो लब्धः कुशलो वा ग्राम्यंः। ग्रामौण: ॥ २२५ ॥ . 

| | €७॥ 

का बाधक है । 
होवे जैसे । 


क 


`: 
|| रचिणापञ्चातपरसस्त्यक्‌ | ३३६॥ अ०। ४।२ | 
ति. गरु ... म कु ० | क 
f पक सूत्र दक्षिणा आदि अव्यय शब्दों से त्यप्‌ प्रात र (02 
| | रालः । पासात्यः । पौरस्त्यः ॥ २२६ ॥ | 
| णपागुदक्प्रतोचो यस्‌ ॥ ३१७ ॥ प 2 शेष अधौ में यत्‌ परत्य 
|| ३३ प्‌ अपाच्‌ उदच्‌ और प्रत्यच्‌ प्रातिपदिक ११० ८ 
"जज । द्वि भवो दिव्यः । प्रारभवं प्राच्यम्‌ । MUNN Snes 
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oe 
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६३ [ छंषा धकार: ॥ 


ट सत्र अरण प्रलय का अपवाद है। भीर यहां प्राच आदि जद; ए सत्र अण प्रत्यय का अपवाद है। और यहां प्राच्‌ आदि अव्यय ॒ 


शब्द क़ 
इण महीं है किन्तु यौगिकों का है ओर जहां इन का अव्यय में ग्रणह क i 
वहां आगाम सत्र से व्यु भोर खुल्‌ प्रत्यय होते हैं जसे । प्रात्तानम | रखा || 
इत्यादि ॥ २२७॥ ` 
| अव्ययात्त्यप्‌ ॥ ३४८॥ अ०.। ४।२।१०३॥ 


अव्यय प्रातिपढ्की से शेष अर्थो में त्यप्‌ प्रत्यय 'होवे । यह भो सत्र अण भार 
अनेक प्रत्ययां का अपवाद है । यहाँ महाभाष्यकार ने परिगण न किया है 


अमा इइ क तथा तसिल्‌ और चल प्रत्ययान्त इतने हो अव्ययों से ल्यप ह| 
जसे । अमात्य, | इहत्यः । क्वत्यः । ततस्त्यः । .यतस्त्यः । तत्रत्यः । अत्रत्यः | का 
त्यः । इत्यादि यहां परिगणन का प्रयोजन यह हे कि | औपरिएष्ट; । पौरसः| 
| पारस्तः । इत्यादि प्रयोगों में त्यप्‌ न होवे ॥ २२८ ॥ 
' ` ` ` 'वा०-त्यव्नेधवे॥ ३३८ ॥ | 
नि अव्यय प्रातिपद्कि से भुव अर्थ में त्यय प्रत्यय होवे जेसे । निरतर म 

नित्यं ब्रह्म ॥ २३८ ॥ | 
| वा०-निसो गते | ३४० ॥ ॥ 
निस्‌ शब्द से गत अर्थ में त्यप प्रत्यय हो जैसे । निर्गतो निथ्यः ॥ २१"! || 
|  वा०-अरण्यासः॥३४१॥ | 
ग्ररण्य शब्द से शेष भ्रथों में ए प्रल्लय होवे जेसे । अरण्ये भवा आ. 
| सुमतस, ॥.२४१ ॥ 
वा०-द्राटेत्य: ॥ ३४२ ॥ 

द्र प्रातिपदिक स शेष अथो में एख प्रत्यय हो जेस । दरे लब्धो ट्रेल I 
पी वा०-उत्तरादाइञ्‌ ॥३४३॥ ल 
अ. र 
_ | _ उत्तर प्रातिपदिक सं शेष अर्थो में आइज प्रलय हो जेसे । 5 || 
क औत्तराइ EEN 0 २. | 

वा०-अव्ययाच्यम्याविश्यस्योपसंख्यानं छन्दसि ॥ २ 


अव्यय त से शेष अर्थो में वेद विषय में व्यप 
WauRss inns ns 0 


४ ४॥ | | 
| 


PES ह र 
® 


5h 


ल्प 
| स्त्रणताटुतः ॥ ne 

| हह्येथाचामादिस्तडुइम्‌ | ३४५। अ०। २। १ ७३॥ 

| र समुदाय के अचों के बोच में आदि अच्‌ इदिसंज्ञक छो अर्थात्‌ आकार 
हार भौर श्रौकार होवें तो वह ससुदाय इद संज्ञक होवे इस का फल ॥३४५॥ 


टड्डाच्छ; ॥ २४६ ॥ अ० | 8। २। ११४ ॥ 
| | गह सूत भ्रण का बाधक है शेष अर्थो में ब्रइसंज्ञक प्रातिपदिकों से यघाप्रापत 
|| ग्रदि प्रलय हों जैसे । शालौय: । मालीयः । औपगवौय: । कापटवीयः । 
| पादि । भ्रव्ययात्य प्‌ । तोरुप्योत्तरपद्धा० । उदोचअग्रामाच्च ० । प्रस्थोक्तरपह० । 
व्हाइन सूत्रों से ये प्रत्यय और हद्धंसंज्ञक से छ प्रत्यय दानिं को प्राप्ति है वहां 
|| विप्रतिषेध मान के छ प्रत्यय हो हाता है जसे। आरात्‌ अव्यय शब्द है उस 
|| ३ हइत्रा तो आरातीयः । वायसतीर शब्द से अञ्‌ श्रीर उप्र भो पाते हैं फिर 
|| हहे होता है। जैसे । वायसतीरीयः । इसी प्रकार रुप्योत्तरपद साणिरूप्य द्द 
|गतिपदिक से परत्व-से छ प्राप्त है उस का भी अपवाद यकारोपध होने स (धन्व- 
परा») इस से बुञ्‌ हाता है जेसे.। माशिरुप्यकः । वाडबकष-उदीयग्राम अः 
|| दात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय पर्व सें होता हे जसं । वाडवकर्षौयः । औ- 
| एक वेपध उद प्रातिपदिक से पर विप्रतिषेध करके छ हाता है जस । थौलूकोयम्‌ 
इस के आगे घड संज्ञा में जो. विशेष वात्तिक सूत्र हैं सो लिखते हैं ॥२४६॥ 
बा०-वा , नासधयस्य इद्धसंज्ञा वत्ताव्या ॥ ३४७ ॥ 
| जास हैं उन की विकल्प करके उदसंज्ञा होवे 
। इत्यादि ॥ २४७ ॥ 
| | 


'बा०-गोव्रोत्तरषद्स्य च॥ ३४८ ॥ 


| ५ 9 री हदसंन्ञा 
| _ गोत्र प्रत्य जन वें उत्तरपद में छा उग " 
| यान्त प्रातिपदिक £ । इतरीठीयाः । भदः 


णिनोयाः | हद्यास्भो या: । 


| | क्ट 


॥ गेस । घ॒तंप्रधानो दौढि; । छतरौठि: । तस्यच्छाचा; 


] 
| 
| 


प पाणिनिरादनपाणिनिस्तस्यच्छाचा शर द्नपा 
अपाया! । इत्यादि ॥ २४८:॥ “A ॥ 
__ वॉ०-जिद्वाकात्यहरितकात्यवजम्‌॥ २ पद होने 
RO () न्त्र 
$) न और इरितकात्य शब्दों को हडसंज्ना त ह ता, ॥३४८॥ 
सिकसे प्राप्त है उस का निषेध है जैसे | जे्वाकाता' Lu | 
कि”... टर्न ई [के १। ७२ ॥ 
| बरादोनि च॥ ३५० ॥ अ०।१।१ 
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लिजरक; । वेकुलिशक; ॥ ३५३ ॥ 


स पुज प्रत्यय हो । नागरकखीर; | मागरक; प्रवीणः । कुव्सन भीर | 
| ग्रहण इस लिये है कि | नागरा ब्राह्मणा: । यहां बुञ्‌ न हो ॥२५४। | | 


| | मद्रकः । इजिक; । यहां बहुवचन विषयक अद्दद जनपद न्दी हे 
| उस का यह अपवाद है॥ ३५ | 


ही रि” 5 ॥ | 


और त्यद्‌ आदि प्रातिपद्कि भो हड संज्ञक होते हैं जैसे ।तयरौ यम | 
यम'। तदीयम्‌ । एतदोयम्‌ । इद्मोयम्‌। श्रद्सोयम्‌ । बढीयम । मदीबम 

दायनि: । मादायनि: । इत्यादि यहां सवच छद संज्ञा के होने से छू प्रत्य । 
जाता है ॥ २५० ॥ | 
भवतण्कूछसों ॥ २५१॥ अ०। ४।-२। ११५॥ 
शेष अथो में हड संज्ञक भवत्‌ प्रातिपादिक से ठक्‌ और छस्‌ प्रलय हो 
भवत इद्‌ भावलम्‌ । छस्‌ प्रत्यय में सित्‌ करण पद संज्ञा के लिये है । भवदीप। 
इस भवत्‌ शब्द की त्यदादिको से घड संज्ञा हो के छ प्रत्यय प्राप्त है उसका छ| 
बाधक है ॥ ३५१ ॥ | 
रोपधेतोः प्राचाम्‌ ॥ ३५२ ॥ अ० ।.8। २। १२६॥ . || 

शेष अर्थो में प्राग देश वाचो रेफोपध ओर इकारान्त प्रातिपदिको' से तु | 
प्रय हो जसे। पाटलिपुचका, । ऐकचक्रकाः । ईकारान्त। काकन्दो। काकन्दकः 
साकन्दो। माकन्ट्का; । यहां प्रांचां ग्रहण इस लिये है कि दातामित्रोयः। गा 
वञ्‌ प्रत्यय न हो ॥ २५२॥ ` 


अष्टड्डाटपि बइवचनविषयात ॥ ३५३.॥ अ० । 8। २। १२५। 

शेष अर्थो' में बहुवचन विषयक हडसंज्ञारहिल जो जनपदबाचो भा 
किसो के अबधि वाचो प्रातिपदिको' से वुञ प्रत्यय हो । अद्ृद जनपद र | 
यूपः । वङ्गा; । कलिङ्गाः । ग्राहक: । वादकः । कालिंगकः । अध जनपद 
वधि। अजमीठाः । अजक्रन्दाः। आजमोठक;:। आजक्रन्दक:। घडजमपद | दा | 
जास्बाः । दार्वकः । जास्बकः । हृदजनपदावधि । कालिंजरा: । वेकुलिशाः | * 


नगरात्कुत्सनप्राबोण्ययो: ॥ ३५४ ॥ अ० | ४ । २। १२८ 
कुव्सन और प्रावीद्ध अर्थात्‌ निन्दा और प्रशंसा शेष अर्धौ में नगर प्रा 


| 
री 
| 
{ 


मद्ररज्यो; कन्‌ ॥ ३५५ ॥ अ० | ४।२॥ १२१ 
अष अथा में मद्र और इजि प्रातिपदिक से कान्‌ प्रत्यय दी | म 


| 


qya_ Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiativ 


ee 


हि र?) २ 
हि - स्त्रेणताड्ितः ॥ | हि 
क... स्की 

पप्दस्मटोरन्यतरस्या खञ्च | ३४६ ॥ अ० | ४। ३।१॥ 
|| दर्मं युझद्‌ ओर अस्मद्‌ प्रातिपद्किं से खञ्‌ और चकार से छ प्रलय 
| ्ीरतर्यतरण्याम्‌ ग्रहण से पक्ष में यथाप्राम प्र्यय होवें जेसे युझाकमयम । 


गाण: । आस्माकोनः । युझदोयः । अस्मदौय: । यौझ्याकः। आस्माकः ॥३५६॥ 
| त्राणि च युक्षाकाआआकों ॥ ३३७ ॥ अ०। ४।३।२॥ 
| ब अथी में तस्मिन्‌ नाम खञ्‌ और अण्‌ प्रत्यय परे हों तो युसद्‌ और श्र: 
||इट्‌ द्द के स्यान में यथासंख्य करके युपाक और श्रस्माक आदेश हाँ जेथे । 
| वषको एः । आस्माकौन: । योष्ाकः । आस्माकः । यहां खञ्‌ और शरण प्रत्य- 
॥ परै इस लिये कहा. है कि । युभदोयः । श्रस्मरोय: । यहां छ के परे आदे- 
[तह ॥ १५७ ॥ 

तवकसमकावेकवचमे ॥ ३५८॥ अ० । ४। ३ | ४॥ 
जो एकवचन अर्थात्‌ एक अर्थ की वाचक विभक्ति तथा अण और खञ्‌ प्रः 
| यपरे हों ते युभट्‌ और अस्मढ्‌ शब्द को तवक और ममक आदेश हों जेसे। 
| कीन; । मामकोनः । तावकः । मामकः ॥ २५८ ॥ 
॥ _ _ कालाइञ्‌॥ २५८ ॥ अ० | ४।२। ११ ॥ 
|| भष प्रथां में काल विशेषवाची प्रातिपदिकं से ठज्‌ प्रत्यय छोवे 
रक: । आईमांसिक: | सांवत्सरिकः । इत्यादि ॥ २५९ ॥ 
| थाड शरदः | ३६० ॥ अ० । ४ । ३। १२॥ 
il षो शेष अथौ में याद अभिधेय रहे तो शरद्‌ प्रातिपद्कि से ठज्‌ प्रत्यय हो 
| शरदि भवं शारद्किम्‌ । जो खाइ हो नहीं ता । थारदम्‌। ऋतु वाचो के 
| रे गरा हो जाता है| और यह सूत्र भी श्रण्‌ का हो अपवाद है ॥२६०॥ 
| सन्धिवेलाद्युतुनच्चचेस्योऽण्‌ ॥ २६१॥ अ० | ४। ३ । (६ i ड 
ग्रथा में सखिवेला आदि गण ऋतु और नचचवाची प्रातिपदि्का 
प्रत्यय डो जैसे । सम्िवेलायां लबधं सान्धिवेलम्‌ । सांध्यम्‌ । ऋतु । ग्रम्‌ । 
), के न तेषम्‌ । पोषम्‌ । यह सूत्र सामान्यकालवाची सेट यास 


सिको क पता र हे: इह ल. | 
| शथंचिरंप्राह्ेपगेव्ययेथ्यप्युस्युलौ तुद्‌ च. ॥ २९९ । 


) | || हि”. | 


| 
| 


जैसे | मा- 


क आल | ४ | ३। २२ ॥ क 
॥ 2 तथा चिर थे शब्द मकारान्त रीर प्राह तथा प्रगे यै एकारान्त उदा 0 | । 
| र्यी पमस्ले-जीब हवी होचूज/मेव्यथेन्हीवोव्हॉर्ति. लयी शा: 


६८ ज्लेषाईधिकार:ः॥ | 
शेष अर्थो में सायं चिरम्‌ प्राह्ल प्र और अव्यय प्रातिपदिक ३.३ | 


कों से 
गुल्‌ प्रत्यय और प्रत्यय को तुटू का आगम भो हो । दिन का जो स 
अर्थ में साय शब्द है जेसे। साये भव सायंतनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राङ्क तन्न 
तनम्‌ । टीषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । इदानींतनम्‌ । अद्यतनम्‌ ॥ २६२ ॥ | 


वा०-चिरपरुत्परारिस्थस्तनः म ॥ ३६३ ॥ 
चिर परुत्‌ और परारि इन तीन अव्यय प्रातिपदिकों से ल प्रत्यय हो 
से । [चिरत्नम्‌ । परुल्लम्‌ । परारित्नम्‌ ॥ २६२॥ 
वा०-प्रगस्य छन्दसि गलोच्य ॥ ३६४॥ :- || 
प्रग प्रातिपद्कि से वेद में ल प्रत्यय और गकार का लोप हो .जेसे। प्रश 
| प्रह्नभू ॥ २६४ ॥ i 


|| 


| 
| 
| 


वा०-अग्रादिपञ्चाडिसच ॥ २६५ ॥ 
अग्र आदि और पश्चात्‌ इन प्रातिपदिको' से डिमच प्रत्यय हो। डित्‌ कण: 
यहां टि लोप होने के लिये है । जेसे । अग्रे जातोऽग्रिमः। आदो जात भारि) 
पश्चात्‌ जात: पश्चिम: ॥ २६५ ॥ | । 
वा०-अन्ताञ्च ॥ २6६ ॥ | | 
अन्त शब्द से भी डिमच्‌ प्रत्मयय हो जेसे । अन्ते भवोऽन्तिमः॥ ३६६ ॥ | | 
तब जात; ३६७॥ ० । ४।३।२५॥ . | 
घ आदि प्रत्यय जो सामान्य शेष अर्थों में विधान कर चुके हैं उन के. 
आदि अघ द्खाये जाते हैं और तत्र इत्यादि समर्थ विभक्ति जाननी चांझि | 
समथीं में प्रथम सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से जो २ प्रत्यय विधान कर ड 
सो २ जात आदि अर्घौं में होवे जेसे । सर्ने जातः खोघ्रः | माथुरः ! 
खौट्पान; । राष्ट्रियः । अवारपारीणः | शाकलिकः | ग्राम्यः । ग्रामीण: | फो 
यकः। औम्भेंयकः । इत्यादि ॥ ३६७ ॥ 
शव विषठाफल्युन्यःनुरांधाखातितिष्यपुनर्वस हस्तविशांखा 
षाढाबहुलाललूक्‌ ॥ ३६८ ॥ अ°। 8। ३।३५। . i 
जात आरि अर्थो में यविष्ठा आदि .नचत्रवाची शब्दा से विधि | 
| प्रत्ययो का लुक्‌ हो । अविष्ठायां जात: सविष्ठ: | फलानः । अनुराधः ` | 
तिथः। पुनवेसु: । हस्त: । विशाखः । आषाढ: । बहुल: † ॥ २६८॥ _८/| 


| 
‘| 


| 
| 


प्र ट्र i 
le मू i तोडे से व्यु शुल्‌ प्रत्य प्राप्त हैं उन के अपवाद ये वार्चिक समभने 2 १ 
| 3 ठा आदि शब्द से तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ होने के पदात्‌ (लुक्‌ वचि | जव! 


न 5 छु यापक ख शन्का भुक त॥१ह।4/फीर बिपद दक्ीखिण। हीं कि श्प >> ): 


। 


] 


6, 
2. .. 
र्जा 


| शि हा र २?” राणाका 
| ना दक 
बा०-लुकप्रकरणे टी ॥०-लुकप्रकरणे व्जारिवतोगॉहणोग्यः ०२ 
गी... खियामुपसंख्यानम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
|| जात भ्रथे खीअ्रमिधेय हो तो चित्रा रेवती और राहिणो शब्दों से विहित 
|| तुक्दोवे जैसे चित्रायां जाता कन्या चित्रा। रेवतो। राहिणो #॥२६९॥ 
वा०-फल्गुन्यघाढाश्यां टानो ॥ ३७० ॥ 
|| पु वाचिक से खो लिंग की असुद्वत्त आती है। फल्गुनी और अषाढा नक्तत्र- 
|| शब्दव्दो से.ट और अन्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों जेसे। फल्गुम्यां जाता 
हया फल्गुनौ । अषाढा ११ ॥ २७० ॥ 

: .बा०~श्चवि्ाघाढास्थां छण्‌ ॥ ३७१ ॥ 
|| य्रविष्ठा और षाढा प्रातिपदिकं से छण्‌ प्रत्यय ही जेसे। सविष्ठायां जाता; 
॥ गांपि्ोया; । आषाठोया; ॥ ३७१ -॥ . 
सानान्तगोशालखरशालाञ्च ॥ ३७२ ॥ अ० । 8 २ । २५ ॥ 
|| नात अर्थ में स्थानान्त गोशाल ओर खरशाल गम से विहित जो 
[ति प्रथय उस का लुक्‌ हो जैसे । गोस्थाने जातो गोस्थान: | हस्तिखान; । अः 
|| शान; इत्यांदि। गोशालः। खरशालः । यहां तद्वित लुक्‌ होने के पयात्‌ याला 
। एके सौप्रत्यय का लुक्‌ होता हे॥ २७२॥ . क 
॥सशालाभिजिद्खयकंळतभिंषजो वां 4: ॥३७३॥ अ०। ४। ३।३६॥ 
|| बात अर्थ में बाला आदि प्रांतिपंदिकों से परेजो प्रलय उसका लुक वि 


) | कष कर > बे हे ८ | 0 
|| ह करके होवे जेसे । वत्सशालायां जात; । वत्सशालः। वात्ससा त; । अभिजित्‌। 
॥॥ ३७३ ॥ ` 


|| 
| नचवेस्यो बलम्‌ ॥ ३७४ ॥ अ०।.४। ₹ ' ३७॥ 


| Mn मचत्रवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय चो लास बहुल कर क 
तक राहिण: । रोदिण:। स्टगशिरा: । मार्गयौष! | बइल ग्रहण संवाह! 


नही 


गइ भो हि = "होता जसे तष: पोप: वला... य जैसे । वष; । पौष; । इत्यादि॥ २०४ ॥ 


पर मो पूर के रोहिणी 
क पूर्व के समान स्त्री प्रत्ययं का लुक्‌ हीके चिचा शद से टाप्‌ भोर रेवती तथा | 
' | टि १ पा डौ ° ` 

+ णठ होने से डोष्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ Nerd ऊ पना 


॥ | ७. यहां भो गौ 
| र्से टाप्‌ यि स्त्र ० दु ह ५ ठो 
|| टापा शय का लुक पूर्ववत्‌ हो के ट प्रय के टित्‌ 


| पिलत: । अयुक्‌ । आश्वयुजः । शत भिषक्‌ । गातमिषजः 


गब्द्‌ वा ` 


मै प्र सत्र कार के लुक्‌ नहों पाता और | 
PS नहह शा कयों'सेपथलाक्षएवके/बा लाकर कु ण 


MItiative 


है 44 


ह 7 निकः - ॥ | 


_ _ हतलब्पक्नौतकशला: ॥ ३७४ ॥ 'अ०। ४ । ३ ३ * ॥ २७५ ॥ अ० | ४ | ३। ३८ | 
कत दि अर्थो में सब प्रातिपदिकां से यथाविहित प्रत्यय शें जरे । छ|! 
छतो लब; क्रीतो वा कुशलः । स्रीषुः । माथुरः । राष्ट्रिय; । इत्याद | रथ । 
प्रायभवः गै ॥ ३७६ ॥ अ०। ४। ३ । ३६ || 
इधा होने अथ में सप्तमौसमथ प्रातिपद्किं से यथाविहित प्रत्यय ही 
प्रायेण भव; स्रोघः | माथरः । राष्ट्रिय; । इत्यादि ॥ २७६ ॥ | 
सम्मेत ॥ ४७७ ॥ अ० | ४। ३ । ४१ ॥ 


सम्भव अथ में सप्तमो समध ज्याप्‌ प्रातिपदिकां से यथाविहित प्रत्य हें शे 
सप्ते सम्भवति स्रीघः। माथरः । राष्ट्रिय; । ग्राम्य: । ग्रामौण:। शालोय: । मालौग! 
इत्यादि ॥ ३७७ ॥ . प 


कालात्साधपुष्यत्मच्यमानेषु॥ ३७८॥ अ०। ४॥ ३॥ ४३॥ | 
सधु घुषप्यत्‌ और पच्यमान अ्र्थो में कालविशेषवाची प्रातिपदिक से यथाति 
हित प्रत्यय हां जेसे। हेमन्ते साधु: । हैमन्तं वस्त्रम्‌ । शो शिरमनुलेपनम्‌ । वसं || 


पुषप्यन्ति वासन्त्यः कुन्दलताः; । ग्रेष स्यः । पाटलाः । शरदि पच्यन्ते शारदा! ग्रासय | 


ग्रा यवा, । इत्यादि ॥ ३७८ ॥ | || 


. : उत्चच॥२७६॥ अ०। ४।३। ४४॥ | 
उत्त कहते हैं वोने को इस भ्रर्थ में ससमीसमर्थ कालवाची . प्रातिपदिक 
यथाविहित प्रत्यय होवे' जेसे। हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता इचवः। ग्रीष्मे उप्यते 
| यालय; । शारदा:यवा: । इत्यादि ॥ ३७८ ॥ 
आख्रयुञ्या वञ्‌ ॥ ३८० ॥ अ०। ४। ३ ।. ४५ ॥ 
उप्त अथ में सप्तमीसमर्थ आयुली प्रातिपदिक से बुञ्‌ प्रलय ही। 
| शब्द अशनौ नक्षत्र का.पर्याय है। उस से युक्तकाल अर्थ में भ्रण हुआ 
सु तिथि का विशेषण है । आाशवयुज्यासुप्ता आश्वमुजका यवाः ॥ २८० ॥ 
देयमण ॥ ३८१ ॥ अ०। 8 | ३ । ४७ ॥ 
न ` जण देने अध में सप्तमी समर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से यधाविदिँ हा 
त हों जसे । प्राव्षषि देयरूणं प्राद्षेण्यम्‌ । वेश्याखेदेयरूणं वेशाखम्‌ । मागि २ 


SS i a म || 
` |__* णाणव को कहते हैं कि जिस के होने का नियम न हो महधा होता हीव। 7 
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॥ १ 


र, 
| 
| || 


हि + 0 ट्ः 
स्त्रणर्ताहुतः ॥. 


| हिकम्‌ । आईमासिकस्‌ । सांबत्सरिकम्‌ । इत्यादि यहां ऋण ग्रहण इस लिये 
॥ कि हत देयं भोजनम्‌ । यहां प्रत्यय न हो ॥ ३८१ ॥ 


 व्याहरति मृग, | ३८२ ॥ अ० | ४।३।५१॥ 
| आहरति क्रिया का रग कर्ता! वाच्य रहे तो सप्तमी समर्थ कालवाचो प्राति- 
|| से जिस २ से जो २ प्रत्ययं विधान किया हो वहो २ होवे जेसे। निशायां 
॥बइरति छगः। नैशिको नेशः | प्रादोषिक: । प्रादोषः ४। सायंतनः | इत्यादि॥२८२॥ 


तदस्य खोढस्‌ † | ३८३॥ अ० । 8.। ३। ५२ ॥ 

छी के अर्थ में सोढ समानाधिकरण प्रथमासमर्थ कालवाचो प्रातिपद्को' 
\्ािहित प्रत्यय हो' जेसे । निशा$ध्ययनं सोढमस्य छात्रस्य नेशो नेशिक; । 
रोषः प्रादोषिकः । बसम्तः । इेभन्तसइचरितं, शोतं सोठमस्य मन्तः । 
| इद्ाद्‌ ॥ २८३ ॥ क वहत 
| तच भव: ॥ ३३४ ॥ अ० । ४।३।५२३॥ 
हां पूर्व सूत्र से हो तत ग्रहण की अनुद्धत्ति चलो आतो फिर तत्र ग्रहण 
| हने का प्रयोजन यह है कि कालाधिकार को निम्ति हो जावे । त अ्धात्‌ 
झांइंग्रा होता वा होगा इस अर्थ में सप्तमी समधं प्रातिप्रदिकों से यथाविहित 
|| हैं जेसे । खन्ने भवः । खौन्नः । अखपतो भव आश्वपतः । औला; | 
|| घाढ्ति; । एथिव्यां भवः पार्थिवः | बानखत्य; । खैण:। पौख; | मा 5९ 
| य । इत्यादि ॥ ३८४ ॥ A अल भे कं के 
| दिगादिम्यो यत ॥३८५॥ अ० | 8 है। १8 | 
| वाम सपतमोसमर्ध दिश आदि प्रातिपदिकों चै यत्‌ प्रत्यय ही । दिश 
| fr वरम्‌ । पृग्यम्‌ । इत्यादि यह सत्र अण्‌ का बाधक NE 
| शरोरांबयबाज्च॥ ३८६॥ अ०।४।३। ५११ = 5 
| |  गरीरले अवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिकं से भवाथ में यत म छ ला 
त | त भवे तालव्यम्‌ । द्‌ंत्यम्‌। ओछाम्‌ । इदम्‌ । नाभ्यम्‌। चचु्म्‌ एब 

त म्म्‌ । उपस्थ्यम्‌ । इंत्यादि ॥ २८६॥. | 


बह: अवययोमावाच 0.२० 0 0 ॥ ३८७॥ ४ | 
ला कह कक ठज, पर्यय विकल्प डे होता है॥ 


' गिशाप्रदोषाध्यां च। ४, | । ३ । १४) इस पूव लिखित >> 2 ३ उस काल में जी विशेष ॥ 
] सइचारोपाघि खौ जाती है । क्योकि काण का 5222८ डम कहावे ॥ 
नासे रि०्तोसि किम पक्ावी/ीदा विकी ह फा eGangotrilnitiatr 


| 


| 
|! 
है 


हा 

र 
t 
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| 
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| | 
|| 
| 


३। ५८ ॥ 


| जना ता क्ला... ॥ ~ । 


9२ 


' सप्तमों समर्थ अव्ययोभाव संज्ञक प्रातिप्कों से भवाध में ज्य प्रत्यय गण 
वा०- ञ्यप्रकरस परिसुखाट्म्यिडपसंख्यानम्‌ ॥ ३८८ ॥ | | 
सूत्र में जो अव्ययीभाव प्रातिपदिकीं का ग्रहण है उस का नियम इसवाह | 
क से किया है कि: परिमुखादि अव्ययीभाव प्रातिपंदिकों से हो ज्य प्रय पे 
जैसे । परिसुखं भवं पारिसुख्यम्‌ । पार्योठयम्‌ । पारिइनव्यम्‌ । यहां परष | 
दि का परिगणन इस लिये है कि। उपकूलं भव औपकूल: । औपशाल; । सा 
व्यप्रद्ययन हीवे | इष८॥ |, . हि 
अन्तःपू्वपदाइञ्‌ ॥ ३८९ ॥ अ०। ४।३।६०॥ | | 
| 
|| 


यह सच है । अन्तर्‌ शब्द जिन कै पूर्व हो ऐसे अव्ययीभाव प्रातिपदिको' सेला 
प्रद्यय ही भव अर्घ में जैसे । अन्तर्वेश्मनि भवमान्तवे श्मिकम्‌ । आन्तःसद्भिकम्‌|| 

आन्तर्गडिकम्‌ । इत्यादि ॥ ३८८ ॥ |. ` 
का०समानस्य तदादेश्च अंध्यात्मादिघु चेष्यत । 

ऊध्व ट्माञ्च देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ॥ ३९० ॥ | 

समान शब्द से और समान शब्द जिनके आदि में हो उन प्रातिपदिवी। | 

ठज्‌ प्रत्यय होवे जैसे । समाने भवः सामानिकः । तदांदि से | सामानग्रामिक | 

सांमानदेशिक: । तथा अध्यात्मादि प्रातिपदिकों से भी ठ, प्रत्यय होना | 

हिये जसे। श्रध्यात्मनि भवमाध्याल्मिकम्‌। आधिदैविकम्‌ । भ्राधिंभी तिकम्‌। क. | 

रान्त ऊर्वम्‌ शब्द जिन के पूर्व हो ऐसे दम और देह प्रांतिंपदिकीं से ठञ्‌ गला 

जैसे। जध्वेदमे भवयौ &ैद्मिकम्‌ । और्वैदेहिकम्‌। भौर लोक शब्द जिन नल, 

पद में हो उन प्रातिपदिको' |; सें भौ ठञ्‌'प्रत्यय डो जेसे | इलो के भवमेहलो कि ॥ 

पारलौकिकम्‌ । अधिदेव । अधिभूत । इहलोक और परलोक ये चार गष 

 नुशतिकादि गण में पढ़े हैं इस से उभयपद्ष्ठद्वि होती है ॥ २९० ॥ 
| का'-मुखपा्नंतसोरोयः कुग्जनस्य प्रशस्य च। 
| यः काव्योऽय मध्यस्य सग़्लोयौ प्रत्ययौ तथा ॥ २८१ ५ 


_ पूर्व वार्त्तिक से परिसुखादि का नियम होने से अण्‌ प्रास है उस का बाइ | 
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`| सुखतो भवं सुखतीयम्‌ । पाश्वेतीयम्‌ #। जन शर पर प्रातिपदिक ` | 
| लय और प्रातिपद्को' को कुक्‌ का आगम भी होवै जैसे । जनै भवी न 


| 6 का) Nn. An 


Joo oo पर भसंज्ञा के होने से त न 
: र 6608, 0 Kan a ME भाग का लीप हुआ है| Initiative i "जी 


जनक २. rm 
बे रू 
स्लणताड्ितः ॥ २३ 
| नः । मध्य प्रातिपदिक से देय मण. से ईय मण्‌ और भोय प्रत्यय होवें जेखे। मध्ये भवो 
| रः माध्यमः । मध्यमोयः $ ॥ ३८१ ॥ 
,-मध्यो मध्य दिनण्‌ चास्यात्ययासो लुगजिनात्तथा। 
बाह्यो दैव्यः पांचजब्याऽथ गस्क्षौराञ्‌ञ्य इष्यते ॥ ३८२ ॥ 
मध शब्द का मध्यम्‌ ऐसा मकारान्त आदेश और उस्‌ से दिनण्‌ प्रत्यय हा 
|| ३३ माध्यन्दिनउपगायति । स्थामन्‌ शीर अजिन शब्द जिनके अन्त में हों उन 
||तिपदिक से विहित प्रत्यय का शुक्‌ हो जेसे। अश्वत्थामनि भवोऽशवत्थामा। 
| प्र्द में एषीद्रादि से सकार को तकार छो जाता है। अजिनान्त से । कृष्णा 
ति भवः कष्णाजिन: । उद्टाजिन! । सिंहाजितः । व्याप्राजिनः। इत्यादि जस 
| गौर शब्द से जर प्रत्यय होता है वैसे बाह्य देव्य ओर पांचजन्य इन तीन 
डो भें भी ज्य जानी । बहिस्‌ शब्द के टि भाग क्रा लोप हो जाता है॥ ३८२॥ 


चिह्वामूला ङ्कुलेश्छः ॥ ३८३॥ अ०। ४। २।६२॥ 
|| गह गरोरावयव से यत्‌ प्राप्त है उस का बाधक है । भवाथ में जिद्दामुल और 
| ति प्रातिपदिको' से छ प्रत्यय हो जेस। जिष्टरासुले भवं जिद्वामूलोयं स्यानम्‌ । 
|| तय: ॥ ३८३ ॥ 

Mt . | 
|. गगान्ताञ्च ॥३६४॥अ०॥४॥३॥।६२३॥ 


| र 
| भ्रवार् में बर्गात्त प्रातिपदिको' से छ प्रय दी । कबगें भवो बण कबर्गी 


|) चबर्गीयः । पबर्गीय; । इत्यादि ॥ २८४ 


आअ०। ४।२३।६६॥ 
| सि पष्ठे शोर सप्तमीससधै व्याख्यातव्यनासवाची प्रा :सौप:। स्वेण: । 
| > जस। तिङां व्याख्यानो ग्रन्यस्तँङः। सुपा डा लाम ग्रहण इस 
इप्सु भवं सौपम्‌ । तेङम्‌। कात्तम्‌ । यहा छ 


है कि ॥ ३८१॥ 
होल भी मध्यमीय शन्द सा | 


| 
| 


| 


तिपदढिको' से यथाविहित 


नया छु 
| ह रगण में प्रधिवीमध्य शब्द के स्थान में मध्यम आदश चौर छ पल 


॥ ३. पे सेट जानी शब्द सेदतो नहीं है. . | शा 
| 6. ५ — CC-0, Panini Kanya Maha Vidyala Collec +e SGangotri Initiative FS 


रॅ FC es 


। लकमभ्‌ । शाशुरकम । इत्यादि ॥ ४०० ॥ पप । 


5४ शेषाईधिकार: ॥  . री 


बह्वचोऽन्तोदात्ताइञ्‌ ॥ ३८६ ॥ ४ । ३। ६७॥ | 

व्याख्यान और भव अर्थ में षष्टी भीर सपमी समर्थ बच्धंच अन्तोदातं गा 

पदिकों से उज, प्रत्यय हो जेसे। षात्वणत्विकः । नातानतिकम्‌ | सामारिक। 

यहां बद्वच्‌ ग्रहण इस लिये हे कि। सौपम्‌ । तेङम्‌ । और अन्तोदात्त ससि 
कहा है कि सांहितः। बहा संहिता शष्द गति खर से आदादात्त है इस त 

ठज न हुआ ॥ ३८६ ॥ 

इज दब्ाह्षणकमप्रधसा धर घुरक्षरणनामसाख्याताटक 

॥ ३९७ ॥ अ०। ४। ३॥ ७२॥ || 

भव और व्याख्यान भर्घो' में इस्‌ ऋवणौन्त ब्रह्मण हक्‌ प्रथम भ्रमर एए 

रण नाम भ्रोर आख्यात ये जो व्याख्यातव्यनाम 'प्रातिपद्धिक हैं उन से ठकू प्रह 

| य हो जसे । वेदस्य व्याख्यानो ग्रग्यी वेदिक: । इछेव्याख्यानः। ऐश्टिकः। पाशकः 

ऋत । चातुहोटकः । पांचहो ढकः । ब्राह्मणिकः । आचिकः । प्राथमिकः । ग्रा, 

रिक; | पौरस्रणिकः॥ २७॥ | 

वा०-नासाख्यातग्रहणं संघातविग्रहयोताधम्‌ ॥ ३८८॥ 

इस सूत्र में नाम और आख्यात शब्दों का ग्रहण इस लिये है कि जिस से स 

स्त शब्द से भौ ठक्‌ होजावे जैसे नामिकः। आख्यातिकः। नामाख्यातिकः ।३:| 

 'ततञ्चागतः॥ ३९९ ॥ अं० । ४। ३ । ७४ ॥ , ॥ 
आगमन अथ में पंचमौसमर्थ डग्रापप्रातिपद्की से यथाविहित प्रि 

जस । सुप्नादागत: स्रौघ्र: | माथ॒रः । राष्ट्रिय: | इत्यांदि ॥ २८८ | 

विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वज ॥ ४०० अ०। 8 । ३ । ७९ 


आगमन अर्ध में पंचमोसमध विद्यासंबन्ध शोर योनिसंबन्ध वाची i 
| दिकों से बज प्रलय हो जसे । विद्यासबन्ध उपाध्यायाद्ागत ni । 
| ड्र | 

कम्‌ । यष्यकम्‌ । आचायकम्‌ । योनिसंबन्ध । पेतामहकम्‌ । माताम | 


| 
| 
| 


| 
व. 


चरतछज्‌ ॥ ४०१॥ अ० । ४। ३ | ७८॥ 


तण" क्ती ॥ 
| पंचमोसमथ ऋकारान्त विद्यासंब्ध और योनिसंबन्धवाची या दीर, 
॥ वट उटी सिटी द प्रत्यय हो जेसे | विद्यासंबन्ध | होतुरागतः पर कारा भ 
54 म्‌ । कार ८ 
9 म ळं निसंबन्ध १० कि वी गो, Lb 


७ न 
| क्या ये भी पर = माना के चिव लो मान के छ प्रत्यय को बाध के ठञ्‌ हो होता 


प्रदिवी। 
गरालुरागतं गास्ढकम्‌ । इत्यादि ॥ ४०१ ॥ 

पितयञ्च ॥ ४०२॥ अ०। ४। ३। ७६ ॥ 
|| नात पर्थ में पिळ प्रातिपद्क से यत्‌ और ठज्‌ प्रत्यय हो जैसे । पितुरा 


|| पत्यम्‌ । पेटकम्‌ ॥ ४०२ ॥ 


गोव्रादङ्कबत्‌ ॥ ४०३.॥ अ०। ४।३।८०॥ 
|| शोत्र प्रथयान्त प्रातिपदिकं से अङ्कवत्‌ अर्थात्‌ जेषे अङ्ग अथ में औपगवा 
| गाइ; । ्रीपगवकः । कापटवकः । नाडायनकः । चारायणकः। इत्यादि में बुञ्‌ 
तय होता है ऐसे हो । झोपगवेभ्य आगतम्‌ । औपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । 
"| गहायनक्षम । चारायणवाम्‌ । इत्यादि में भो वुञ्‌, होवे ॥ ४०२॥ 


३तमदुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥ 8०४ ॥ अ० | ४।३।८१॥ 
|| प्रागत र्थ में हेतु और मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से विकल्प करके रूप्य प्रत्यय 
। हे जेसे। गोभ्यो हेतुभ्यश्रागतम्‌। गारूप्यम्‌। पच में गव्यम्‌ । समादागत समरूप्यम्‌ 
| सौयम्‌। विषमरूप्यम्‌ । विषमीयम्‌ । मनुष्य । देवदत्तरूप्यम्‌ । देवदत्तोयम्‌ । दव 
||ह यजदत्तरुप्यम्‌ । यज्ञदत्तोयम्‌ । याज्ञदत्तम्‌ ॥ 8०४ ॥ 

मयट च | ४०५ ॥ अ० | ४। ३। ८२ || 


| : भागत श्रथ में हेतु ओर मनुष्यवाचो प्रातिपद्को से मयट्‌ प्रत्यय हो जसं । 
क । विषममयम्‌ । देँवद्‌शसमयम्‌ । वायुदत्तमयम्‌ । टकारडौप होने के लिये 


| है] जग । 


र "शे जसे । हिमवतः प्रभवति | हैमवती गंगा । दारदौ सिन्धु: ॥ ४०६ ॥ 


। विटरराजञ्य: ॥ ४०७ ॥ अ० । 8 । ३। ८४ ॥ आक 
| व पल अध में विदूर प्रातिपदिक से ऽय प्रत्यय ही जसे। विदूरात्मभत 
| | मणि; ॥ ४०७ ॥ 
| रू ० वालवायो विदूरं वा प्रकव्यन्तरमेव वा ै 

चरेत ॥ ४०८॥ 


- षे तजेत्रि चेडजयाल्िलरो वढुपा ang न 


ज्लल्लल्ज्ज्््य्श््््िय््स्स्स्स्स्स्स्म्-_्त्>> जो राणा जरा?" 


७६ शेषाऽधिकारः ॥ 


हि (जिस माप की वेदअ करते हैं वह वालबाय ना. 7 8 लेक में जिस मणि को वैद्य कहते हैं वह वालबाय नामक पत १० 
न्न होता है। विदूर शब्द नगर और पर्वत दोनों का नाम है। परन्तु बिदर ||. 
में उस मणि का संस्कार किया जाता है । इस लिये यह बिचार करना बा | 
कि विहूर शब्द से प्रभव श्रथ में प्रत्यय क्या होता है वेडू मणि तो | 
पर्वत से उत्पन्न होता है। इस का समाधान यह है कि वालवाय शब्द के है | 
में बिढूर आदेश जानो अथवा वालवाय का पर्य्यायवाचो विदूर शब्द हे गा 
संदेह यह रहा कि वालवाय पर्वत के समीप रहने वाले वालवाय को विदूर न| | 
कहते फिर पव्योयवाचौ क्यो कर हो सकता है। इस का समाधान यह हे जिओ 
से वाराणसी को वेश्य लाग जिलरी कहते हैं। वेचे हो वैयाकरणं लोग पर| 
से वालवाय को विटूर कहते चले आये हैं ॥ ४०८.॥ | | 
तङ्गच्छति प्रथिंटूतया; ॥ ४०९ ॥ अ०॥ ४।३।८५॥ | 
| उस को जाता है इस. अंथ में दितोयासमधे प्रातिपदिकां से यधाविहित पर| 
हों जो गच्छति क्रिया के पन्था और दूत क्ता वाच्य हौं ता जेसे। सुन गछ | 
ति खोघ्न: पन्या दूतो वा । साधुर:। पाठ्शालां गंच्छति पन्या दूतो वां पाठयाती | 
यः # ॥ इत्यादि ॥ ४०९ ॥ : न? fA 


} 


|| 
| 


| षः । यहां प्रत्यय न हो.॥ ४१० ॥ ३ 
अघि शते ग्रन्ये ॥ ४११। अ० । ४। ३।८०॥ 


, जिस विषय के लै के अन्य रचा जावे उस अर्थ में दितीयासम्ध मा | 
| को से यधाविहित प्रत्यय हें जैसे । सुसद्रामधिक्तत्य छतो ग्रन्यः सौभई ' रा | 
is । यायातः । शरोरंमधिक्नह्य छता ग्रन्यः' शारीर: । वर्णायममर्धि । 
| तो ग्रथो वार्णायम: । कारकमधिक्त्य ते र्धः कारकौय: । इदि. 


र्क 


है! SE ५ 


स्त्रणता दुत: ॥ | ह 


| भ है दस अर्थ कमक नक 
॥ हु इस का निवासस्थान हे इस अथ में प्रथमासमर्थ जप्राप्‌ प्रातिपदिकों 
||, द्रावित प्रत्यय हों जेस । सुषौ निवासोऽस्य पुरुषस्य स रौघु: । माथर: 
||: वाराणसी निवासोऽस्य वाराणसेयः । ग्राम्य: । ग्रामीण; ॥ ४१२॥ 
असिजनञ्च रॅ. | 8१३ ॥ अ० | ४ ।३। ६० ॥ 

बह इस का उत्पत्तिस्थान है इस अथ में प्रथमासमथ प्रातिपद्किं जे 'यघाः 
हित प्रत्यय हो ख़धोऽभिजनोऽस्य स्रीघुः। माघुरः । राष्ट्रिय; । इ््रपरस्योऽसि ` 
छोए ऐन्दरप्रखः | ग्रोस्य: | ग्रामीण: ॥४१२॥ सारस्वत: ॥ - ; | 


' ग्मायधणो विस्यशळः पर्वत ॥ ४१४॥ अं०। ४।३।९१॥ | | 
ग्रायुध जोवि अर्थात्‌ शरखोंख विद्या से जोविका करने हारे वाच रहें तो | 


गै!) इत्यादि । यहां आयुध जीवियों का ग्रहण इस लिये है कि। ऋचो: प 

वैभिननमेषामार्चोदा ब्राह्मणाः |: और पर्वत ग्रहण इस लिये है कि। साका 

|| मभिजनमेषां ते सांकाश्यका. अयुधजीविनः। यहां छ प्रत्यय न होवे ॥'8१४॥ 

भक्ति: ॥ ४१५॥ अ०। 8। ३।९५॥ 

भक्ति समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकीं से षष्टी के अथ में यथाप्रात 

पदही जेसे ॥ ग्रामो अन्ञिरस्य ग्रामेयक: ग्राम्यः । म्रामोणः। राष्ट्रिय;। माठुरः। । 

पादि ॥ ४१५ ॥ RR | 

अ्चित्ताददेशकाला इक |. 5१६ ॥ अ० | ४।३। ८६ ॥ 

॥ वेह इस का सेवनोय है इस अंध में प्रथमासमथ जो देश और काख र 

|| भपेतन वाची प्रातिपदिक हैं उन से ठक्‌ प्रत्यय हो जेसेः। त्रपूपा भ 

) भपूपिकः । शाष्क्लिक: । पाय्रसिक:। साशुक: । यहां अचित्त रह ह 

(छ देवदत्त: । अदेश इस लिये है कि | खोधू: । भौर अकाल इ 

यहां भी ठक्‌ म हो ॥,४१६॥ FY 

जनप्रदिनां जनपद्वत्सर्य जनपदेन 'समानशव्दाना 
 बहुवचने॥ ४१७॥ अ०। ४ । ३। १०० || 


उस की 
र अभिजन में इतना भेद है कि जहां वर्चमान बार्ज में रहते हों 


छै बंटी £ 


> । ` रो ' | "दि कुट कि हे हो उस 4क्को फ्रीविजिति Rr P0000 रर An eGangotri Initiative 


॥ 


ऽ शेषाऽधिकारः ॥ 


बइबचन में जनपद माम देशवाचो शब्दों के तुल्य जो जनपडि अर्थात. 
के खामी चज्रिय वाचौशब्द हैं उन को जनपढ्वत्‌ नाम ( जनपद्तरवधे! 
इस प्रकरण में.जो प्रत्यय विधान कर चुके हैं वे हो प्रत्यय भक्ति समानान्‌ 
उन चनिय वाचो शब्दों से यहां होवे जसे । अङ्गा जनपदो भल्तिरस सभाक 
वाहुकः । सोहक! । इत्यादि जनपदो चचियोँ का ग्रसण गस लिये है कि। | | | 
द्याला ब्राह्मणा भत्तिरस्य स पाञ्चालः । यहां वुञ्‌ न हो । सर्व शब्द का ग्रहर || 
लिये है कि प्रक्तति भो जनपद के समान हो जावे जसे । मद्राणां इजीपां 
राजा माद्रः । वाच्यः । माद्रो भक्तिरस्य स मद्रकः । ` छजिकः ( भद्र्ृ्योःक || 
इस से कन्‌ प्रत्यय प्रकति को हख होने से होता हे ॥ ४१७॥ 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥ ४१८॥ अ०। ४॥३। १०१॥ 

उस ने जो कहा इस अंथ में टतीयासमथ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रद! 

हों जसे । उत्सेन प्रोक्ममो सम्‌ । देव्यम्‌। अदित्यम्‌ । प्रजापतिना प्रोत्तं प्राजापहम्‌ 
खिया प्रोत्तं खेणम । पौस्रम । पाणिनिना प्रोक्तां व्याकरणम्‌। पाणिनोयम्‌।वाऽ| 
छत्त्रम्‌। काणाद्म्‌ । गौतमम्‌ । इत्यादि ॥ ४१८॥ | 


पुराणप्रोक्तष बाह्मणकल्यष ॥ ४१८ ॥ अ०। ४। ३ । १°५।| 
पोक्त अर्थ में जो प्राचोन लोगों के कहे ब्राह्मण और कल्पवाच हों तो हो 
यासमथ प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय ही । पुराणेन चिरंतनेन सुनिता" 
| न प्रोक्ता भाल्लविनः. । शाव्यायनिन:। ऐतरियिणः । कल्यो में। पेढी कछ 
आइणपराजो कल्पः । इत्यादि ॥ ४१८ ॥ | | 


बा०-न्याज्ञवल्क्यादिभ्य: प्रतिषेधः ॥ 8२०। | 
|  याज्ञवल्कत्रादि शब्दा से णिनि प्रत्यय न होवै । पुराण प्रोतं धोती, हृ 
| याजञवल्कोेन प्रोक्षानि ब्राह्मणानि यान्नवल्‌कानि। सौलभानि। इत्यादि) | 
| प्रद्यय होता है। काशिकाकार जयादित्य भादि लोग इस को ग | 
दसी हीं ई तु) 
लिये. यह लिखा है कि याप्नवस्कादि ब्राह्मपुराण प्रोता न २०। 
| बने हैं सो महाभाष्य के विरुद होने से मिथ्या समकना चाहिये |” | 
तेनेकदिक्‌ ॥ ४२१ ॥ अ० । ४। ३। ११३॥ व | 
| एकदिक्‌ नाम'तुल्यद्कि अर्थ में टतोयासमर्ध प्रातिपदिकों हा | 
व अ हों हीं जैसे । दक्षेणे कदिक्‌ वार्च:। वाराणस्या एकदिक्‌। वारा. 2! ही. 


८. ; | £ त्र द्कि हौद रू A द १ हु d 
| सुदाल्रकदिक सौदामनी कदरिक है 5: क 
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| 


| स्त्रणताद्रित: ॥ न 


तसिश्व | ४२२ ॥ अ० ॥ 8 । ३ | ११३ ॥ 

दिक्‌ अथ में ढतीयासमथ प्रातिपदिकं से तसि प्रत्यय भी हो । तसि 
द्वा की भव्यय संज्ञा जाननी खरादि गण में पाठ होने से । नासिकया 

| प्रश्‌ नासिकीतः 4 सुदामतः । चिमबन्तः। पोलुमूलतः । इत्यादि ॥ ४२२॥ 


| . उरसा यञ्च॥ ४२३ ॥ अ०।४।३।११४॥ 
| भैकदिंक इस विषय में उरस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌ और चकार से तसि 
|| भी हो जेसे। उरसा एकाद्कि उरस्यः । उरस्तः ॥-४२२.॥ ` 

उपंज्ञात ॥ ४२४ ॥ अं, ४ । ३ । ११५॥ 
|| पपत्नात भथ में टतोयासमधे प्रातिपदिकं से यथाबिहित प्रत्यय हों जेसे। 
|| एणिनिनापन्नांत पाणिनीयं व्याकरणम्‌ पातच््ञलं यागशास्त्रम्‌। काशहत्सम्‌ । 
|| स्वम । भ्रापिशलम । जो अपने आप जाना जाय उस का उपज्ञात कहते 
|| प्रत विद्यमान वस्तु का जानना चांहिये ॥ ४२४ ॥ । 


छते ग्रन्थे ॥ 8२५ ॥ अ०। ४।३। ११६ ॥ 
गो किया जावे सो ग्रंथ होवे तो इस अर्थ में टतोयासमध ग ये 
शाविरित प्रत्य हो जैसे । वररुचिना छता। वाररुचाः ज्ञोकाः। मात गर 
ब) भर्गवो ग्रः । यहां ग्रंथ ग्रहण इस लिये है कि । कुलालक्षती घट: । यहा 
॥यनहो॥ ४२५ ॥ 


तखढ्स्‌ ॥ ४२६ ॥ अ०। ४॥ ३। १२०.॥ 
सका यह है इस अर्थ में षंछोसम्थ प्रातिपद्को से यधाविहित प 
(| १ । बनेर दण्डो बानस्मत्यः । राज्ञः कुमारी राजक me न 
] | ' | यहां ( राज्ञ:कच ) इस से ककारादेश हो जाता है। उप व 
) । कापटवम्‌ | राष्ट्रियम:। अवारपारीणम्‌ । देवस्थद्स्‌ । द्वम्‌ र 
॥ ४२६ ॥ a 


। 


वा०-वहिस्तुरणिद्‌ च ॥ ४९° 

॥ हे मत्ययान्त वह धातु से. अण प्रत्यय और प्रत्यय 
संबोदु: । खं सांवहिचम ॥ ४२७॥ के 

| बा०-अग्तौधः शरस रञ्‌ भं च॥४२८ ॥ 


र 3 ‘RTT 077 
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की इट्‌ का आगम भो 


00 कक न 


® 
| ठकम्‌ । मीट्रकम्‌ । पेप्पलादकम । कालापकम । इत्यादि । अधिकार 


८0 ति मार) जा ॥ 


शरण नाम' घर अथ में अश्नोध्‌ प्रातिपदिक से रज. प्रत्यय भोर | 
पूर्व को भसंज्ञा भो जाननो चाहिये जसे । अरग्नोधःशरणम्‌ । आग्नोप्रम। | 
। 


वा०-समिधासाधाने षेण्यण्‌ ॥ ४२९ ॥ 


समिध्‌ प्रातिपदिक से आधान षछौ का अथ होवे तो घेखंण प्रत्यय हो॥े। 
प्रित्‌ करण डोष, प्रत्ययःहोने के लिये है। सामिघेन्यो मंच; | सासिधेनोक्रक॥ १११] 


द्वन्दाट्वुन्‌ बरसेघुनिकयो:॥ 8३० ॥ झआ०।-8। ३ । १२३। 
जिन २ का परस्पर वेर और योनिसस्बन्ध 'हो.उन के वाचो. इनद सपरा | 
किये प्रातिपदिको' से बन्‌ प्रत्यय हो. खाथ में । वेरइन्द से । अहिनकुलिवा। 
दृद प्रातिपद्को' स भो परख से वन्‌ होता है । काकोलकिका । झ़ाबराह 
का । मंथुनिकहन्द सं । गगकुशिकिका । अन्रिभरदाजिका । इत्यादि यहां लिंग 
नुशासन की रोति से नित्य खौलिँग होता है ॥ ४२० ॥ 


वा०-वरदेवासराद्स्यिः प्रतिष्रेष। ॥ ४३९ ॥ 


वर अथ में देवासुर आदि प्रातिपदिकों से बन्‌ प्रत्यय न हो किन्तु प्रण | 
होवे जसे । देवासुरम्‌ । राचोऽसुरम्‌ । इत्यादि ॥ ४३१ ॥ | 


गोचचरणाट्वुञ्ज ॥ ४२२॥ अ०। ४। २। १२४॥ 
गीच वाचो और चरणवाची प्रातिपदिकी' से वुञ्‌ प्रत्यय 'होवे ॥ १२२। | 


वा०-चरणाइमौम्‌नाययो; ॥ 88३॥ | 

गोतवाचियों से सामान्य षष्ठी के अर्ध में और चरणवाचियों से धम 2१ | | 
शान्राय'विशेष अर्थ में बुज्‌ प्रत्यय समस्ही जैसे गोत्र से। उलुचुकायतीरिदै | 
कायनकम्‌ । हद प्रातिपतिपदिको' से भी परत्व से वुज हौ होता ह ही, | 
गकम्‌ वात्सकम्‌ । इत्यादि | चरण वाचियो' से । कठानां ध श्रा 


हे 


अण्‌ पाता है उस का यह बाधक हे ॥ ४ २२ ॥ | 
सङषाङ्गलच्‌रा व्वञ्यञ्ञ्ञामण ॥ ४२४ ॥ 


अ०| 8। ३.। १२५ ॥ 
पूवे सूच से बुज, प्रत्यय प्राप्त हे उस का यह अपवाद है । 
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' 0 जज ॥ 


0 


पपप 


कर विदानां 0 का साक लक्षण वा वेदः । औव, । यजन्त सें। गर्गाणां 


` वा०्सङघादिष घोषग्रहणस्‌ ॥ ४३५ ॥ 


~ 236 ७ 


पद आदि रथाँ में जो प्रत्यय कहे हैं वे घोष अथ में भौ उन्ही प्रातिपदिको' 


| ज मैं । गार्गी घोष: । वात्सो घोषः। दा: प्राचो वा इत्यादि ॥ ४३५ ॥ 

शकलादा ॥ ४२६ ॥ अ० । ४ । ३। १२६ ॥ 
सूत्र में प्रातविभाषा इस लिये समकना चाहिये कि शकल शब्द गर्गादि 
मैं पढ़ा है उस के यञन्त होने से पूर्व खच से नित्य अण्‌ प्राप्त है उस का 
विय किया है । षष्ठीसमर्थ गात्र प्रत्श्यान्त शकल प्रातिपदिक से विकल्प क 
७ प्रण प्रय होवे और पक्ष में गाचभाचो से वुज समकना चाहिये । श्राकल्य- 
||रंषोऽ्रो लचणं घोषो वेति शाकल:। शाकखकः । इस सूत्र पर काशिका और 
शितकोसुदो रचने और पढ़ने वाले लोग कइते हैं कि (शाकलादा ) ऐसा सूत्र 
होता चाहिये। वे लोग शकल शब्द से प्रोक्त श्रथ में अण करके इस शकल शब्द 
॥भपरणवाची मानते और संघादि अर्धी में निर्वचन करके प्रत्यय करते हैं सो यह 
|| तोगाका अथ मिथ्या है क्या कि जो (शाकलाइा) एसा सूत्र मान ता गकल 
॥शतिपदिक चरणवाची हुआ फिर उस से संघादि अर्थों में कस प्रत्यय होगा यह 
॥ पित पूवापर विरुद्ध है क्योकि चरणवाचियें से धम और आ्त्राय श्रथ में प्रत्यय 
॥*ईंओर महाभा से भी विरुड है महाभावयकारं पतंजलि सुनि बहुत खलों 
(| पाक्य के सूत्र का शाकल लिखते हैं फिर चरणंवाचो होगा तो लक्षण अथ 
य गब्द से क्या प्रत्यय हो सकेगाः॥ ४२६ । 


$; रेवतिकाद्स्यश्छः ॥ ४३७ ॥ ली 
गार पहा गोत्र वाचियों से वज प्राय प्रास है उस का यह अपवाद है । रेवति- | 
३ र प्रातिपद्कीं से सबंध सामान्य अर्थ में छ प्रत्यय होते जस । रेवतिकाना 
. हो घोषो वा रेवतिकीयः । खापिशीयः । चैमदददोयः । इत्यादि॥ ४२०॥ | 


वा०-कौपिञ्चलहाख्तिपढाट्ण्‌ ॥ 8२८० । क ह । 
क भौ योत प्रत्ययान्ता से बुज्‌ प्राप्त है उस का ps नो होवे 

से भीर झास्तिपद्‌ प्रातिपदिको' से संबंध सामान्य ही...” 
0 डि कोपिष्ृ लस्य सु ती गस्तिपद्‌ 8३८ | लि 
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विकारावयवा$धिकार: ॥ 
= == ॐ 
वा०-आथवणिकस्येकलोपञ्च रैं ॥ ४३६॥ 
पूवे वार्त्तिक से भ्रण प्रत्यय को ्रनुहत्तिचलो आतो है । अथर्व णिक 
धर्म तथा आस्नाय अथ में अण्‌ प्रत्यय और उस के इक भाग का लोप hs | 
भ्राधवणिकस्य धर्म आम्नायो वा आधवेण: ॥ ४२९ ॥ | 


तस्य विकारः † ॥ ४४० ॥ अ०। ४।३। १२९ ॥ 


विकार अथ में षष्ठोसमथ प्रातिपदिके! से यथाप्राप्त प्रत्यय हे! जेमे । रने | 
विकार श्राश्मन; । आश्मः । भस्मनो विकारो भास्मन: । भास्मः। मार्दिवः 
स्पतेविकारो दण्डो वानस्पत्य: । इत्यादि ॥ 88० ॥ १ 


अवयवे च प्राण्योषधिहक्षन्य: ‡ ॥ ४४१ ॥ अ०। ४।३। (५॥॥ 

विकार और अवयव अध में प्राणे ओषधो और दक्षवाचो प्रातिपदिगी ॥॥॥ 
यथाविहित प्रत्यय हां परन्तु प्राणो शब्दां से इसो प्रकरण में आगे श्रज कह ।||. 
जसे | कपोतस्य विकारो$वयवा वा कापोत:। मायर: । तेत्तिर: । ओषधिवाची! | 
लवङ्गस्य विकारोऽवयवो वा लावङ्गम्‌ । देवदारवम। निवेश्या विकारो$वयवो 
नवश्यम्‌। वचवाचौ। खट्रिस्य विकारोऽवयवो वा खादिरम्‌ । बाबरम्‌ । वार 
काण्डम्‌ । कारोरं भस्म । इत्यादि ॥ ४४१ ॥ 


मयड्वतयोभोषायामभच्याच्छाटनयो: | ४४२ ॥ 


अ० ।४ | ३ | १४३ ॥ | 
विकार और अवयव अर्थ में लौकिक प्रयाग विषयक प्रतततिमात्र से मयद | 
विकल्प करके हो भच्य और आच्छादन अर्थ का छोड़ के। अश्ममयम्‌ । भर 
) सुवासयम्‌ । मोवम्‌ । बनस्पतेविकारो बनस्पतिमयम । बानस्पत्यम्‌ । यहा 
क > १ दास कही हब 7 


“भगवन्‌ शब्द वसन्ताटि गण में पढ़ा हे उस से अधीत वेद अर्थ में ठक हीता है! अधर्वायम । 
पीच । आर यह चरण वाची शब्द होने से वञ प्रत्यय प्राप्त डे उस का यह वार्चिक थपवाद 
जल०) ऑर ( आयष ) ये दोनों वार्षिक काशिका आदि लिखे र 
पुस्तकों में सूत्र करके कि हौ 
| है सी जी ये मूत्र ही होते तो महाभाष्य में वार्षिक क्यों पढ़े जाते । और कैयट ने भौ लिखा है 


सर 
| पाठ अपाणिनीय है । इस से निश्चय किसी मूर्खता 
_लिण दियेह॥ . होता है कि कैयट के समय से पूर्व हो 


नक २ ~ A 


र 
र 
प 


| 
| __ इस सृज में तस्य ग्रहण की थनुइत्ति ( तस्येदम्‌ ) इस पूर्व से चली आती फिर तथ ग्रह PTE 
EIR का से पूर्व २ शेषाधिकार की समामि समनी जावे अर्थात्‌ विकार अवयव था 


'होवे । और यह प्रकरण सामान्य पदार्थ at 
का बाधक है ॥ ह| 
१ क नियनाथे होने के लिये प्रथक्‌ किया है .कि इस प्रकरण में प्राणी वीषधि और * : i, 
i अर्थ में और अन्य शब्दों से केवल विकार अर्थ में ही पर्य ह... 


च ता क्क > £ 
4 स्त्रेणताडितः ॥ 


| ८३ 
। 


| `. क कद का 
८ लिये है कि वेल्वः। खादिरो वा यूपः स्यात्‌ । यहां मयट्‌ न हो 
द्रभच्याच्छादन ग्रहण इस लिये है कि मीन: सप; । कापॉसमाच्छादनम। 


| 
| 
हाथी मयद्‌ न हीवे ॥ ४४२॥ 
|| नित्य टइशराद्स्यि; ॥ 88३ ॥ अ° ४।३। १३९ ॥ 


|| पद नित्य ग्रहण विकल्प की निद्वत्ति के लिये है। भच्य और श्राच्छाट्न- 
॥ हित विकार भर अवयव अर्थ हों तो षष्ठीसमथे हष संज्ञक और शरादिगण 


| 


| गां इह प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय प्राप्त है उस का वाधक मयट्‌ हे । शरादि | 
यम्‌ । दर्भमयम्‌ । इत्यादि ॥ 8४३ ॥ 

| जातरुपन्य, परिसाण ॥ ४४४ ॥ अ०। ४ | ३। १४९ ॥ 

| नातरुप शब्द सुवर्ण का पर्यायवाची है बइवचम निदेश से सुवण वाचकां 
|शग्रण होता हे । परिमाण विकार अर्थ छोंवे तो सुवर्णवाचो प्रातिर्पाद्का 
||ेष्‌ प्रय होवे जैसे । अष्टापद्स्य विकार त्राष्टापद्म्‌ । जातरूपम्‌। सौवणम्‌ । 
ऐक इत्यादि यहां परिमाण ग्रहण इस लिये है कि । सुवणमय; प्रासाद: । 
| प्रण प्रद्यय न हो । यह मयट का अपवाद है ॥ ४४४ ॥ 


प्राणिरजताट्स्यो ऽञ्‌ ॥ ४४५ ॥ अ०। ४।३। १९०॥ 


बह भ्रण का अपवाद हे । घष्ठी समर्थ प्राणिवाचौ भौर रजतादि प्रातिपदि 

तृ पो भर प्रत्यय हो विकार और अवयव अरथी में । प्राणी । अ 
) न | 
| पतिम्‌ । मायूरम्‌ | तेत्तिरम । रजतादि । राजतम्‌ । सस 


१: कौतवत्मरिसाणात ॥ ४४६॥ अ०। 8 १०९ he है 
0. २ परिमाणवाचो प्रातिपदिक से क्रीत श्रथ में यो ज द जसं । 
| गातिपदिक से वही २ प्रत्यय यहां विकार श्रवयत री नेष्किकः 
तम्‌ । नेष्किकम । होता है वैसे हो । निष्कस्य न 

तेक: । निष्कः | दिनेष्किकः । इत्यादि ॥ 88६ ॥ 

* 


_ फल 8४७ | अ०। 8 | २ । १५-॥ 
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भव्दिक: । इत्यादि.॥ ४५२ ॥ | क ON शल 0 002 Ms BREN... 


किन ह Ca | म १ | 
४ विकारावयवाऽधकारः ॥ |- 


विकारावयव फल अथ अंभिषेय ही ता विहित प्रत्यय -का लक होवे र 

। आमलक्याः फलम्‌ । आमलकम्‌ । वढ्य्था; फलानि वद्राणि | कुबलकम | | 
बिस्वम्‌# । इत्यादि ॥ ४४७ ॥ क | 
लप च † ॥ ४४८ | अ०। ४। ३ । १६२९॥ | 

जस्वू प्रातिपद्कि से विहित विकारावयव प्रत्यय का विकल्प करके लुप हो; 
। जस्बा विकारः फलम्‌ । जस्वः फलम ॥ ४४८॥ | | | 
[०-फलपाकणषासुपसंख्यानस्‌ | ४४९ ॥. ` ||| 
जिन गेंहू जी धान आदि फलो के पकने समय में उन के दच सूख जाते हैं। |! 
उन से भी विहित विकारावयव प्रत्यय का नित्य लुण्‌ होवे जैसे ब्रौडिणां प. || 
लानि व्रीहयः । गोधूमाः। यवाः। माषाः। तिला: । मुद्दा: । मसूराः। इत्यादि॥ ४४९ || ` 
वा०-पुष्परमलेघ बलम ॥ ४५०॥ | 
पुष्प ओर नूल विकारावयव अर्थ छो तो बहुल करके प्रत्यय का लुप हो जेसे। || 
मल्लिकायाः पुष्पं सूलं वा मल्लिका । करवोरम । विसम्‌ । स्टणालस्यः पुष्य सूलं वा |' 
रूणालम्‌ । बहुल ग्रहण से कहो नहों भी होता जैसे । पाटलानि पुष्पाणि मृः ||: 
लानि वा । बैल्वानि फलानि ॥ ४५०॥ | 
ग्राग्वहइतडक्‌ ॥ ४५१ ॥ अ०। 8 । ४।१॥ ए 

यह अधिकार सूत्र है (तइइति०) इस सूच पर्यन्त जो २ अध कहे हैं उग || 
सव में सामान्य से ठक्‌ प्रत्यय होगा जेने । अच्चेर्ीव्यति-आच्िकः । इत्याद |. 
इस चतुयाध्याय क प्रथम पाद में ( प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ) यह अधिकार कर चुक हैं! | f 
उस को यहां से निति समझो. क्योंकि अगले सून में दोव्यति शब्द-पढ़ा रै । || 
अण्‌ के अधिकार की समाप्ति होने ने प्रथम हो दूसरा ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार |. 
करद्या । इस विषय में लौकिक दृष्टान्त यह है कि राजा जब उड होता 

तो'अपने जौवते हो पुत्र को गद्दी पर बैठा देता हे ॥ ४५१ ॥ 


१० ठकूप्रकरण तदाहेति माशब्द दिभ्य उपसंख्यानस्‌ ॥ 8५२ 
एसा वह कहता है इस अर्थ में माशब्दादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ पर्य || 
| जव । माशव्द इत्याद माशब्दिक:। निखा; शब्दा इत्याई नेत्यशव्दिक। * ||| 


। 
| 
| 
| 


| 
| 


पी 
कां 
य का लुक होने के पश्चात ( लुक्‌ तद्धितलुकि ) इस सूत्र से खो प्रथ 


+ रः | | 
nb है फिर लुप्‌ विधान इस लिये है कि ( लुपियुत्तव०) इस से वि आओ 
या यफतस&&-०-२०ए ३0५3 909 ४0) ~ 22 ७50... cio Kany तनुषु हकािंग। bdangotn वध. री 


| 
| 
| 


| 


I 
| _ सस्‍त्रणतादितः ॥ द्पु 


वा०-आझौ प्रभतादिश्य: ॥ ४५३ ॥ 


दितीयासमथ प्रभूतादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे कहने भ्रथ में जेसे । 
| ूतमाइ प्रारूतिकः । पाव्यासिकः । इत्यादि ॥ ४५३॥ 


बा०-ए्च्छतौ स॒स्नातादिस्यः ॥ ४५४ || 


दितीयासमथ सु्नासादि प्रातिपदिकों से पूछने अथ में ठक्‌ प्रत्यय होवे जेसे। 
पातं एच्छति सीस्रातिकः। सौखरात्रिकः । सुखशयनं एच्छति सौखशयनि 
| । इत्यादि ॥ ४५४ ॥ 
| [०-गच्छतौ परदाराद्य्यिः | ४५५ | 
हितोयासमध परदारादि प्रातिपदिकों से गमन करने अथ में ठक प्रत्यय हो 
|से। परदारान्‌ गच्छति पारदारिक:। गौरुतल्पिक: । इत्यादि ॥ ४५५ ॥ 


त दोव्यनि खनति जयति जितस्‌ *॥ ४५६॥ अ० । ४ । ४ | ३॥ 
दोव्यति आदि क्रियाझ्रो' के कत्ता वाच्य रहें ती ढतोयासमध प्रातिपदिकों 
हक प्रत्यय होवे जेसे । अन्चेर्टीब्यति--श्राच्चिक; । कुहालेन खंनति कीहालि 
| । शलाकामिजेयति ्रालाकिकः । शलाकाभिजितं शालाकिकं धनम्‌ । 
| यादि ॥ ४५६ ॥ 


संसृतम्‌ ॥ 899 ॥ अ०। ४। ४।.३.॥. ` 
। संस्कार करने अर्घ में हती यासमर्थ प्रातिपदिकों से ठकू प्रत्यय होवे जेसे। ष्ठतेन 


॥रृतंघात्तिकम | तेलिकम्‌। दघ्नासंस्कृतं दाधिकम्‌ । साक्षिकम्‌ । इत्यादि॥ ४५७ ॥ 

पं तरति ॥ 8५८:॥ अ० । 8 ।.३। ५॥ 

| तरने अर्थ में ढतोया समथ प्रातिपदिकं से ठक प्रत्ययोः जसे । ठषभण 

| पिति वा्षभिकः । साहिषिकर; | औडपिक: । इतल्यादि॥ ४५८॥ ` ` | | | ह 
 जनोद्याचण्ठन्‌ ॥ 8५६ ॥ अ°।३।४।७॥ 

| |: फ पूव सूत्र से ठक प्राप्त है उस का अपवाद ठन्‌ किया है। तरने अथ में 

| णोयासमर्ध नो और दाच प्रातिपदिकं से ठन्‌ प्रत्यय हीवे जसे । नावा तरति! 


| | / र 


विक! । घेन तरति घाटिकः । कौन्मिक: । बाइक: । इत्यादि ॥ ४५८ ॥ 


चस्ति ॥ 8६% ॥ अ०। ४ । ४। ८ ॥। 
* प जित न ग्रहण इस लिये है कि' जि धातु का कर्म अभिधेय ही | 


SO 
"7० सका 
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८्६ ८ ठगाधकार. ॥ EE. tC 


` चलने अर्थ में टतीयासमथ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे जैसे | धक | 
न चरति झाकटिकः । रथिकः । हास्तिकः । इत्यादि ॥ ४६० ॥ 
आकषीत्ठल॥ ४६१ ॥ अ०। 8। ४।९ ॥ 


यहां पूवे सत्र से ठक्‌ पाता है उस का अपवाद हे । चलने अर्थ में रतौग | 
समर्थ आकर्ष प्रातिपद्कि से छन्‌ प्रत्यय होवे | षित्‌ करण खौलिंग में छीष च| 
ने के लिये है। आकर्षण चरति आकषिक: । अआकधिको ॥ ४६१ ॥ 


का०-# आकषीत पपीदेभेस्वादिभ्यः कसोदसखृत्राच । 
एवसथात्किशरादेः षितः षडत ठगधिकार ॥ ४६२ ॥ 


यह आयो छन्द है। ्राकष शब्द से ष्ठल्‌ । पर्पादिकों से छन्‌। भस्त्रादिभींये| 
ष्ठम्‌। कुसोद्‌ भौर ट्गेकाट्श प्रातिपदिकों से ष्ठन्‌ और छच्‌ श्रावसथ शब्द से ठ्‌ | 
और किशरादि प्रातिपद्कों से छन्‌ ये छ; प्रत्यय इस अधिकार में भित्‌ हैं ॥४६२। | 
 वेतनादिम्थो जोवति ॥ ४६३ ॥ अ० । ४। ४।१२॥ | 
` जोवने अथ में टतौयासमथ वेतनादि प्रातिपदिकं से ठक प्रत्यय हो जसे।| 
वेतनेन जीवति बेतनिकः । जालिकः । वेशेन जोवति वेशिकः। उपदेशेन जोवति | 
ओऔपदेशिकः । उपस्थेन जौवति श्रीपस्थिकः । श्री पस्थिको गणका । ४६३ ॥ 
इरत्य॒त्संगा द्भ्यिः ॥ ४६४ | अ०। 8 । ४। १५॥ । 
इरने अध में उत्संगादि प्रातिपदिकं से ठक प्रत्यय होवे जेसे। उत्संगेन हर hk 
|. 
| 


ति थीक्षंगिक; । औडुपिक: । इत्यादि ॥ ४६४ ॥ शै 


विभाषा विबधात्‌ ॥ ४६५ ॥ अ० | ४। ४ । १७॥ 
इस सूत्र में अप्राप्त विभाषा इस लिये है कि छन्‌ प्रत्यय किसी से प्रात नौं 
है। हरने भ्रथ में ढतोयासमर्ध विवध प्रातिपदि से ष्ठन्‌ प्रत्यय विकल्प करी | ; 
होवे पच में ठक्‌ हो जैसे | विवधेन इरति विवधिकः । विवधिकी । वेषि ष 
वेवधिकी ॥ ४६५ ॥ है| 


वा०-वोवषाञ्च ॥ ४६६ ॥ | 
... वीवध प्रातिपदिक से भी हरने अर्थ में ष्ठन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होगे छ | 
| स स्य यय इरति वौवधिक; | वीवधिकी । वैवधिक: | बैवधिकी | इस वोवध १९ „| || 


MO TTT —्——— ति || 
| Ei Me ने किन्ही प्रातिपदिकों सें विभक्ति कै सकार की संहितां * बगी” |, 
| शक बल घोर किन में ह 0” कै लिये पित्‌ किया है | इस से संदेह होता है कि किंग .. || 

र किन से विभक्ति का है इस संदेह की निइत्ति के लिये बह कारि मड 
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७४७ भो करै: 

|) १४१ 
जा ह 
र. कता 
“श्र i 


। स्बरेणताटितः ॥ द 


परका भादि पस्तकं में सूत्र में हो मिला दिया है।सो वार्त्तिक होने से खू 
{प्रताना ठौक नहीं है । ओर ये दोनों शब्द एकाथ हैं । शब्द के स्वरूप का 
होता है इस से प्राप्त नहीं था ॥ ४६६ ॥ 
/ निवंत्तेऽचदूता दिष्य ॥ 8६७ ॥ अ०। ४। ४ । १६ ॥ 
निर्वेत्त अर्थात्‌ सिद्द होने अथ में टतोयासमध अक्षद्यतादि प्रातिपदिकों से 
ह प्रथय हो जसे । अक्षयूतेन निवृत्तमाक्तदूतिकं वेरम्‌ । जानुप्रहृतिकम्‌ । का 
एकमईनिकम्‌ । इत्यादि ॥ ४६७ ॥ 
च्ेसम्‌नित्यम्‌ ॥ ४६८॥ अ०। ४ । ४ । २० ॥ 
ज्षिप्रत्ययान्त ढतीयासमथ प्रातिपदिकां से निवेत्त अथ में मप्‌ प्रत्यय नित्य 
है होवे। अर्थात्‌ अधिकार के विकल्प से वाक्य प्रास है सो भो न रहै जेसे। 
ह्मा यवागू: । उप्‌ त्रिमं बौजम । कृत्रिम: संसार: । इत्यादि ॥ ४६८ ॥ 
| वा०-भाव इति प्रशव्य इमबवक्तव्यः ॥ 8६८ | 
भाववाची प्रातिपदिकों से इमप प्रत्यय कहना चाहिये । ऐसा वाक्षिक क 
| पेत्र का भो कुछ प्रयोजन नहीं है क्ये कि ( कुमा भूमि; ) ( सेकिमो 
0 | इत्यादि उदाहरण सच खे सिद्ध नहीं हो सकते ॥ ४६८॥ 


संृष्टे ॥ ४७० ॥ अ०। 8 | 8 । २२ ॥ 
मिलाने अर्थ में ढतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे जस । दभा 
एट दाधिकम । ताक्रिकम्‌ । मारिचिकम्‌ । थाङ्गवेरिकम्‌ । पप्पलिकम्‌ । 
मिक यवागूः । गौडिका गोधूमाः । इत्यादि ॥ ४७० ॥ 


व्यद्युनेरुपसित्ने ॥ ४७१ ॥ अ०। ४।४। २६ | 
ठपसिक्त अर्थात्‌ सींचने श्रथ में व्यव्ननवांचौ ढतोयासमथ प्रातिपदिक से 
फ पर्यो जैसे । दध्लोपसिक्नं दाधिकम्‌ । ताक्निकम्‌ । गीडिकम्‌ । पायसि 
| भारिचिकम्‌ । इत्यादि व्यंजनवाचियां का ग्रहण इस लिये है कि उदके 
पास शाकम्‌.। यहां प्रत्यय/ न हो ॥:४७१ ॥ | 
| ऐत्म्सुपूर्वमोपलोमकूलम्‌ ॥ ४७२ | अ० । ४। ४। र८ ॥ 
तने भर्न ने दितीयासमर्ध प्रति तथा अनु ये जिन के पूर्व हों ऐसे ईप लोम | 
७ कूल प्रातिपदिके से ठक्‌ प्रत्यय हो जैसे। प्रतोपं वर्तते प्रातोपिकः। आ- | 
| । प्रतिलामं वत्ते प्रातिलोमिकः । आनुलोमिकः । प्रतिकूलं वत्तते प्रा- 
क. | आनुकूलिकः ॥ ४७२॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
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प्रयच्छ ति तो गलत आइए चर खिल हा मे ॥ ३७३-४ अ० । ४ | ४। ३० ॥ 
प्रंयछति अर्थात्‌ देने अथ में जी पढाध दियाजाय सो निन्दित हो तो दितीयास 
धे प्रातिर्पादको से ठक्‌ प्रत्यय हो ॥ 8७३ ॥ 


वा०-मेस्याज्लोपोबा॥ ४७४ ॥ 


प्रत्यय, उत्पन्न होते समय (मे). (स्यात्‌) इन दो .पदो'का विकल्प करके लोप 
हो जावे । विकल्प इस लिये है कि वाक्य भो बना रहे जैसे । हिगुणं मेस्यादिति|| 
प्रयच्छति इ गुणिकः। त्रगुणिकः॥ ४७४ ॥ 


दृइत॒धषिभावः॥ ४७५ ॥ 


 उञ्छति॥ ४७६ | अ° | ४। ४ । ३२ ॥ 
उच्छने अथ में दितोबासमध प्रातिपढ्कों से ठक्‌ प्रत्यय हो जसे। वट्राणु 
व्कति वादरिकः | श्यामाकिकः। गोधमानुच्छति . गौधमिक; । काणिकः।|| 
इत्यादि॥ ४७६ ॥ । 


र्नति॥ ४99 ॥ अ०। ४। ४।३३॥ ` | 
रचा अथ में दितोयासमथ ,प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हीवे-जेसे। ग्राम 
रचति ग्राभिकः । समाजं रचति सामाजिक; । गोमण्डलं रचत गौमण्डलिंग/ || 


| कुटुम्बं रचति कोटुम्बिक; । नगरं रचति नागरिकः.। इत्यादि ॥ ४७9 ॥ 


प्रचिसत्खमुगान्‌ हन्ति.॥ ४७८.॥ अ० | ४। 8 । २९ ॥ 


| मारने अथ में दितोयासमथ पचि मत्स्य भोर रूगवाची प्रातिपदिकी बै छ | 
| प्रत्यय होवे जेये। प्रचिणो इत्ति पात्रिकः। खेचरिकः ॥ शाकुतिक' Bt | १ 
| | हन्ति शोकिकः | बाकिक! । मायरिक; । तेत्निरिक; | मत्स्य: । मा | 

_ | मैनिक: | शाफरिक: । शाकुलिक: । रूग। मार्गिक: । हारणिकः। सौक || 


| 


_ | सारंगिकः #॥, ४७८ ॥ 


स त ङ पढ़ा, | 
| शब्दीं कै खरूप का ग्रहण इस लिये नहीं होता कि / ख'रुप ० ) इस पर वार्तिक पर 


करना चाहिये जिससे पची.चग और भल्ल इन के पर्यीयवाचौ और विशेष वा 
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स्लणताहुत; ॥ ह 


प्ररिपन्यञ्चच तिति ॥ ४७६ ॥ अ० । 8।४। ३६॥ 
| शिति और मार ने अर्थ में हितौयासमर्थ परिपन्य प्रातिपद्कि से ठक्‌ प्र- 
|| हीवि जैसे | परिपन्यं तिर्छात मारिपन्थिको दस्यु: । परिपन्थं इन्ति पारि- 
॥विक उत्कोचकः ॥ ४७९ ॥ 
| प्राथोत्तरपदपद्व्यच्चुपद्‌ं ाबति॥ ४८० ॥ आ० | ४। 8 । ३७॥ 

इस सच में माथ शब्द माग का पर्यायवाचो है | शोधने और ज्ञान गमन 
पि श्रथौँ में पदवो अनुपद्‌ ओर माघ शब्द जिनके उप्तरपद में हो ऐसे प्रातिप- 
कीं से ठक्‌ प्रत्यय होवै जसे। विद्यामाथं धावति वद्यामाधिक: | धार्ममाथिकः । 
॥दख्माधिक: | इत्यादि । पदवीं धावति पादविक: । आनुपद्किः ॥ 8८० ॥ 


प्रदोत्तरपदं गृह्णाति ॥ ४८१ ॥ अ० | ४। ४॥ ३६ ॥ 

ग्रहण करने अथ में पद शब्द जिनके उत्तरपद में हो उन दितोबासमध प्रा- 
तिपदिकों से ठक प्रत्यय हो जस | पूवपद ग्टहाति पोवपद्किः। ओत्तरपदिक: | 
॥बाडि ॥ ४८१ ॥ । 

धम चरति ॥ 8८२ ॥ अ०। ४ | 8 । ४१॥ 
आचरण अर्थ में दितीयासमर्थ धर्म प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होवे जेसे । 
चरति धामिकः ॥ 8८२ ॥ 
बा०-अधमोच्च ॥ ४८३ ॥ 


SI 2 TS mn A 


|| समवायान्‌ समवेति॥ ४८४ | अ० | ४।४। 8३ ॥ 

यहां बइवचन निर्देश से समवायंवाचो शब्दों का ग्रहण होता हे । प्राप्त हो 
र भध में इितीयासमर्थ समवायवाचो प्रातिपढ्को' से ठक्‌ प्रत्यय हो जसे । 
भवायान्‌ समवति। सामवायिकः। सामाजिकः । सामूहिक: । सादिक; । | 
पाटि ॥ ४८४ ॥ ॥ 


| रेखने अर्थ में संज्ञा वाच्य रहे तो दितोयासमथ ललाट और कुकटो प्राति 
से ठक्‌ प्रत्यय हो जैसे | ललाटं पश्यति लालाटिको भृत्यः #। कुक्कटों 
ह कौक्कुटिको भिक्तकः ॥ ४८५ ॥ 

९ पालाटिक उस सेबक को कहते हैं कि जो अच्छंप्रकार काम न करै बंडा २ मालिक का सुख देखाकरे ॥ 
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TMS, २” क ना | 


&० ठगाधकार. ॥ 


तस्य ध्यम्‌ ॥ 8८६ ॥ अ० | ४। ४। ४७॥ 


पद्कां से धम्यं अथ में ठक्‌ प्रत्यय हो जसं । हाटकस्य धस्य द्वाटकिकम | आक | 
रिकम्‌ । आपणिकम्‌ । इत्यादि ॥ ४८६ ॥ 
बटतोऽञ्‌॥ ४८७ ॥ अ० । ४। ४। ४८ ॥ 
धम्य अथ में षष्ठीससथ ऋकारान्त प्रातिपदिकों से अञ्‌ प्रत्यय होवे जरे | | 
होतुधेस्ये होतम । पीत्रम्‌ । दोहित्रम्‌ । खास्त्रम्‌ । इत्यादि ॥ ४८७॥ 
वा०- रै नृनराब्यामञ्चचनस्‌ ॥ ४८८॥ | 


ड़ और नर शब्दों से भी अञ्‌ प्रत्यय होवे जेसे। मुर्धम्या नारी । एवं नरखा.। 
पि नारो ॥ ४८८ ॥ 


वा०-विशसितरिङ्लोपञ्च ॥ ४८९ ॥ 
विशसि शब्द से भज्‌ प्रत्यय और प्रत्यय के परे इट्‌ का लोप छोवे जसे।|| 
विश्वसितुधम्य वश्चस्त्रम ॥ ४८८ ॥ 
०-विभाजायतणिलोपञ्च ॥ ४८० ॥ | 
विभाजयिढ शब्द से अन्‌ प्रत्यय और उस प्रत्यय के परे णिच का लोप भी | 
होवे जसे । विभाजयितुर्धस्थ वैभाजित्रम्‌ ॥ ४०.० ॥ | 
अवक्रयः | ४६१ अ०॥ 8४ | ४।५०॥ 


. अवक्रय अर्थात्‌ खरौदने श्रीर बेचने अर्थ में षष्ठीसमर्थ प्रातिपंदिकी ड | 

ठक्‌ प्रत्यय होवे जेसे गोशालाया अवक्रयो गौशालिक: । आकरिकः । त्रा' | | 

| कः। हाटकिक; । इत्यादि ॥ ४८१ ॥ | 
तद्स्य पण्यम्‌ | ४९२ ॥ अ०। ४।४।५१॥ 


| पण्य समानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातिपद्को' से षष्ठौ के अर्थ ठत 
54 होवे जसे । सुवण पण्यमस्य सोवणिक, । अपूपा पण्यमस्य-त्रापूषिकः - 
| लिक; । ओषधयः पण्यमस्य-शषधिक: | मुक्ता; पण्यमस्य मी क्लिक: । इत्यादि 


शिल्पम्‌ | ४६३ ॥ अ०। 8 | ४॥ ५५॥ 


| ७७50 -- 

छ । है है, 00 
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हात ३ ५ र!) | | 
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नत हाने से सूत्र से हो अञ्‌ प्रत्यय.हा जाता फिर इस का वार्चिक मै 


रे ॥ | ६१ 


| द्व्य शब्द क्रिया को कुलशता अर्थ में वतमान है । शिल्प समानाधिकरण 
[हमास्मर्ध प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे जेसे । सढ्ङ्गबाट्न ३. शिल्यमस्य 
| ङ्कः । पाएविक: । वौणाबाद्नं शिल्पमस्य वेणिक: । इत्यादि ॥ ४८२ ॥ 

| प्रहरणम्‌ ॥ ४८४ ॥ अ०। ४। ४। ५७ | 

| प्रहरण समानाधिकरण प्रंथमासमर्थ प्रातिपदिको' से षष्ठों के अध में ठक्‌ 
[वय हो जैसे । आग्नेयाख्नं प्रहरणमस्थ-भाग्नेयास्तिक: । शतघ्नी प्रहरणमस्य 
| तन्मिकः | भौशण्डिकः । असिः प्रहरणमस्य आसिकः । चाक्रिकः । धानुष्कः । 
|ाण्डिकः | इत्यादि ॥ ४८४ ॥ डि? 

| शक्षियध्योरीकक्‌ ॥ ४८५ ॥ अ०। ४) ४। ५८ ॥ 

| प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ शक्ति और यटि प्रातिपदिको से षष्ठो 
|$ में ईकक्‌ प्रत्यय होवै जैभे । शक्ति: प्रहरणमस्य याक: । याष्टोकः॥४८५॥ 
| अस्तिनास्तिदिष्टंसातः॥ ४९६ ॥ अ० । ४ । ४ | ६० ॥. 

| अस्ति नास्ति ओर दिष्ट इन मति समानाधिकरण प्रथमासमध प्रातिपदिकों 
|रषहौ के अर्घ में ठक्‌ प्रत्यय होवे जेसे। अस्तीति मतिरस्य स आस्तिक: । १" ना- 
| तीति मतिरस्य स नास्तिकः । दिष्टमितिमतिरस्य स देष्टिकः ॥ ४८६.॥ 


| 


| शोलम्‌ ॥ ४८७ ॥ अ०। ४ | ४ | ६१॥ 
| शोल समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठौ के त्थ में ठक्‌ प्रत्यय 


। 2३... ~ 
हौ जरे । अपुपाभक्तणं शीलमस्य स आपूपिकः । शाष्कुलिकः $ । दोग्धिक: । 


| गीरकिक; । ओऔदनिक: । साक्षक: । इत्यादि ॥ ४८७ ॥ 

. ४ कछचा दिम्यो खः ॥ ४८८ | अ०। ४॥ ४। ६२ | 

|| शौल समानाधिकरण प्रथमासमर्ध छत्र आदि गणपठित प्रातिपदिकों से षष्ठो 
|| प्ण प्रत्यय होवे । ठक्‌ प्राप्त है उस का बाधक हे! छत्र शब्द सुख्य कर 


“ता का नाम हे ॥ ४८८ ॥ 


| | (आ च वाक्य में महाभाष्य कार ने उत्तरपद का लीप इभ लिये माना 
| धका हो ग्रहण होवै । और रूदड रचने वाला कहा तथा चाम 
| है म इोतौ है परन्तु लोक नै' मार्द ड्लिक शब्द से उस का बजाने 

र वाक्याध सव प्रयोगों मे जानी ॥ २" | 
यहां वाक्रार्थ में इतिशब्द उत्तरपद का लोप समझना चाहिये क्यों कि ईथर जीव पुनर्जन्म और 
"कर्नो का फल आदि है ऐसी बुद्धि जिस पुरुष कौ ही वह, आस्तिक और इस के विरुद्ध नासिक | 
भर जो इति शब्द का खाप न समफें तो जिस चीर आदि में अधिक बुद्धि हा वह भौ आस्तिक और 
हित जड़ पदार्थ भौ नासिक कहावें | | [ | 
७. भो भक्तण उत्तरपद का लोप समभना. चाहिये क्यों कि पूड़ो आदि बनाने वालों के नाम शाष्कु- | 
दिन हा जावे लाक में इम पदार्थों के खाने वाणे हौ इन नामो से सम्झी जाते हैं ॥ 
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है कि सार्टड्रिक शब्द से मदद 
आदि से मढ़ने वाले की भौ का- 
वाला ही लिया जाता है। ओर 


पि . | 


भा०-किंयस्य. छत्धारणं धारण शौलं स छात्र: | किंचातः. स छात्र: । किंचात: । राज, | 
पुरुष प्रा्ोति | एवं तह्त्तरपद्लोपोऽचर द्रव्य: । ` छचसिवक्त 
जम्‌ । गरुश्छत्रम्‌ | गुरणा शिष्यश्छत्रवच्छादा: । शिष्यण गर्‌. |! 
' एछत्रवत्मरिप्राल्य: ॥ ४८८ ॥ | 


लोक में परम्परा से छात्र शब्द विद्यार्थी का वाची है । इस लिये महाभाषः 
कार ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया कि छत्र शब्द से यहां गुरु उपमने | 
है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान रूपो अन्धकार को गुरु निवारण करता है इसलिये || 
छत्र है। जेसे घाम आदि से अपमो रक्षा करने हारे छाता को यत्न से रसते हैं | । 
वेसे हो अपने सेवन से गुरु को रक्षा करने वाला पुरुष छात्र कहा ता है। त्ौर| 
जेसे छाता घाम आदि से होने वाले दुःखों का निवारण करता है वेसे हो गुरु | | 
भी सूख॑ता आदि से होने वाले दुःखो' को नष्ट करता है । छत्रं गुरस्तक्षेबनगो-|| त 
लमस्य स छात्र: | कन्था चेच्छाचा । वुभुचा शोलमस्य स बीभुचः । इत्यादि! इस | 
सूत्र पर जयादित्य भट्टोजिदोक्ितादि कहते हैं कि गुरु के जो दुष्ट क हैं| 
उन के आच्छादन करने का खभाव वाला शिष्य छात्र कहाता है । इस व्याख्याः || 
न को बुद्धिमान्‌ वैयाकरण विचारे कि महाभाष्य से कितना विरोध आता है। || 
इस सूत्र क व्याख्यान से एसा अनुमान होता है कि जयादित्य भट्टोजिदोचिताईि ||| 
लोग महापातकी हों गे ॥ ४८८ ॥ | 
हित भक्षाः ॥ ५०० ॥ अ० । ४ । ४ | ६९ ॥ | 

यहां भक्त शब्द में बहुवचन निर्देश से भ्त वाचियों का ग्रहण होता है| | 
हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती और पूर्व से यहां षष्ठाथ की रुहि || 
| आती है इस लिये उस षष्ठी का विपरिणाम चतुर्थी समभनो चाहिये । ङितः || 
| समानाधिकरण प्रथमासमथ अच्यवाची प्रातिपद्कीं से चतुर्थी के अथ म ढब | 
त्यय होवे जैसे । ओदना दितमस्ने । औटनिकः । अपूपा डितमस्मे-आपूर्पि || 
शाष्कुलिकः | मौदकिक: । इत्यादि ॥ ५००॥ | 


तदस्मे दोयते नियुक्तम्‌ | ५०१ ॥ अ० | 8 । ४ | ६६ a 


निरन्तर देने अथ में प्रधमासमर्थ प्रातिपद्कीं से ठक्‌ प्रत्यय we i 
अयासनसस्म दोयते | आग्रासनिकः । आग्रभोजनिकः । अपूपात्रस्म * || 
व्यापूपिक; । मौदकिकः । इत्यादि ॥ ५०१ ॥ || 
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CR 
ड स््रणताडुतः ॥ 8३ 


| पयत करने अर्थ में ससमोसमथे प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय हो जैसे । पा- में सप्तमोससथ प्रातिपद्किं से ठक प्रत्यय हो जेसे पा 

| नायां नियुक्तः पाकशालिक: । शोल्कशालिक: | हाटकिकः । आपणिकः 
पदेशे नियुक्तो धार्मोपदेशिकः । वद्याध्ययनिकः। शास्त्राध्यापनिकः । यंचा 
ह नियुक्ती यान्वालयिक: । इत्यादि ॥ ५०२ ॥ 

|  अआगारान्ताइन्‌ ॥ ५०३॥ अ० | ४ | ४ | ७० ॥ 

| । यहां पूवसूच से ठका प्रत्यय प्राप्त है उस का यह अपवाद हे । नियत करने 
| सञ्चमौ समथे अगारान्त प्रातिपदिकों से ठन्‌ प्रत्यय हो जसे। धनागारे नियुक्ती 
'लागारिक: । शस्वागारिक:। अशवागा रिक; । पुस्तकागारिक: | इत्यादि ॥ ५०३ ॥ 


| अध्यायिन्यदेशकालात ॥ ४५०४ ॥ अ०। 8 । ४ | ७१ ॥ 

| | जिन देश और कालो में पढ़ने का निषेध है उन प्रातिपट्कि से ठक्‌ प्रयय हो 
कर सगानेधीते श्माशानिक: । शौद्रसानिधिक: । सन्विवेलायामधोत सान्धिवे 
हिक; । अष्टय्यांमंधीतेत्राटंसिक: । चातुदेशिक: । पौणंमासिक; । इत्यादि॥ ५०४॥ 


| इटिनान्तप्रस्तारसंस्यानेषृ व्यवहरति॥ ५०५॥ अ०। 8४ । ४ ७२ ॥ 
| ववहार करने अर्थ में कठिनान्त प्रस्तार भीर संस्थान प्रतिपद्दिकीं सं ठक्‌ 
ब्यय होवे जेसे । कुलकठिने व्यवहरति कौलकठिनिकः । कीटस्बकठिनिक; । 
सारे व्यवह्रति प्रास्तारिकः । सांस्यानिकः । इत्यादि ॥ ५०५ ॥ 


निकटे वसति ॥ ५०६॥ अ० । 8। ४ । ७३.॥ 
सने अर्थ में सप्तमोसमर्थ निकट प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय हो जेसे । 
पिटे वसति नैकटिकः ॥ ५०६ ॥ । | 
प्राग्वितादात ॥ ५०७॥ अ०। ४। 8। ७५ ॥ 
|| प्रधम ठक प्रस्थ का अधिकार कर आये हैं उस को समासि यहां से सम- 
लनो चाहिये । क्यो. कि बति शब्द अगले सूज में है उस अधिकार ते रहते हो 
| | रा अधिकार यत्‌ प्रत्यय का करते हैं इस का दृष्टान्त भौ पूव दे चुके हैं । यहां 
॥ लेके ( तस्मे हितम्‌ ) इस अधिकार के पूवे २ जी श्रथ कह ग उन २ में 
| "न्ध करके यत्‌ प्रत्यय का अधिकार समझना चाहिये जेसे। रथं वहति रथ्यः 
| ॥ । इत्यादि ॥ ५०७॥ ' है 
| तद्दहति रथयगप्रासंगम्‌ ॥ ५०८॥ अ०.। 8 । ४ ७६ ॥ 
| ले चलने अर्थ में दितीयासमर्थ रथ युग और प्रासङ्घ प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय 
पै जसे | र्थं बात रष्यः । युस्थः । प्रासंग्थः । रथ शब्द से सम्बन्ध सामान्य शेष 


। क च्या 
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अर्थ में भी यत्‌ प्रत्यय होता हे । रथं वति रच्य: । रथस्य वो... ` यत्‌ प्रत्यय होता है । रथं वचति रव्य: । रथस्थ वोढा रथ: | | 


| IO व् म ल १ स्‌ j 
नोवयोधर्मिषमूलमूलसो तातुलाग्थस्तार्थतुल्यप्रापयनध्यानास || 


१ 
र 


रके यत्‌ प्रत्यय होवे जैसे 
sl स्‌ अब्द स तुच्य अर्थ में । बयस 


| 


© .... - 
ey .-यदधिकारः ॥ किलो 


प्रयोग और अर्थ में कुछ भौ भेद नहीं है फिर दोनांजगह करने का प्रयोजन । 
है कि जब तदन्तविधि मान के हिगुसंज्ञक रथ शब्द से प्रत्यय करें गे तब { 
धे में प्राग्दीव्यतीय होने से ( दिगालुँ० ) इस से प्रत्यय का लुक हो जाई ग || 
जेसे। इयारथयोर्वोढा दिरथः। और जब । दो रथौ बहति । ऐसा विग्रह रे ||| 
तब । दिरध्यः | ऐसा प्रयोग होगा । इसो प्रकार हल और सीर शब्दों रे भी| 


दोनों जगह एक हो प्रत्यय कहा है उस का भो यही प्रयाजन है ॥ ५०८॥ 


' संज्ञायां जन्या; ॥ ५०८ ॥ अ°। 8४। ४ | ८२॥ १ 
ले जाने अथ में बधूवाची दितोयासमर्थ जनी प्रातिपद्क से संज्ञा वाचरहे | 
ता यत्‌ प्रत्यय निपातन किया है जैसे । जनीं बधूं बन्ति ते जन्याः | विवाह नै। 


समय जो बराइत जातो है उस का जन्या कहते हैं ॥ ५०९ ॥ 


विध्यव्यवनुषा ॥ ५१० ॥ अ० | ४ ४ । । ८४ ॥ 


~ ७ न 
लिपटने अथ में धनुष त्रा दि शस्तवाचो शब्दों का छोड़ के दितो यासमधे प्राति. | 
पदिकों से यत्‌ प्रत्यय होवे जैसे | पादौ विध्यति पद्या दूर्वा। करठं विध्यति कण्दो| | 
रसः! यहां धनुष का निषेध इस लिये है कि । धनुषा विध्यति । शत्रु विध्यति।| 
यहां उभयत्र प्रलय न होवे ॥ ५१० ॥ | 
धनगर लबधा ॥ ५११॥ अ० | ४।४। ८४ ॥ | 
|, सि । 
लाभ होने का कार्ता वाच्य रहे ते हितौयासमर्थ धन और गण गरब्दीं (| 
यत्‌ प्रत्यय हावे जसे । धनं लब्धा धन्य, । गणं लबधा गण्यः ॥ ५११ ॥ 
गः न्ह १ थु | 
हपतिना संयुक्त ऽयः॥ ५१२ ॥ अ० | ४ | ४।४०॥ || 
सहा पूव सूत्र से संज्ञा को अनुष्ठत्ति आती है। संयुक्त अर्थ में ढतीयासम || 


| टहपति प्रातिंपदिक से संज्ञा ्भिधेय होता ज्य प्रत्यय होवे जैसे। ग्टहपति | 


«६० ७ | 
बता गाइपत्य: । यहां संज्ञा ग्रहण इस लिये है कि गाईपत्य दक्षिणग ती. १ 
नाम न हो जावे ॥ ५१२ ॥ | 


न सससितसबितेषु ॥ ५१२॥ अ०। 5।४।१॥ | 
उतोयासमध नौ भादि प्रातिपढ्कि से ताथ श्रादि अथा में यथा 
से नी शब्द से उतरने अर्थ में | नावा तार्य नावग दी 


|. 


|: 
| 


| | ॥ 
| 


री Pe | 
क) 
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स्‍त्रणातादित: ॥ 9 


रा... 020 क्क का तब 
छै अर्ध में ।धर्मेण प्राप्यो धर्य्यो$पवर्ग: । विष शब्द से मारने ,याग्य अर्थ में । 
||| बध्यो विष्यः पापौ । सूल शब्द से नमाने अथ में । मूलेन नास्य॑ सूख्यम्‌ । 
| मूल शब्द से सम अर्थ में । सूलेन समो सूल्यो घटः। सोता शब्द से चौकस 
||-ती बरै में । सोतया समितं सोत्यं चेत्रम्‌। तुला शब्द से तालने श्रथ में। तुलया 


|) 


[पित तुल्यं धान्यम्‌ ॥ ५१२ ॥ | 
|| {प्यथ न्यायादनपेते ॥ ५१४ ॥ अ०। ४। ४ | ६२ ॥ 
ग्रनपेत अर्थात्‌ युक्त अथ में पंचमौसमथ पथिन्‌ अथ और न्याय प्रातिपदिकों 

॥यतप्रत्यय होता है जैसे । धर्मादनपेतं घम्यैस्‌ । पथोऽनपेतं पथ्यम्‌ । अर्थ्यम्‌ । 
ब्रायम्‌ ॥ ५१४ ॥ | 

| छन्दसो निर्मित ॥ ५१५॥ अ०। ४।४।९३॥ 

| निर्माण अर्थ में टतीयासमथ छन्दस्‌ प्रातिपद्कि से यत्‌ प्रद्यय हो जैसे । | 
(एसा निर्मितः । छन्दस्यः । यहां छन्दश्शव्द इच्छा का पर्यायवाचौ है॥ ५१५ ॥ 
| उरसोऽण्‌ च॥ ५१६॥ अ० | ४।४।९४॥ 
॥ निमित अर्थ में डतो यासमर्थ उरस शब्द से अण और चकार से यत्‌ प्रत्यय 
| हो जेसे उरसा निर्मितः । औरस: । उरस्यः पुच; ॥ ५१६ ॥ 
| हहृट्यख प्रियः ॥ ५१७॥ अं०। ४।-४। १ ॥ 
प्रिय अर्थ में षष्ठीसमर्थ हृदय शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो जसे । हृदयस्य प्रियो 
यो घर्म; । हृद्यो देशः | हृद्या कन्धा । हृद्य बनम्‌ # ॥ ५१७ ॥ 

तच साधुः ॥ ५१८॥ अ०। ४। ४।६८॥ 


Ne ठः 
|| साधष अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकं से यत्‌ प्रत्यय हो जसे । सामसु साइः। 
पय; । वेभन्थः। कर्दण्यः। शरण्यः। साधु नाम प्रवोण वा योग्य का है ॥५१८॥ 


| सभाया यः॥ ५१८॥ अ०।४।४।१ब४॥ | 

| | . साघु अर्थ में सप्तमोसमर्थ समा शब्द से य प्रत्यय हो जसै । सभायां साद्च॒ः 

0; यहां य और यत्‌ में खर का भेद है उदाहरण का नहों ॥ ५१८ ॥ 

| ढरछन्दसि॥५२०॥ अग 8 । 8। १०६ ॥ 
साधु अर्थ में जो वेद विषय हो तो सभा शब्द से ढ प्रत्यय हो जेसे। समेयोऽ 


| |` उवा यजमानस्य वीरो जायतांम्‌ ॥ ५२० ॥ 
|| ससानतीथे वासो ॥ ५२१॥ अ०। ४) ४। १००॥ 


| पदा सर्वच दृदब शब्द का ( हृदयस्य हले 
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ख० ) इस सूच से इत्‌ आदेश हा जाता है ॥ 


| आ SOO 


. यद्धिकारः ॥ कि 


४” 


वसने त्रथ में शि तयात समोनतीचशव्दसे यंत प्रयय | 7 ॐ समथ समानतीथ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो ॥ ५२ 
' -तोथंये॥५२२॥ अ०। ६।३।८७॥ 
तोथ उत्तरपद्‌. परे हो तो समान शब्द को स आदेश होवे जैसे। सम 
थं वसति सतोर्ष्यों ब्रह्मचारी # ॥ ५२२ ॥ 
समानोट्रे शयितओचोदात्तः ॥ ५२३ ॥ अ० | ४। २०८| 
सोने अथ में सप्तमोसमथ समानोद्र शब्द से यत्‌ प्रत्यय. और समानोदर ३ 
अकार को उदात्त हो । समान उद्रे शयितः । समानो दस्यो भ्राता ॥ १३ २॥ 
सोद्रादाः ॥ ५२४ ॥ अ० | ४। ४ । १०८ | 
सोने अध में सप्तमोसमथ सोदर शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो ॥ ५२४ ॥ 
विभाषोदरे ॥ ५२५ ॥ अ०। ६। ३ ८८॥ 
उद्र शब्द के परे यत्‌ प्रत्यय हो तो समान शब्द को विकल्प करके स आदेश 
| हबे जस । समानोदरे शयितः सोट्या व्राता  ॥ ५२५ ॥ 
भवे छ्न्दसि ॥ ५२६ ॥ अ०। ४। ४।११०॥ 
भव अथ और वैदिक प्रयोगों में ससमीसमर्थ प्रातिपदिकीं से यत्‌ प्रत्यय ही।| 
यहां छन्द्‌ का अधिकार इस पाद्‌ की संमासि तक और भवाधिकार (समुद्रा | 
स्नाट्घः ) इस से पूव २ जानना चाहिये। यह अण' और घ आदि प्रत्ययी का | 
अपवाद है । मेध्याय च विद्युत्याय च नम: इत्यादि.॥ ५२६ ॥ | 
पूर्वः झतमिनियो च ॥ ५२७॥ अ० । ४। ४। १३३ | 
छत तथ में ढतोयासमथ पूर्व शब्द से इनि तथा य और चकार से ख 
त्यय हाव जस । पूव; छतं कम पूवि । पृव्यम्‌ । प्रवीणम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
अद्भिः संस्ङतम्‌॥ ५र८.॥ अ० ।: ४:। ४.। १३४॥ 
संस्कृत अथ में बृतौयासमर्ध अप शब्द से यत प्रत्यय हो जेसे | रहः 
स्मृतम्‌ अप्य इविः ॥ ५२८ ॥ 
सोमसइ ति य; ॥ ५२८ ॥ अ० ।.४। ४ । १२9 ॥ 


योग्यता अर्ध में हितोयासम्थ सोम शब्द से य प्रत्यय ही ! सोम 
| सोम्यः ॥ ५२९: ॥ ड ० | 


नेतो | f 


|i 


A 


आचार्य 
म्ये कहाव 


ह समानोदव्ये और सोद उन भाइयों के नाम हैं कि र से उत्पन्न इए 
| कौ माता दो और पिता एक हीवे जया जीएक माता कै उद 


म नहीं Pg 
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सार के दुःखों.से पार कर देवे | सी पढ़ाने वाला 


| | भः वि लै यहां तौथं उस को करते हैं जो सं 
१ गुरु पढ़ाने हारा और वेद का पाठ साथ हीवे सत 


वद्या Fr चाहिये । जिन का एक 


se 


हळ - 


सत्रणताहित: ॥ | . हँ 


| मये च ॥ ५३० ॥ अ०। ४। ४। १३८ ॥ 

|| जिन २ अर्था में मयट्‌ प्रत्यय विधान किया है उन २ अथो और उन्ही समर्थ- 
क्षहियों से सोम शब्द से य प्रत्यय हो जेसे। सोमस्य विकारोऽवयवो वा सोम्यं 
ह्ाइ्यादि॥५९० ॥. 

| शिवशमरिष्टस्य कर ॥ ५२१ ॥ 3० । ४।४। १४३ ॥ 

| करने अर्थ में शिव शम्‌ और अरिष्ट शब्दा से तातिल्‌ प्रत्यय हो जेस । 
| | [स्य करः शिवतातिः । शन्ताति: । अरिष्टतातिः ॥ ४३१ ॥ 

| भावे च॥ ११२॥ अ | ४ | ४ | १४४ | 

| पावा में भी शिव शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकों से तातिल्‌ प्रत्यय दो 
॥शे। वस्य भावः शिवतातिः । थन्तातिः । अरिष्टतातिः ॥ ५३२ ॥ ( / 
| - इति चतुर्धाध्याय: समाप्तः ॥ 


न पक््न््क्ल्ल्ल््ा 


अथ पंचसाइध्याय आरभ्यत ॥ 
----- # ६ पणय 


` प्राकक्रौताच्छ: ॥ ५३३ | अ०।५।१।१॥ 
|| क्रोताधिकार से पूर्व २७ प्रत्यय का अधिकार किया जाता है यहां से आगे 
| पमान्य करके सब अर्धो में छ प्रत्यय होगा जेसे। घटाय दिता घटोवा मृत्तिका । 


उगवादिस्थो यत्‌ | ५३४ ॥ अ° । ५। १ | २॥ | 
वर्णान्त और गवादि प्रातिपदिकों 


हितं शङ्कव्यं दारू । पि- 


| 
| | 
|| श्रोतं से पूर्व २ जो अर्थ कहे हैं उन में उ 


तू । हविष्यम्‌ ।.मेधाये दितं मेध्यम्‌ । इत्यादि ॥ ५२४ ॥ 


... तस्मे हितम्‌ ॥ ५३५॥ चण । ५। १४१ ९ 
हित नाम उपकारी का है उस हित अध में चतुर्थीसमथ प्रातिप्ररकार्‍ स 
|| थय हो जैसे। रोगिणे दितं रागीयमौषधम्‌ । मात्रीय: पित्रोयो वा पुत्र: । 
|` दितो गोष्ठक्‌ । वत्सौय: । गेभ्यो हितं गर्गीयं । मास्तम्‌ । इत्यादि ॥५३५॥ 


Pa Rariya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


र 
दै) 
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त हार? २ ॥ | 
शरोराऽवयवादात्‌ ॥ .... शरोराध्वयवाद्यत्‌ ॥ ५३६॥ अ०। ५।१। | ` । 
हित अर्थ में प्राणियों के अवयववाची प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रख्य हो। दा 
सूच छ प्रत्यय का अपवांद है । दत्तेभ्यो हितं दन्त्यं मच्छनम्‌ । कण्त्यो रस, 
| नाभ्यम्‌ । नस्यम्‌ । पद्यम्‌ । सन्धः । इत्यादि ॥ ५२६॥ | 
आत्मन्‌विश्चजनसोगोत्तरपद्ात्खः ॥ १३७ ॥ अ०।५।१। | 
हित अथ में चतुर्थीसमर्थ भालन्‌ विश्वजन और भोगो'्तरपद प्रातिपदिङगं || 
से ख प्रत्यय हो जेसे । आत्मने हितमात्मनोनम्‌ #। विश्वजनेभ्यो हितं विश. 
नोनम्‌ । भोगोत्तरपरों से | माभोगाय हितो माढभोगीणः । इत्यादि ॥ ५३७। 
वा०-पंचजनाढुपसंख्यानम्‌ ॥ ५३८॥. 
पंचजन. न्द्‌ से भौ ख प्रत्यय होवे जेसे। पंचजनाय हितं पंचजनीनम्‌ ।५२ष्‌ | 
वा०-सरव जनाइञ_ खञ्च॥ ५३९ ॥ 
हित अधे में सर्वजन शब्द से ठज्‌ और खं प्रत्यय हां जेसे । स्वजनाय हितं | 
सार्वजनिकम्‌ । सर्वजनीनम्‌ । ॥ ५३८ ॥ | 
वा०-महाजनाइज्यू नित्यस्‌ ॥ ५४० ॥ | 
महाजन शब्द से ठज्‌ प्रत्यय नित्य हो जेसे | महाजनाय दितं माझाजनिकम्‌१।\४१ । 
.  वा०-राजाचायोस्यां तु नित्यम्‌ ॥ १४१ ॥ , | 
भोग शब्द जिन के उत्तरपट्‌ में हो ऐसे राजन्‌ और आचाय्ये शब्दों से | । 
प्रत्यय नित्य होवे जेसे । राजभोगाय हितो राजभोगीनः ॥ ५४१ ॥ 
बा०-आचाव्योट्णत्वज्च ॥ ५४२ ॥ | 
आचायय शब्द से परे णत्व न होवे जैसे आचाश्चभोगीनः । यहां कैवलं २ || 
जन्‌ और आचा शब्दों से ख नहीं होता किन्तु वाक्य हौ बना रहता है। be | 


6 ८ RP ॥ ||, 
सवपुरुषास्यां णढञौ ॥ ५४३ ॥ अ०।५।१।१०॥ | 

र ~ व्य कय 

| , हित अथे में चतुर्थीसमर्थ सर्व चौर पुरुष प्रातिपड्कीं सं. यथासं ५३२ | 
| स भीर ठच्‌ प्रत्यय हो' जेसे । सबसे हितं सार्वम्‌। पुरुषाय हित पौ पौरुषेय || 


६८ 


ककि का बो ( छिन रीवा | 
] र 5 गागा) इस मून से ख प्रत्यय के परे नकारान्त आत्मन्‌ शब्द की प्रतिमा दवा | 
| उनमा से कमंधारय समास में और महाजन शब्द सै तत्पुरुष Fs सर्वज र्‌! | | 
RE नि, लेनी ४“ अर अन्ध समास में छ्‌ प्रत्यय > ४ नरास । पंचजनोयम बग ह || | 

| ss... स, हो होगा जैसे । विद्यजनौयम्‌ । MRT, 
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| ह सा मा ॥ "मर 


h 

| । 

«| 
| 


बा० 277 ता०-सवोख्ख वा वचनम्‌ ॥ ५४४ २ बचनस्‌ ॥ ५४४ ॥ 
; सबै शब्द से ण प्रत्यय विकल्प करके हो जेसे । सर्वाय हित: सर्वीयः ॥५४४॥ 
| बा०-पुरुषाह्ृधविकारसमूहतेनझतेषु॥ ५४५ ॥ 
| पहौसमर्थ पुरुष शब्द से बध विकार और ससू अर्थों में तथा ढतीया स- 
३ क्त अर्थ में ढज्‌ प्रत्यय हो जैसे । पौरुषेयो बघ: । पौरुषेयो विकार:। पौ- 
ऐश! समूह: । पौरुषेयो ग्रन्य; ॥ ५४५ ॥ 


तदर्थ वित: महातो ॥ ५४६ ॥ अ०। ५। १ । १२॥ 
| प्रक्षति अर्थात्‌ कारण जहां अभिषेय रहे वहां. चतुर्थीसमथ विक्षतिवाचौ 
|तिपद्कों से यथाविहित प्रत्यय छो' जेसे । अंगारेभ्यो हितानि काष्ठानि 
फरीयाणि काष्ठानि । प्राकारीया इष्टकाः 4 शङ्कव्यं दारु । पिचव्यः कापोसः। 
ज़ादि यहां तदथ ग्रहण इस लिये है कि। यवानां धानाः धानानां सतावः । 
हप्रय ने हो । विकृति ग्रहण इस लिये है कि | उद्काथः कूप; । प्रक्लति 
ए इस लिये है कि अस्यर्था कोशो # । यहां छ प्रत्यय न हो ॥ ५४६ ॥ 


तदस तदस्मिन्‌ स्याद्ति † ॥ ४४७.॥ अ० । ५। १ । १६॥ 
||| प्र चौर सपतस्यर्थ में स्यात्‌ समानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातपद्कां से 
ए्राविहित प्रत्यय हौँ । प्राकारमासामिष्टकानां स्यादिति प्राकारीया इष्टका; । 
पसारोयं दारु । प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌ प्राकारौयी देश: । प्रासादौया भूमि: । 
बादि। प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌ । यहां प्रत्यय इस लिये कळ होता कि | 

एं प्रक्षति विकृति का प्रकरण है देवदत्त प्रासाद का कारण नह है ॥५४७॥ 


प्राग्वतेष्ठञ्‌ ॥ ५४८॥ अ० । ५। १॥ १८॥ । 
बह अधिकार. सूत्र है (तेन तुल्यं. क्रियाचेद्रति ) इस स से पूव २ जो २ 
कहें उन २ में सामान्य से ठञ्‌ प्रत्यय होगा जेस। चान्हाय । वत्तेयति । चा- 


| भषणिकः । इत्यादि ॥. ५४८ ॥ 


| आहौद्गो पुच्छसंख्यापरिमाणाइक ॥ १४८ ॥ अ० ५ । १। १८ ॥ 
सफझना चाहिये क्यों कि विकृति शब्द इसौ लिये पढ़ा है । 


नहीं इसी से यहां छ प्रत्यय नहीं होता ॥ 
कि उस का बा उस में जी होने का सम्भव हो और इति 


DTT 


| 
|| 
|| 
|| 
`) 
|| 


4 


र * यहां प्रकृति ग्रहण से उपादान कारण स 


ओ- का उपादानकारण लीहा है और म्याना 
| दस सूज से स्यात्‌ क्रिघा सम्भावना अर्थ में है 
विचा के लिये है कि उस सै प्रत्ययार्थ विवचित ही ॥ 
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| 
| । 
| 
| | 


१०० क्रीताधिकारः ॥ वि. 
ठज्‌ अधिकार के अन्तर्गत बहु ठक स्‌ प्रलय का अधिकार उस का द ( 
किया है (तदहति) इस सूत्र में जो अडे शब्द है वहांतक टक प्रत्यग्र का ग्रधि 
जानना चाहिये परन्तु आङः उपसग यहां अभिविधि अर्थ में है। इसी से है 
अधिकार में भी ठक्‌ होता है। गोपुच्छ संख्या और परिमाण वाचियो' से है 
निषेध होने से सब अर्थो में ठञ_ हो होता है जेसे । गोपुच्छेन क्रीतं गोपा 
कम्‌ । संख्या। घाष्टिकम्‌। परिमाण । प्रास्थिकम्‌ । कोडविकम्‌ । इत्यादि ॥ १४९ | 
संख्यायाअतिशदन्ताया: क्रन्‌ | ५५० | अ०। ५। १। २२। 
जिस संख्या के अन्त में ति और शत्‌ शब्द न हां उस से श्राहीय अधो मेंढक 
प्रत्यय हो। यद ढञ का अपवाद है जेसे। पंचभिः क्रीत: घट! पंचक; । वहुकः। | 
गणकः । यहां तिदन्त शदन्त का निषेध इस सिये है कि सामतिकः। चलारि. ||. 
| । यहाँ कन्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ५५० ॥ | | 
0.० ०७ 0 ५ * | : 
अडप़रइपूबद्दिगोलुगसंज्ञायास्‌ ॥ ५५१ | अ०। ५। १ । २८॥ 
जिस प्रातिपद्कि के पूर्व अद्याड हो उस और दिगुसमास प्रातिपटिको से 
आहय अर्थौ में संज्ञा विषय को छोड़ के प्रत्यय का लुक्‌ हो जैसे । अद्प्रई॑कंसेत | 
क्रोतमइपर्कंसम्‌ । दिकंसम्‌ । निवासम्‌ । अषर्श पम्‌ । दिशूर्पम्‌ । निशूप॑म्‌ । | 
यहां संज्ञा का निषेध इस लिये है कि। प्रांचलो हिकम्‌ । पांचकलायिकम्‌। यहां| 
लुक्‌ न होवे ॥ ५५१ ॥ | 
टर f 
तेन क्रोतम्‌॥ ५५२ ॥ अ० । ५ । १।३७॥ | 
उज्‌ से लेके तेरह १३ प्रत्यय हैं उन का अर्थ और समर्थविभति इसी दर| 
से जानना चाहिये। क्रीत अर्थ में तीया समर्द प्रतिपद्कीं से यथाविहित ग्भ || 
भादि प्रत्यय होवें जेसे । सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ । आग्यीतिकम्‌ । नैष्किकम्‌। | 
| पाणिकम्‌ । पादिकम्‌ । माषिकम्‌ । ग्रतद्यम्‌ । शतिकम्‌ । इत्यादि # ॥ ११२ | 
. तस्य निसित्तं संयोगोत्पातौ † ॥ ५५३ ॥ अ०। ५। १। ३८॥ || 
जो निमित्त श्र्थ संयोग वा उत्पातसम्बश्वी होवे तो षष्टीसमर्थ प्रातिपदि ॥ 
| ये यथाविहित प्रत्यय छ जैसे | शतस्य निमित्तं संभोग: । शत्यः । शतिकः । रा gः 


(4: र ५१॥ || 
इलः | गतस्य निनिससुत्यात: । शत्य: । शतिकः | साहस्रः । इत्यादि | डी 
छ कक ERNST SIREN, 


“| देवदतेन क्रौतभ्‌। इत्यादिवाको में प्र न 

(SP A त्यय इस लिये महीं होता कि लोक में दैव Ef 
| हे को १00 च दिया तथा अप्राणी के साथ सम्बन्ध होने को संयोग कहते हैं । और इत । | 
| चोलो! दे दिन कोई अकव्मात्‌ आय्य रुप काच होवे उस से किसो टूसरे कार्य का हाना समक ना ह| | 


| पौ ४ | ~ चमके दो ॥ 

हि वा dit, * सु चमके तो वायु अधिक चले न न के 
5 तीव तके इत्यादि यह की बात है ॥ 
णन iva. Maha Vidyalaya तीता दविक, की त 


| 
| 
|| 
| 


दर्क्षिक आदि हि 


नन जिउ (७७ TST ST तारा बाबा €> 7 
: स्ल्रणर्तादुतः ॥ | १०१ 


कव ० च्या + - ० 

वा०-तस्थ निमित्तप्रकरण वातपित्तश्लेष्सस्यः शसन- 

कोपनयोरुपसंख्यानस्‌ ॥ ५५४ ॥ 
| गति रीर कुपित होने अथमें वात पित्त और झेप शब्दों से ठक प्रत्यय 
पी नै । वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌ । पत्तिकम्‌ । सेखिकम्‌ ॥५५४॥ 
वा०-सन्बिपाताच | ५५५ ॥ 

गब्रिपात शब्द से भो शान्ति ओर कोप अथ में ठक्‌ प्रत्यय छोवे जैसे। सत्रि 
पख गमन कोपनं वा सात्रिपातिकम्‌।ये दोनों वार्त्तिकि अपूर्व विधायक हैं 
ब्रोंकि इन शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय किसी सूच करवे प्राप्त नहीं है ॥ ५५५ ॥ 


रभ, रवभूमिश्थिवो भ्यामणओं ॥ ४५६ ॥ अ०। ५। १। ४१॥. 
| संयोग भोर उत्पातसस्बन्धी निमित्त अर्थ में प्रछोसमथ सर्वभूमि और एघिवी 
|रतिपढ़िकों से यथासंख्य करके अण्‌ और अल्‌ प्रत्यय होवें जैसे. सवंभूलेनिमि- 
| संधोगउत्पातो वा सार्वभौमः । पाथिवो वा। यहां भ्रनुशतिकादिगण में होने 
॥ऐखभूमि शब्द को उभयपद इदि होती है ॥ ५५६ ॥ 
| ' तस्येश्वरः ॥ ५५० ॥ अ०।५।१।४२॥ 
| पष्टोसमधे सवेभूमि और एथिवी प्रातिपदिकं से ईश्वर अथ में यथासख्य करक 
| पीर अज प्रत्यय होवें जेसे । सर्वभूमेरीशवर; सावभीमः । पाथिवो वा ॥५७५॥ 
| तज व्रिद्तिइति-चः॥ ५५८॥ अ०.। ४। १। 8३ ॥ 
| ` सप्तमोसमर्ध सवेभूमि श्रीर एथिवी शब्दों से विदित नाम प्रसिद्धि अथ में अण 
तषा अन्‌ प्रत्यय हों.जेसे । सर्वभूमी विदितः सावभौम पाथिवो वा ॥ ५५८ ॥ 
| तस्य वाप; ॥ ५५८ ॥ अ०। ५ । १ । ४५ ॥ 
|| प्ोसमर्थ प्रातिपदिकों से खेत अर्थ वाच्य रहे तो यथाविहित प्रलय हो 
॥ कहते हें खेत को क्यो'.कि उस में जो आदि अख वोये जाते हैं। प्रस्थस्य 
| | सेव प्रास्थिकम्‌ । द्रीणिकम्‌ । खारिकम्‌ । इत्यादि ॥ ५५८ ॥ 
| तदस्मिन्‌ बुझयायलाभशुल्कोपदा दोयते ॥ ४६० ॥ 
| गर» । ५.। १ । ४9॥ 

| सपस्यंथे में प्रथमासमर्थ प्रातिप्रदिकों से यथाविहितः प्रत्यय ही । जो द्वदि 

लाम शुल्क और उपदा ये अथे दोयते क्रिया के कम वाथ होवे तो जो 
थान में देते हें उस को हदि कहते हैं ग्राम भाहि में जो जिमी दार काभाग | 
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0 ता त 0 
(०२ आहइीयाधिकारः ॥ कि. 


= EET SSS. 
होता है वह आय जो दुकन्दारो के व्यवहार में सूल वसु से अधिक द्य क 
प्राप्ति है उस को लाभ राजा के भाग को शल्क और घूंस पच्चर लेने को उपा | 
कहते हैं जेसे | पच्चास्मिन्‌ पदिर्वा आयो वा लाभो. वा उपदा वा दीयते पंचकः। | 
संक! । शत्य: । शतिकः साइस्रः । इत्यादि ॥ ५६० ॥ | 


वा०~चतुथ्यर्थडपसंख्यानम्‌ ॥ ५६१ ॥ | 
वृद्धि भादि दोयते क्रिया के कर्म वाच्य हो ता चतुर्थी के अथ में भी प्रधा: | 
समध प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय होवे' जेसे। पंचास्मे .वद्दिवा आयो 
। वा लाभो. वा उपदा वा दीयते पंचको. देवदतः । इत्यादि ॥ ५६१ ॥ 

_तइरतिवहत्बावहतिःसाराइंशाद्स्थः॥ ५६२॥ अ०। ५। १।५०॥ | 


' ` दितोयासमथ वंश आदि गण पठित शब्दो' से परे जो भार शब्द उस से इ 

रति वहति त्रीर श्रावहति क्रियात्रो के कर्त्ता अथा में यथाविहित प्रत्यय हो'| 
जसं । वंग्रभारं इरतिः वहति आवहति वा वांशभारिक! | कीटनभारिकः। वांल | 
जभारिकः # | यद्दां भार ग्रहण इस लिये है कि भारवंशं इरति । यहां नहो।| 
ओर वंशादि इस लिये है कि। ब्रोडिभारं हरति। यहां भी प्रत्यय न हो ॥ ५६२॥| 


सभवत्यवहरति पर्चाति.॥ ४६३ ॥ अ । ४ ।-१॥५४२ ॥ 


इतौयासंमधे, प्रोतिंपद्को' से संभव. समासि और पकाने अथा में यधावि | | 
हित प्रत्यय हो! जेसे। प्रख॑ सम्भवति अंवहरति पचति वा प्रास्थिकः ॥ कौडविक'! | 


भ्रानुमानिक; ।; शाव्ट्को वा व्यवहारः. | इत्यादि ॥ ५६२ ॥ 


वा०-तत्मचतोति' क्रोणादणः च ॥ ५६४ ॥ 
. हितोयासमर्थ द्रोण प्रातिपदिक से पकाने अर्थ में अण और ठ 
होवे' जेसे । द्रोणं पचति दणी, द्रोणिकी वाःब्राह्मणोः॥ ५६४ ॥ | 
| साऽस्याशवस्भृतयः॥ ५६५ ॥ अ० । ५। १ । ५६ ॥ :|| 


| अंश मूल्य और सेवन अर्थो' में प्रथमासमर्ध प्रातिपदिको यै क. 
| में यथाविद्दित प्रत्यय हो जसे | पच्चांश्ा वस्रानि भतयो वाऽस्य व्यापार 
| 0 ori सप्तक, । साहस: इत्यादि ॥: ५६५: ॥ 


| ता मी दूसरा अथे यह भौ होता है कि जी भाररुप वंशादि प्रातिपदिक हैं प र 
ता लप कोलते । भरा भताल अंग्रान्‌बहजितत म्कऽ आउला, 0 रा 


| आय य पक स्बेणताद्वितः ॥ १०३ 


9 काक ˆ 
|| . तदस्य परिमाणम्‌ ॥ ५६६ ॥ अ० ५। १। ५७॥ 
| हथ में परिमाणवाची प्रथमासमध प्रातिपद्को' से यथाविहित प्रत्यय हों 
|= । प्रः परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः । खारोकः। शत्यः | शतिकः । 
(एस: । द्रौणिकः | कौडविकः । वर्षशतं परिमाणमस्य वा्षशतिक; । वार्षे- 
हसिक: | षष्टिजीवितं परिमाणमस्य षाष्टिकः} इत्यादि ॥ ५६६ ॥ 
ल्याया: संज्ञासंघखूवा$ध्ययनैधु ॥ ५६७ ॥ अ०।'५। १। ५८॥ 
| पूर्व॑सूज को अनुद्ृत्ति यहां चलो आती है। संज्ञा संघ सूच ओर अध्ययन 
जो में परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासम्थे संख्यावाची प्रातिपदिकों से षष्टी 
|बष् में यथाप्राप्त प्रत्यय होवे ॥ १६७ ॥ 0000 ER 

६६३६ १३:३० ३.8 
वा०-सज्ञाया स्वाथ ॥ ५६८ ॥ 
| संत्रा.अर्धमें कहे प्रत्यय खार्थ की संज्ञा में होवे' जेसे । पच्चेव पंचकाः शकुनय;। 
| अएब त्रिकाः शालङ्कायनाः. । सङ्घ अर्थ में। पंच परिमाणमस्य पंचक; स. । 
वा उत्ता:| चिक: । (अष्टको वा । सूत्र अर्थ में । अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य 
| स्य । अष्टक पाणिनीयं सूत्रम्‌ । पञ्चको गौतमो न्यायः। दादशिका जेमिनौया 
। शोमांसा । चतुष्कं व्यासीय सत्रम्‌ ।, दशक व॑ याघ्रपदीयम्‌ । चिक काग्रछत्लम्‌ । 
॥थायो का ससुदाय.भौ सङ्घ अर्थ में आ जाता है फिर सूच ग्रहण एलको 
| प लिये है कि सङघ शब्द बइधा प्राणियों के समुदाय में आता दै । अध्ययन 


| मे पञ्चकोऽधीतः .। सप्तकोऽधीतः |. अष्टक) । नवक’ | इत्यादि ॥ ५६८ ॥: 


बा०-स्तोने डविधिः पञ्चदशाऽद्यर्थः॥ ५६४ ॥ . ` 

| सोम परिमाण समाभाधिकरण प्रथमासमर्थ पद्मदंशादि पापत “ग 
|| के अर्थ में ड प्रत्यय होवे जैसे । पदरश मन्या: परिमाणमस्य स्तोमरय पं 
ऐया सोम; । सप्तद्श: । एकविंग:ः । इंद्यादि ॥ १६८ | = 

| | | वा० _शनशतोडिंनिश्‍्ळेन्दासि ॥ | (घी ॥ 

॥ गन्‌ और शत्‌ जिन के अन्त हों उन प्रातिपंद्किं से व (ली तवय 
हनि परत्य हो असे । पक्चदंग दिननिं परिमाणमेषां प्रायि ती 
पिनो मासा; ॥ ५७० ॥ : कोत किसान, 
॥ . , बा०-विंशतेश ॥ ९७१ ॥ 
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१०४ आहोयाधिकार: ॥ 


यति अष्टं से भी डिनि प्रख्य हो जैसे। विरतिः परिमाएग ठ ` 


| जैसे। ; णसेषां विंशिनो. 
$प्विरसः ॥ ५७१॥ १ 
प त्षिविंशतिब्रिंशन्चत्वारिंशत्मं चाशत्‌षष्टिसप्तथशी तिनर्वात | 
शतम्‌ ॥ ५७२॥ अ०। ५। १।५२॥ ` 
परिमाण अर्थ में पक्षि आदि शब्द निपातन किये हैं जो कुछ काथे सूत्र 


८ ०७, ~ 


से सिद्द नहों होता सो सब निपातन से सिद्ध जानना चाहिये जैसे । पछि 
शब्द में पञ्चन्‌ शब्द के टिभाग का लोप और ति प्रत्यय किया है। पंच परिसा | 
णमस्य तत्‌ पड्क्तिस्छून्द: । दो दशत्‌ शब्दो' के विन्‌. अदेश और शतिच प्रब | 
जसे । दो दशतौ परिमाणमेषान्ते विंशतिः: पुरुषा: । तीन द्शत्‌ ब्दो को | 
जिन्‌ आदेश और शत्‌ प्रत्यय जैसे । तयो. दशतः परिमाणमेषान्ते विशद ||| 
चार दशत्‌ शब्दों को चल्लारिन्‌ आदेश और गत्‌ प्रत्यय जैसे । चलारो दशतः | 
परिमाणमेषां ते चतारिंगत्‌ । पांच दशत्‌ शब्दो' का पच्चा आदेश भौर गत्‌ प्रब | 
जस.। पंच ढ्गतः परिमाणमेषां ते पंचाशत्‌ । छः दशत्‌ शब्दा को षष आदेश | 
और ति प्रत्यय नेसे । षड्‌ ट्यतः परिमाणमेषां ते षष्टिः । सात दशत्‌ शब्दों को 
सप्त आदेश आर ति प्रत्यय जेसे। सस दशतः परिमाणमेषां ते स्ततिः। चठ द| 
शब्दों का अशी आदेश और ति प्रत्यय जैसे | प्रष्टी दृशत: परिमाणमैष्रा ते भः | 
शोतिः। नव दशत्‌ शब्दों नव आदेश और ति प्रत्यय जैसे । नव दशतः परिमाण || 
मेषां ते नवतिः । और दश दशत्‌ शंब्दों को थ आदेश और त प्रत्यय निपातं | 
किया है जस । दय द्यतः परिमाणमेषां ते शतम्‌ ॥ ५७२॥ ` | 

पंचद्दशतो वर्गंवा ॥ ५७३-॥ थर» | ५।१।६०॥ || 
यहां संख्यावाची पंच और दृश शब्दों से कन्‌ प्राप्त है उस का यह अपवार्द || 
और पक्ष में कन्‌ भो होजाता है । पंचत्‌ और दशत्‌ ये डति प्रत्ययान्त बगे र| 
परिमाण अथ में विकल्प करके निपातन किये हैं जैसे पंच परिमाणमस्य १ | | 
इग; । द्शइगः । पंचको बर्ग; | दशको बर्ग; ॥ ५७२ ॥ | | | 


| ७ ौ || 
तढ्दति ॥ ५७४ ॥ अ० । ५। १।६२॥ , | 
| :; -याग्यताः री क नड धा स | | 
| तड 4 डितौयासमवे प्रातिपदिक्षिं से यथाविदित प्रत्यय हैं हो ॥ 
त तव्हा षति । खतच्छचिकः । वास्रयुग्मिकः। शत्य: | थतिकः। इत्यादि! || 
0 ६ चि " क, पर ड | 
RN iu No ५ _भत्विग्यां घञो ॥ ५७५ ॥ अ० । ५। १। ७१ ॥ | 
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। | 
री 
॥ 


सत्र ठक्‌ प्रत्यय का बाधक यय का बाधक है योग्यता, भर्व से डिती यास यज और 


| 


|| नन प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ और खज्‌ प्रत्यय होवें जैसे । यज्ञम- 
| “५ हि 6 24 
[ति यज्ञियः । ऋतिजमचहं ति । स आत्विजोनो ब्राह्मण: ॥ ५७५ ॥ ` 


 वा०-यज्ञक्टत्विग्भ्यां तत्कमीहतोत्युपसंख्यानम्‌ ॥ ५७६ ॥ 

| यज्ञ और ऋत्विज्‌ शब्दा से उन कर्मों के करने योग्य अर्थी में उत्ता प्रत्यय हों 
हिवार्सिक सूत्र का शेष है क्या कि यह विशेष अर्थ सूत्र से नहीं आता है । 
लकमाईति यज्ञियो देश: । ऋत्विकर्माहेति। आत्विजोनं ब्राह्मणकुलम्‌ । अब यहां 
[कग्रह अधिकार पूरा हुआ इसी से ठक्‌ प्रत्यय के अधिकार की समाप्ति जानो। 
| यहां से आगे केवल ठञ्‌ प्रत्यय का हो अधिकार चलेगा ॥ ५७६ ॥ 


¢ ~ +3 »५ ७ a 
गया का कर्ता वाच्य रहे तो ठञ प्रत्यय 'होवे जस । पारायण वन्तयति पारा- 
||पणिकस्छात्रः । तुरायणं वत्तयति तौरायणिको यजमानः। चान्द्रायणं वक्तयति 
॥षट्टायणिको ब्राह्मणः ॥ ५७७॥ 


| | + 


Fy 
DS 00 
| 


i Ie ० है ८ ७ म 
है चकार से पूर्व वाक की अनुहन्ति आती है । निरन्तर चलने अथ 


८.  स्तरेणताहित: ॥ ९०५ | 


गरायणतरायणचान्ट्रायणं वत्तयाति ॥ ५७७ | अ० | ५। १। ७२॥ 
हितीयासमर्ध पारायण तुरायण और चान्द्रायण प्रातिपदिकों से वन 


संश॒यसापन्त्रः | ५७८ ॥ अ०।५। १। ७३॥ 


भैसे । संगयमापत्र: सांशयिकश्चीरः ॥ ५७८ ॥ 
योजनं गच्छति ॥ ५७८ ॥ अ० । ५ । १ । ७४ ॥ 

 पलने अर्थ में दितोयासमर्थ याजन प्रातिपदिक से उज्‌ प्रत्यय होवै जेस । 

“गित गच्छति यौजनिक; ॥ ५७८ ॥ 


|| वा०-क्रोशशतथेजनशतयेरुपसंख्यानम्‌ ॥ ५८० ॥ 
॥ चलने भ्रथ में दितौयासमर्थ क्रोशशत भर येजनशत प्रातिपदिके से भो. 
|| "प्रथय हो जेसे । क्रोशशतं गच्छति क्रौशशतिकः । यौजनशतिकः ॥५८०॥ 


व[०-ततोऽसिगसनसईतोति च ॥ ४८१ ॥ 


समर्थ क्रोशशत और योजनशत शब्दो' से भी ठञ. प्रथय होवे जेसे । क्रो- 
| h | ~ 6 
पताद्भिगमनसईति क्रौशशतिको भिचुकः | यौज़नशतिक आचार्य: । ४८१ ॥ 


| उत्तरपथेनाहृतं च॥ ५८२॥ अं० । ५। १। ७9॥ | 
| 0 शर ल्न 0000 गत एव वात व eda mw इटावा शा OM 


ढ 


चलने अर्थ में ढतोयासमथ उत्तरपथ प्रातिपदिक से ठज प्रत्यय होव f 


जस । इ. | ॥| 
तरप्रथेनाहृतमीत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति-औत्तरपधिक: ॥ ५८२) ` 


वा०-आहृतप्रकरण वारिजङ्गलस्यलकान्तार- 
पूवपदादुपसंख्यानस्‌ ॥ ५८३ ॥ 

लेश्राने ओर चलने श्रथ में वारि जङ्गल स्थल और कान्तार शब्द जिस 
पूव हों ऐसे हितोयासमथ पथ प्रातिपद्कि से ठज्‌ प्रत्यय हो जैसे । वारिपः ||; 
नाइत॑ वारिरपाथकम्‌ । वारिपधेन गर्च्छात वारिर्पाथकः । जङ्गलपथेनाइृतं जाए 
लपथिकम्‌ । जङ्गलपथेन गच्छति जाङ्कलपथिकः। स्यलपयेनाइृतं स्थालपथिकम्‌। || 
स्थलपथेन गच्छत स्थालपथिकः | कान्तारपथेनाहृतं कान्तारपथिकम्‌ । कान्तारः ||: 
प्रथेन गच्छति कान्तारपधिकः ॥ ५८३ ॥ 


वा०-अजपथशङ्कपथास्यां च ॥ ५८४ ॥ bE 


(०६ 


वा०-मसघकमं रिचयो रण स्थलात्‌ ॥ ५८५ ॥ | 

मधुक और मरिच अभिघेय हो' तो स्थलशव्द से परे जो पथ प्रातिट्कि उस | 

से ले आने अथ में ठज प्रात्यय होवे जेसे | स्थलपधेनाहृत' स्यालपथं. मकम्‌ | | 
स्थालपथं मरिचम्‌ ॥ ५८५ ॥ 


कालात्‌ ॥ ५८६ ॥ अ०। ५। १।७८॥ 


यह अधिकार सूत्र है। यहां से आगे जो २ प्रत्यय विधान करे सोर ब | 
करके कालवाची प्रातिपदिक्षों मे जानो जैसे । मास्ेन निवैत्त कर्य मासिक || 


री आजुभासिकम्‌ । सास्वत्सरिकम्‌ । इत्यादि ॥ ५८६ ॥ 
तन निवत्तम्‌ ॥ ५८७ | अ० | ५। १। ७८ ॥ 


ग ई 
सिदद होने अथ में टतीयासमध कालवाची प्रातिपदिकं से ठन छ ॥ 
जैसे । मुत्तेन निर्वृत्तं भोजनं मौङूर्सिकम्‌ । प्राहरिकम्‌ | सप्ताहिन निक | 
| वाद्‌ः साप्ताहिक: । पाच्षिक; । अह्ला निर्वत्तमाहिकम । इत्यादि ॥ १०० | 


१ 
|. 


स भौ ०॥ 
| तमधीशे बसतो भूतो भावो ॥ व्र ॥ आ० । ५। १। 7 छ | | | 
| कहते हैं सत्कार पूर्वक ठहरने के | जो धन दे कर खरीर छ 00 | 


। SN य CC 0 Bs भूत, हो, लुते, का ओर, भावी जो भारी, ही 


; कत्तल TSS 0 >> 


स्वणाताद्रित: ॥ | १०७ 


है 


| (या बाहिये । ईन भधोष्ट आदि अर्था में दितोयासमर्थ कालवाचो प्राति- 
ति से उज, प्रत्यय हो जेसे । मासमधोष्टो मासिक आचार्यः । पक्षम्भृतः पा- 
|| बर्यीकर; । सप्ताहं भूत; साप्ताहिको व्याधिः । पौणंमासीं भावो पीर्णमा- 
|| उत्सव: । इत्यादि ॥ ५८८ ॥ | 

| मासादइयक्षि यत्खञौ ॥ ४८६ । अ० । ५। १। ८१ ॥ 

। यह सूत्र ठ, प्रत्यय का अपवाद | यहां अधोष्ट आहि अर्थो' का अधि- 
रती है परन्तु योग्यता के न होने से एक भूत अथ हो लिया जाता है । 
॥होयासम्ध मास शब्द से अवस्था गम्यमान होवे ता यत्‌ और खञ प्रत्यय हों 
||॥। मासं भूतो मास्यः। मासोनो वा शिश: ॥ ५८९ ॥ 
| नेन परिनव्यलस्थकाय्यसृ कारम्‌ ॥ ५९० ॥ अ० । ५। १। ९३॥ 

| नीत सकने प्राप्त हो ने योग्य और जो भ्रच्छेप्रकार सिड छो इन अर्थो में ढतीया 
| कालवाची प्रातिपदिकं मे उजू प्रत्यय होवे जैसे | पचेन परिजेतु शक्यते 
| तिकः संग्रामः । मासेन लग्यं मासिकं धनम्‌ । दाद्थाहेन काय्य दादशाहिकं 
||म्‌। वषण सुकरो बाषिकः प्रासादः ॥ ५८० ॥ 

| तदस्य बह्मचर्व्येम्‌ ॥ ४६१ ॥ अ०। ५। १।९४॥ 

| प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकं से षष्ठौ के अर्घ में ठज्‌ प्रत्यय हो ब्रह्म- 
| रण वाच रहे तो जैसे घट्तिंशद्दा भ्रस्य बद्ाचग्यैस्य षट्विंशदाब्दिक ब्रह्मः 
म । अष्टारशाव्दिकस । नवाब्द्किम्‌ । इस सूत्रः में जयादित्य ने इितोया. 
पत्ति काल के अत्यन्तसंयोग में मान के अर्थ किया है सो सच में तो काल 
|| साथ अत्यन्त संयोग है हो नहीं उदाइरण में छो सकता है फिर सन्न में दिः 
|| क्यों कर हो सकती है। और हितीयासमर्थ विभक्ति मानने से प्रत्ययाथ 

सो ऋषि लोगों के अभिप्राय से विरुह 

| कि मनुस्झति में ( षट्तिंशदाब्दिकम्‌ ) यह पढ्‌ ब्रह्मचय्थ का विशेषण 

है फिर इन लोगों का अये आद्र के याग्य नहीं है॥ ५८१ ॥ 
ै०-सहानासन्यादिस्यः षछौसस घंस्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ६८२ ॥ 

५ पहौसमधै महानास आदि प्रातिपदिकों से सामान्य अथ में ठ, प्रत्यय हो 

` | भहानास्न्या इद्म्पदं माहानामिकम्‌ । गीदानिकम्‌ । इत्यादि ॥ ५८२ 
कि बा०-तञ्चरतौति च ॥ ४८३॥ 

पत्तिक की अनुद्वत्ति आती है। महानाम्नी नासन चाष्मों 

| ग्रहण तत्‌ शब्द से समझना चाहिये । | 


| 


बी सम्वन्ध ब्रह्मचारी के साथ होता है 


|| १३ a चकार से पूव व 
0३ है उन के सहचारौ अनुष्ठान का 
| : पक यद -पवकीथे-शंपंएवांवणशचएञाढलाठतः An eGangotri Initiative ° 


छ | “हक 


-0, PaninLKanys 


Mo) oO नता । | 
१०८ ठञाधकार! ॥ | 


____ 22 RN 
दितीयासमर्थ महानाम्नी आदि प्रातिपदिकों मे आचरण अथ में ठञ प्रत्य 
जैसे | महानास्नोबरति माहानामिकः#। आदिव्यब्रतिक: । इत्यादि ॥ 


वा०-अवान्तरदौचाट्म्यो डिनिवी ॥ ५९४ ॥ । 


दितीयासमर्थ अवान्तरदौचा आदि प्रातिपदिकों सं आचरण श्र्ध में हित. 
होवे जैसे । अवान्तरढी चामाचरति-श्रवान्तरढौचौँ । तिलब्रतो। इत्यादि ॥॥१॥ | 
वा०-अष्टाचत्वारिंशतो ड्वंच्च ॥ ५८५ ॥ || 


यहाँ चरति क्रिया और डिनि प्रत्यय की अनुद्वत्ति पूव वात्तिकों से ब्राती 

। हितोयासमधे अष्टाचल्ारिंशत्‌ प्रातिपदिक से आचरण अथ में वुन्‌ भ्रौर 
डिनि प्रत्यय हीं जसं । अष्टाचल्वा रिंशदर्षाण ब्रतमाचरति- अ्रष्टाचलारिग्रकः। |, 
अष्टाचत्वारिशो ॥ ५९५ ॥ , 


वा०-चातमोीस्यानां यलोपझ्च ॥ ५९६ ॥ 

यहां भी पूवे को सब अनुद्वत्ति आतो है । दितोयांसमंथ चांतुमांस्य प्रातिप 
पदिक से आचरण अथ में ड्वुन्‌ और डिनि प्रत्यय होवे' जसे । चातुर्मास्यानिब्र 
तान्याचरति चातुर्मासकः । चातुर्मासौ ॥ ५०६ ॥ 

वा०-चतुमासाण्ण्यो यज्ञ तच भवे ॥ ४८७ ॥ 

सप्रमोसमर्थ चतुर्मास शब्द से भव अर्थ यज्ञ छौवे तो ख् प्रत्यय हो जेरै। । 
चतुष मासेषु भवासातुर्मास्या यज्ञाः ॥ ५९७ ॥ | 
| वा०-सच्रायासण ॥ ५९८ ॥ 


भावार्थ संज्ञा अभिधेय हो तो सप्तमोसमर्थ चतुर्मास आदि शब्दो से ड 
 चोवे जसे | चतुर्मासेषु भवा चातुर्मासो पौर्णमासी । श्राषाढ़ी। कांत्तिकी। फा 
नो । चत्रो। इत्यादि ॥ ५८८ ॥ | 

तस्य च दक्षिणा यंज्ञास्यभ्य: ॥ ५९९ ॥ अ० । ५। १। <* , i 
, षष्ठोसमध यज्ञवाचो प्रातिपदिकं से दक्तिणाः अथ में ठज, प्रत्थ yi री! | 
| अग्निष्टोमस्य द ज्िणा-भारिनिष्टो मिको। रामे धिकी । वाजपेयिकी । रा 7 ल 
| इत्याद्‌ | यहां आख्या ग्रहण इस लिये है कि इस कालाधिकार म 
| नाधिकरण यज्ञों का हो ग्रहण न होजावे ॥ ५८८ ॥ 


| ° यहां नाली शब्द से (भस्थाढे तद्धिते के टि भाग प | 
2 न क शिकतच दत) इस वार्षिक से पुंवद्वाव होकर नान्त अङ्ग | 


य है | 
१८२॥ 


| 


शरण प्रत 
| 
| 
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| स्त्रेणताद्रित: ॥ १०६ 
की न यू 
|| वर्षाकघाचहहस्तास्याँ णयतौ ॥ ६०० | अ०। ५। १।९८॥ 
| द्याकिधांचं यह अव्ययशब्द अनादर अथ में. आता है । और पूर्व सूत्र से 
| तै) और ( कायम्‌ ) इन दो परें को अनुहठत्ति आतो है. । ढतीयासमर्थ 
| द्राबधाच भर हस्त प्रातिपदिकं से देने और करने अर्थों' में ण और यत्‌ 
7 यथासंख्े करके हो जेमे । यथाकथाच दोयते काय्यं वा याथाकथाचम्‌ । 
सित दोयते काय वा इस्त्यम्‌ ॥ ६०० ॥ | 
सम्पादिनि ॥ ६०१॥ अ०। ५। १।९९॥ 
| याँ पूर्व से डती यासम कौ अनुद्धत्ति आतो है । अवश्य सिद्द होने वाला 
| वाय रहै तो टतोयासमथ प्रातिपदिकं से ठञ प्रत्यय होवे जस । ब्रह्मच 
हष सम्माद्नी. विद्या ब्राह्मचर्यि को | उपकारेण सम्पद्यते-श्रीपकारिको धर्म: । 


शेष सम्पंद्यते धार्मिक सुखम । इत्यादि ॥ ६०१ ॥ 


कस्सवेषादात ॥ ६०२ ॥ अ०। ५। १। १०० ॥ 
| सम्पन्न होने अर्थ में ढूतोयासमर्थ का और वेष प्रातिपद्कि से यत्‌ प्रत्यय 
||! यहठञ का अपवाद है । कब्म णं। सम्पद्यते कम्मण्यं गरौरम्‌ । वेषेण सम्म 
पे बेथो नट: । वेष्या नटिनो.। यही वेष्या शब्द आज कल शकार. स ,प्रहत्त है . 
|| लेक नहीं क्यों कि जो अर्थ उन में घट सकता है वह यही है और विश प्र 
| ने धातु से भी बन सकता है परन्तु ठौक २ अथ गणकाओं में नहीं घटता ॥६०२॥ 


ते प्रभवाति संन्तांपाट्ग्यि; ॥ ६०३ ॥ अ०।५। १। १०१ ॥ 
| ` नतुर्थोसमथ सन्ताप आंदि गणपंठित प्रातिपदिकं से प्रभव अधात्‌ सामष्य- 
|| भर भै ठञ्‌ प्रत्यय हो-जैसे । सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः । संग्रामाय 
भवति सांग्रामिकः । प्रवासाय प्रभवति प्रार्वांसिकः ॥ ६०२ ॥ 


|| ससयस्तढ्ख प्राञ्चम्‌ ॥ ६०४ ॥ अ” । ५। १॥ १०९ ॥ 
| | ` प्रामेसमोनाधिकण :प्रथमासमर्थ समय प्रातिप 

हो जस । समयः प्राप्तोऽस्य सामयिक उद्दाइ; 
ग योगाभ्यासः । सामयिकमोषधम्‌ इत्यादि ॥ ६०४) 


छन्दसि घस ॥ ६०५॥ अ° | ५। १ । १०६ ॥ 


हा जतु शब्द से अण प्रत्यय प्राप्त ट्टे उ 


£ पिकरण प्रधमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक से ष 
` CC-0, Panini KanyaM 0 एन ठेणाीठ 
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दिक सें षछ्ठो के अथ में उञ्‌ 
। सामयिकं वस्त्रम्‌। | 


स का यह अपवाद दै प्रातसमा- 
छी के अर्थ में वेदिकप्रयोगविषयक 


- रर की? | 

११० ठर्जाधकारः ॥ ति 
ES RS ET f= TS 
ठज प्रत्यय होवे जेसे । ऋतुः प्राप्तोऽस्य रत्वियः । अयन्ते योनित्रटेलिय; को | 
घस प्रत्यय के सित्‌ होने से भ संज्ञा होकर पढ्‌ संज्ञा का कार्य जश्व नहीं 
होता ॥ ६०४ ॥ : 

_ प्रयोजनम्‌ | ६०६ ॥ अ०।५। १। १०८६ ॥ 

. प्रयाजनसमानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्ध में उच 
प्रत्यय हो जैसे। उपदेशः प्रयोजनमस्य. ्ीपदेशिकः। आध्यापनिकः । स्त्री प्र 
जनमस्य स्वेण:.। पौख; । धर्म.  प्रयोजनमस्थ .घामिकः । वितण्डाप्रयाजनमसा 
वैतण्डिकः.। पारोचिकः । इत्यादि ॥ ६०६ ॥ 


~, २ 


> ~ य 


अलनुप्रवचनादिम्य: ॥ ६०७ ॥ अ० । ५। १ । १११॥ ||; 


प्रथीजनसमानाधिकरण प्रथमासमथ अनुप्रवचनाद्िगिणपठित प्रातिपदिवीं 
से षष्ठो कै अर्थ में छ प्रत्यय हो । ठज का अपवाद है। अनुप्रवचनं प्रयोजनमस- 


अनुप्रवचनौयम्‌ । उत्यापनोयम्‌। अनुव्रासनोयम्‌ । आरग्भणौयम्‌। इत्यादि ॥६०॥ ||, 
वा०-विशिपूरिपतिरव्हिपट्प्रशतेरनात्सपूवपदादुप- . || 
संख्यानम्‌ ॥ ६०८ ॥ | 
प्रयोजनसमानांधिकरण' प्रथमासमर्थ विधि पूरि पति रुहिं पदि इन खुर । 
प्रत्ययान्त धातुश्रो के प्रयोग जिन के अन्त में हो' उन प्रातिपद्को से छ प्रथ | 
होवे जसे | ग्टहप्रवेशनं प्रयोजनमस्य ग्टहप्रवेशनीयम्‌ । प्रपापूरणौयम्‌। अ्रखप्रपत | 
नोयम्‌ । प्रासादारोहणीयम्‌ । गोप्रपद्नं प्रयोजनमस्य गोप्रपट्नीयम्‌ ॥ ६°८॥ | 
| ० -खगोड्म्यो यत्‌ ॥ ६०८ ॥ ॥ 
प्रयोजनसमानाधिकरण खर्गादि प्रातिपदिकां से षष्ठी के अथ में यत क! 
हो जेसे । खगं: प्रयोजनमस्य खर्ग्यम्‌ । यशस्य । आयुष्यम्‌ । इत्यादि ॥ ६०८ | 


वा०-पुण्याहवाचनादिभ्यो लक्‌॥ ६१० ॥ 
७ प्रयोजनसमानाधिकरण :प्रथेमासमर्थ पुण्याहवाचन श्राढि प्रातिपदि 
षष्ठौ के अथ में विहित प्रत्यय, का लुक्‌ होवे जेस । पुण्याहवाचन प्रयीजन 
 पखाहवाचनम्‌ । खस्तिवाचनंम्‌ । शान्तिवाचनम । इत्यादि ॥ ६१० ॥ 


समापनात्यपूर्वपटात्‌ ॥ ६११ ॥ अ० | ५। १। ११९ 


छि प्रयोजनसमानाधिकरण प्रधमासमर्थ समापन शब्द जिन के अन्त हल | 
ष्ठी य ‘| 


ति 
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| ८... स्वैणतादित: ॥ १११ 


क 
F 
i 


| दत तुल्यं क्रिया चद्दतिः ॥ ६१२॥अ०।५।१।२११५॥ 

| तुह्य अर्घ क्रिया होवे तो ढतीयासमथ प्रातिपाद्कीं से वति प्रत्यय डोवे जे- 

| बराह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्‌ । सिंहवत्‌ । व्याप्रवत्‌ । इत्यादि । यहां क्रिया प्रा 
(इस लिये है कि जहां गुण ओर द्रव्य का सादृश्य हो वहां प्रत्यय न होवे 

: भरात्रा तुल्यः स्थूल: । स्त्राचा तुल्य; पिङ्गलः । यहां वति प्रत्यय न होवे ॥६१२॥ 


तदहम्‌ ॥ ६१३॥ अ०। ५। १। ११७॥ | 
गई अर्घ में दितोयासमर्थ प्रातिपदिकों से बति प्रत्यय. होवे जेसे । राजा- 
| ईति राजवत्‌ पालनम्‌। ब्राह्मणवदिद्या प्रचारः । ऋरृषिवत्‌। इत्यादि ॥ ६१३ ॥ 


तस्य. भावस्वतलौ ॥ ६१४ ॥ अ०। ५। १ । ११९ ॥ 
निस गुण के होने से शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध समभा 
हता है उस गुण को विवचा में षष्ठोसंमर्थ प्रातिप्किमात्र सं त्व और तल्‌ 
ष्य हों जेसे। बाह्मणस्य भावो ब्राह्मणलम्‌ । बाह्मणता ॥ तस्य भास्त्म्‌ । 
णा। खोलम्‌। पंस्ल्म्‌ | स्थूललम्‌ । स्थूलता । कशतम्‌ । लाता । चत मम. 
| पिता । जडलम्‌ । जडता । इत्यादि । यहां से ले के इस पाद को समाप्ति प- 


| शत्र भर तन्‌ प्रत्ययाँ का अधिकार -समभना चाहिये ॥ ६१४ ॥ 


| एखाट्स्य इसनिज्वा ॥ ६१५॥ अ°। + । १। १२२॥ 

| पहोसमर्थे एथ आदि गण प्रातिपदिकं से भाव अर्थ में इमनिच्‌ प्रत्यय विक- 
पिकरके होवे । पक्ष में ल्व और तन्‌ प्रत्यय होवे जेसे । ए्योभाव' प्रथिमा । स्त्र- 
॥शि। महिमा । लघिमा । गरिमा । शुल्वम्‌ । | 


एथता । मुदुत्वम्‌ । मृदुता मह- 
> ” | 
||भि। महत्ता | लघुलम्‌ । लघुता । गुरुख़म | गुरुता । इत्यादि ॥ ६१५ ॥ 


। ५।१।१२३ ॥ 
|| वणहढादिस्य: ष्यञ्च ॥ ६१६ ॥ व्यक gr | ८ इन 
॥ यहां चकार से इसनिच और विकल्प को भौ अनुद्ृत्ति आता है। 
| कार सं इस नच्‌ ~ दाः में प्यज और इमनिच्‌ प्रत्यय 
|| वाचो और दृढ़ादि प्रातिपदिकं संभाव्य, र दमा क 
भैरे। शक्तस्य भाव: रोहम्‌ । छक्किमा । शकलम्‌ । शक्षता | क 
८ र नोलत्वम्‌ । नौलता। इत्यादि 
दृढता । पाणिहित्यम्‌। पण्डितिमा । 


रमा । कणम्‌ । कृष्णतां । नेत्यम्‌ । नौखिमा । 
फा ¢ डक २ ५ 
घुञ्चम्‌ । मधरिमा । मधरलम्‌ । मचः 


डु से । दाव्यम्‌: । द्रढिमा । हलम्‌ | 


| fi ५ ष्ट छै I 
| *ैयादि॥ ६१६ ॥ 
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११२ भार्वाधक्रारः ॥ . बिक 
गणबचनमाह्मणादिम्यः कर्मणि च ॥६१७॥ अ० | ५ ३. - कमणि च ॥६१७॥ अ० । ५। पो | 
जिन शब्दा से शौत उष्ण आदि गुणका बोध हो उन को गुणवचन बे. | 


हैं यहां चकार भाव अथ का समुच्चय होने के लिये है | षष्ठौसमर्थ गुणवाचो पो 
बाह्मणादि प्रातिपदिकां से भाव श्रौर कम अथ में ष्यञ्‌ प्रत्यय. होवे जैसे। शोत. | 
स्य भाव: कर्म वा शेत्यम्‌ । औष्णप्रम्‌ । शौतत्वम्‌ । शोतता । उष्णत्वम | उष्णता || 
बाह्मणादिकां से । बाह्मणस्य भावः कम्म वा बाह्मण्यम्‌ | चोय्यस । मोकम || 
कोशल्यम्‌ । चापल्यम्‌, । नपुण्यम । इत्यादि । और अधिकार से त्व और तह 
भी हते हैं । बाह्यणत्वम । बाह्मणता । इत्यादि यहां से आगे भाव और कई |! 
दाने अर्था का श्रधिक्रार चलेगा ॥ ६१७.॥ | 
वा०-चातुवण्यी दोनां स्त्राथ उपसंख्यानम्‌ ॥ ६१८॥ 
चतुरेण आदि शब्दों से खाथ में प्यञ प्रत्यय हो जेसे । चत्वार एव वर्णदा || 
तुवण्यम । चातुरायम्यम्‌। चलोक्यम्‌ । त्रेस्व्चम्‌ । ऐकस्वस्थम। षाड गुण्यम्‌ | सेन्यम। 
सानिध्यम्‌ । सामोप्यम्‌ । औपम्यम्‌ । सौख्यम्‌ | इत्यादि ॥ ६१८॥ 


स्तनादान्त्रत्तापञ्च॥ ६१९ ॥ अ० | ५।.१।.१२५॥ 
भाव कम अध में स्तन शब्द से यत्‌ प्रत्यय और नकार का लोप होवै जरे! 
स्तेनस्य भावः कम वा स्तेय्रम ॥ ६१८ ॥ | 


सख्युय, ॥ ६२०.॥ अआ० | ५ । १ । १२६ ॥ 
भाव कमश्रथ में सखि शब्द स य प्रत्यय होवे जे से सख्यर्भावः कर्म वा सख्यम्‌ ॥६२० | 


| वा-दूतर्वाणग्भ्यां. च ॥ ६२१ ॥ | 
दूत और वणिक्‌ न्दो" से भो य प्रत्यय हो जेये। टूतस्य़ भाव; कर्म वा टू । 
वणिज्यम्‌ । वणिक्‌ शब्द का पाठ बाह्मणादि गण, में होने से. ञ्‌ प्रलय भे 
जाता है जस । व्राणिज्यम ॥५२१॥ .. | | 
प्रह्मन्तपुरोच्िता दिभ्यो यक ॥ ६२२ ॥ अ०)५॥१।१२८ ही. || 
षष्ठीसमधे पति शब्द जिन के अन्त में हो, उन और पुरोहितादि प्रार्ति | 
को से यक्‌ प्रत्यय होवे भाव और कर्म अर्थ वाच्य रहे ती जैसे । सेना! | 
कमः वा सना[पत्यम्‌.। बानस्मत्यम । गाइपत्यअ । बाईस्पत्यम । प्राजापत्यम्‌ । | 
| कारके होने से त्व तल्‌ भी होते हैं जेसे । सेनापतिचम । सेनापतिता, । ७ 
| दिं) पुरोहितादिकों स | पौरोहित्यम । राज्यम्‌ । बाल्यम्‌ । परी 
| । पुरोडितता । इत्यादि ॥ ६२२ ॥ 
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f 


k 


हे 
8 | 


| Er सकार 
॥ | स्लेणताडित; ॥ ` 

। 

|| ` ॥ श्रव्य 7 ` ॥अथ हिलौय: पादः ॥ 


| || १ ——— “| ०१६० लक” 


|| धान्यानां भवने छोचे खञ्‌ ॥ ६१३ ॥ अ० ५ । २। १॥ 

| वहां बइवचन का निर्देश होने से धान्य के विशेषवाचो शब्दो' का ग्रहण 
| गा है। पष्ठोसमर्थ धान्यविशेषवाची शब्दो' से उत्पत्ति का स्थान खेत अथ 
एच रहै तो खज्‌ प्रत्यय हो जैसे । गोधूमानां वभनं चेत्रं गौधूमीनम्‌ । मौहौन- 
| | बौललीनम्‌ । इत्यादि यद्दां धान्य वाचियो का ग्रहण इस लिये है कि। 


११३ | 


| | 
| | 
| 
) 
| | 


[ता भवनं चेत्रम । यहां न हो और खेत का ग्रदण इस लिये है कि !गोधू 


ता भवनं कुशूलम्‌ । यहां भौ खज्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ६२२ ॥ 


दीदे; पध्यङ्गकर्म पचपात्रं व्याञ्ञोति॥ ६२४ ॥ अ० । ५। २। ७॥ 
|| सर्व शब्द जिन के आदि में हो ऐसे पथिन्‌ भङ्ग कर्मन्‌ पत्र भर पाच डितोया- 
(प्र प्रातिपदिको' से व्याप्ति अर्थ में ख प्रत्यय होवे जेसे । सवपधं व्याप्नोति 
॥शेपोनं शकटम | सर्वाण्यङ्गानि व्याप्रोति सर्वाङ्गौणमी षधम्‌ । सवे कर्म व्याप्नोति 
|| रीणः पुरुष: । सर्वपत्रीणः सारथिः । सर्वपात्रौणः सुपः। इत्यादि .॥ ६२४ ॥ ` 
|| तय पाकमूले पौल्वादिकणी दिश्य: कुणबूनाइचो ॥ ६२५॥ 

| अ०। ५।२।२४॥ 

|| पाक और सूल अथो में षण्ठौसमर्थ पील्वादि भीर कर्णादि गणपठित प्रा- 
॥पिटिको' से यथासंख्य करके कुणप्‌ और जाइ प्रत्यय हो जसे! पौलूनां पाक; 
|| हण; । बद्रकुणः। खद्रिकुणः । इत्यादि । कर्णांदिको' से | कणस्य सूलं क 
|| चाइम। नखजाइम्‌। केशानां सूलम्‌। केशजाइम्‌ । दत्तजाइम्‌। इत्यादि॥६२५॥ | 


| 
| तेन बित्तखुञ्चुप्चणपौ ॥ ६२६॥ अ०। ४। २ | २६ ge 
|| दतौयासमर्थप्रातिपदकों से ज्ञात अर्थ में चुचुप्‌ भीर चणप्‌ प्रख्य हो जस । 
:|१धया विन्तो ज्ञातः-विद्याच्ुञ्चः। उपदेशेन वित्त उपदशच य. | इत्यादि ६२६॥ 
| विनञस्यां नानाञौ नसह हैं ॥ ६२७ ॥ अ०। ५। ९ | २० || 
` नसह अर्थात्‌ प॒थग्माव अर्थ में वि और नञ्‌ अव्यय प्रातिपदिको से यथा- 
चै करके ना चौर नाज प्रत्यय छो जैमे। विना । नाना । नस्‌ तम ks 
का लोप होकर हदि हो जातो है ॥ ६२७ ॥ | 


प्रत्यय विधान किये हैं वहां २ महाविभाषा अर्थात्‌ / समः 
होने खै वाक्य नहीं रहता अर्थात्‌ नित्य प्रत्यय हो जाते ही. 


यादि जिन २ सूव वार्सिकी में अव्ययो से 
2 आ अधिकार सूत्र के विकल्प कौ प्रदत्ति न होने ४ | 
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| नर ७३, कटर 
॥ 


>] 


ण्‌ 


| ८ 


१९४ 


. कटणधिकार॥ ण 


है 


Pe 0 अल वी 
वेः शालच्छझटचो ॥ ६२८॥ अ०। ५। २। २८॥ 
वि अव्यय प्रातिपदिक से शालच और शङ्कटच प्रत्यय हो' 
विशड्भटो वा पुरुष; # ॥ ६२८ ॥ 
सम्प्रोट्यू कटच्‌ ॥ ६२८ ॥ अ० । ५। २४ ॥ 
यहां चकार ग्रहण से वि उपसग की अनुहत्ति आती है । सम्‌ प्र उद्‌ शो 
वि इन उपसर्ग शब्दों से कटच्‌ प्रत्यय हो जेसे। सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ । उलाटम्‌। 
विकटम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
वा०-कटचप्रकरण$लाबूतिलोसाभङ्गाम्यो 
रजस्यपसंख्यानम्‌ | ॥ ६३० ॥ 
- अलाबू तिल उमा और भड्भा प्रातिपदिकों से रज अथ में कटच प्रत्यय हो 
जस । अलाबूनां रजो$लाबूकटम्‌ । तिलकटम्‌ । उमाकटम्‌ । भङ्गाकटम्‌ ॥६२०। 
वा०-गोछदय; स्थानादिषु पशुनामा ट्स्यि उपसंख्यानम्‌ ॥६२१॥ || 
स्थान आदि अर्घौं में पश आदि के विशेष नाम वाचो शब्दो' से गोष्ठ प्रा. 


| दि प्रत्यय हां जसे । गवां स्थान गोगोष्ठम्‌ । सहिषोगोछम । अजागोछम्‌ । श्रवि 
गोष्ठम्‌ । इत्यादि ॥ ६२१ ॥ | 


। विशाल; | 


हं 
| 


वा०-सइगत कटच्‌ | ६३२॥ 

यहां पूर्व वात्तिक कौ अनुहत्ति आतो है । संघात अर्थ में एशश्रो' के बि 
नामवाचो प्रातिपद्की' से कटच्‌ प्रत्यय हो जैसे । अवीनां सङ्घाती$विकटर | 
| अजाकटम्‌ | गोकटम्‌ । इत्यादि ॥ ६३२ ॥ | 


वा०-विस्तार पटच ॥ ६३३ ॥ 


ह्य 
| . विस्तार अध में पशुओ' के :विशेषनामवाची प्रातिपंद्को से पटत 
होवे जैसे । गबा विस्तारो गोप्रटम । उष्टपटम । स्‌ एटम / 6० १६ । इत्यादि ॥ ६९ ~| 


|) 
| 
| 


र nds eR, 
५ विशाल आदि शब्द कि शिन का निर्वचन कहने में न हों आता वे अव्युत्पन्न शब्द कहाते य 
व अब्युत्न्न झो है क्योंकि प्रकृति और प्रत्ययों का भिन्न अर्थ कुछ विदित नहीं होता । फिर 
वधान. केवल खर'आदि का बोध हीने के लिये हे ॥ 

कट आदि 


गीष्ठ नाम खर 


† अन सत्र वार्शिकीं से कटच्‌ आदि प्रत्यथों के विधान में दसरा पच यह भौ है कि 


A 
भादि अर्थोके वाचक हे उन के साथ षष्ठौ 
तत्प्रसुष सम बनते हैं । जैसे 
डे । गरवा नों सोजी मग “क £ स होकर ये शब्द ब 
प्र Panini Kanya Mf A मेड aya १0:00 क्षा कुछ अग्मीज्ञत, 


|) ative 


र बान्-दिल्वेगोबुच॥हश४॥ | ०-द्वित्वे गोयुच्‌ ॥ ६३४ ॥ 
परी के दिल अथ में उत्ता शब्दों से गोयुगच्‌ प्रत्यय होवे जसे । उद्टाणां दि 
ह | उद्गी युगम्‌ । हस्तिगोयुगम्‌ । व्याप्रगोयुगम । इत्यादि ॥ ६३४ ॥ 
` वाण्-प्रह्ल्थस्य षट्त्वं षड्गवच्‌ ॥ ६३५ ॥ 
|| तञ प्रातिपद्कीं से छः व्यक्षियो' के बोधहोने अथ में षड्गवच्‌ प्रत्यय हो 
|| घट इस्तिनो हस्तिषड्‌गवम्‌ । श्रश्वषङ्गवम्‌ । इत्यादि ॥ ६३५ ॥ 
वा०-स्नहे तलच ॥ ६३६॥ 
| देह त्र्थात्‌ घी तेल आदि अर्थौ में सामान्य प्रातिपदिकों से तलच्‌ प्रत्यय 
धैरै । एरण्डतैलम्‌ । तिलतेलम्‌। सर्षपतैलम्‌ । इङ्गुटौँ तेलम्‌ । इत्यादि ॥६३६॥ 
॥ वा०-भवने चेतने इच्चादिश्यः शाकटशाकिनौ ॥ २३७॥ 
| उत्ति का खान खेतवाच्यरहे ता इक्ष आदि शब्दा सं शाकट आर शाकिन्‌ 
| दो जेसे । इचूणाँ क्षत्रमिक्षुयाकटम, । इक्तुशाकिनम_ । यवशाकटम, । 
| प्राकिनम्‌ । इत्यादि ॥ ६३२७ ॥ 
| नते नासिकाया: संज्ञायां टोटञ्‌नाटच्‌भ्वटचः ॥ ६२८ ॥ 
| अ०।५।२।३१॥ 


यहां पूर्व सूच से अब उपसर्ग की अनुहत्ति आती है । नासिका केटेढ़ होने 
| hh 


डाँ 
| भरसे संज्ञा ता अव शब्द से टौटच्‌ नाटच्‌ और भ्वट्च्‌ प्रत्यय 
JPR | एसो नासिका 


| | गे । नासिकाया नतम | अवर्टोंटम_ । अवनाटम्‌ । अवस्वटम दि 
| पुरुष के सी थे नाम पड जाते हैं जेसे । अवटीटः । अवनाटः । अ) 


द्रनचपिटञ्चिकचि च ॥ ६३८ | अ० । ५। २। २३ || 
|| पेक नि उपसग शोर नासिका के नत की श्रनुद्दत्ति आतो है । शब्द्‌ 
|| गासिका के नम जाने अर्थ में इनच्‌ भौर पिटच्‌ प्रत्ययी लेप 
येथासंख्थ करके चिक और चि भ्रादेश हावे जैसे।चिकिन | चिपिट:॥६ | 
|| वा०-ककारप्रत्ययो वत्नव्यश्विक्च मकत्याेशः॥ ६४० ॥ 
|| नि शष्ट क्षो चिक आदेश और उस सेक प्रत्यय भो ही जसे! चिक्क;॥६४०॥ 


| | _ वा०-क्रिन्नस्थ चिलपिल्‌ चल्लश्चास्य चक्षुषो ॥ ६४१ ॥ 


CC-0, Panini KanyaM "6 एघ८गाटला0). An eGangotri Initiative 


स्त्रणताइुतः ॥ . ११५ 


व य 
संजाताधकारः ॥ ् 


व्य व जिले पिल आर ना 
इस के नेत्र इस अथ में ल्लिन्न शब्द का चिल्‌ पिल्‌ और चुल आदेश घो, 
ल प्रत्यय होवे जेसे । क्लित्रे अस्य चन्नुप्रौ चिन्न: । पिल्लः । चुल्लः ॥ ६४१ | 


उपाधिथ्यां त्यकन्बासन्नारुढदया; ॥ ६४२ ॥ अ०। ५।२।३४। 
यहां ( नते नासिका० ) इस सूत्र से संज्ञा को अनुद्वत्ति चलो भरती ह| 

आसन्न और ्रारुढ़ अर्थ में वत्तमान उप ओर अधि उपसर्गो' से संज्ञा विषयक खाई 

में त्यकन्‌ प्रत्यय हो जसे | पर्वतस्यासन्रसुपत्यका। पव तस्यारूठमधित्यका #॥६६३। | 


तद्स्य संनात तारकादिस्य इतच्‌॥ ६४३ ॥ अ० । ५ । २ | ३६| 
. संजात समानाधिकरण प्रथमासमथ तारक आदि गणपठित शब्दो से ही| 
, के अथ में इतच्‌ प्रत्यय होवे जमे। तारका: संजाता अस्य तारकितं नभ; | पुषि: 
तो दत्त: | पण्डा संजाता अस्य पण्डितः। तन्द्रा संजाताऽस्य तन्द्रितः । मुद्रा संजा. 
ताऽस्य मुद्रित पुस्तकम्‌ । | इत्यादि । तारकादि आक्वति गण समझना चाहिये ॥६४२। 


प्रमाणे इयसज्ट्मनञमाचच:॥ ६४४ ॥ अ० | ५। २। ३७॥ | 


प्रमाण समानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातिपदिकं से षष्ठो के श्रथ में दयस्व 
“ढ्घच और माचच प्रत्यय हों ॥ ६४४ ॥ 


का०-प्रथमश्न दितोयञ्च ऊध्ममाने सतो सस ॥ ६४५ ॥ 


इयसच्‌ भोर दघ्नच्‌ ये दोनों प्रत्यय ऊर्ध्वमान अर्थात उंचाई के इतने श्रथन 
होते हैं और मात्रच्‌ सामान्य इयत्ता में जाने | यच कारिका सूत्र का शेर | 
जसे । ऊरू प्रमाणमस्य ऊरुदयसमुदकम्‌ । ऊसुद्घ्नसुदकम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । जात || 
यसम्‌ । जानुदघ्नम्‌ । जानुमाचम्‌ । प्रस्थमात्रम्‌ । इत्यादि ॥ ६४५ ॥ 


वा ०्-प्रसाण लः ॥ ६४६ ॥ i 
प्रमाणवाचो शब्दों से षो के अर्थ में इए प्रत्यय का लुक हो जैसे | शर्ण 
| माणमस्य शम: । दिष्टि:। वितस्तिः | इत्यादि ॥ ६४६ ॥ ` 


वा०-दिगानित्यस्‌ ॥ ६४७॥ अ 
हिगुसंज्ञक प्रमाणवाचो शब्दों से नित्य हो उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ | 
| दो शमी प्रमाणमस्य- शमः । त्रिशमः । दिविर्तास्तः। इत्यादि इस बा 
| नित्य ग्ण इस लिये है कि अगले वार्सिक में संशय अर्थ में मात्रच्‌ कहा 

| भो श से लकही होजावे जैसे ३ दिष्टी स्थातां वा नवा इोजावे जेसे। बे दिष्टी स्यातां वा नवा दिदिष्टि | 4 छ 
यस्य कार से पूर्व इच्च प्राप्न चै सा इन शब्दों के संञ्चावाची जन त नहों है] | 


| यी त के भासद्र त्रारुढ अथा में रूढि है | 
र; द  _ . (९-0, PaninRanyaMtae 0 
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लि 


सत्रणतादितः ॥ ११५ 


||, ्रमाणपरिमाणाय्यां संख्यायाञ्चापि संशये साचच्‌॥ ६४८ ॥ 


| प्रमाणवाचौ परिमाणवाचौ ओर संख्यावाची प्रातिपद्किं से संशय अर्थ में 
|. प्रथय होवे जैसे प्रमाणवाचो | शममात्रम । द्ष्टिमात्रम। परिमाणवाची । 
| (मातरम्‌ । संख्यावाचो । पचमाना दच; । दशमाचा गाव, । इत्यादि ॥६४८॥ 


बा०-वत्वन्तात्स्वाथं इयसजमात्रचौ बहुलम्‌ | ६४८ ॥ 


वतु प्रत्ययान्त प्रातिपद्किंं से इयसच्‌ और मात्‌ प्रत्यय स्वाथ में बहुल 
पति हो जैसे । तावदेव तावदुद्दयसम्‌ ।-तावन्माचम्‌ । एतावदृद्वयसम्‌। एताव 
त्रम । यावदुद्ययसम्‌ । यावन्मात्रम्‌ ॥ ६४८ ॥ 

यत्तदेतेभ्यः परिसाणं वतुप्‌ ॥ ६५०॥ अ०।.५।२।२९॥ 
|| प्रथमासमर्थ परिमाणसमानाधिकरण यत्‌ तत्‌ और एतत्‌ सर्वनामवा'चौ 
॥एतिपदिकां से षष्ठौ के अर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय हो जसं। यत्परिमाणमस्य यावान्‌। 
| वान । एतांवान । प्रमाण ग्रहण की अनुहम्ति पूर्व से चलो आतो फिर परि 
| पाए ग्रहण से इन देने का भेद विदित होता है ॥ ६५० ॥ 
| वा०-वतपप्रकरणे यप्यट्स्मट्थ्यां छन्दसि साहश्यडप- 


] संख्यानम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
ट । गुभट्‌ अस्मद्‌ शब्दा से सादृश्य अथ में वेद्किप्रयोगोंमें वतुप्‌ प्रत्यय ही जसे। 
* ऐह्शख्वावांन्‌ । मत्सट्टशो मावान्‌। वावत पुरुवसी यज्ञं विप्रस्य मावत; ॥६५१ 


किसिदंभ्यां वो घः ॥ ६४२ ॥ अ० । ५। २। ४० || 
| परिमाण समानाधिकरण प्रथमासमथ किम्‌ और इदम शब्दों स वतुप्‌ प्रत्य 
| र वतुप्‌ के वकार को घकारादेश होवे जस । किम्मरिमाणमस्य कियान्‌ । 
||पिसरिमाणमस्य- इयान्‌ ॥ ६५२ ॥ 
| ' संख्याया अवयवे तयम्‌ ॥ ६५२ ॥ अ? । ३ । २। ४२ ॥ 


' भ्रवयवों का अवयवी के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्ययाथ 
पिह । अवयव समानाधिकरण, प्रथमासमय संख्यावाचो प्रातिपद्का स 


ला गयी 


| पिम्‌ । चतुष्टयो शब्दानां. पर्ति; । इत्यादि ॥ ६५३ ॥ 
दिचिस्यां तयस्यायञ्चा ॥ ६५४ ॥ अ० ४२) ४२३ ॥ 
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भधे में तयप प्रत्यय हो जैसे | पच्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ । दशतयम्‌ । 


७ | 0 
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११८ प्रणप्रत्य प्राधकार! ॥ 


पूर्व सूत्र से पूर्व सूत्र से विहित जो दि चि शब्दों से तयप प्रत्यय उस के ७... जो हि चि शब्दों से तयप्‌ प्रत्यय उस के स्थान प्र 
भ्रारेश विकल्प करके होवे जसे द्ाववयवावस्य इयम्‌। द्वितयम। चयम 
इस अयच्‌ आदेश को जो प्रत्ययान्तर माने तो तयप्‌ ग्रहण न करने 
` स्थानिवद्गाव मान के जो त्रयो शब्द में ङोप्‌ ओर जस विभक्ि में सर्व 
| का विकल्प होता है सो नहीं पावे ॥ ६५४॥ 


उभाइदात्तो नित्यम्‌ ॥ ६१५ ॥ अ० । ५ । २। ४४ ॥ 


यहां पूव सूच को अनुद्ृत्ति- भ्रातो है । उभ शब्द से परे जो तयप उस कै | 
स्थान में अयचू आदेश उदात्त नित्य हो होवे जेसे । उभाववयवावरुय- उभयी | 
मणि: । उभये देवमनुष्या: । यहां उदात्त के कहने से आद्यदात्त होता है! ली | 
कि भ्रन्तोंदात्त तो चित्‌ होनें से हो हो जाता ॥ ६५५ ॥ i . 

तदस्मन्तनधिकमिति दशान्ताड्डः ॥ ६५६ ॥ अ० ५। २।.४५॥ | 


5 
अंधिकसमानाधिकरण प्रथमासमथ दश जिन के अन्त में हो ऐसे संख्यावाची | 


प्रातिपर्को' से ड प्रत्यय 'हो जैसे । एकादश अधिका अस्सिन्‌ शते- एवाः| 
द शतम्‌ | एकांदशं सहस्रम्‌ । दादश शतं द्वाट्शं सहस्रम्‌ । इत्यादि। यहं | 
ढ्थान्त ग्रहण इस लिये है कि। पद्माधिका अस्मिन्‌ शते यहां प्रत्यय न हो।ग्रौर| 
अन्त ग्रहण इस लिये है कि दशाधिका श्रस्मिन शते । यहां भी ड प्रत्यय न हो।| 
इति शब्द इस लिये पढ़ा है कि जहां प्रत्ययार्थ की विवक्षा हो. वहीं प्रत्यय ही | 
भोर एकादश माषा अधिका अस्मिन्‌ कार्षापणशते । यहां तथा । एकादश || 
दिका अस्थां विंशति । यहां भौ विवचा कै न होने से प्रत्यय नहीं होता॥ ६१६! || 


तस्य प्रण डट्‌ ॥ ६४५७ ॥ अ० | ५। २। ४८ ॥ 
षष्ठोसमध संख्यावाची प्रातिपदिकें से पूरण अर्थ में डट्‌ प्रत्यय ही जसे! | 
एकाद्याना पूरण-एकादश: । हादशः । त्रयोदशः । इत्यादि। डट प्रत्यय कि || 
होने से टिलोप हो जाता हे । दश व्यक्तियों में एक व्यक्ति ग्यारह का पूर * || 

रतो हे ॥ ६५७ ॥ BE 

नान्ताद्सख्यादेमंट्‌॥ ६५८ ॥-अ० | ५। २। ४९ | 

| यहा पूर्व से डट की अनुवत्ति आती है । संख्या जिन के आदि न 

रामि संख्यावाची प्रातिपदिके से विहित पूरण अर्ध में जी 
विकट इत्यादि क किक वे सवाना पूरणः पद्चम:। सप्तमः | अस 
क जहा नान्त ग्रहण इस लिये हे कि । विंशते: पूरणो विश, 
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। जितयम ।|| 
पड़े परनु || 
नाम संत्रा | 


१ 
| 


Mi 
॥ | 


"का ताच 5. स्‍्त्रणतादित: ॥ ११६ 
| | 
| 

। नर श्रादि में संख्या का संस्था का निषेध इस लिये है कि। एकादशानां पूरण एका. इस लिये है कि। एकादशानां पूरण एका 


| यहां भौ मट, का आगम न हो ॥ ६५८ ॥ 


ग्रकतिकतिपयचतुरान्धुक्‌ ॥ ६५९ ॥ अ०। ५।२।५१॥ 
हट की अनुद्त्ति यहां भी आतो है । षट कति कतिपय और चतुर्‌ शब्दों 
॥ हट प्रत्यय कै परै थुक्‌ का आगम छो जसे । शा पूरण, षष्ठ; । कतिप्र; । 
हतिप्रयश्रः । चतुथः ॥ ६५८ ॥ 
। बा०-चतरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्य ॥ ६६० ॥ 
| प्रष्होसमर्थ चतुर प्रातिपदिक से डट, के अपाद्‌ छ और यत. प्रत्यय होंश्रौर 
| तुर ग्रब्द के चकार का लोप हो जेसे।-चतुशां पूरणः तुरोग्र:।तुस्य; ॥ ६६० ॥ 


| . डेस्तोब:॥ ६६१ ॥ अ० । ५।२॥४४॥ 
| बह भी डट का त्रपवाद. है । दि शब्द से पर्ण अर्थ में तोय प्रत्यय हो जसे। 


शे; पूरणे द्वितीय; ॥ ६ ६१ ॥ 
| ब्र: सम्प्रसारणञ्च ॥ ६६२॥ अ०। ५॥ २) ४४ ॥ 
तरि शब्द से तीय प्रत्यय और उस कैपरे उस का संप्रसारण भो हीजविजस। |. 
गाणं पूरणस्टतोय; ४ ॥ ६६२ ॥ / । 
|| विशा द्स्यिस्तमडन्यतरस्यास्‌ ॥ ६६३ ॥ अ०। ५। २ ५६ | 
| मिति आदि प्रातिपद्किंं से परे डट, प्रत्यय को तमद्‌'का अगम 002. 
शे हो जेसे । विंशतेः पूंरणो बिं्यतितमः । विंश: । एंकविंशतितम: । ए 
| बिंशत्तमः । चिञ; “एकचिंशत्तम: । एक त्रिंशः । इत्यादि ॥ ६६२ ॥ 
| विय शतादिमासाई माससंवत्सराच ॥६६४॥ अ° ।१।२।५७॥ 
प्रणाथ में शत आदि मास अदमास आर सम्बत्सः शब्दों से Rh क 
| तिम्‌ का आगस नित्य हो होवे जेस । गतस्य पूर 7: शततमः । क दि । 
तम; । इत्यादि । मासतमो दिवसः । श्र्मासतम ।: संवत्सरतमः ॥ ६६४ 


9 ८॥ 
|| षच्ञादेज्ञासंख्यांदेः॥ ६६५॥ अ°। ५। २१ ३ 

` रर केनो ऐसे जो षष्टि आदि शब्द हैं उन 
परणाथ-में संख्या जिन के आदि पहः वित च 


हट हो नेस । 
काम दका निषेध इस लिये है कि ।तितमः । नवतितमः यहाँ संज्यादिका निवे डस टा 


| । | + 
कि | इलः ) इस सूत्र में अण को | 


PSE कल 


॥ 0: | अश्ोतितमः । नवतितमः! यहा संख्या 
$ 
पं इल से परे कार संप्रसारण को दौघं इस लिये गौं दता 


| ` शती भौर चण पूर्व णकार से लिया जाता ई : ' | 
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० क 


१२० प्रणप्रत्ययाधकारः ॥ | बे | 


एकषष्टः । तस एकसंसत ) एंकसंसतितम: । यहां ति 7 । एकसप्ततः। एकसप्ततितमः। यहां बि्त्याहि 
बिकल्प होजाता है॥ ६६५ ॥ 
स एषां ग्रामणोः | ६६६ अ० | ५। २। ७८॥ 
षष्ठप्रथ वाच्य रहे तो ग्रामणो भ्रथ में प्रथसासमथ प्रातिपद्को' से कन 7 | 
ह्यय हो । ग्रामणौ मुख्य का नाम है जेसे। टेवटत्तो ग्राभणोरेषां देवदत्तका, | 
यज्ञद्त्तकाः । यहां ग्रामणो ग्रहण इस लिये है कि । देवद; शत्ररेषाम। यादि 
में कन प्रत्यय न हो ॥ ६६६ ॥ 
कालप्रयोजनाद्रोगे ॥ ६६७॥ अ०। ५।२। ८१ | 


रोग अथ में सप्तमौसमथ कालवाची और प्रयोजन नाम कारणवात्री ह| 
तौयासमध प्रातिपद्को' से कन्‌ प्रत्यय हो जैसे । दितीयेऽन्हि भवो दितीयबो || 
ज्वर; । ढ़तोयको स्वरः । चतुर्थकः | प्रयोजनः से । विष पुथेजेनितो विषपुष्पको || 
ज्वर: | काथपुष्पको ज्वरः । उष्णं कामस्य उष्णकः । शोत को ज्वर: | इत्यादि ॥६६५ 


- श्रोचियंश्छ्न्दोऽधीते ॥ ६६८ ॥ अ० । ५। २। ८४॥ 
यञ्छन्दोऽषीते स सोत्रियः । यहां छन्द के पढ़ने अर्थ में छन्दस शब्द को योत | 
भाव भोर घन्‌ प्रत्यय निपातन किया है ॥ ६६८॥ | | 
आइसमनेन भक्तसिनिठनो ॥ ६६८ ॥ अ०। ५। २।८५॥ 
अनेन सुक्त इस अथ में प्रथमासमथे साड प्रातिपदिक से इनि और ठन प्र 
य हो जस । याडं भुक्तमनेन खाडी | सादिक: ॥ ६६९ ॥ | 
साचाढ्ट्रटरि संज्ञायाम्‌ ॥ ६७०. | अ° | ५। २। 2१ ॥ 
द्रष्टा कौ संज्ञा अथ में साक्षात्‌ अव्यय से इनि प्रत्यय हो जैसे सार्ध 
द्रष्टा साचो ॥ ६७० ॥ 
न्ट्रियमिन्द्र लिंग॑सिन्द्रहष्टोभिन््र ष्ट सिन्द्र ज मिन्द्र 
दत्तमितिवा ॥ ६७१ ॥ अ०। ५.।२। 2३ ॥ 
यहां इन्द्र जोवामा और (लंग चिन्ह का नाम है।लिंगादि रथी में | 
घच्‌ प्रथय निपातन करने से इन्द्रिय शब्द सिद्द होता है जसे । इन्द्स्थ' || 
न्ट्रियम्‌। इन्द्र नाम जोवात्मा का लिंग जो प्रकाशक चिन्ह हो उस की ई 
है। इन्द्रेण र द्रेखर की || 
EE i टम्‌ | इन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण ष्टम्‌ । इन्द्रियम्‌ । यहां गरमा || 
ऋण जुष्टम्‌ | इन्द्रियम। यहां जोव का ग्रहण है । इन्द्रेण दत्तम्‌। दि `| 
खर का ग्रहण होता है॥ ६० १॥ ; 


Ie 
ह श्र 


र संत से || 
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| हि र SEN TS = र 
| स्तणातादुतः ॥ 


१२९ 


| 
तदस्याख्य स्हिन्तित मतुप्‌ ॥ ६७२ ॥ अ०। ५।२।९४॥ 
| बस्ति थर प्रथमासमानाधिकरणब्याप्‌ प्रातिपदिकां स षष्ठो और सप्तमी के 
(मैं मतुप्‌ प्रस्थ य हो जसं। गावोऽस्य सन्ति गमान देवट्त्त!।वत्ता; सन्त्यऽस्मिन्‌ 
एवाम्‌ पवतः । यवाश्रस्य सन्ति यवमान्‌ । प्रचवान्‌ । इत्यादि ॥ ६७२ ॥ 


| पाढपपायाञ्ज मतोवीश्यवा दिभ्यः ॥ ६७३ ॥ अ०। ८। २।९॥ 

|| मकारान्त मकारोपध अवर्णान्त और अवर्णोपध प्रातिपदिकों से परे मतुप्‌ प्र 
गा के मकार का वकारादेश हो परन्तु यवादि प्रातिपदिक से परे न हो जस । 
कारान्त । किंवान । शंवान्‌ । मकारोपध । ग्रमौवान । दाडिमोवान । लक्ष्मो 
बात । ग्रवणान्त । इवान्‌ । प्रचवान्‌ । घटवान्‌ । खट्बावाम्‌ | मालावान | 

| | प्रर्णापध पयखान । यशखान्‌ | भाखाम । यहां मकारान्त आदि का ग्रहण इस 

|| हि है कि अग्निमान्‌ । वायुमान । वुडिमान्‌। यहां वकार न हो आर अयवा 

|| टिएस लिये कहा हे कि यवमान | दल्मिमान्‌ । ऊर्न्मिमान्‌ । इत्यादि | यहां 
भि मकार को वकार आदेश न हीवे.॥ ६७३ ॥ 

| | [ कय; ॥ ६७४ ॥ अ०। ८। २ | १०॥ 

| मय प्रत्याहारान्त प्रातिपदिकं से परै मतुप्‌ के मकार को दकारादेश हो 
|षे। अस्निचिल्वान्‌ ग्राम: । उद्‌खित्वान्‌ घोषः। विद्युत्वान्‌ बलाहकः । सर 
पानिनदरः । दृषद्दान्‌ देश: । इत्यादि ॥ ६७४ ॥ 

| संज्ञायाम्‌ ॥ ६७५॥ अ० । ८। २। ११.॥ 

|| संत्रा विषय में मतुप के मकार की वकारादय हो जेसे। श्रद्ोवतो । 

| गतौ। ऋषीवतो । मुनोवती वा नगरौ । इत्यादि ॥ 5०५ ॥ 

का०-ससनिन्दाप्रशंसाख निव्ययोगेऽतिशायने | 

सस्बन्धे$स्ति विवज्ञायां भवन्ति मतुबाट्य; ॥ ६७६ ॥ 


बहुल निन्दा प्रशंसा नित्ययोग अतिशय सम्बन्ध और अस्ति (होने) को वि- 


पा र में मतुप और इस प्रकरण में जित न प्रत्यय हैं बे सब होते हैं। यह 


गरिका इसो सूत्र पर. महाभाष्य में है जेये। भूम अथमें। गौमान्‌। यवमान्‌ । 


(हि निन्दा में । कुछी। ककुदावत्तिनौ। इत्यादि । प्रथसा सें। रूपवतो । इत्या 
|® किनो हच्षाः। इत्यादि। अतिशय | 
त्ययोग अर्थ में चौरिणे हचाः । कण्टकानां घच 


णौ कन्या । इत्यादि । सम्बन्ध में । दण्डी । छत्रो । इत्यादि । होने की 
भें अस्तिमान ॥ ६७६ ॥ 
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| 
rere rn --..... i] 
८ आ है १) 
७ न्याय |)! 
क 
$ 


१२२ सत्वयायाधकार; ॥ 


वा०-गणवचनेन्यो मतपो लक्‌ ॥ ६७७ ॥ गी 


| 
| गुणवाचो प्राद्पिद्कं से परे मतुप्‌ प्रत्यय का लक हो जेसे। शक्लो गुरो. | 
। स्याऽस्तो शक्लः पट; | क्ष्णः | ख़ेतः । इत्यादि ॥ ६७७ ॥ | 
| 
| 
| 


रखादिव्यश्व ॥ ६७८॥ अ०।५।२।८९५॥ 
रस आदि प्रातिपदिकों से षष्ठी सप्तमो के अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हो जे३े।| 
रसोऽस्याऽस्तीति रसवान्‌ । रूपवान्‌ । गन्धवान्‌ । शब्ट्वान्‌। इत्यादि । यहां रसा- |. 


दि शब्दों से प्रत्ययविधान इस खिम्रै किया है कि इन के गुणवाचो होने से मतु 
| प्‌ का लुक्‌ पूव वात्तिक से पाया था सो न हो ॥ ६७८ ॥ 


० 


| प्राणिस्थयादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥ ६७६ ॥ अ०।५। २। ८६ | 


मत्रथ में प्राणिस्थयाचो आकारान्त शब्दों से लच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो॥; 
जैसे । चडालः | चडावान्‌) कर्णिकालः कर्णिकावान्‌ । जिद्वालः । जिह्वावान्‌। | 
जंघाल:। जंघावान्‌ । यहां प्राणिस्थ ग्रहण इस लिये हे कि । शिखावान्‌ प्रदोपः। | 
यहां न हो । ओर आकारान्त ग्रहण इस लिये है कि । इस्तवान्‌ । पाट्वान्‌। 
इत्यादि में भौ लच प्रत्यय न छो ॥ ६७० ॥ 


०-प्राण्यङ्गादिति वङ्कव्यस्‌ ॥ ६८० ॥ | 

प्राणिस्थ आकारान्त शब्दों से जो लच प्रत्यय कहा है वह प्राणियों के हवा | 

चियों से हो अर्थात्‌ चिकीर्षास्यास्ति जिशेर्षास्यास्ति चिकीर्षावान्‌ । जिह ||| 

वान्‌ । इत्यादि में लच्‌ प्रत्यय न हो ॥ ६८०॥ । 

सिधमादिस्थश्य ॥ ६८१ ॥अ०। ५। २। €9॥ 
मल में सिथ आदि प्रातिपदिकों से लच्‌ प्रत्यय विकल्प करके ची प, 


में मतुप्‌ जैसे । सिझ्ोःस्यास्तोति सिध्यल: । सिध्मवान | गडुलः । गई | | 
| मणिलः । मणिमान्‌ । इत्यादि ॥ ६८१ ॥ | | 
 लोमादिपामादिपिच्छादिय्यः शनेलच: ॥६८२॥ अ०। ५।२। १° | 
i न मलध में सोमाद्‌ पामादि और पिच्छादि गणपठित प्रातिपद्ति य| 


| 
इलच्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों तथा मतुप्‌ भी होवे जसे। ल छु ।४ 
न 


| 


ते 


अकर 


।सञ्चः | लोमवान । पामनः । पामवान्‌ । पिच्छिलः । पिच्छ 
उरस्वान्‌ । इत्यादि ॥ ६८२ ॥ 


अड़ाचौस्यो' णः ॥ ६८३ ॥ अ० । ५ । २ । १०९ ॥ | 


रवा एवा 


हि सेता २२ a 0२३ 


सि प्राज्ञः । प्रज्ञावान्‌ । खाद: । अदावान्‌ । आच; । अचावान्‌ # ॥ ६८३॥ 
तपःसहखान्यां विनौनो ॥ ६८४॥ अ०। ५। २ | १०२ ॥ 
मध में तपस और सहस्त्र प्रातिपदिको से विनि और इनि प्रत्यय हो' 
|| श । तपोःस्मित्रस्तो तपस्री । सहस्रौ ॥ ६८४ ॥ 
| ' आण च॥ ६८५॥ अ० | ५।२। १०३॥ 
ग्रथ में तपस और सहस्त प्रातिपदि से अण प्रत्यय भो हो जसे ता 
॥ए:। साहस्रः ॥ ६८५ ॥ 
| दन्द उन्बत उरच्‌ ॥ ६८६ ॥ अ०।५।२।१०६॥ 
| इव्रतसमानाधिकरण दन्त शब्द से मतुप्‌ के अथ में उरच्‌ प्रत्यय हो जसे । 
[दता उवता स्य सन्ति स दन्तुरः । यहां उन्नत विशेषण इस लिये है कि दन्त 
||| पत्‌। यहां निन्दा आदि अर्थी में उरच्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ६८६ ॥ 
ऊषसुणिसुष्कमधोर: ॥ €८७॥ अ०। ५। २ | १०७॥ 
| | | उष सुषि सुष्क और मधु प्रातिपदिकों से सलघ में रप्रत्यय होवे जेसे। ऊष 
|ि्स्ति । जषरा सूमिः । सुषिरं काष्ठम्‌ । सुष्करः पशु; । सष्वरी गुड: ॥६८७॥ 
वा०-रप्रकरण खसुखकल्झुस्य उपसंख्यानस्‌ ॥ ६८८ ॥ 
| | उमुख धोर कुन शब्दों से भी मतर्थ में र प्रत्यय हो जैसे । खमस्यास्तीति 
शर. | सुखमस्यास्तोति मुखर: । कुच्छरः | ॥ ६८८ ॥ 
| बा०-नगपांसुपाएडम्यञ्च ॥ ६८८ ॥ 
॥ नग पांसु भौर पाण्ड शब्दों से भो मत्रथ में र प्रलय हा जेसे । नगमस्मिन्न- 
| | ति नगरम्‌ { । पांसुरम्‌ । पाण्डरम्‌ ॥ ६८८ ॥ 
|” वा०-कच्छाहुखत्व॑ च ॥ ६६० ॥ 
उ गै कच्छा शब्द से र प्रत्यय और उस को स्वाद भो हो जसे | कच्छास्याम 
गति कच्छुरा भूमि, ॥ ६९० ॥ 


सा अर्थ में समभना चाहिये। अर जी सामान्य 


क गति यारी बनो 'ियों के नाम प्राज्ञ भौर प्रच्चावान्‌ होंगे इस लिये 


ष (वृद जिस में हो ऐसा समकने से साधारण प्रा 
ए विशेष अथ समभो ॥ 

जिस के कर में ख नास विशेष अवकाश हो उस की खर सुख का काम 
पका मुखर और कुञ्चर बड़ी ठोडौ हाने से हाथी को कहते हैं ॥ 
भरात्‌ हच और पवत जिस में हों उस की नगर कहते हैं 
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निरन्तर उच्चारण करना जिस. 


| 


१२४ मत्वथो याधिकार: ॥ ति | 
केशाहोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ६६१ ॥ अ०।५।२।१ब६॥ || 
इस सूच में अप्राप्त विभाषा इस लिये समभना चाहिथे-कि केश शब्द सेव । 
प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है। केश प्रातिपदिक से व प्रत्यय विकल्प करके हो || 
यहां महाविभाषा अर्थात्‌ (समर्थानां०) इंस सूत्र से विकल्प को अनुद्वन्ति शो | 
आतो है ओर दूसरे इस विकल्प के होने से चार प्रयोग होते हैं जेमे । प्रणसा, | 
केशा भरस्य सन्तौति केशव:। केशो । केशिकः । कैशवान्‌ । केश शब्द ज्योति तरवा | 
प्रकाशं गुण का भो नाम है ॥ ६८१ ॥ | 
वा०-अप्रकरणे मणिहिरण्य़ास्यासुपसंख्यानम ॥ ६९२॥ 
मणि और हिरण्य प्रातिपदिकं से भो व प्रत्यय छो जेसे । मणिरस्रिव्रसौ-|| 
ति मणिवः सप: । हिरण्यवः # ॥ ६९२ ॥ | | 
वा०-छून्दसोबनिपौ च ॥ ६९३॥ | 
वैदिक प्रयोगों में सामान्य प्रातिपदिके से सत्वथ में ई और बनिप प्रत्यय | 
हो जेसे । रथीरभून्हलानी गविष्टौ । यहां ( रथोः ) शब्द में ई प्रथय इभ्ना है। | 
समङ्गलोरियम्‌ बंध: । इत्यादि । ऋतावानम्‌ । मघवानमीमहे । यहां ऋत और | | 
मघ शब्द से वनिप होता है ॥ ६८३ ॥ | 
॥ 
| 
। 


वा०-मेधारधाभ्यानिरन्निरचो वक्वाव्यो | ६९४ ॥ 
मेधा और रथ शब्दों से मलथ में इरन्‌ और इरत प्रत्यय हो' जेसे। मेविए || 
रधिर: । ये भौ मतुप्‌ के बाधक हैं ॥ ६०४ ॥ | 
वा०-अपर आह । वप्रकरण;न्येभ्थो;पिहश्यत इतिवत्तव्यम्‌ ॥६८* || 
इस विषय में बहतेरे ऋषि लोगो' का ऐसा मत है कि श्रविहित सामा 
प्रातिपद्को से व प्रत्यय देखने में आता है जैसे । बिस्बाबम्‌ । करराव |: | 
॥६०4 || 


__ रजस्‌ कृषि ग्रासुति श्र परिषत्‌ प्रातिप्रद्को' से मत्वं में वलद pe | 

' | जस | रजोऽस्याः प्रवर्तत इति रजखला स्त्री। कषीवलो ग्रामोणः | आड 
| दाक । परिषद्दलो राजा । इत्यादि ॥ ६०६ ॥ 

ह हि | ` शस्‌ -बलच्‌ मकरणऽन्येभ्योऽभि हश्यते ६६9 ता हशद्वते ६६७ ॥ 


_* सणिव नाम किदो विशेष सपे का ओर हिरख धन विशेष की संजा है ॥ 
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३ हि घर?) २ तट न हु हल | 
| | स्लणताटुत; ॥ १२ 
बििती से एथक्‌ प्रातिपदिको' से भो वलच प्रत्यय देखने में आता है जेसे। 

पताईखास्ती ति स्रांटवलः । पुत्रवल: । उत्सङ्गवल; । इत्यादि ॥ ६८७ ॥ 


| अतइनिठनो ॥ ६९८॥ अ०। ५१ २। ११५॥ 

[|| मह में ्रकारान्त प्रातिपदिको' सं इनि और ठन्‌ प्रलय हौं जेसे। दण्डौ। 
रिडक; | छत्रो । छत्रिकः । यहां विकल्प कौ अनुद्त्ति आने से पत्त में मतुप 
[य भी होता है जेसे । ढ्ण्डवान्‌ । दण्छिक: | छत्रवान्‌। छत्रिक:। इत्यादि । 
हां तपरकरण इसलिये है कि खट्वावान्‌ | यहां इनि ठन्‌ न हां॥ ६८८ ॥ 


| बा -एकाचरात्झतो जातेः सञ्तस्यां च न तो स्मृतौ ॥ ६९९॥ 
| एकाक्षर शब्द छ्दन्त जातिवाची और सप्तमो के अथ में इनि और ठन्‌ 
[वय हीं सूच से जो प्राप्ति है उस का विशेष विषय में निषेध किया है जंस । 
। | फाचर से । खवान्‌। खवान्‌। इत्यादि | छद्न्त से | कारकवान्‌ । हारकवान्‌ 
। |धातिवाचियो' से । घक्षवान । प्नक्षवान्‌ । व्याघ्रवान्‌ । सिंहवान्‌ । इत्यादि । सप्त 
| में। दृण्डा अस्यां शालायां सन्तोति। दण्डवर्तों शाला । इत्यादि ॥ ६८८ ॥ 


ब्रोद्याट्स्यञ्च ॥ ७००॥ अ०। ५। २॥ ११६ ॥ 
ब्रोहि आदि गणपठित प्रातिपदिकों से मच्तथ में इनि और ठन्‌ प्रत्यय हां 


१ 


| |॥े। ब्रोहो । ब्रो हिकः | ब्रोडिमान | मायौ । मायिक: | मायावान्‌ | इत्यादि॥ ७००॥ 


| ` का०-शिखादिश्व इनिवोच्य इकन्यवखदादिषु॥ ७०१॥ 

| पू सूत्र में जी ब्रीद्यादि शब्दो में शिखादि गण हैं उनसे इनि श्रीर यवखदा 
| रिप्रातिपदिकेंं से इकन्‌ ( ठन्‌ ) कहना चाहिये । प्रयोजन यह है कि सब ब्रो 
। पारिको से दोंनो' प्रत्यय प्राप्त हैं सो महे किन्तु शिखादिकों से इनि हो हो ठन 
| हो रौर यवखदाद्किं सें उन्‌ हो हो इ 


| जेस्े । शिखो । भेखली । इत्यादि । यवखद्किः। इत्यादि ॥ ७०९ ॥ 


_ थ्रक्मायामेधाखजो विनिः ७०२ अ०। ५ | २। १२१॥ 
सन्स माया सेधा और खज प्रातिपदिकं सं मतुप्‌ के भर सें विनि प्रत्यय 
पोर मतुप तो सर्वच होता हो है | भौर माया शब्द ब्रोद्यादि गण. में | 
इससे इनि टन भी होते हें । असन्तो से। पयखौ | यशसखी । इत्यादि । माया 
| | । मायो । माथिक; । मायावान्‌ । मेधावी । मैधावान्‌। स्रग्वी । स्रम्घान ॥७०२॥ 


| ह बहलं छन्दसि ॥ ७०३ ॥ अ० । ५। २। १२२॥ 
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|! 
|| 


१२६ मत्वथों याधिकार: ॥ , 


| 


मामा पातिपदिका ते मलय या ग विषय में सामान्य प्रातिपदिकों से सत्वर्थविषयक बिनि प्र 
इल करके हो जस । अग्नं तेजखिन । यहां हो गया और सूर्यो वचसखान | 

नहों भो हुआ | इत्यादि । बइल से अनेक प्रयोजन समकना चाहिये, ६ हि 

०२॥ 

बा०-छन्दोविन्‌प्रकरणेऽष्टामेखलादइ्वयोभयरुनाहुट्यानां | 

दोघस्च ॥ ७०४ ॥ । 

। ग्रष्टा मेखला इय उभय राजा और हृदय शब्दों से बिनि प्रत्यय और इन || 

दोघादेश भी होवे जेसे श्रष्रावी। मेखलावी। दयावी । उभयावो । हृद्यावी ॥७५॥ 
वा -ससणञ्च ॥ ७०५ ॥ 

समन, शब्द से भो विनि प्रतद्यय और उस को दोघादेश हो जैसे। मर्मावी॥3० ||" 

. वा०-सवेब्रामयस्थोपसंख्यानम्‌ ॥ ७०६ ॥ रा 

पूर्व के तीनों वात्तिकों से वेद में प्रत्यय विधान समकना चाहिये इसी लिगे। 

इस वात्तिक में सर्वत्र शब्द पढ़ा है। सवच ( लौकिक वेदिक सब प्रयोगों में)| 

आसय शब्द से विनि प्रत्यय ओर रीर्घादेश भो होवे जेसे। आमयावी ॥ ७०६ || | 

| वा०-स्टङ्गहृन्दास्यासारकान्‌ ॥ ७०७ ॥ 

पूव वात्तिक से अगले सब वाक्तिकों में सवंत्र शब्द को अनुद्वत्ति समभती 

चाहिये । स्यइः और हन्दं प्रातिपदिकों से मतथे में आरकन्‌ प्रत्यय हो जेसे। शा || 

रसस्य सन्ति शृङ्गारकाः । धन्दारकः ॥ ७०७ ॥ | 

|) 

| वा०--फलबहस्थासिनच्‌ | ७०८ ॥ 

| फल और बहे शब्दा से इनच्‌ हो जैसे फलान्यस्मिन्सन्ति फलिनः बर्डिणः ॥०** 

वा०-ह्ृहयाञ्चालरन्यतरस्थास््‌ ॥ ७०९ ॥ 

. हृदय शब्द सं चालु प्रत्यय विकल्प करके हो और पच्च में इनि ठन्‌ 
मतुप्‌ भो हो जावें नेसे । हृदयालुः । हृदयी । हद्यिकः । हृदयवान्‌ ॥ ९” 
| वा०-शोतोष्णहप्रेभ्यस्तन्त सहल इति चालुवक्ञव्यः ॥ 9१° 
क| शोत उष्ण श्रौर प्र प्रातिपदिकों से प्रकत्यर्थ के न सह सकने अर्थ में चाउ दि 

हो जेसे। शोतं न सहते स शीतालुः । उष्णालुः । ढप्रालु; ॥ ७१० ॥ नट | 
Rs | [०-हड्िसाञ्चलु; ॥ ७११ ॥ | 
शब्द र सं उस के न सहने अथ में चेलु प्रत्यय छो जस । न | 


॥ 


तवां | 


i 
१ 


8. 
| थे 


१ 


| 


| स्वणतादुत: ॥ १२७ 


| या ०-बलाश्ञोलः ॥ ७१२ ॥ 
; ~ ८७ ~ ७ 29 ० 
| बल शब्द से उस के न सहने अथ में ऊल प्रत्यय हो जसे बलं म सहत इति 


वा०-वातात्ससमृहे च ॥ ७१३ ॥ 

बात शब्द से उस के न सइने और समूह अथ में ऊल प्रय हो जैसे । वा 
| |गांसमूहीा वातं न सहते वा स वातूलः ॥ ७१३ ॥ 
बा०-पवमळ्टूय्या तप ॥ ७१४ ॥ 
| पवे भौर मरुत्‌ प्रातिपदिकों से मत्व में तपू प्रत्यय हो जसे। पवमस्तिव्रस्ति 
[पेतः । मरत्त। और यह मरुत्‌ शब्द मरतां ने दिया ऐसे भौ अथ में छद्न्त 
|| होने से बन जाता है ॥ ७१४ ॥ ल्‍ 
| वाचो स्सिनिः॥ ७१५॥ अ० । ५।२।१२४॥. 
| वाक्‌ प्रातिपद्कि से मत्वथ में ग्मिनि प्रत्यय हो जेसे । प्रशस्ता वागस्य स 
| | | वाग्मिनी । वाग्मिनः ॥ ७१५ ॥ 


| ्रालजाटचौ बहुभाषिणि ॥ ७१६ ॥ अ०।५।२।.१२१॥ 

` यहाँ पूर्व सूत्र से वाक शब्द को अनुद्त्ति आतो है। बुत बोलने अथ में वाक्‌ 
' |तिपद्कि से आलच और आटच प्रत्यय हों जस । बहु भाषत इति वाचालः। 
पट: । यह स्मिनि प्रत्यय का अपवाद है। और यह भौ समकना चाहिये 
[किलो विद्या के अनुकूल विचार पूर्वक बहुत बोलता है उस को वाचाल और 
[चाट नहीं कहते हैं किन्तु जो अंड बंडवाले यइ बात महाभाष्य मै है ७१६ ॥ 


स्वासिन्ने सुस्थं ॥ ७१७ अ०। ४। २ । १२६ ॥ 

। ऐशवय्यवाचो ख शब्द से मत्वर्थ श्रामिन, प्रत्यय करते खामिन शब्द निपा 
[ति किया है जैसे | खमेशश्चमस्यास्तोति खामी। खामिनी | खामिन: । ऐशय्य 
| लिये समना चाहिये कि | खबान, । यहा आसिन म हो ॥ ७१७॥ 
बातातोसाराग्यां कक च ॥ ७१८॥ अ°। + | ९। १२८ ॥ 

I आ और अतीसार प्रातिपदिकों से मलघ मैं इनि प्रत्यय और कुक्‌ का 
भो हो ज़ेसे | वातकी । अतीसारकौ । यहाँ राग भथ में प्रत्यय होना 
इस से । वातबती गुद्दा । यहां इनि चौर कुक्‌ नहीं होते ॥ ७१८ ॥ 


वा०-पिशाचाच ॥ ७१८ ॥ 
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हि र,” (| 


मत्वथायाधिकार: ॥ 


पिशाच शब्द से भौ इनि और उस को कुक्‌ का आगम हो 
पिशाचको वेखवण, ॥ ७१८ ॥ 

वयसि पूरणात्‌ ॥ ६२० ॥ अ०। ५। २। १३०॥ 

वयस. नाम भ्रवस्था अथ में पूरण प्रत्ययान्त प्रातिपदि से इनि प्रत्यय हो 

जैसे । पञ्चमोऽस्यास्ति मासः संवत्सरो वा । पश्चमौ-उष्टः । नवमौ । दशमी । इ. || 

त्यादि । यहां अवस्था ग्रहण इस लिये किया है कि | पत्ममवान ग्रामराग;।|| 
यहां इनि न हुआ ॥ ७२० ॥ 

सुखाट्स्यञ्च ॥ ७२१ ॥ अ० । ५। २। १३१॥ 

सुख आरि प्रातिपदिकं से मत्वर्थे में इनि प्रत्यय हो जैसे । सुखमस्याति| 

सुखो । दुःखौ । इत्यादि ॥ ७२१ ॥ 
चम्मशोलवणीन्ताञ्च | ७२२ ॥ अ०। ५। २। १२३॥ 

श्नं शौल ओर वण ये शब्द जिन के अन्त में हो' उन प्रातिपदिकों से इति 


प्रत्यय छो जेसे। ब्राह्मणस्य धर्म्मः ब्राह्मणधग्म: । सोऽस्यास्तीति ब्राह्मणधमो। 
ब्राह्मण शोलो । ब्राह्मणवर्णी इत्यादि ॥ ७२२ ॥ 


'हस्ताच्जातो | ७२३ ॥ आअ० | ५। २। १३३ ॥ 
इस्त शब्द से जाति अर्ध में इनि प्रत्यय हो जेसे | हस्ती । हस्तिनी । इल 
न; । बहां जाति इस लिये है कि। हस्तवान पुरुष: | यहां इनि न हो ॥०२३। ॒ 
पुष्कराद्भ्यो देशे | ७२४॥ अ०। ५।२।१३५॥ 


देश प्रथ में पुष्कर आदि शब्दों से इनि प्रत्यय हो जेसे । पुष्करो देयः | ४ 
व्करिणो। पझिनौ । यहां देश ग्रहण इस लिये है कि । पुष्करवान, तड़ागः # 
यहां इनि प्रत्यय न हो ॥ ७२४ ॥ | 


१ 
ह 


वा०--दनिप्रकरण बलाद्वाइरुपर्व पटाटुपसंख्यानम्‌ ॥ ७९५! 


बाइ भोर ऊरु जिस के पूर्व हो' ऐसे बल प्रातिपद्कि से इनि प्रत्यय दोष 
` | वाइबलमस्याईस्ति स बाहुबली । ऊरुबलौ ॥ ७२५ ॥ | 


वा०--सवोदेख् ॥ ६२६ ॥ 
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| | स्त्रणाताट्रित: ॥ १२६ 


किनारा... न खरे आर एल न +++-3+ 3-८ 
||| सर्व न्द जिस के आदि में हो ऐसे प्रातिपदिको' से इनि प्रत्यय हो जैसे । 
#प्तमस्या(स्ति स सवधनो | सवबोजो । सवकेशो नट; । इत्यादि ॥ ७२६ ॥ 

वा०-ञ्रर्थाज्चासनिशित ॥ ७२७ ॥ 


॥॥ निस कै निकट पदाथ न हो ओर उन की चाइना ही ऐसे अधे में अर्ध शब्द 
३ इनि प्रथय हो जेसे। अथमभोणति- अर्थी । यहां असन्निहित ग्रहण इस लिये 
।॥कि। अधवान । यहां इनि प्रत्यय न हो ॥ ७२७ ॥ 
| 7°-तद्न्ताञ्च ॥ ७२८ ॥ 
'प्रध शब्ट जिन के अन्त में हो उन से भो इनि प्रत्यय हो जेसे । धान्यार्थी । 
त रिरखाथी । इत्यादि इन सब वार्त्तिकों में भौ यहो नियम समझना चाहिये कि 
ए विशेष अथो में ओर शब्दों से इनि हो हो ठन न हो ॥ ७२८॥ 


बलादिभ्यो मतबन्यतरस्याम्‌ ॥ ७२९ आ० । ५। २। १२६॥ 
त] वलादि प्रातिपदिकं से मतुप्‌ प्रत्यय विकल्प करके ही पच में इनि समझो 
। |भ। बलमस्याऽस्तोति बलवान । बलो । उत्साहवान । उत्साही । उद्घाववान, । 
छावी। इत्यादि ॥ ७२८ ॥ 
| सक्ञायां मन्म़ाभ्याम ॥ ७३० ॥ अ० | ५। २। १३७ ॥ 
|. मलध में मन्नन्त और मान्त प्रातिपदिकं. से संज्ञाविषय में इनि प्रत्यय हो 
| प्रथिसिनौ । दामिनो | होमिनौ । सोमिनो। यहां संज्ञा ग्रहण इस लिये 
कि सोमवान । तोमवान । इत्यादि में इनि न ही ॥ ७३० ॥ 
.॥ बेंशंभ्यां बभय स्तिततयस; ॥ ७३१ ॥ अ० । ५। २ | १३८॥ 
¡| जल और सुख के वाचो कम भर शम मकारान्त प्रतिपदिकों से मत्वथ में ब 
' पुन, ति तु, त, और यस प्रत्यय हों जस | कब्ब । शब्ब: | करभ: | शम्भः । 
। शयुः । कन्तिः । शन्तिः । कन्तुः। शन्तु:। कन्तः । शन्त: । कयः | येय; । यहा 


| शार और पर सवर्ण होते हैं शोर जो भसंज्ञा हो तो मकार हो बना रहे ॥5२१॥. 
| अइंशुभसोयस ॥ ७३२॥ अ० | २ । २। १४० ॥ 
| भइ भौर शुभम अव्यय संज्ञक शब्दों से मलध में युस्‌ प्रत्यय हो जसं। अहंयुः । 
है अहंकारो का नाम है । शभंयु: । यह कल्याणकारो को संज्ञा है ॥ ७३२ ॥ 
५ ॥ यह दितोय पाद्‌ समाप्त हुआ ॥ 
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न भभौर यस प्रत्यय में सकार पद्संक्ञा होने के लिये है। इस से मकार को 


१३० र गर?” ॥ | | 


हा 
ST nd जे 004 0004. 


अथ ढतोयपाढ्‌ः ॥ 


0 


प्राग्दिशो विभक्षिः | ७३३ ॥ अ०।५।३।१॥ 
यह अधिकार सूत्र है । जो दिक्‌ शब्द के उच्चारण से पूव २ प्रत्यय विधान करे 
गे उन २ को विभक्ति संज्ञा जानंनो चाहिये ॥ ७9३३ ॥ 


किंसवनामबडग्थो5द्याट्ग्यि; ॥ ७३४ ॥ अ6।५।३।२॥ | 
यह भी अधिकार सूच है | यहां से आरी किम्‌ शब्द दि आदि से भिन्न सव. 
नाम और बह प्रातिपदिकों से प्रत्ययो का विधान जानना चाहिये ॥ ७२४॥ | 


इद्मइश ॥ ७३५ ॥ अ०।५।३।३॥ 
विभक्तिसंज्ञक प्रत्ययो के परे इदम शब्द का इश आदेश हो जसं । इत;। |. 
इह । यहां इश आदेश में शकार सब के स्थान में आदेश होने के लिये है॥ ७२१ 


एतेतौ रथो! ॥ ७३६॥ अ० | ५। ३। ४॥ 

जो प्रागदिशौय रेफादि और घकारादि विभक्ति परे हो' ती इदम्‌ शब्द बो| 
एत और इत आदेश होवे जेसे। एतहिं। इत्यम्‌ ॥ ७३६ ॥ 
सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥ ७३७ ॥ अ०। ५।३।६॥ । 

जो दकारादि प्रत्यय परे हो' तो सर्व शब्द को स आदेश विकल्प करती ६ 
जसं | सवदा । सदा ॥ ७२७ ॥ | 


पचस्यास्तसिल ॥ ७३८ ॥ ग्०।५।२।७॥ 
किम्‌ सर्वनाम और बह प्रातिपद्किं से पंचमी विभक्ति कै स्थान में तसि 
व्यय हो जैसे । कस्माद्ति कुत; । यस्माद्ति यतः। ततः । बइतः। इत्यादि ॥ | 
पस्थभिस्याञ्चच ॥ ७३८॥ अ०। ५। ३।४ ॥ १। 
परि और अभि घब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय हो जैंसे। परितः। चारी भः | 
` | अभितः । सन्मख से ॥ ७३८ ॥ 

सञ्चस्यास्बल्‌ ॥ ७४० ॥ अ०। ५। ३ । १० ॥ 
| . किम्‌ सवनाम और बह शब्दो से परे सप्तमी विभति के स्थ 
| हो जैसे कस्मिन्निति कुच । | सर्वस्मिन्निति सर्वत्र। यत्र । तत्र | इत्या 

| दद्मो हः ॥ ७४१ ॥ अल । ५। ३। ११ ॥ 
इदम्‌ शब्द स सप्तमो के खान में प्रत्यय छो जेसे । अस्मिन्निति 
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| किमो$त्‌ ॥ ७४२ ॥ अ०।५।३। १२॥ 
|| बिम शब्द से सप्तमों के स्थान में अत्‌ प्रत्यय हो जेसे। कस्मिन्निति,क्ष । ७४२ ॥ 
इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते | ७४३ ॥ अ० | ५। ३। १४ ॥ 


| इतर अर्थात्‌ पंचमो सप्तमी से अत्य विभक्तियो' के खान में भी उक्त प्रय 
) में ग्राते हैं इस में विशेष यह है कि ॥ ७४३ ॥ 


बा०-भवदा दिभियीगे ॥ ७४४ ॥ 


भवान दोर्घायु: आयुक्मान_ देवानांप्रिय इन चार शब्दों के योग में पूव सूच 
पप्रबय विधान समकना चाहिये। अघात्‌ सूत्र से जो सामान्य विधान था 
सको वात्तिक से विशेष जनाया है। जसै । स भवान्‌ । तत्र भवान्‌। ततो भवान्‌। 
प्रवन्‍्तम्‌। तत्र भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌। तेन बभता। तच भवताततो भवता। तस 
पवत। तत्र भवत । ततो भवते ।तस्माङ्गवतः। तत्र भवतः । ततो भवत: । तस्य भवत 
त्रभवतः। ततो बभत;, । तस्मिन्‌ भवति | तच भवति। ततो भवति । स दोघायु; । 
॥ | दोर्घायुः । ततो दोर्घायुः। सञ्रायुझान्‌ । तत्रायुभान्‌ । ततआयुझान्‌ । स 
दाता प्रिय, । तत्र देवानांप्रियः । ततो देवानां प्रियः । इत्यादि ॥ ७४४/॥ 


| | सबकान्यकियत्तटः काले दा ॥ ७४५॥ अ० | ५।२। १४ ॥ 

|| सवं एक अन्य किम यद्‌ और तद्‌ प्रातिपदिको से काल अथ भ सप्तमो 
रैसान में दा प्रत्यय हो यह सूत्र चल्‌ प्रत्यय का बाधक है जेसे। सर्वस्मिन्‌ काले 
(त सवदा । एकस्मिन काले एंकदा। अन्यदा | कदा । यदा । तदा । इत्यादि! | 

हि काल इस लिये कहा है कि । सर्वत्र देये ।यहां दा प्रत्यय न हो ॥ ७४५ ॥ | 


॥ 

| इद्सो हिल ॥७४६॥ अ०।५।३। ९६॥ 

य होजेसे। अस्मिन 
) इस प्रयाग में हिल्‌ 


रे 
- 


> i 


$ ` काल भ्रथ में इट्स शब्द से सप्तमी के स्थान मे चिल्‌ प्रत्य 


Eh है] एतहि । यहां काल को अनुद्वत्ति आने से ( इहदगं 


हु 


||| अधना | ७४७॥ अ०। ५ । २ | १७ ॥ 

भालाधिकरण अर्थ में इद्म्‌ शब्द से समी विभक्ति के खान में धुना प्रत्यय 
टर्म शब्द का अशभाव निपातन करने से अना शब्द बनता है जसं । 
काले दूति अधुना ॥ ७8७ ॥ 
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४: 


१३२ 


, त जा? ही ॥ | 


दानीं च ॥ ७४८॥ अ० । ५। ३ । १८॥ 


काल. अर्थ में वर्तमान इदम्‌ शब्द से समो विभक्ति के स्थान में दानी रर्‌ | 
हो जैसे। अस्मिन काले। इदानीम्‌ ॥ ७४८ ॥ | 


तदो दा च ॥ ७४९ ॥ अ० ! ५। ३। १६ ॥ 


काल अध में वत्तमान तद्‌ शब्द से सप्तमो विभक्ति के स्थान में दा और चकार 
से दानी प्रत्यय हों जथे | तस्मिन्‌ काले, तदा । तदानोम्‌ ॥ ७४८ ॥ 

तयोदौहिलो च छन्दसि ॥ ७५० ॥ अ० । ५। ३। २०॥ 

इद्म्‌ और तट्‌ दोनों शब्दों से वंदिकप्रयोगविषय में सप्तमौ विभक्ति के साव | 


में यथासंख्य करके दा ओर हिल प्रत्यय हां जसे । अस्मिन्‌ काले, इदा । तस्मिन 
काले तहि ॥ ७५० ॥ 


द्यःपरुत्मराय्यषमःपरदटाव्ययापवदारन्येदारन्यतरदारितरदा 


रपरद्यरवरत्युसभयद्ास्त्तरद्ाः ॥ ७५१ अ०.। ५।३।२२॥ 
यहां सप्तमो विभक्ति ओर काल को अनुष्ठत्ति आतो है। इस सत्र में कात 
अथ में संद: आदि शब्द सप्तमो विभक्ति के स्थान में दास आदि प्रत्ययान्त निपा 
तन किये हैं जसे। समाने, अहनि, सद्यः । समान शब्द को स आदेश और दास्‌ 
प्रत्यय द्विस्‌ अथ में इुआ है । पूवेस्मिन्‌ सस्बत्सरे, परुत्‌ । पूर्वतरे सम्वत्सरे परा || 

रि। पूव और पूर्वतर शब्दों को पर आदेश और उत्‌ तथा आारोच्‌ प्रत्यय सस 
त्सर अथ में यथासंख्य करके होते हैं । अस्मिन सम्बत्सरे, एषमः। यहाँ इदम्‌ शद | 
सं सस्बत्सर अर्थ में समसण्‌ प्रत्यय हुआ है उस के अणभाग का लोप ऐ | 
इद्म्‌ के इकार को वदि होजातो है । परस्मित्रहंनि, परेद्यवि । यहां पर गर | 
डट 0.) दिन ग्रंथ सें एद्यवि प्रत्यय होगया है । अस्मिन्नहनि, अद्य | यहाँ इदे | 
| को अशुभाव र द्य प्रत्यय दिन अर्थ में किया है। और पूर्व अन्य भ 
| इतर अपर अधर उभय ओर उत्तर शब्दों से दिन अथ अभिधेय रहे ती | 
` | ्रत्यय निपातन किया है जेसे। पर्वस्मिन्रहमि पूर्वद्यु: । अन्यस्मिन्नहनि) बर ॥ | 
| अन्यतरस्मिन्नहनि, अन्यतरेदाः। इतरस्मित्रइनि, इतरेद्यः प नदी || 
` | अपरेद्युः । अधर (्मिन्नहनि, अधरेद्ः । उत्तरखिन्नहनि, उत्तरेद्युः । उ || 


 _ वा०-युञ्चाभयात्‌ ॥ ७५२॥ 
' उभय शब्द से दा प्रत्यय भी हो जेसे । तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युः 


गातो Varta (५५३७५ AL Saal 


r 


|, 


गैन बस 20 आम 5 ७७% ककत च हे 
प्रकारवचने थाल्‌ ॥ ७५३ ॥ अ०।५। ३ २३ | 
| उहां भी किम्‌ सवनाम आदि शब्दों की अनुहन्ति चली आती है। प्रकार 


| ानाधिकरण किम्‌ सवनाम और बहु प्रातिपदिकों से स्त्राथ में थाल प्रत्यय हो 
| तेन प्रकारेण तथा । यथा। सवथा। इतर॑था।अन्यथा।बइथा। इत्यादि ॥७५२॥ 
इदसस्ससुः ॥ ७५४ । अ० | ५।३।२४॥ 
प्रकारसमानाधिकरण इदम्‌ शब्द से स्राथ में थाल का अपवाद थमु प्रत्यय 
| है।उकार को इत्‌ संज्ञा होकर लोप होजाता है। अनेन प्रकारेण इत्यम्‌ ॥७५४॥ 
| किसञ्च ॥ 9७४४ ॥ अ० । ५। ३ ।२५॥ 
| प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ शब्द से भी खाथ में थमु प्रत्यय होवे जैसे | केन 
| पकारेण कथम ॥"७५५ ॥ 
| था.हेतो च छन्दसि ॥ ७५६॥ अ०।५।३।२६॥ 
यहां पूर्वसूत से किम्‌ और प्रकारवचन शब्द को अनुदहति भातौ है। वेदिक 
प्रोगविषय में हेतु समानाधिकरण किम्‌ प्रातिपद्कि सं था प्रत्यय छो । यह 
प्रथय का बाधक है | केन हे तुना। इति कथा। केन प्रकारेण इति कथा ॥ ७१५६॥ 
दिक्छ्न्देस्य! सप्तमो पञ्चमो प्रथम भ्यो दिर्दे शकालेष्वस्ताति 


। ॥ ७५७॥ आऋ०।५।॥३।२७॥ 
-॥ सप्तमी पञ्चमी और प्रथमासमर्थ दिशा देश और काल अरथी में दिशावाची 


| 


(गाडि शब्दों से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होवे जैसे । पूर्वस्यां दिशि पूर्वस्मिन्‌ देशे 
र |गिले वा पुरस्तात्‌ । अधस्तात्‌ । पञ्चमौसमर्थ से । पुरस्तादागतः । प्रथमासमध 
||\। पुरस्ताट्रमणीयम्‌ । इत्यादि यहां समर्थ विभक्ति और दिशा आदि अथो का 
| वासंस्य अभौष्ट नहीं है। यहां दिशा बांचियों का ग्रहण इस लिये है कि। 
| ऐया दिशि बसति | यहां एन्ट्री शब्द दिशा का गौण नाम है । समी आदि. 
* || थ विभक्तियों का ग्रहण इस लिये है कि। पूव ग्रामगतः । यहा भौ अस्ताति 
Me नहों होता । और दिग देश काल अर्थो का ग्रहण इस लिये है कि । पूव 

न्‌ गुरौ बसति । यहां भी प्रत्यय न होवे । अस्ताति प्रत्यय में इकार तका, 
| था के लिये हे ॥ ७१७ ॥ 
| द्क्षिशोत्तरास्यामतसुच॥ ७५८॥ अ° | ५. ३ । २-॥ 

यह सूच अस्ताति प्रत्यय पूर्वसूत्र से प्राप्त है उस का अपवाद है दिशा देश 

| काल अधां में बर्तमान सप्तमो पंचमी और प्रथमासमर्द प्रातिपदिकों से खाथ 
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NST 
हि) के. अ 


अस्तात्याधकार, ॥ 


१३४ | | 
(= माना कक... 


में अतसुच्‌ प्रत्यय होवे जेसे । दक्षिणतो बसति । दक्षिणत आगतः । दाव 
रमणीयम्‌ । उत्तरतो बसति | उत्तरत आगत:। उत्तरतो रमणौयम्‌। अतसुचत है 

य के उच्सात्र को इत्संज्ञा हो कर लोप 'हो जाता है। और इस सत्र में रच | 
शब्द का सम्बन्ध काल के साथ असम्भव होने से नहीं होता किन्तु दिशा भर 
देश दो ही अयो के साथ होता हे ॥ ७५४८ ॥ . कक ` 


विभाषा परावरास्याम्‌ ॥ ७४८ ॥ अ०। ५।३।२९॥ 
यहां अप्राप्तविभाषा इस लिये समकना चाहिये कि अतसुच्‌ प्रत्यय किसी 

से प्रास नहीं । अतसुच्‌ का विकल्प होने से पच में अस्ताति भो होजाता है। 
अस्ताति प्रत्यय के अर्थो में पर और अवर शब्दों से अतसुच्‌ प्रत्यय विकल्प करत || 
' हो और पक्ष में अस्ताति होजावे जेसे परतो वसति। परत आगतः । परतो| 
रमणोयम_। परस्ताइसति । परस्तादागतः । परस्ताद्रमणोयम्‌ । अवरतो बसति। | 
' अवरत आगतः । अवरतो रमणीयम्‌ । अवस्ताइसति। अवस्तादागतः । अवस्ता- | 
ट्रमणोयम्‌ ॥ ७५८ ॥ 


अञ्च॑लक्‌ ॥ ७६० ॥ अ०। ५। ३।२३०॥ 


क्विबन्त श्रञ्च धातु जिन के अन्त में हो ऐसे दिशांवाची शब्दों से परे भ्रस्ताति||. 
प्रत्यय का लुक्‌ होजावे जसे । प्राच्यां दिशि वसति। प्राग्वसति । प्रागागतः। | 
प्राग्रमणोयम्‌ । यहां तदित संच्ञक अस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ होने के पश्चात्‌ (बुर | 
तबित?) इस सूत्र से स्तरो प्रत्यय का भो लुक हो जाता है ॥ ७६० ॥ 


उपव्यपरिष्टात्‌ ॥ ७६१ ॥ अ०। ५। ३ | ३१ ॥ 
यहां ऊध्वे शब्द का उपभाव और रिल्‌ तथा रिष्टातिल्‌ प्रत्यय अस्ताति || 
अथ में निपातन किये हैं जेसे। ऊर्ध्वायां दिशि वसति उपरि वसति। उपण्यागत' | 
उपरि रमणौयम्‌। उपरि्टाइसति। उपरिष्टादागतः । उप रिष्टा द्रम यम्‌ ॥५६१॥ | 
त - पञ्चात्‌ ॥ ७६२॥ अ० | ५।३।२३२॥ | 2 मैरी | 
। यहां अपर शब्द का पथ आदेश और आति प्रत्यय निपातन कियाद [| 
| अपरस्यां दिशि वसति । पञ्चाइसति । पद्यादागत; । पच्चाट्रमणौयम्‌ ॥ 9९" | | 
oe वा०-द्किपवपद्स्य च ॥ ७६३ ॥ 
“ह | “भ दिशा जिस वा.पूवपट्‌ में डो उस अपर शब्द का भो पञ्च आदश 
। | अल हो. जस | रक्षिणपश्चात । उत्तरपञ्चात ॥ ७६२ ॥ 


हन का सारी 0 ` बा०-अडात्तरपट्स्य च समासे ॥ ७६४ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha एव? 


[NAO 


जनक  \  ™ अप खत \ \_\ 


दोरा 


| | स्व्रणाता टत: ॥ १३४ 


|| वाचौ शब्द जिस के पूर्व पद में हां और समास में अड शब्द जिस के 
तरपद में हा एस अपर शब्द का पञ्च आदश होवे जसे। दक्षिणपयादं: । 
| | क्तरपयाच, ॥ ७६४ ॥ 
|| वा०-अड्ं च ॥ ७६५ ॥ 
पूरवपदके विना भो आई जिस के उत्तरपद में हो उस अपर शब्द को भो 
व श्रादेय हो जेसे। पा: ॥ ७६४ ॥ 


प्रश्न पक्षा चच्छन्दासि ॥ ७६६ ॥ अ० | ५॥३॥ ३३ ॥ 
| | ग्रहां अपर शब्द का पथ आद्य अ तथा आ प्रत्यय वद्कप्रयागविषय में 
| री हैं। और चकार से आति प्रत्यय भी हो जेसे। पञ्च सिंह; । पदा सिंह, । 
। | पवात्‌ सिंहः ॥ 9६६ ॥ 
|| उत्तराधरदक्षणादातिः ॥9६७॥ अ°। ५ । २।२३४॥ 
ं उत्तर अधर और दक्षिण शब्दों से अस्ताति प्रत्यय के अथ में आति प्रत्यय होवे 
बरै । उतरस्यां दिशि वसति, उत्तराइसति। उत्तरादागतः | उत्तराद्रमणीयम्‌ । 
| प्रपराइसति । अधरादागतः । अधराद्रमणीयम्‌ । दक्तिणाइसति। दक्षिणादाग 
म ॥१'। दचिणाट्रमणोयंम्‌ ॥ ७६७ ॥ 


|| एनबन्यतरस्यामट्र$पंचस्या; ॥ ७६८ ॥ अ० | ३ | २ । ३४ ॥ 
| | यहां एनप प्रत्यय में अप्राप्तविभाषा है क्योंकि एनपू प्रत्यय किसो से प्राप्त 


| हों है। और पूर्वसूत्र से उत्तर आदि तीनो शब्दो' कौ अनुहठत्ति आती है ) 
शमी और प्रवमासमध उत्तर अधर और दिण थब्दो से निकट अथ में आति 


| 
| 


बय का बाधक एनप प्रत्यय विकल्प करक हो पच मे आति भो होजावे व 
भरसां दिशिवसति । उत्तरेण वसति । उत्तराइसति । उत्तरतो वंसंति। उत्त 


धराद 
।ररसरौयम। उत्तराट्रमणौयम। उत्तरतो रमणीयम्‌ | अधरेण वसति (अधर 


यम्‌ । अधस्ताद्रमणोयम्‌ । 
। अध । अधरेण रमणौयम। अधराद्रमणौ 
स्ताइसंति । अध सदन सयम ह 


ऐपिरेन बसति | चिंणतों बसति । द्‌ 
२ दक्तिणाइसति । दर्चिण हक क 
| पिषदरमरीयम । दक्तिणतो रमणोयम्‌ । यहां अदूर ग्रहण इस लिये है पय । उत्त 
| | \िसति। यहां एनप न होवे। और पञ्चमीसमर्थ का निषेध इस लिये किया 
| 

| 


कि उत्तरादागंत:। यहां भी एनप्‌ प्रत्यय नं होवे । और यहां नज ज्र 
ना चाहिय ॥७ 

। पे के पर्व २ सब सूत्रों में पञ्चमीसमघ का निषेध समक 

|| 

| 


दक्षिणादाच्‌ ॥ ७६८ ॥ अ° ।.५। २ । २६ \ 
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उत्तराहि रमणोयम्‌ । यहां दूर ग्रहण इस लिये है कि । उत्तरेण प्रयाति [यहां ग | 


। यम्‌ | || 
हो समझना चाहिये जैसे । घुरस्ताइसति। पुरस्तादागतः । परस्ताद्रम || 
| अधस्ताइसति । अ्रधस्तादागतः | अधस्ताट्रमणोयम ॥ ७७२ ॥ 

| विभाषाऽवरस्य ॥ ७७४ ॥ अ०।५।३।४१॥ 


। | भवस्तार्‍ागतः । अवस्ताद्रमणोयम ॥ ७७४ ॥ ` क 


१३६ ह अ्ता्रधिकारः॥ ` | 
अवद से अस्तासि. के अत 7 यी और प्रथमासमर्थ दक्षिण शब्द से अस्ताति के अथ में आच | 


प्रत्यय हे || 

जसे । दक्षिणा वसति। दक्षिणा रमणोयम्‌ । यहां पञ्चमौ का निषेध इस श्ये 

कि। दक्षिणत आगत: । यहाँ आच्‌ प्रत्यय न हो ॥ ७६९. ॥ 
आहि च दूर | ७9० ॥ अ०"। | ५। ३ | ३७॥ 

यहां पूव सूत्र से दक्षिण शब्द को अनुवत्ति श्रातो है | दक्षिण प्रातिपदिकष 
से अस्ताति के अर्थ में आहि चकार से आच्‌ प्रत्यय होवे जेसे दक्षिणाहि वसति। 
दक्षिणा बसति । दक्षिणाहि रमणोयम्‌ । दक्षिणा रमणीयम्‌ । यहां दूर | 
ग्रहण इस लिये हे कि। दक्तिणतो वसति । यहां न हो और पंचमी समर्ध कानि.|| 
षध इस लिये है कि | दक्षिणत आगतः। यहां भी आहि प्रत्यय न होवे | ७७०॥ | 
उत्तराञ्च ॥ ७७१ ॥ अ० । ५। ३। ३८॥ | 
उत्तर शब्द स अस्ताति प्रत्यय के अथ. में दूर अथ वाच्य रहे तो आच श्रौर| 
आहि प्रत्यय हो जस । उत्तरा वसति । उत्तराहि वसति | उत्तरा रमणोयम्‌। | 


हो ओर पंचमोसमथ का निषेध इस लिये हे कि उत्तरादागतः | यहां भी भ्राहि । 
प्रद्यय न होवे ॥ ७७१ ॥ | 
पूर्वोधरावराणाससि पुरधवश्लेषाम्‌ | ७७२ ॥ 
घ०॥ ५ || ३। ३८६ ॥ 

सप्तमौ पंचमी और प्रथमासमथ पर्व अधर और अवर प्रातिपदिको स॑ | 
भरस्तातिप्रत्यय के अथ में आहि प्रत्यय और पूर्व आदि शब्दो' का क्रम से घर्‌ शरै | 
शोर अब्‌ आदेश भी होवें जेसे। पूर्वस्यां दिशि वसति.। पुरो वसति । पुर श्रागत। | 
पुरो रमणौयम्‌ । अधो वसति। अध आगतः । अधो रमणीयम्‌ । श्रवो वसति । । 
श्रव आगतः । अवो रमणोयम्‌ ॥ ७७२ ॥ | 


अस्तातिच॥ ७७३ ॥ अ०।५।३।:४ ० ॥ 


अस्ताति प्रत्यय परे हो तो भी पूर्व आदि तोनो' शब्दी की सुर ४. | 
आर्श क्रम सं हो शरीर यहां अस्ताति प्रत्यय भी इस आदेश विधान रूप त 


यह प्राप्तविभाषा है पूर्व सूत्र से नित्य ही अव आदेश प्राप्त है । 
अस्ताति प्रत्यय के परे अब आदेश विकल्प करके हो जैसे । भ्रवस्त 


ङ | 

हि सत्रणतादुतः ॥ | ' १३७ 
हकक 
संख्याया विधाथ घा | ७७५ ॥ अ० । ५।३। ४२ ॥ 
क्रिया के प्रकार अथ में वतमान संख्यावाचो प्रातिपदिकों से खाथ में धा 
| हो जेसे । एकधा भुंतो। दिघा गच्छति। चतुर्धा । पंचधा । इत्यादि ॥ ७७५ ॥ | 


याप्य पाशप्‌ ॥ ७७६ ॥ अ० | ५।३ ॥ ४७ ॥ 


याप्य ( निन्दित ) अर्थे में वर्तमान प्रातिपदिकों मे खार्थ में पाशप्‌ प्रत्यय हो 
११। कुत्सितो वेयाकरणो वैयाकरणपाशः । याज्रिकपाशः । इत्यादि जो पुरुष 
` ग्रावरणशास्त्र में प्रवोण और बुरे आचरण करता हो उसकी वेयाकरणपाश | / 
एर इस लिये नहीं होती कि जिस गुण के विद्यमान होने से वेयाकरण शब्द 
बी प्रवृत्ति उस पुरुष में होतो है उसो गुण को निम्दा में प्रत्यय होता है ॥ 3७६ ॥ 


| ज 

एकादा किनिशच्चा सहाये ॥ ७99 ॥ अ०।५।२३। ५२॥ 
प्रसहाय वाची एकशब्द से खार्थ में आकिनिच्‌ प्रत्यय हो और चकार से 
इत प्रलय और लुक भो हो' जैसे । एकाकी । एककः | एकः । यहां आकिनिच्‌ 
| पोर कन दोन का लुक समना चाहिये परन्तु प्रत्यय विधान व्यथ न हो 
| इस सिये.पन्न में लुक होता है ॥ ७99 ॥ 


अतिशायने तमबिषनो ॥ 9७८ | अ०। ५ | ३।५५॥ 


प्रतिशायन ( प्रक्कत्यथ को उन्नति ) श्रथ में वत्तमान प्रातिपदिकां से खाथ 
| तमप्‌ श्रौर इष्ठन प्रत्यय हों जेसे । अतिशयितः अडः अतसः | वेयाक 


गरि रिसाए 4 | 


/ 


| तिङस्च ॥ 996 ॥ अ० । ५। ३ | ५६ ॥ 

| यहां तद्दित प्रकरण में चतुर्थाध्याय के आदि मे छोबन्त आबन्त और प्रात 
|| परिको से प्रलय विधान का अधिकार कर चुके हें। इस कारण तिङन्त शब्दों से 
विधान नहीं प्राप्त है इसो लिये यह सूत्र पढ़ा है । तिङम्त शब्दों से 
|| विशय अथे में तमप प्रत्यय हो जैसे | भयमेपु रय पचति क वा 
|| तिमाम्‌ । इत्यादि । यहां पूर्व खत से इन्‌ प्रत्यय इस लिये नदीं “आता कि 
| | यानत गुणवाची शब्दो से लोक में वाच्य अ 
Ee के साथ नहीं ॥ ७७९. ॥ 
I 'दिवचनविभञ्योपपदे तरनी यसुनो ॥७८०॥ अ०। ३। ३ । ३७ ॥ 
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| हण  तिगगिकात्ययाधिकार॥ . ॥ | 


१३८ 


--__--- 


यहां तिङन्त कौ अनुहन्ति पूर्व सूच से आती है जहां विभाग _ 00 पूवे सूत्र से आतो है जहां विभाग करने योर; | 
और व्यक्तियों का कहना उपपद्‌ हो वहां सामान्य प्रातिपदिकं से और he | 
शब्दों से अतिशय अथ में तरप और ईयसुन_ प्रत्यय छो' जेसे । दाविमाबाबो | 
अयमनयोरतिशयेनाव्य:, आव्यतरः । दाविमी विदयांसो, अथसनयोरतिशथेन दिः 
हान, विइत्तरः । प्राज्ञतरः। पचतितराम्‌ । जल्पतितराम्‌ । इत्यादि । ईयसुन । | 
हाविमी गुरु, अयमनयोरतिशयेन, गरीयान । पटोयान, । लघोयान । इत्यादि! | 
विभज्योपपद से | माथुरा: पाटलिपुतेभ्य आव्यतराः । वाराणसेया इतरेभ्यो बिह, 
त्तरा:। दर्शनीयतराः । इत्यादि | ईयसुन। गरोयांसः। पटोयांसः । इत्यादि ॥3८० 


अनादो गुणवचनादेव | ७८१ ॥ अ०। ५।३।५८॥ 


पूर्वं सूची में जो अजादि (इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ ) प्रत्यय सामान्य करके कहे हैं | 
उन का यहां विषय नियम करते हैं कि वे दोनो' प्रत्यय गुणवाचो प्रातिपदिकं || 
से हो होवे अन्य से नहीं । उदाहरण पूर्व दे चुके हैं। नियम होने से । पाचक | 
तर: । पाचकतमः । इत्यादि में इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय नहीं होते । और प्रत्यय | 
का नियम समझना चाहिये प्रकत का नहीं अर्थात्‌ गुणवाची प्रातिपदिकों | 
से तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय भो होते हैं और द्रव्यवाचक शब्दो' से तरप्‌ तमप्‌ हो होते | 
हैं इष्ठन और ईयसुन, नहीं होते ॥ ७८१ ॥ श्र 


तशश्‍ळन्दास ॥ ७८२॥ अ०।५। ३ | ४6 ॥ | 
यहां पूर्व सत्र से अजादि को अनुव्नत्ति चली आती है । पर्व सुत्र में गुणवा | 
चियो से नियम किया है इस से यहां प्राप्त नहीं थी । टच और ढन, प्रत्ययात्‌ | | 
प्रातिपदिकों से वेदविषय में इष्ठन और ईयसुन्‌ प्रत्यय होये जैसे | त्रात || 
करिष्ठः । अतिशयेन कर्त्ता । ऐसा विग्रह हागा । अतिशयेन दोग्भी। दे।होयरी | 
घेनुः । यहां सामान्य भसंज्ञा में ( भस्याढ० ) इस से पुंबन्नाव हो कर ८१ ढ 
प्रत्ययां का लुक्‌ चो जाता है ॥ ७८२ ॥ र 


१) |. । 
कत | 
9, ह. ) 


pe 
ef 


oon यश ल वी 


प्रथा भ्रयमनये। रतिशयेन प्रशस्यः, ज्येष्ठ, । इ।विसौ प्रशस्यौ, अयमतिशयेन 
| वर्य, ज्यायान, । यहाँ हैेयसुन के ईकार का आकारादेश ( ज्यादादौ० ) इस 
| | यमाण सत्र से हा जाता है ॥*७८४॥ 
बुडस्य च ॥ ७८४ ॥ अ०।५।३।६२॥ 

वर शब्द को भी अजाद प्रत्ययी के परे ज्य आदेश होवे जेसे। सव इमे हदा 
पमेषामतिश्येन ठः, ज्येष्ठः, उभाविमौ हृद्यौ अयमनयोरतिशयेन ब्दः, ज्या- 
गत्‌। और ( ग्रियस्थिर० ) इस वच्यमाग सूच से हद्द शब्द को वर्ष आदेश भी 
)" “<< 6 क ~ ~ ~ 
देता है परन्तु घड आदेश कहना व्यर्थ न होजावे इस लिये पक्ष में समझना 
॥बाह्यि जेसे । वषिष्ठः । वर्षीयान्‌ ॥ ७८५ ॥ 


अन्तिकबाठयोनें दसाधौ ॥ ७८६ ॥ अ० | ५। ३ | ६५॥ 


|| अन्तिक और बाढ शब्दों को यथासंख्य करके श्रजादि प्रत्ययी के परे नेद्‌ 

| | पीर साध आदेश होवें जेसे । सर्वा णोमान्धन्तिकानि । इद्भैषामतिशयेनान्तिकं, 

||पेरिष्ठम्‌ । उभे इभे अन्तिके इदमनयोरतिश्येनान्तिकं नेदीयः । सवे इसे 
|वढमधोयते, नेदि्ठमधौ यते । अयमस्मात्साधी योऽधीते ॥ ७८६ ॥ 


| युवाल्पयोः कनन्यतरस्यास्‌ ॥ ७८७ ॥ अं । ५ | ३ । ६४। 


परे कन्‌ आदेश किसी सूत्र से प्राप्त नहीं । युव और अल्प शब्दों के खान में 


छ 


|| कनीयान्‌ । यवीयान । सबै इसै$दपाः । अयमतिशयेनाल्‍प:, कनिएठः । 
है १ 


| जे * ङ्‌ ॥ ७८७ 
| हिप; । दाविमावरपी, श्रयमतिशयेनाल्‍प:, कनीयान्‌ । अरपौयान्‌ ॥ 3८७ ॥ 


! । विन्मतोलक ॥ छट ॥ अ०। ४। २ । ६५ ॥\ 
| शकाः 
| बिन य तिंपद्किं से 
|. र मतुप प्रत्ययान्त प्रातिप 
| भौर ७ ३ ° ज ° 
|| प्रब का लुक्‌ हों जावे जैसे । सर्व इमे लवि a 
||, । खजिष्ठ: । मायिष्ठः | इत्यादि । उभाविमी खग्वियौ, अयमन 
i ६ , सजौयान्‌। अयमस्मात्‌ खजीयान्‌ । सर्व इमे Pa ४) सी 
(बान धनि भ अयमनयोरतिशयेन घनवान्‌ धनोयान्‌ 
। | [न्‌ घनिष्ठ, । उभाविमी धनवतन्तो, अयमनयारातम ७ 
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> ज्र - 0 ७ ०५ 
परख शब्द का अजादि प्रलयों के परे ज्य आदेश भी हो जैसे । सर्व इमे 


"| इस सूत्र में अप्राप्त विभाषा इस लिये समझनी चाहिये कि अजादि प्रत्ययो | 


| रर ~ ~ RAN ७ ~ 
||'षादि प्रत्ययोः के परे कन आदेश विकल्प करके होवे जस । सर्वे इस दान 
| | - ` क ० | 
| प्ेषराभतिशयेन युवा कनिष्ठ; । यविष्ठः | दाविसी युवानावयमनयोरतिशयेन | 


अजादी प्रत्यय परें हां तो विन्‌ | 


अयमझ्मात्‌, घनौयान्‌ । इत्यादि (प्रश्वस्यश्व:) इस सूत्र से ले रे. ¬ धनोयान्‌ । इत्यादि ( प्रशस्यस्यश्र: ) इस सूत्र से ले के | 


| क्रियाओं से दिवचन बहुवचन विभक्ति नहीं आतो और सब विभक्षियों के एक | | 


| प्राप्त नहीं । और यहाँ पूर्व सत्र से ईब्रद्समासि अर्थं कौ अनुत्त भी 


| बहुझदु: | बहुगुडा ट्राचा । इत्यादि | विकल्प के कच्ने से कल्पप्‌ था 
| भो इन प्रातिपदिकों से होते हैं। चौर सुबन्त ग्रहण तिङन्त की ति 
| लिये है ॥ ७९१ ॥ | 


ही व का वर oN ३) आई मकारबचने जातौयर्‌ ॥ ७९२ ॥ अ०। ६ | ३ | ६६ ॥ | 


rr अस्‌ ——— जल जब | 
१४० आतिशयिकप्रत्यबाधिकारः ॥ | 


आम oF ७ ७ यहां तक १ | 
सब सूत्रों में आदेश विधान रूप ज्ञापकसे अजारि प्रत्ययां (इृष्ठन नसा हि | 


उत्पत्ति उन र प्रशस्य आदि प्रातिपद्किं से समकनो चाहिये ॥ 5८८ | 

प्रशंसायां रूपप्‌ | ७८९ ॥ आ० | ५ । ३ । ६६ ॥ 
प्रत्यर्धं की प्रशंसा अर्थ में वत्तेमान त्रातिपद्किं से स्वार्थ में रूपप प्रलय होगे | 
जैसे । प्रशस्तो वेयाकरणो वेयाकरणरूपः । यात्रिकरूपः । पाचकरूपः । उपदेशक- 6 
रूप: । प्राज्ञरूपः । इत्यादि यहां पूव से तिङन्त को भी अनुहत्ति चलो आती || 
है जेसे। पचतिरूपम्‌ । पठतिरूपम्‌ । जल्पतिरूपम्‌ । तदित प्रत्ययान्त आख्यात | 


वचन भौ नहीं होते किन्तु अव्यय संज्ञा होजाने से सब विभक्तियों के स्थान मै | 
अस्‌ आदेश 'हो जाता है। परन्तु दिवचनान्त और बडुवचमान्त क्रियाओं से गे | 
तद्वित प्रत्यय हो जाते हैं जैसे । पठतारूपम्‌ । पठन्तिरूपम्‌ । इत्यादि ॥ ७८८॥। 


देषट्ससाप्ो कल्यब्देश्यदेशोयर: ॥ ७६० ॥ अ०। ५ | ३ | ६७॥ | 

समाप्ति होने में थोड़ी न्यूनता अर्थ में वत्तमान प्रातिपदिकों से खार्घ मे| 
कल्पप्‌ देश्य और देशोयर्‌ प्रत्यय होवे' जेसे। इषदसमाप्ता विद्या विद्याकल: | 
विदयरदेश्यः । विद्यादेशोयः । ईषद्समासः पटः पटकल्वः । पटदेश्यः । पटदेशौय:।[ 
सदुकल्प; । रूदुदेश्य: । खदुदेशीयः । इत्यादि । तिङन्त की भी अनुद्ठत्ति चलो | 
आती है जैस | पचल्रिकल्यम, | पठतिकल्पम्‌ । पठतिदेश्यम, । पठतिदेशौयग || 
पठतःकस्पम्‌ । पठन्तिक्ञल्पम्‌ । इत्यादि ॥ ७८० ॥ | 


विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरुस्तात्त ॥ ७८१ ॥ ध्य० । ५ । ३ । इद ॥ | 


७ कि f | | 
यहाँ भो अप्राप्तत्रिभाषा है क्यो' कि सुबन्त से पूर्व बहुच्‌ प्रत्यय किलो | 
चती 


में र ह्य | 
त्रातो है | ईषद्समासि अर्थ में वर्तमान सुबन्त से पूर्व बहुच्‌ प्रत्यय व्य | 
करके होवे | ढतोयाध्याय के आरम्भ में प्रत्यये के धातु प्रातिपदिक | । 
होने का भ्रधिकार कर चुके हैं इस लिये यहां परस्तात्‌ शब्द पढ़ा हैं कि की ।|| 
'पद्किं के आदि भं प्रत्यय हों' नेसे । ईषद्समासो लेखः, बहलेखः । गड | 


|| 
४ | 
४! | 


क वा... क हि... [शा 
| ह स््रणताहुतः ॥ , १४ 


Fy 


| 


PR 6, SS OO 
|| प्रकार के कहने अथ में वत्तमान सामान्य प्रातिपदिकों से खार्थ में जातीयर 
। | त्व हवे नेसे । एवस्प्रकार:, एवच््ञातोयः । अटुप्रकार:, मदुजातीय; । प्रमा- 
हातीय: । प्रमेयजातोयः । इत्यादि ॥ ७2२ ॥ 


| एगिवात्कः ॥ ७८३ ॥ अ०। ५। ३.। ७० | 
| | गह अधिकार सूच है । यहां से आगे ( इवेप्रतिकती ) इस सूत्रपय्थैन्त सब 


एग तथा अर्थो में सामान्य करके क प्रत्यय होगा जस | अशक; । हृषभकः । 
|| कः | इत्यादि | तिङन्त कौ अनुष्ठत्ति इस सत्र में नहीं आती किन्तु उत्त सच से 
गी प्रातो है ॥ ७८३ ॥ | 
| ग्रययसवनास्नासकच प्राकाट,॥ ७४६ ४ ॥ अ०।५।२३।७१॥ 
| | यहां तिङन्त को भी अनुधत्ति आतो है। और यह सत्र क प्रत्यय का अप- 
वार्‌ है। भ्रव्यय सवनाम संज्ञक ओर तिङन्त शब्दा के टि भाग से पूव अकच्‌ 
[रय होवे । यहां भी प्रत्ययो का पर होना अधिकार होने से टि से पूव नहीं 
। गा है इस लिये प्राक ग्रहण किया है जेसे अव्ययों से । उच्चक: । नोचकः 
| कैः । इत्यादि! सर्वनाम संज्ञकां से सवके । सव । विश्वके । विश्वे। उभयके। 
|प्ये। यका । सका | या । सा यक; । सक; । यः | सः । एषकः । एषः । यहा 
' | ग्रतिपदिक और सुबन्तः देने की अनुद्ृत्ति चलो श्रातो है इस कारण कहीं 
| ॥तिपदिक के टि से पूर्व और कहीं सुबन्त के टि से पर्व अकच प्रत्यय होता है। 
| गतिपढ्क के टि से पर्व जैसे | युष्मकाभिः । अस्मकाभि: । युझाभिः। अस्मानि:। 
| कासु । त्रस्मकासु | युष्मासु । अस्मासु । युवकयोः। आवकयीः । युवयो: । 
॥॥बियो, । इत्यादि । सुबन्त के टि से पूव जसं । लयका । सयका । लया | 
॥थि। बयकि। अय कि | त्वयि । मयि। इत्यादि तिङन्त से । भवतकि | पचतकि | 
ै कि | जल्पतकि । दूत्यादि ॥ ७८४ ॥ 
| वा०-अकच्म्रकरणे तूष्णोमः काम्‌ ॥ ७८४ ॥ 
|| पृणोम मकारान्त अव्यय शब्द के टि भाग से पूर्व भ्रकच्‌ प्रत्यय का बाधक 
| | (पत्यय होवे जैसे । आसितव्यं किल तूष्णौकाम्‌ ॥ 5८५ ॥ 
| ` बा०-शोले को.मलोपञ्च ॥ ७८६ ॥ 
शोल भथ में तूष्णीम्‌ अव्यय शब्द से क प्रत्यय आर तूष्शौम्‌ शब्द के मकार का 
दो जावे जैसे । तूष्णींशीलः । तूष्णोकः ॥ ७९६ ॥ 
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१४२ कप्रत्ययाधकारः ॥ 
र. 2” उ 
कस्य च द्‌ः॥ ७८७ ॥ अ० | ४५। ३ | ७२ ॥ | 
यहां अव्ययों के सम्बन्ध का सूत्रार्थं के साथ सम्भव होने से अब्यय की गरं ८ 
दृत्ति पूव सूत्र से आतो है सर्वनाम को नहीं क्योकि सवनाम शब्द कोई कका. | 
रान्त नहीं है ककारान्त अव्ययां को अकच्‌ प्रत्यय के संयोग में दकारान्त आदेश | 
होवे जसं । धिक्‌ । धकित्‌। हिरुक्‌ । हिरकुत्‌। एधक्‌ ।एथकत्‌ । इत्यादि ॥७२३। | 
अनुकस्णायाम्‌ ॥ ७६८॥ अ० | ५। ३। ७६ ॥ | 
दूसरों के दुःखों को यथाशक्ति निवारण करने को अनुकम्मा कहते हैं अनु । ( 
कम्पा अर्घ में वर्तमान सामान्य प्रातिपद्को और तिङन्त शब्दो' से यघाप्रा | 
प्रत्यय हो' जेसे । पुत्रकः | वत्सकः; । दुबेलकः । बुभुक्तितकः। ज्वरितकः । इत्यादि! | 


वाम?) र” |. ८ रा 
वि? 


ठाजादावृध्व द्वितोयादच: ॥ ७६८ ॥ झ०।५।२।प९॥ | 
यहां पूर्व सत्र से लोप को अनुदत्ति आतो है । इस प्रकरण में जो ठ अना- | 


दि प्रलय हैं उन के परे प्रति के इितोय अच्‌ से अन्य जो शब्द रूप है उस का || 
लोप हो ऊर्ध्व शब्द के ग्रहण से सब का लोप होजाता है जेसे । अनुम्पितों देव 
दत्त; | देविक: | देवियः । देविल: । यज्ञिक:। यज्ञियः। यज्ञिल: । यहां देवदत्त श्री | 
यज्ञदत्त शब्द से ठ, घ, और इलच्‌ प्रत्यय क्रम से इए हैं। अनुक स्मित उपेन्द्र, | 
उपड; । उपकः । उपियः । उपिलः। उपिकः। यहां उपेन्द्रदत्त शब्द से अडच्‌, || 
घ, इलच्‌, तथा ठच्‌, प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र में को भो इक आद ही 
जाता है । फिर अजादि के कहने से ठ प्रत्यय का भौ ग्रहण हो जाता फिर” । 
प्रत्यय का ग्रहण इस लिये है कि जहां उक्‌ प्रत्याहार से परे ठ के खान म का 
आदेश होता है वहां भी दो अच से अन्यवर्णा का लोप हो जावे जरस अतु -|| 
| वायुट्त्तः, वायुकः । पिकः ॥ ७९९. ॥ | | 
बा०-द्वितोयादचो लोपे सन्ध्यक्षरस्य डितोयत्वै 
A 5. तदादेलापो वक्तव्य: ॥ ८०० ॥ | 
| दोअक्षरोंसे अन्य वणो काजो लोप सूत्र से कहा है सी जी दी i 
| अचर सन्ध्यचर ( ए, ऐ, श्री, च, ) हो तो वहां सन्ध्यक्षर का भी ले ब | 
SR कि । लोड; । लहिक: । कह्दोड:। कहिक; । यहां लोड कहोड ** || 
दर । संज्ञा हैं उन में इकारविशिष्ट ओकार का भी लोप ही जावी ' कः £ 
अ.” डर वा०-चतुथोत्‌ ॥ ८०१ ॥ EO 
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| स्त्रगातादित: ॥ १४३ 
|| 


| होय अच्‌ मे परे अन्य भाग का जो लोप कहा है सो चतुथ अच्‌ से परे 
|॥होजावि जेने | बच्स्पतिद'ततक: । वृस्पतिकः । बहस्मतिय; । हृचस्पतिल: । 
| ल्ादिं॥ ८०१ ॥ | 
कि बा०-अनजादौ च॥ ८०२॥ 
। || प्रादि प्रत्यय के परे लोप कडा है । सो हलादि प्रत्ययो के परे भी द्वितीय 
|| ज्यं का लोप हो जेसे । देवद्त्तकः। देवकः । यज्ञदत्तक:। यज्ञकः । यहां 
) ॥ ल्‌ प्रत्यय हुआ चठ ॥ ८०२ ॥ | 
० ||' ९ हि 

| बा०-ल्तोप; पूवपट्स्य च॥ ८०३ ॥ 

। || प्रजादि हलादि सामान्य प्रत्यये के परे संज्ञावाचो शब्दों के पूवपद का भी 
। | कप होजावे जैसे । देवदत्तका दत्तक: ।यज्ञदत्तको दत्तक: । दत्तिक: । दत्तियः। 

(दिल! | इत्यादि ॥ ८०३ ॥' | 

4 5 
वा०-अप्रत्यये तथवेष्टः ॥ ८०४॥ 

| कोष भी प्रत्यय न परे हो ता भी पूर्वपद का लाप होते जैसे | देवदत्तो दत्तः 
|. ह्द्यादि ॥ ८०४ ॥ | | :- 
(|. ..  वा०-डवणीोल्ल इलस्य च ॥ ८०४॥ . त 
ं ` उवणन्त संज्ञाशव्द से परे जो इलच्‌ प्रत्यय उस कै इकार का लोप हो जैसे । 
।||द्त्तो भानुल: । वसुढ्ग्तो वसुलः । इत्यादि ॥ ८०५ ॥.. 

| ~ 
| | i बा० -एकाच्चरपूर्व पटानासुत्तर पढ्ल॥प; ॥ ८०६ ॥ 
|| एकाच्चर जिन का पूर्वपद ही उन कै उत्तरपद का लोप हो अजादि प्रत्थयो 
| (परे जैसे । वाग्राशी: । वाचिकः । खुचिकः | त्रचिक: । कलि कि i 
, बियत्तदो निडौरण इयोरेकस्य डतरच्‌॥ ८०9 ॥ अ० २० १ 
छ | : हो में से एक का जहां निर्दीरण ( एथक्‌ ) करना हो वहाँ किम्‌, यत्‌ * 
प्र ची क्रियावाची गुणवाची वा संज्ञा 
| होता है जैसे । कतरो भवतोः 


। | षे समुदाय से एकदेश का एथक्‌ करना 
रो भवतोः पटु; । यतरि भवता- 
८ छि 
विभाषा अर्थात्‌ (समथाना० ) 
-से । को भवतादेवद्तः ) स 


[| री भवतो; “कठ; । यतरो भवतोः कारकः खत 
| के तक । ततर आगच्छतु । इत्यादि । यचा सदा 
||, पेत से विकल्प की अनुहन्ति चलो आती है इस CARE 
4 घत्‌ । इत्यादि वाक्यो में डतरच्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ २०७ । 
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० ~ GE lo किया 
वा बहनां जातिपरिप्रश्न डतमच्‌ ॥ ८०८ ॥ अ० । ५।३।९३। 


पूर्व सूत्र मे किम्‌ आदि शब्द चौर एक के निडारण को अनुदा आतो है। 
बहुतो' में से एक का निर्डारण करना अथ हो ते जाति के पूछने अर्ध में वत्तमान | 
किम्‌ आदि शब्दो से विकल्प करके डतरच्‌ प्रत्यय होवे जे से । कतमी भवतां कट | 
यतमो भवतां कठ: । ततम भ्रागच्छतु । इत्यादि । यहां विकल्प के होने सेप 
में इसी अथ में अकच्‌ भी होता है जेसे। यका भवतां कठ: । सक आगच्छतु। | 
आर महाविभाषा के चले आने सं वाक्य भो बना रहता है जेसे। या भवतांकह;।| 
स आगच्छतु । यहां जातिपरिप्रश्न का ग्रहण इस लिये है कि । का भवतां दैव 
दत्त: । यहां निज को सन्ना के प्रश्न में किम शब्द से डतमच प्रत्यय नहीं हाता! 
ओर परिप्रश्न का सम्बन्ध एक किम्‌ शब्द के साथ छो समझना चाहिये क्यों कि | 
यत्‌ तत्‌ के साथ वह अथ सम्भवित नहीं हाता ॥ ८०८ ॥ 


इवे प्रतिङतो ॥ ८०९ ॥ अ० । ५। ३। ६६ ॥ 


“यहां पूर्व से परिप्रश्न कौ अनुद्दत्ति आतो है । उपमावाचक अर्थ में वत्तमात 
प्रातिपद्कि से कन प्रत्यय हावे जैसे | अश्वइूव प्रतिक्षति: भ्रखकः। गदभवः। 
सष्ट्रक; | यहां प्रतिक्कति ग्रहण इस खिये है कि | गोरिव गवयः। यहां केबल उपमा 
हो है प्रतिति नहीं इस से कन प्रत्यय नहीं हाता ॥ ८०८ ॥ 


लुग्म॒नुष्य ॥ ८१० ॥ अ०। ५।३।९८॥ 

प्रतिक्कति साइश्यार्थ संज्ञा हा ता उस अर्थ में विहित कान्‌ प्रत्यय र| 
लुप्‌ हाजावे जसे । चञ्चेव मनुष्यः। च्चा | दासी | खरकुटी । बूत्यादि य 
तदित प्रत्यय का सुप्‌ हाने से लिङ्ग और वचन पर्व के हौ हा जाते ३। ग) 
मनुष्य गहण इस लिये है कि। अकः । उष्ट्रकः । इत्यादि में लुप्‌ न डोव) | 
जोविकार्थ चापण्ये ॥ ८११ ॥ अ० | ५। ३ । ८६ ॥ | | 

यहा मनुष्य ग्रहण की अनुद्धत्ति पवसच से समझनी चाहिये। क्या |) व 
सच में भो जातो है। पण्य उस के कहते हैं कि जा बेंचा जावे जै पद 
के लिये न हा और उस से किसी प्रकार की जीविका होती होवि वर | 
| वाच्य रहे तो प्रतिक्ति अर्थ में विहित प्रत्य का लुण्‌ हा आवे जस | वसिं | 
ह. तिक्ृतिवेसिष्ठ: । विखामिचः । अर्द नस्य प्रतिक्षतिरजैनः । युधिष्ठिरः ' शहर | 
त शिव: । विष्णु: । स्कन्द: । आदित्य: । इत्यादि । ये वसिष्ठ आडि ट्ट | | 
ह I क कै विशेष नाम सूत भविद्यत्‌ चौर वर्तमान तीनों काल में होते है यर. 
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|| (जीविकाथ चापण्ये) द्रस खच पर विचार-जोविका शब्द का भवं सध्य करके 

' हौबिपियि करना है इस प्रकरण सें सिवाय प्रतिक्तति और मनुष्य के दूसरे को अनुहत्ति नहीं आती यहां 
योजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्वन्धी वा मित्रादिकों क साथ अत्यन्त प्रेम होता हे उन के वियीग में 

|| की प्रतिक्तति देते और गुण कर्म तथा उपकार आदि का स्मरण करते हुए अपने चित्त में सन्तोष करते 

| | पर्त इस प्रकरण में यह वात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं उन सब कौ प्रतिकृति 

| क्षती है वा नहीं जी वहतेरे घोड़े हाथी आदि जीवों कौ अतिदर्शनीय रन्मयादि की प्रतिक्षतियां बना २ कर 

| चति हैं वे जीविकार्थ पख होते हैं। और जा वहतेरे दीप दीपान्तर देश देशान्तरों में पशु पच्प्रादि तथा पति 
रौ पुत्रादि कौ प्रतिक्षतियां रखते हैं वे अपण्य जौविकार्थ अर्थात्‌ वेंचने के लिये न हों किन्तु देख और दिखला 

|| जौविका करते हां परन्तु परमार्थे कै साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं | इस सूत्र से बहतेरे बैयाकरणों 

|| द्वा यह त्रभिप्राय है कि जीविका के लिये जा पदार्थ हो और ब वेंचा न जावे तो उस अर्थ में कन्‌ प्रत्यय का 

| हुए ही. जावे और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भौ सम्द न करके ब्रह्मा आदि देवताओं कौ मूत्तियां 

|| ्राकि मन्दिरं में वना २ कर रखते हैं। उन से जीविका (धन का आगमन ) तो है परन्तु वे प्रतिमा वेंचने 

बैलिये नहों हैं इस लिये उड़ी का ग्रहण होना चाहियें। और इस सूच पर महाभाष्य कारने भी लिखा है 

कि जा धनार्थी लाग शिव आदि कौ प्रतिमा बना २ कर बेचते हैं वहां लुप्‌ नहों पावेगा । क्यों कि तूच कार 

|| वे प्रपण शब्द पढ़ा है कि जो वेंचने के लिये न हो । इस महाभाष्य से भौ अपना ही अभिप्राय सिद्ध करते हैं 

|| शै ठौक नहीं क्यों कि यहां प्रतिक्ति और मनुष्य शब्द हौ कौ अनहत्ति है अन्य की नहीं । देवता शब्द भौ 
बहा चेतन व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होता है वहां मनुष्यों हौ की संज्ञा होती है और वैदिक शब्द सब यौगिक 

| ही हैं देवता शब्द भौ वैदिक है | जा इस सूत्र में मनुथ्य शब्द कौ अनुहत्ति जयादित्य आदि लोगों ने नहीं की 
पह उन को भम है क्यों कि वे लीग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्ताथैवाचो समभते हैं परन्तु सामान्य 

| हण होने से जा २ प्रतिक्तत जीविका के लिये हो भरौर बेंची न जावे तो उस २ सव के अभिधेय में प्रत्यय 
बालुप्‌ होना चाहिये । और अहां कोई मनुष्य किज्नौ जीवों कौ प्रतिक्तिया का दिखा के सर्वत्र अपनी 

|| बौविकाकरता हा वहां भी लुप्‌ होना चाहिये। और पूजा का अर्थ भी आदर सत्कार ही होता है से चेतन 

|| कै हाने चाहिये । फिर महाभाष्य कार ने लिखा है कि जा इस समय पूजा के लिये हैं वहां लुप्‌ होगा 

|| फ का भी यही अभिप्राय है कि जे शिव आदि मनुष्य कौ प्रतिक्तति पूजा सत्कार के लिये हैं उन सै प्रत्यय 

'कालुप्‌ हो जावे । क्यों कि अच्छे पुरुषों कौ जा प्रतिक्तति है उस के वेने में सज्जन लोग बुराई समभते हैं 


| 


| देव भौ देवता शब्द से मनुष्यो के ग्रहण में प्रमाण ॥ 

॥ (विश्व देवास आरात ण्ट्यूतेम«”हवस्‌) यह यजुबंद्‌ का प्रमाण है॥ 
( विद्वा४०सो चि देवाः) यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है| 

॥ाढदेको भव । पिढदेवो भव। आचाव्य देवो भव। अतिथिदेवो भव) 


यह तैत्तिरीय आरण्यक का वाक्य है : इत्यादि सब प्रमाण वचनों से विइइ्यक्रि भादि का ग्रहण देव 
|| धेर देवता शब्द से हाता है इस लिये पाणिनि आदि ऋषि लोगों का अभिप्राय भौ वेदों से विरुद्ध कभौ न 
|| हेता चाहिये । इस प्रकरण का पक्षपात छोड़ कै वैदाऽतकूलता से सब ख्जन लोग विचारे ॥ 


| 


। 
| 
| 
] 
॥ 


| 
| 
| 
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| स्त्रणातादित: ॥ १४१ 
नता 


[इण को भनुद्वत्ति इस लिये है कि। अवक दर्शयति | यहां न हा और अपण्य 


| इस लिये है कि । इस्तिकान्‌ विक्री णोते। यहां भो कन्‌ का लुप्‌ न हो ॥८११॥ 


| समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ ८१२॥ अ० | ५ ३ | १०६ ॥ 


| यहां तत. शब्द से. पूवाक्त उपमावाचक शब्द लिया जाता है। उपमाथ में 
| रास किये प्रातिपद्किं से दूसरे उपमाथ में छ प्रत्यय होवे जेसे । काकागम 
मिव तासपतनमिव काकतालम्‌ । काकतालमिव यत्कार्यं काकतालीयम्‌ । अ 


|ाक्पाणीयम्‌ । अन्धकवतकीयम्‌ । इत्यादि । यहां कोये का हच के नोचे आमा 
पर ताल के फल का गिरना एक काल में होने से उस फल से दब के मर 
गता अथवा उस फल के खा के लप होना दोनों अर्घा का सम्भव है | ऐसे 
है संसार में. जो कार्य हा उस को काकतालोय न्याय कहते हैं । इस सूत्र में 
[पहिले उपामार्थ में समास और दूसरे में प्रत्यय को उत्पत्ति होती है ॥ ८१२ ॥ 

प्रबपवविश्वेमात्थाल छन्दसि ॥ ८१३॥ अ० | ५ | ३। १११ ॥ 


| प्रन्नपूर्व विश्व और इम शब्दों से उपमार्थ में वेदविषयक घाल्‌ प्रत्यय होवे 
गे प्रत्नथा । पूर्वथा । विश्वथा । इमथा ॥ ८१२॥ | 


 प्रगाञज्योऽग्रासणोपवीत. ॥ ८१४ ॥ अ०।५।३।११२॥ 


०५ 


| 
| 
| 
| पूग कहते हैं । ग्रामणी शब्द जिन कै पूर्व नं हो ऐसे पूगवाची प्रातिपदिकों 
साध में घ्य प्रत्यय हो जैसे । लोइध्वज्यः। लौइध्वज्यी । लोदध्वजा; । व्यः । 
गैद्यो । शिबयः । चातक्वः । चातक्यौ । चातकाः। यहां ग्रामणी पूर्वं का निषेध 
| लिये हे कि। देवदत्तो ग्रामणोरेषां तइमे देवदत्तकाः । यज्ञद्त्तकाः। इत्यादि 
ऽप प्रत्यय न होवे ॥ ८१४ ॥ 


| बातचफञोरस्त्ियाम ॥ ८१५॥ अ०।५।३। ११२ ॥ 

_ जो पुरुष जोवेको मार २ के जीविका करे उन को ब्रात कह त॑ हैं। ब्रातवाचौ 
गैर चफज प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से खार्थ में ज्य प्रत्यय छो स्वौ लिंग को छोड़ 
१जेसे। कापोतपाक्यः । कापोतपाक्यौ । कपोतपाकाः | इत्यादि चफञन्त 
१ | कोव्ञायन्य. । कौच्जायन्यो | कौव्ल्ञायनाः । इत्यादि । यहां स्वी लिङ्ग का 
पेष इस लिये है कि । कपोतपाकी । कौच्ञायनी । यहां च्य न होवे ॥ ८१५ ॥ 


| ऽ्यादयस्तद्राजाः॥ ८१६ ॥ अ० । ४। ३ | ११८ ॥ 


१ तितने प्रत्यय हैं उन सब कौ तद्राज संज्ञा होतो है । उस का प्रयोजन यहो 


बहुवचन में प्रत्यय का लुक हो जाता है ॥ ८१६ ॥ 


इति पंचमाऽध्यायस्य ढतीयः पादः समाप्तः ॥ 
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यहं से पूर्व २ उपमाथ निद्चत्त हुआ । अथ और कामीं में श्रासता पुरुषों 


,(पूगाऊञ्यो, ) इस सूत्र में जो च्य प्रत्यय पढ़ा है । वहां से यहांतक बोच 


हिट" पक 


तद्राजप्रत्ययाधिकार: ॥ ... जज | 


क ______ _____ 


अथ त्वंतथः पादः । 


१४६ 


—— ३ न 


पादशतस्थ संख्या देखो एसायां बुन्‌ लो पख ॥८१७॥ अ । ५।४।१। | 
संख्या जिन के आदि में हो ऐसे पाद और शत प्रातिपढ्किी से वोषा | 
अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय और पाद शत शंब्दों के अन्त का लोप होवे जैसे । दो हो पारे | 
ददाति दिपदिकां ददाति। इद शते ददाति दिशतिकां ददाति। इत्यादि || 
यहां भसंज्ञक प्रत्ययों के परे अन्त का लोप हो जाता फिर लोप ग्रहण इस लिये है| | 
कि उस लीप के परनिमित्तक होने से स्थानिवद्धाव हो कर पाद शब्द को पत्‌ आदेश | 
नहीं पावे यह लोप परनिमित्त नहीं है इस कारण स्थानिवड्डाव का निषेध! 
होकर पत्‌ श्रादेश होजाता है! इस सूत्र में पाद और शत शब्दीं का ग्रहण! 
किया है । परन्तु पाद शत शब्दों से अन्यत्र भी संख्यादि शब्दों से वोप्सा.भध में | 
वन्‌ प्रत्यय होता हे जसे । | दिमोदकिकामाददातिं। इत्यादि प्रयोगो' का आय्य || 
लेकर महाभाष्यकार ने पाद्‌ शत ग्रहण को उपेक्षा को है ॥ ८१७॥ | 

ग्रषडचाशितङंग्वलंकमाो लम्परुषाध्य त्तर- 

| पद्ात्खः॥ ८१८ ॥ अ०।५।४।७॥ 

 अषडच, आशितङ्गु, अलंकम ,अलंपुरुष और अधि जिन के उत्तर पढ़ त हो || 
उन प्रातिपदिकां से खाथ में ख प्रत्यय होवे जेसे। अविद्यमानानि घटू-अचोखस | | 

इस प्रकार बइंब्रोहि समास किये पश्चात्‌ अत्ति शब्द से समासान्त घच्‌ प्रत्यय 
जाता है। उस अषडच शब्द से ख प्रत्यय हुआ है। अषडक्षोणो मंचः । आशित 
गावोऽस्मि्रण्ये, अआशिङगवी नम रण्यभ | यहां निपातन पूवपद को. सुके । ः 


| | 
[गम हुआ है | अलङकर्माणम्‌ । अलंपुरुषोणम । कर्य्यांधौन: । राजाधीन ० 
इत्यादि ॥ ८१८ ॥ ४ 


४ विभाषा$ञ्चेरटिकखियाम्‌॥ ८१७८ ॥ अ०। ५। ४८ । | 
यहां अप्राप्त विभाषा है क्या कि ख प्रत्यंथ किसी से प्राप्त नहीं है। वि | 
| प्रत्ययान्त अथु जिन के अन्त में हो उन प्रातिपदिके से खौ लिंग द्ग म। 
ह गी छोड़ के खार्थ में ख प्रत्यय होवे जैसे प्राक प्राचोनम्‌ । अवाक्‌ अर्वाची || 
| दिशा खीलिंग का निषेध इस लिये है कि । प्राची दिक्‌ । प्रतीची द्वि पई 


| क ग्रहण इस लिये है कि। प्राचीना ब्राह्मणो । अर्वाचीना शिखा । थी र 
| प्रत्यय न होवे ॥ ८१८ ॥ 
दर । eam : TOT 
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: स्त्रेणतादित;व ` १४७ 


च्य २. करः 
व्वातान्तादिभाषा सस्यानेनेति चत्‌॥ ८२०॥ आअ०। ४ | ४ । १० ॥ 
| तुखता अथ में स्थानान्त प्रातिपदिकां से विकल्प करके छ प्रत्यय होवे खार्थ 
तवै । पित्रा तुल्यः पिढस्यानोयः । पिढस्थांनः | माढस्थानीयः | माढस्थानः । 
धाढस्यानौय: | स्त्राढस्थानः । राजस्थानौय! । राजस्थान: । इत्यादिः यहां स्यान 
गहण इस लिये है कि | गोस्यानम_। अश्वस्थानम्‌ । यहां न हो ॥ ८२० ॥ 
किमेत्तिङङव्ययघादास्वद्र्व्यप्रकण ॥ ८२१ ॥ अ°। ५। ४। ११॥ 
| किम एकारान्त निपात तिङन्त और अव्यय शब्दों से परे जो घ. प्रत्यय तदन्त 
प्रतिपदिकां से अद्रव्य ( क्रिया ओर गुण ) को अधिकता में आसु प्रत्यय होवे । 
|द्यपि गुण कमा. के विना केवल द्रव्य ; को कुछ उन्नति नहीं होतो तथापि 
क्षिया और गुणों को उन्नति को जब द्र्य. में विवचा होतो है उस द्रव्यस्य प्रकष 
वा. निषेध! यहां समना चाहिये जसे । किन्तराम्‌ । किन्तमाम्‌। पूवाह्वेतराम्‌। 
पूर्गाह्रतमाम । पठतितरास । पढतितमाम, | उच्चस्तराम्‌,। उच्चस्तमाम । 
रथादि । यहां आसु प्रत्यय में उकारानुबन्ध मकार को रचा के लिये है ॥८२१॥ 
णच! स्बियासञअ_॥ ८रर ॥ अ०। ५ | ४। १४ ॥ 

स्नौलिंग में जो छदन्त णच प्रत्यय होता है तदन्त प्रातिपदिकों से खौ लिंग 

पाध में अज प्रत्यय होवे जेमे । व्यावक्रोशो । व्यावहासी । इत्यादि ॥ ०२२ ॥ 


संख्याया: क्रियाऽभ्यट्ट त्तिगणने टीत्वखुच | ८२३ ॥ अ० |४॥४।१७॥ 


| . एक ही जिन का कर्त्ता हो एसो एक हो प्रकार को क्रियाओं के वार २ गणने 
| में वत्तमान संख्यावाचो शब्दों से खाथ म कत्रसुच प्रत्यय होवे जेसे । पंच 
पारान भक्त पंचकत्वो भक्ष । सप्त; । अषटकत्व; | दाल: । इत्यादि यहां 
छ्या ग्रहण इस लिये है कि। भूरौन्‌ वारान्‌ भुती। यहां प्रत्यय न हो और वार २ 
शिना क्रिया का ही हो-रुकता है द्रव्य गुण का नहीं फिर यहाँ क्रिया ग्रहण 
लिये है; कि उत्तर चता मे जहां. क्रिया-हो! गिनो जातो और अभ्याद्वत्ति 
हैं होतो वहां भो हो .जावे। और अम्याचज्ति | ग्रहण स लिये /है कि क्रिया 
के गंणन्ने में न- हो जे स:। प चःपाका 4 दंश,पाका; ॥ ८२२. ॥ 


दिचिचतर्य्य--सुच ॥.८२४ ॥-अ०॥ ९ ॥ ४ १८॥ 
क्रिया के वार २ गयने अथ में वत्तमांन संख्यावाचो दि, चि, ओर चतुर्‌ 


9 पिवति। इत्यादि ॥८२४॥ .. 77 । 
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री: से: झत्वसुच्‌ का. बाधका सुच्‌प्रत्यय। हो वे 'जेसे।'दिःपठतिः। िः्राति | 


हा एकस्य सळच ॥ ८२४५ ॥ अ०।॥ ५। ४ । १६ ॥ | 


१४८ CN जय ॥ i 
क्रिया लसा की संख्या में वर्तमान एक शब्द से हलसच्‌ का अपव मा अपवाद सुच्‌ प्रब | 
शरीर एक शब्द को सक्तत्‌ आदेश होवे जेसे । सक्षदधोते । सकहदाति. क.) | 


कन्या प्रदोयते । इत्यादि ॥ ८२५.॥ 


तत्प्रहतवचने मयट्‌ ॥ ८२६ ॥ आ०।५।४। २१॥ . || 
जिस शब्द से प्रत्ययांथ को विवक्षां हो उसो के निरन्तर कहने अधात्‌ | 
जात्यन्तर के मेल को निहत्ति करने अर्थ में वर्त्तमान प्रथमा संमर्ध प्रतिपदिकों है || 
साथ में मयट्‌ प्रत्यय होवे जसं । भानन्ट्सयं ब्रह्म । अर्थात्‌ ईश्वर में दुःख को लेग 
भो नहीं है । अन्नमयम_ । प्राणएमयम_। ममोमयम । इंत्यादि ॥ ८२६.॥ | 
च्ननन्तावसथ ति्षवेषजाञ्जञ्यः ॥ ८२७॥ अ० । ५।४।:२३॥ | 
अनन्त, आवसंघ, इतिह, और भेषज; शब्दो स स्वाथ में ज्य प्रलय होगे 
जस । अनन्तं एवे, आनन्त्यम्‌ । आवसथंएव, आवसध्यम । इतिह, एतिह्मम। 
भेषजमेव, भषज्यम_॥ ८२७॥ . . ८ | 
देवतान्तात्तादथ्यं यत्‌ ॥ ८र८॥ अ०।५।४।२४॥ | 
देवता शब्द जिन के अन्त में हो उन चतुर्थीसमथ प्रातिपदिकों से प्र्ययाध 
प्रक्षत्यथ के लिये होवे ता यत्‌ प्रत्यय होवे जैसे । अग्निदेवताये, इदम, अनि 
देवम । पिढदेवल्यम्‌। मांढटेवत्यम्‌ | वायुंदेबत्यम्‌ । इत्यादि ॥ ८२८॥ . 
अतिथेञयः ॥ ८२८ ॥ अ०।५।४।२६॥  . || 
` ताढ्य्य अर्ध में चतुर्थीसमर्ध अतिथि प्रांतिपद्कि से च्य प्रत्यय „हो जर || 
अतिथये, इद्मातिथ्यम ॥ ८२८ ॥ :: गोती | 
देवात्तन्न ॥ ८३० ॥ अ०।५।४।२७॥. ..- र| 
देव शब्द से खाध में तल प्रत्यय होवे जैसे । देवएव, देवता ॥ १२९ ह 

० लोहितान्मणो ॥ ८३१ ॥ अ०। ५॥। ४ ३० ॥ 
 सणिवाचो लोहित शब्द से खां में कन प्रत्यय हो जेसे॥ लोहि 


। 
| 


तों णि || 


| लोहितक: । भणि ग्रहण इस लिये है 'कि। लोहितः । यहां प्रत्यय न हु है 
वा०-लोहिता झ्लिङ्कबाधनं बा ॥ ८३२ ॥ नि प | 


~, दस्वीर्शि तई | | 
| _ लोहित शब्द से प्रतिपद्‌ विधि में कन्‌ प्रत्यय के बलवान्‌ होने छ त | 
्ी मे की नकार : आदेश नहीं प्राप्त हे इस लिये यह वार्तिक मक र i 
| लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय नकारादेश का बाधक विकल्प करके चे | 
२ लोहिनिका | NR ॥८इ२॥ ' 


॥ 


i 
| स्व्रणताद्ितः ॥ १४६ 


। 
| Me i ee ता 
| वा०-अक्षरसमृहे छन्दसि यतडपसंख्यानम. ॥ ८३३॥ 
ब्रचरौं के ससूह अथ वेदविषय में यत्‌ प्रत्यय होवे जसे । एष वे सप्तदशाचर- 
गन्द स्य प्रजापति: । यहां छन्दस्य शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ८३३ ॥ 
| वा०-छून्द्सि बहभिवसव्यसपसंख्यानस्‌॥८३४ ॥ 
| बैद में: बसु शब्द से यत्‌ प्रत्यय वेः जेसे । इस्तः एण ब्ुभिव सव्यः । 
| दां वपव्य शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ८२४.॥ 
व्रा०>अप्रस, ओक, कवि, उदक, वचस्‌, निष्क वल, 
. 'उक्छ, जन, इूत्यतभ्यञ्चं वा ॥ ८३५७ ॥ 
| हां चकार से छन्दसि. और यत्‌ कौ अनुद्वत्ति आंतो है । इन अपस्‌ आदि 
ग्रतिपंदिकां से वेद्‌ में खाथिक यत्‌ प्रत्यय विकल्प करक हावे जेसे। अपस्यो 
दाना: । अपो वसानाः । स्रो वये । खञ्रोकः। कव्योऽसि । कविरसि । वचस्यः। 
| व्ष; । निष्केवल्यम :। : निव्के बलम्‌ ।:उक्ध्यम्‌ । उकथम्‌ । जन्यम्‌ | जनम्‌ ॥=२५॥ 
वा०+ससमादाबतः ॥ ८३६ ॥ 
सम शब्द से साथ में आवतु प्रत्यय होवे जसे । समावद्दसति । समावद्‌ 
प्ह्वाति॥ इत्यादि ॥ ८२६॥ | 


वा०-नवस्य न लप्तनप्खाञ्च ॥ ८३७ ॥ 


नव शब्द के न आदेश भर. उस सं खाथमें लप तनप तंथा ख प्रत्यय होवें 


नैसे। नत्रम्‌ । नतनभ | नवीनम्‌ ॥ ८२७:॥ i | 
ट्ड्ट 
वा०-नच्ध पुराण प्रात्‌ ॥ 

प्राचीन अर्घ में वमान पभ शब्द से न प्रत्ययः र चकार से त्रप तनप ओर 

स प्रदय-भो हां जैसे । प्रणम्‌ । प्रबम्‌.। प्रतनस्‌ । प्रीणम्‌ ॥ ८२८॥ ह 
च्‌ऽ | ५8.२ 
तद्यक्तात्कमखोऽण ॥ ८२८ ॥ 

| ह यहां पूवे सूत्र से अव्याह्तवाणी को अनुद्दृत्ति घातो है ॥ हतती i 
| (योग्य) कर्म शब्द से खाथ में अण य 'होवे.जेसे। कमव काम्भणम्‌। वा 


|| भी सुन के वैसे छो जो कमे किया जावे उस को कार्मण कहते हैं ॥ ८३८ ॥ 
| वा०>अग प्रकरण क ला लंवर्ड निषाट्चण्डालासितरभ्य- 


इ्यपसंख्यानम्‌॥ ८४० ॥ क 
लाच मित्र प्रातिपदिकों से भौ वेद में भ्रण | 


षादः । चाण्डालः । आमित्र) ॥८४०॥ 


| 
| 
| 
|| 


| 
| 
| 
| 


2 


ना चाहिये जेसे। कौलाल:। बारड: | ने 
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१४० ता आज शशि |. कप्रत्ययाधिकार: ॥ | 
==. छलका ही । 


`¬ वान्ञ्सागरूपनासभ्यो घेयः ॥ ८४१ ॥ 

भाग, रूप? और नाम शब्दों से धेय प्रत्ययो जस । भागघेयम | रूपधेयम | 
नामधेयम्‌ ॥ ८४१ ॥ 5 या | 
वान्तसिचाच्छन्दसि धेयः ॥ ८४३ ॥ | 
मित्र शब्द से वेद विषयक खाथ में धेय प्रत्यय हो जेसे। मित्र घेये यतख ॥ ८४२॥ | | 
[०-श्ण्‌ सिचाञ्च ॥ ८४३॥ "वहा | 
मित्र और अमित्र शब्दा से .खाथे में अए प्रत्यय भी हो जैसे । मितरमेव नेत्र || 
अमित्रणव, आमित्रः ॥८४२॥ :: | 0] | 
वा०-सान्नाव्याचुनावरानुषूकचातुष्प्राश्यराचोघवेयातवेझतवारि| 
वर्रतांग्रायणाग्रहायणस्रान्तपनानि निपात्यन्ते ॥ ८४४॥ 7: || 
सान्नाय्य. आदि शब्द खाथिक अण प्रत्ययान्त लोक वेद में सर्वत्र निपातन किये || 
हैं जसे । सान्नाव्य/। आनुजावरः ।: अआनुषःकः। चातुष्प्राश्यः । राक्षोप्नः । वैयात। || 
वक्कत; । वारिबस्कतः । आग्रायणः | आग्रहायणः । सान्तपनः ॥ ८४४ ॥ 

कक वा०=>आग्नो भ्रसाधारणादञ््‌ | ८४५ ॥ 


आग्नोध्र और साधारण शब्दो' से खार्थ में अञ्‌ प्रत्यय छो जेसे। 'आय्त्रम्‌। || 
साधारणम्‌ ॥ ८४५॥ 


5 7 555 = ।जवा०जअपवससरूङ्स्यां छन्दस्यञञ ८४६ ॥ 


अपवस ओर मरुत्‌ शः्ो' से स्वाथःमें अज प्रत्यय हो जेसे । आपंवस वत्तम्‌! । | 
सारत शब्द; ॥ ८४६ ॥ || 


वा०-नवसर्व रमत्तयविछ स्थोःयत | ८४७ ॥ | 

यहां भो पूर्व वात्तिक से छन्द को शरनुहठत्ति समनो चाहिये "निव, ऽ | | 
मत्त, ओर:यविष्ठ.शब्दो" से खार्थ में यत्‌ प्रत्यय होबे जैसे। नव्यः। स्वये; । मल! || 
यविष्ठय; ॥:८४७॥ / .5:. छ] ०. क 


PIE FD] | | P| 
‘ri वा ०-च्ञमादा!॥ ८४८ ॥ ॥ 


चम शब्द से साथ में य प्रत्यय हो जे से । नेस्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरण सुवीरः 
| यत्‌ भौर यू प्रत्यय-में केवल सर क ए-भेद-है: रूप-मेद नष्ीं॥८8८॥ 6 
| ओषपधेरजातो-॥ ८४2॥-चः, ।-५-।-४ । ३७ | 

._ +ओषष्ति शब्द से जाति अर्थ न,होवेःतो खार्थ में अण प्रत्यय “डी. जैसे | 
| क । भोषषं ददाति इख दि चतः... 0 हि ss 


77% शु 
र १५ | 


| `  स्त्रगतादित: ॥ १५१ 

| ता 9 8 । 0 न पाका 

प मदस्तिकन्‌ ॥ ८५०॥ आ०। ५।४। ३९ | 

मृत्‌ शब्द से स्वाथ में तिकन प्रत्यय हो जेसे। सदेव मृत्तिका ॥ ८५०॥ 
सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ॥ ८५१ ॥ अं०। ५।४।४०॥ 

प्रशंसा अथ में वत्तमान सत्‌ प्रातिपद्क से स्वाथ में स ओर रन प्रत्यय हों 

| १३ । प्रस्ता सत्‌, झत्सा | खत्खा ॥ ८५१॥ ` 

| बह्वल्पाथो च्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌॥ ८५२ ॥ अ। ५।४। ४२ ॥ 

| यहां शस प्रत्यय की किसो सुत्र से प्राप्ति न होने से यह अप्राप्त विभाषा 

॥मकनो चाहिये । कारकवाचो बहु अल्प और इन के अथ के शब्दो से विकल्प 

| रक शस प्रत्यय होवे किसी कारक का यहां विशेष निर्देश नहीं किया इस से 

|वर्मादि सब कारको' का ग्रहण होता है जैसे । बहनि ट्टाति । बढ्यो ढ्दाति। 

बयं द्दाति। कल्पो ददाति । बइभिद्दाति। बहशो द्दाति। अल्पेन, अल्प 

| ददाति । बइभ्यः । बहुशः । अल्पः । बहूनां बहुष वा बहुशः । अल्पस्य 

र दा, अल्पश: । इन के अर्थ के। भूरिशो ददाति । स्तोकशो ददाति । इत्यादि 

गा बह तथा अब्पाथी का ग्रहण इस लिये है कि। गां ददाति | अश्वं ढ्ढाति। 

यादिसे शस प्रत्यय न होवे॥८५२ ॥ 

| वा०-बझ्कख्पाथीन्मङ्गलामङ्गलवचनम्‌ ॥ ८५३ ॥ 

बहु और अल्प शब्द से जो प्रत्यय विधान किया है वहा बहु स मजल और 


१ किया जावे ॥ ८५३ ॥ 
| प्रतियोगे प॑चस्यास्तसिः॥ ८५४ ॥ अ० । ५ ४ 8४ ॥ 
कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति शब्द के योग में जहा पंचमो विभक्ति को हे । उस 


| पिन्नपन्त प्रातिपद्को' से तसि प्रत्यय: होवे जस । प्रदाम्नो वासुदेवतः प्रति । 


| पभिमन्य वकल्प की अनुहम्तिचलौ आने सं [वासुटवात्‌ 
| भिम रजे नतः प्रति।यहां पूव से £ 


| ऐनात्‌ । ऐसा भी प्रयोग-होता है ॥ ८५४:॥ ५35३ 
| बा०-तसिप्रकरण आद्यादौनासुपसंख्यानम्‌ ॥ ८५५ ॥ 


| “इस प्रकरण में आव्यादि श 


| दिति; । सध्यत' । अन्ततः । पाश्वत । पृष्ठत, । इत्यादि ॥ ८५५ ॥ 
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न्दो से तसि प्रत्यय कहना चाहिये जैसे । आडी, 


१६२ ति 7 साधिकात्वियाधिकारः॥ 
हभ्वस्तियोगे रि नि [८५३ ॥ अन पि चि; ॥ ८५६ ॥ अ० | ५ ॥४॥५.॥ | 
संपूर्वक पदधातु के कर्ता अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिकों से क, भूओर गरि || 
धातुभों के योग में चि प्रत्यय होवे ॥ ८५६ ॥ ॒ 
बा०-चिविधावभूततद्भावग्रहणम्‌ ॥ ८५७॥ | 
यह वात्तिक सूत्र का शेष समकना चाहिये । जो पदार्थ प्रथम कारण छ 
से भ्रप्रसिद हो ओर पोळे काथ रूप से प्रकट किया जावे उस को अभूततद्वा 
कहते हैं । इस अभूततड्काव अर्थ में उक्त सूत्र से चि प्रत्यय कहा है सो होवे जेने। || 
अशक्त: । शक्लः संपदाते तं करोति शुक्कीकराति । अर्थात्‌ जो पदार्थ प्रथम रे || 
मलोन है उस को शद करता है । शुक्लीभवति । शुकी स्यात्‌ । कठिनोकरोति। 
कठिनोभवति । कठिनोस्यात्‌ । घटीकरोति । घटोभवति । घटोस्यात्‌ । 
इत्यादि । प्रयोजन यह है कि जो पदार्थ अपनो प्रथमावस्था में जिस खरूपसे | 
वत्तमान हो उसी अवस्था के साथ इस प्रत्ययार्थ की विवक्षा' समझनौ चाहिये 
आर इस प्रत्यय के विना लोक में सिड पदार्थों का कहना बन सकता है कि जो || 
पंदाथ जसा हो उस को वैसे हो खरूप से वर्णन करे । यहां अंभूततड्भाव ग्रहण 
इस लिये है कि | संपद्यन्ते यवा: । संपद्यन्ते यालय: । यहां चि प्रत्यय न होवे।| 
क भू भ्रस्ति धातुश्रों का योग इस लिये कहा है कि | अशक्त: शक्लो जायते। यहा || 
,| न हो ओर संपूर्वक पद धातु के कत्ता का ग्रहण इस लिये है कि। ग्ट हैं सं युज्य! 
यहाँ भौ चि प्रत्यय न होवे ॥ ८५७ ॥ ॥ : | र 


` `  वा०- संमोपादिग्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ८५८॥ | 
_ समोप आदि ग्रष्ट से भी पूर्वो क्न अथा में स्वि प्रत्यय होवे जैसे । प्रसमीपश || 
समोपस्थम्‌ भवति । समोपौभंवति । अभ्याशौभवति । अन्तिकौभवति। सवि; | 
भवति | इत्यादि । यहां प्रकति से विकार का होना नहीं है इस कारण i 
को प्राप्ति नहीं है॥ ५८ ॥ | | 
- विभाषा साति कात्स्न्ये ॥ ८५ट॥ अ०। ५। ४।५२॥ | 
| यहां खि प्रथय को छोड़ के पूर्व सूच से सब पदों को अनुहत्ति भाती "| 
सपूवक पद धातु के कर्चा में वत्तेमान प्रातिपदिकं से छ भू चौर रस्ति हमव | । 
का योग हो तो अभूततहाव अर्थ में संपूर्णता चिदित होवे तो साति वा 
विकरप करके ही जेसे। भत्मसाइवति काठम्‌ । भस्मसात्करोति भर | 
भक्ओोभवति।भस्मो स्यात्‌। 'उदकसाइवति. ल॑वणम । उदकौ भवति लवा {| 
कि ° snl प्रति संपूर्ण विकार रूप होजावे।यह सूत्र चिव प्रत्यय का अप. 
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स्वरणाता दुत: ॥ १५३ 


द्प्ाप्त विभाषा है।पच में चि प्रत्यय भो होजाता है । यहां संपर्णता ग्रहण 


देवम नुष्य पुरुष पुरुसत्त्यभ्यो दितो यासप्तम्यो 

f इलस्‌ ॥ ८६० ॥ अ० | ५।४।५६॥ 

|, यहां सोति प्रत्यय निदत्त हुआ और चा प्रत्यय को अनुद्दत्ति आतो है दितो या 
पर सप्तमोसमर्थः देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु, और मले प्रातिपदिकं से बहल करके 
॥ में चा प्रत्यय होवे जसे। देवांन्‌ सकरोति । देवत्रा सकरी ति । देवेषुवर्सातं 
हवा बसति'। मनुष्यान्‌ गस्छति-मनुष्यत्रा गच्छति। मनुष्णेषु वसति। मनुष्यत्रा | 
सति । पुरुष :ध्याय तिऊुरुष त्रा ध्याय्ति। पुरून ग्टह्वाति। पुरुत्रा ग्टह्ाति। | 
प वसात पुरुत्रा वसति! मत्यान मत्त्येपु वा. मत्याः! इत्यादि यहां. बहल | 
एके ग्रहण से अनुक शब्दों से भी 'ब्रामत्यय हजांवे .जेस। बहुचा जोवती | 
हृतः।.इव्यादिः॥ -८६०॥ ; = छ 4 FEE कीन | 
प्रग्यक्षानुकर णा ढ्दाजर्वराब्री ट्नितो डाच्‌ ॥८६१॥ अ०)५।४।३७॥' 
मुद्दा; भू (और अंस्तिःघातुओं के योगः की अनुगति अगतो है जिस ध्वनि 
॥ प्रकारा दि-वर्ण पथकर स्पष्ट/नहीं जाने'जातेऽउस' को-अव्यक गव्द कत हैं | 
मो शब्द के.अनुसार जो जनाया जावे कि:वहं,अव्यक्ष- शब्द ऐसा हुआ उस को 
'बुज्ानुकरण. कहते हैं | इति..शब्द ;जिस:से.) परत हो:और ऑ जिस: करक 
ए. में; दे. अः: हो ऐसे श्रव्यक्ताल करण/आतिपुदिकासेः क सुतर आसं 
तो, के.योग में डाच प्रत्य होव. जैसे ।:पटप ठा. करोति पटपटा अवति ॥ 
टपटा स्यात्‌ । दमदमा करोति॥ दमदमाःभवति॥ दुसदमाः स्यात्‌ । व॒लवला | 
रोति। वलवला भवति.). वलवला (स्यात्‌ ॥ इत्यादि यहां अव्यक्तानुकरय | 
ए इस लिये हे कि । टषत्करो ति। ट्रत्करोति। इत्यादि में डाच्‌ i न्‌ो । | 
|णवराचं ग्रहण इस लिये है कि. अ्ारोति | यह एकाच्‌ में न हो और अवर 
एड का ग्रहण इस लिये है कि खरट खरट करोति। यहा श्रई भार मे का 

| भु हैं इस से डाच प्रत्यय नहीं होता और इतिपरक का निषेध इस लिये 


कि। ॥ इति शब्द के परे डार्चू प्रत्यय न हो (डाचिबहलंद | 
वतः VIRB त्‌ प्रत्ययं के होने को विवक्षा | 


नाती हे पंचचात्‌ डाच्‌ प्रत्यय होता हे । जो कदचित्‌ ऐसा | 
भें ३४ ६ भांग केँ दो अच हॉ यह कहना हौ नबंगे। डाच्‌ | 
डकार का लोप होकर डित्‌ मान के टि लोप भौर चकार अनुबन्ध | 


| k त उ” ५3 डे | t 
भन्तोात्त खर होता है ॥ ८६१॥ “४४ 


भ्न 
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१४४ मा ee NES स्वाथिकप्रत्ययाधिकारः ॥ > | 


»। 
A 


लग दितौयढतौ यश ग्वषो जात्मूषी ॥ ८६२ ॥ यन प शो 
. यहां कञ्‌ धातु का ग्रहण भू ओर अस धातुओं को निद्वत्ति के लिये ३ 
हितौय ढतोय शस्ब और बीज प्रातिपद्कीं से खेतो अर्थे अभिधेय हो तो ग 
घातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होवे जसे | डितोया करोति । दूसरो बार खेत ब 
जोततां है । टतौया करोति । तोसरी वार जोतता है । स्वा करोति सोध 
जात केफिर तिरळा जोतता है | बीजाकरोति। बीजबोने के साथ हो जोतताहै। 
यहां कृषि ग्रहण इस लिये है कि हितोयं करोति पादम्‌ | यहां डाचन होवे॥प्श्श 
संख्यायात्व गणान्ताया; ॥ ८६३ ॥ अ । ५।४।५७॥ 
यहां कञ धातु और क्षि अथ दोनों को अनुद्वन्ति चलो अती है| गुण || 
शब्द जिन के अंन्त में हो ऐस संख्यावाचो प्रातिपदिकों से क्षि अर्घ में क धातु 
के याग में डाच्‌ प्रत्यय हो जसे। दिगुण विलेखनं चेत्रस्यं करोति-िगुणा| 
करोति चेचम्‌ । त्रिगुणा करोति। इत्यादि यहां कृषि ग्रहण इस लिये है किं। | 
हिगुणां करोति रञ्जुम्‌ । यहां डाच प्रत्यय न हो। पूर्व सूच में दितोय ढतोय शब्दा | 
के साथ इस सूत्र का शब्द भेद हो ज्ञात होता है अर्थ भेद नहीं ॥ ८६२॥ | 
' समयाञ्च यापनायाम्‌ | ८६४ ॥ अ०। ५ ४8। ६३॥ ' “| 
यहां कृषि की अनुहन्ति नहीं आतो परन्तु खाज धातु की चली आँतो हैं| 
करने योग्य कर्मों के अवसर मिलने के समय कहते हैं उस समय के यापनं 
(अतिक्रमण ) अथ में समय शब्द से कज धातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय 
जैसे। समया करोति। कालचेप करता हे । यहां यापना ग्रहण इस लिये है बिं 
समयं करोत मेघः। यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥ ८६४॥ 5 
। सद्रात्मरिवापण ॥ ८६५ ॥ अ० । ५ | ४। ६७॥ 
सङ्गल वाचो मद्र शब्द से परिवापण ( मुण्डन ) अर्थ में छाज, धातु री | 
होवे तो डाच्‌ प्रत्यय हा । मङ्गल मुण्डनं करोति । मद्रा कराति। य परिवाप, | 


fF 

इस लिये कहा है कि | मद्रं करोति । यहां डाच्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ८६५ । -# 
) + र 
बा०-भद्राञ्च ॥ हद ॥ ` pod 
भद्र शब्द से भी परिबापण अर्थ में ज धातु काया ही ताडाच ण , 


| प्र 9 
जस । भट्रा करोति नापित; कुमारम्‌ । यहां भी परिवापण ` अर्श रः Br 


० न दन ककन. 3 
"ऱ्ह # 9५ 
हा IF 


भट्ट व fi 
भर करोति । यही प्रयोग होता है ॥ ८६ « +# FE 
ः 96: फ्रेश | 

7 . -इति पंचमाध्यायस्य चतुथः पादः समापः॥ _ | | | 
| i PP | 


| व 
} 


| केषी शौ - £ 
| ह. ्त्रेशतादितः ॥ 0५५ 


FF नस्तडित ॥ ८६७॥ अ०। ६। ४। १४४॥ 

| तदित संज्ञक प्रत्यय परे हों तो नकारान्त असंज्ञक अङ्ग के टिभाग का लोप 
|) जेषे । अग्निशग्म णोऽपत्यमाग्निशर्मिः । औडलोसि: । इत्यादि यहां अग्नि- 
त्‌ आदि शब्दों का बाह्वादि गण में पाठ होने से इज प्रत्यय इत्रा हे । यहां 
श्रातका ग्रहण इंस लिये हे कि ( सात्वतः) यहां तकारान्त के टिभाग का 
तप न होवे। और तबित ग्रहण इस लिये है कि। शर्मणा । शग्भण । इत्यादि 
[रोगां में लोप न हो ॥८६७ ॥ 
वा०--नाम्तस्थ टिलोपे सब्रह्मचारिपोठसप्पिकलापिकौधुसि 

तिलिजाञलिलाङ्गलिशिलालिशिर्खाण्डस्दकरसझसुपव- 

_णामपसख्यानम्‌ ॥ ८६८ ॥ 

यहां इसन्त और अम्नन्त शब्दों में आगामी सूत्रों से प्रक्तेतिभाव प्राप्त है 
हका पुरस्तात्‌ अपवाद यह वार्तिक है । तदित प्रत्ययों के परे सत्रह्मचारिन्‌ 
।प्रादि भरुज्ञक नकारान्त प्रातिपङ्की के टिभाग.कालोप होवै जैसे । सब्रह्म 
| रिण. इमे छात्रा: सत्रह्मचारा; । यहां सम्बधसामान्ध में थंषिक शण प्रत्यय 
प्रा है । पोठसर्प्पिण इमे. छात्राः पेठसप्पा; । यहां भो पूव कै समान अण । 


बलापिना प्रोक्तमधीयते-कालापाः । यहां ( कलापिनोऽण्‌ ) इस सूत्र से प्रोता 
रथै मे अण'। कौं मिना प्रो त्ञामधी यते-कौ थुमाः। यहां भो पूववत्‌ अण्‌ जानो। 
[ीतिलिनासक ग्रेन्यमधोयतै विदुर्वा-तैतिलाः॥ जाजलाः। लाङ्कलाः । शलाला:। 
| हुण्डा; । सूकरसझना प्रोक्तमधोयते सोकरसझा:। सुपव णा प्रोक्तमधोयते सौपर्वाः। 
पदा तैतिलि:आदि ग्रन्धवाचो शब्दी' से श्रेषिक प्रोत्ना अथ में वद्ध होने से | 
है प्रद्यथ प्राप्त हे इसः लिये अधीत वेद अध में अण्‌ समकना चाहिये। और 

| पऐकरसद्यन्‌ तथा सुपर्वन्‌ शब्दो से उड संज्ञा के न होने से प्रोक्नाथ अण प्रत्यय 
|शेता है ॥ ८६८ ॥ 

|| ब०-चर्सणः कोश उपसंख्यानम्‌ ॥ ८६६ ॥ 

कोश '(तलवांर का घर) अथ हो तो तदित संज्ञक प्रत्ययां के परे होते चस 


| - काश; । 
हवे नेवे जैसे । चरख्रणो विकार: कोशः चाम; काश; । 
थि टिभाग का लोप इ ति कनी गिती 


बा०- अश्मनो विकार उपसंख्यानम्‌ ॥ «9९ ॥ 
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[टलापाधिकारः । जि 


१४६ | 
| 


विकार श्रथ में लकार अर्थ में तदित प्रत्यय परे हो तो पाघाणवाची अश्मन ५. डे ट पाषाणवाचो अश्मन्‌ शब्द के 
का लोप हो जेसे। | अश्मनो विकार आशमः। जहां विकार अर्घ न हो ब 


आश्मनः । ऐसा हो रहे ॥ ८७० ॥ 
_ बा०-शुनः संकोच उपसंख्यानम्‌ ॥ ८७१॥ ` 
= ss 


= ।कृततिके वराची श्वन्‌ शब्द के टिभागका लोप हो संकोच अथं अमिधेय, रड तो| 
| संकुचित: शवा. थोव; । इस +न्‌ शब्दका दारादि गणम पाठ हाने सेवका! | 
| से पूर्वं ऐच्‌ का आगम हो जाता है। भोर संकोच अथ : से त्रन्यच:। वनुः] || 
| ऐसा-हो प्रयोग होगा.॥. ८७१ ॥ | | 


[०-अव्ययानां.च-सायप्रातिकार्दाथस्‌ ॥ ८७२ ॥ 


तहित संज्ञक प्रत्ययां के परे सायम्प्रातिक आदि शब्दों के सिदद होने वे|| 
सिये भसंज्ञक अव्यय शब्दो' के टिभाग का भी लोप कहना चाहिये जेसं। सायं 
प्रातेभेवः सायंप्रातिकः | पौनःपुनिकः। इत्यादि यहां इन्द संज्ञकं अव्ययों से 
ठच्‌ होता है।शाखतिक शब्द में निपातन मान के टि लोप नहीं होता (वि 
चं विरोध: शाश्वतिकः) जिन अव्यय शब्दों में अविडित टिलोप दौषताह 
वहां वेस हो अव्ययो में समझना चाहिये क्यो कि | शाखतम्‌ । इत्यादि में इं | 
किये अव्यय और ठज्‌ प्रत्यय दोनां हौ नहीं इस से लोप नहीं होता ॥ ८७३ | | 


अक्नष्टखोरव ॥ ८७३ ॥ आ० | & । ४ । १४५ | 


यहः सूत्र नियमाथ है । ट और: ख इन्ही दोनों प्रत्ययों के परे श्रन्‌ बदन 
' ठिभाग का लोप होवे अन्यत्र प्रक्रतिभाव ही हो जावे । जैसे । दे अतो समा | 
हते, इयर: । चः । यहां समासान्त. टंच प्रत्यय हुआ है | दे अहनो अधो | | 
इतो सूतो भावी वा, इपहो न: । वयकी न: । अह्लां समर हो 5चह्ोन: क्रातुः। यहां टिलोप | 
का नियम इस लिये है कि । अक्का निर्हत्तमाडिकम्‌ । यहां नियमे || 
से टिलोप न होवे ॥ ८७३ ॥ EE 


रोगणः ||; ८७४ ॥ अ । ६ ।:४॥ ९४६) | 
शोर जे संज्ञक. प्रत्यय परे हों. तो उवर्णान्त भसंज्ञक प्रातिपदिक ग | 
र be | म 4 sa वाखव्यः.। माण्डव्यः । डवे हितं गई ¬ ॥ | 
| | ७ न कु पास: | क्रमण्डलव्या 'ग्रत्तिका, ।, परशव्यमय; ।ओपगरव:!, ० Ff 
डु इत्याद पूव लिखित तदित प्रत्यय विधान प्रकरण गुण तक द 


| काय जो २ यहां कहें समझने हिचे उ कोयी चो की यहां थि 
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A TUE 


= >>> 
' स्‍त्रणतादित: ॥ ` ७ 


| क्षं होतां है। और इस सूत्र को इसी यन्य के ३१ पृष्ठ में लिख चुके हैं परन्तु 
लिखना चाहिये नहीं धा । और व्याख्यान भी स्पष्ट नहीं इुआ है । यहां 


(प्रकरण भो है इस लिये लिखाना अवश्य हे ॥ ८७४॥ 


ढे लोपोऽकद्ूबाः॥ ८७५ ॥ अ०।६।४।२४७॥ 


| तडित संज्ञक ढ प्रत्यय प्ररे हो ता कटू शब्द के छोड़ के भसंज्ञक प्रातिप- 
हिका के उबण का लोप. डोवे जेसे । कमण्डल्वा अपत्यम्‌ । कामण्डलेयः । शेति 
तरयः । जाम्बेयः । माद्रवाहेयः । इत्यादि यहां कद्र, शब्द का निषेध इस लिये 
कि ( काद्रवेय ऋषिः) यहां खोप न छो किन्तु पूर्व सत्र से गुण हो जावे। 
गैर यह लोप गुणं का हो अपवाद है ॥ ८७४॥  „, 

कः (४ यस्यति न्च ॥ ८०६ ॥ च्झ्ू० | ६ | ४ | ९ ४८ ॥ 

|. यहा तेदित:को अनुध्॒त्तिःके लिये चकार पढ़ा हे !तहित संज्ञक और 
प्र इकार प्रत्यय परे हां ते -इवर्णान्त। अवर्णान्त भसंज्ञक प्रातिपदिकों का 
शेप हो: जैसे ।दइवखणोान्त का लोपः ईकार के परे:। दक्षस्यापत्यं स्वो दाची । 
चो) इत्यादि यहाँ जो संवणदोधे एकादेश मान लेवे ता। है ढात्ि । यहां 
'खणंदोध एकादेश वर्ण कार्य से. संबुद्दि-में हख हाना अङ्गकार्य बलवान, होने 
ऐप्रपस हो जाता है फिर जो लेप न कहें ता पोळे सवणदौध एकादेश हो 
संवुद्दि में भौ दोघे दकार बना -रहे। इस. लिये इकार प्रत्यय के परे इवणान्त 
बा लोप कहा है । इवणीन्त का खोप. तबितप्रत्ययों के परे । दुल्यात्रपत्यम, । 
रोलेय; । वलि । वालेय । अचि । आतनय; | इत्यादि अवणान्त का लोप इकार 
॥बियो के परे) कुम्तारों। किशोरी । गौरो जानपदी । डूत्यांदि तदित प्रत्यये 
। । ॥क्क्ति; । खो चिः। बलाया अपत्यम्‌। बालाकिः । सुमित्राया अपलम। 
शेमििः । इत्यादि यहां संवत लोप का आदेश मान को अन्त्य अल, इवण और 
षणं का लोप हाता.हे.।,यह भी सूत्र (ओगुण!) इसो के समोप पूव लिख चुक 


| परन्तु उसो. का सा लिखना इस. का-भो जाना ॥ ८७६ ॥ 
त To -अस्येत्यादौ शा प्रतिषिषः॥ ८99 ॥ 
F (स्येति च) इत्यादि सूज. 


| $ ईकार के परे इवण अवण के लोप का 
। यहां जब नपंसक काण्ड चं सङ्ग शब्दों 


| 


निषेध. करना चाहिये जसे। काण्ड। 
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। “यक 
॥ 


भरौ विभक्ति के खान में जो शो आदेश होता 


से परे ओ के स्थान में शो हो 
ता है तंब अब को सोच प्रीत है सो ने हो। भौर कुदये । सोव्ये । यहां भो 


Pe SN 


१५८ | शा उिलापाधिकादँ। २. ॥ -| 
नल ताल mpm जज - 
के समान श्रवण का लोप ओर आगामी सच से उपधासंज्ञक 


पूव यकार का! 
लोप प्राप्त है सो न होवे जेसे। ख्रियो । खिय: । स्वी । स्त्रव; | इत्यादि में इयर | 


उवह आदेश होते हें वसे हो । वत्सान्‌ प्रोणातोति वव्सप्नो: । लेखाने. 
अपत्यम्‌ । वात्सप्रेय: । लेखास्रेयः । इत्यादि में भौ इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश 
परन्तु परविप्रतिषिध मान के इबण उवण का लोप हो जाता है॥ ८७५ ॥ 


सव्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधाया: ॥८७८॥ अ० द। ४ ६९ 


तदित संचक और ईकार प्रत्यय परे है| तो सूर्य, तिष्य, अगस्त्य, और मल 
शब्दों के उपधासंज्ञक यकार का लोप हो जावे । और अवर्ण का लोप तो पू | 
सत्र स हो हो जाता है जसे | सय्यणएकद्िक सोरी बलाका। यहां ठउपधा | 
ग्रहण ज्ञापकसंश्रवण का लोप असिद्द नहीं समझा जाता । तिष्येण युज्ञ: काल 
तेषमह: । तषौ रात्री; । अंगस्यापत्यं कन्धा, इस विग्रह में उरषिवाचो अगस्य शब्द | 
से श्रण्‌ प्रलय हा जाता है । आगस्तो । आगस्तोय: । सत्य शब्द के गौरादि गए | 
में हाने स डोष हो जाता है। मत्सो उपधा ग्रहण इस लिये हैं कि | स््यचरो 
यहां सरो शब्द से भूतपूवे अर्थ में चरट्‌ प्रत्यय के परे पुम्बद्भाव इंभ्रा है। स्थानिवत्‌ 
मान के उस यकार का लोप प्राप्त है उपधा के न होने से नहीं हाता इत्यादि॥८५ 


FF 


` 'वा-न्सत्स्यंस्य ख्ग्राम्‌॥८७९॥ | 
डोप प्र्ययो के एरे हो मत्स शब्द के उपधा यकार का लोप हो भ्रन्धत्र नहीं 
से। मतसो | नियम होने सं। मत्यस्य विकारो माल्यं मांसम्‌। यहां न हो॥८७८| 


॥ 


प्राप्त हैं || 


| 


„5. .वा०-स्व्य्यगस्ययोश्छ च॥८८०॥, .. | 

| .5 छ और डोप डोष प्रत्ययो' केपरे हो सूच आर श्रगख्य शब्दो के बदि 
का लोप हो जेसे। सोरोय, । सौरो । त्रागस्तोय: | आगस्तो । नियम ही > 0; 

सूर्यौ देवता$स्य- सौख इविः। अगस्यस्य गोचापत्यमागख्य;। यहां न.व 


वा०-तिष्यपुष्ययोनचचाणि॥ ८८१॥ 


यहां खरूपग्रहण परिभाषा का आशय इस लिये नहीं होत 
वात्तिक पढ़ा है।। भ्र्थात्‌ खरूप ग्रहण के न होने में वार्चिक ज्ञापक 
ei भौर इकार प्रत्यय परे हो. तो तिष्य और पुष्य शब्दो' की उप- . , 


| | 
| 
7 जिस || 


द्वैतं 


| 
| 
i | 


पर्यायवाची का नहीं जेते। तिथनक्षत्रेण युत्त: काः ३४ / 
लिये है कि । सेध्य: | यहाँ लोप न ही ॥ ८८१ ., 2 
if 


=अन्तिकस्य. तसि काद्लोपश्चाद्यटात्तश्ज॥ ८५४ 


अन्तिकं शब्द से तसि प्रत्यय परे हा ता कादि ( खरसहित ककार) का 
| पत्रीर्रादुदात् स्वर होवे' जेसे। अन्तित न दूरात्‌ । तसि प्रत्यय को प्रत्यय 
| ह हा से अन्तोदात्त हाता इस लिये आयुदात्त कहा है। और अन्तिक शब्द 
१ अपादान कारक में असि प्रत्यय हाता है ॥ ८८२॥ | 
वा०- तमे तंदेश्व ॥ ८८३ ॥ | 

| यहाँ चकार ग्रहण से कादि को भो अनुइत्ति आतो है। तम प्रत्यय परे हा 
॥ब्रन्तिक शब्द तादि ( तिक) भाग तथा कादि ( क ) मात्र का लोप होवे 
॥९॥ भ्रतिश्येनान्तिकम्‌; । अन्तमः । अन्तिम: । अग्ने त्वन्नो अन्तमः। अन्तितमें 


[रि प्रलय का ग्रहण है उस की महाभाष्य कारने उपचा को है कि। अन्तिके 
शैदति, भ्न्तिषत्‌ । इत्यादि प्रयोगों में भौ कादि लोप हा जावे ॥ ८८३ ॥ 
| ' 'ष्हलस्तड्वितस्य ॥ ८८४॥ अ० | ६ | ४ | १५०॥ 
- हुल से परे जो तदित संत्नक प्रत्यय का उपधा यकार उस का लोप होवे 
वार प्रथय परे हा ता जैसे | गर्गस्यापत्यं कन्या गायों । बाळो । शाकलोी । 
[खाडि यहां इल्‌ ग्रहण इस लिये है कि । वेद्यस्य खो वेद्यो. । यहां भो यकार 
| लोप.नः हो ॥ ८८४ ॥ ॥ 
| आप्रत्यस्य च तङ्वितेईनाति॥ ८८५ ॥ अ०। ६ । 8। १५९१ ॥ 
भ्रोकार जिन के श्रादि में न हो ऐसे तडित सज्ज प्रलय परे हाँ ता हल्‌ 
| परे अ्रपत्याधिकारस्थ प्रत्ययां के उपधा यकार का लोप हावे। ओर इस सूत्र 
(फिर तदित ग्रहण से यहं भो समेकना चाहिये कि ईकार प्रत्यय परे हो-तोा 
पंथ संज्ञक से भिन्न यकार को भो लेप हो जाता है जसे ।'गगाणा सस्ूहो 
गेकम्‌ | वाल्लकम्‌। सोभा देवताऽस्य सौस्यं हविः । सोमो. इष्टिः । आपल्य 
हण इस लिये है कि। सांकाण्यक; । काम्मप्िल्यकः। ` यहा लापन हा । 
शिकारादि का निषेध इस लिये है कि। गार्ग्यायणः वात्स्यायन: । यहां 
[पन हे: ओर इल से परे इस लिये कहा है कि | कांरिकेयस्य युवापत्य 
|रिकेबि; । यहां भी लेप न होवे ॥ ८८५ ॥ छ 5५ 

। द्द ॥ अ० | ६ | ४ 
| |” क्ये ओर pe 94420/75 ता भी इल्‌ से परे आपत्य संत्रक यकार का 


| । प होवे जैसे । गाग्येद्रवाचरंति गांगोये 


(५-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


स्त्रणतादित ८ ॥ EE ता क १४६ 


ति] वोत्ख इवाचरति. वात्सोयति, । 


१६० टिलापांधिकार: ॥ 


| | 


शाकलोयति.। गार्गीयती। वात्मोयते । शाकलौयते । इत्यादि सित इत्यादि चि प्रत्यय के | 


गार्गीभूतः श वाक्मीभूतः । 'शाकलोभूत::- इत्यादि यहां अपत्यसंज्ञज यकार | | 
का ग्रहण इस लिये, है कि । सांकाश्यायते। सांकाश्योभूत; । यहां लोप न र 
श्रीर इल्‌ से परे इस लिये. कहा है कि। कारिफेयीयति। कारिकेयो सूत: ; 
यहां भो यकार का लीप. न ह्वावे ॥ ८८द॑ ॥ 
बिल्वका दिभ्यश्कस्य लुक्‌ ॥ ८८७ ॥ आअ० । इ] ४१५३) || 
( नड़ादोनां कुकच ) इस सूत्र पर नड़ादिगण के 'अन्तर्गत बिल्वादि ग्द | 
पढ़े हैं। उन को कुक का आगस होने से बिल्वक आदि होते हैं. विय 
आहि शब्दो सेः परे क प्रत्यय का -लुक्‌ हा तदित संज्ञक प्रत्यय परे हां तो जैसे | 
' बिल्वा -श्रस्यां- संन्तोति; बिल्वकोया,. तस्यां भवाः,: बेल्वकाः।.-वेणकोवा: || 
वेणुङ्गाः।; वेत्नेकोयाः। वेचकाः। इत्यादि यहां छ प्रत्यय का ग्रहण इस लिये है कुंक || 
अगम, काञलुक्‌ „न्‌ होवे :अंधात्‌ .( संनियोगञिटानां२-) इस परिभाप्ों ऽसे 
कुगागम के सद्दित लुक्‌ प्राप्त है सो न हो । और लोप. को अनुद्व त्ति चली भातो है 
फिर लुक्‌ ग्रहण इस..लिये किया है कि संपूण प्रत्यय का लोप. हो जावेः॥लुब्‌ 
हतं.ता. अन्द्य, अल्‌. के.स्थान में हाता ॥ ८८5... .. 75 . || 
5० 5 तरिऽमेयस्सु॥ ८८2 अ7 [द्‌ । ४१५७४ ॥० ० ०१ 
पूव से यहां लुक्‌ की अनुहन्ति नहीं आती किन्तु लोप कोःआती है |लुक्‌ है 
से अङ्क काव्ये गुण का निषेध प्राप्त-है। जा: अन्त्य : का 'लोप' होवे तीए सूत्र 
व्यथ हावे क्योकि टिभाग का लोप ता अगले सत्र से हे। छौ जाता इत्‌ बसति! 
भौर इयसुन्‌ ये तहित संज्ञक प्रत्यय परे है ता ळच ढन्‌ प्रत्ययान्त शब्दो रवी 
लुक्‌, हावे । प्रत्यय मात्र का लुक्‌ कहा हे इस लिये सब का हा.जाता.है लर! | 
अतिगेन, कर्ता, करि: | भूश विजेता, विजयिष्ठ: | वाढा, व डिष्ठोःइपरभः। द | 
यसीघेनु । इत्यादि यहा इमनिच ग्रहण उत्तराय हे ॥ ८८८ ॥ -..:. |) ”" 
5 ट्ट ॥ आअ० | | ६॥ 85 शप . 
| “अच्‌ इसनिच्‌ और. ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हो तो भ-संज्ञक अङ्गि कै सिता 
लोप जावे।जेसे?-्रतिययेनः परः पटिष्ठ: । लघिष्ठ:। पढीयान्‌ । लघौया || 
| पटिमा। लघिमा। इत्यादि यह लेप: गुण का:अपवादं उंवर्णान्त | 
2 उमकना चाहिये ।, अर्थात्‌ गुण कौ प्राप्ति में लोप विधान किया है । 
|  *ण्याविष्ठवत्पातिप्रदिकस्थ पुस्वद्धावरभावटिलोपय 
| `” भादिविन्मतोस्‌क्‌कन्‌ विव्यर्घम्‌ ॥ ८० ˆ 
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नि जित रुरु स्त 
स्लेणताडितः ॥ | १६५ 


| (सत्‌ पर्यय के परे भसंज्ञक प्रातिपद्कि मात्र का इछवत्‌ काथ हावे । प्रयोजन 
[हदै कि। पुम्वद्वाव, रभाव, टिलोप, यणादिपर, प्रादि आदेश, जेविद्सतोलक 

[र कन प्रत्यय, ये विधि हाने. के लिये यह वार्तिक कडा है जेने । पुस्वद्ठाव । 
| तमाचष्टे, एतयति । श्येनीमाचष्टे, श्येतयति । इष्न्‌ प्रत्यय के परे पुस्वद्भाव 
बा है वेसे हो यहां णिच्‌ प्रत्यय के परे भौ हो जाता है। इसी प्रकार सब कार्य 
शोंदृष्टन के परे होते हैं वे णिच्‌ प्रत्यय के परे भौ समकना चाहिये । रभाव | 
| रमाचे, प्रथयति । स्त्रदयति । यहां ( रत्ररता० ) इस आगामी सूत्र से इष्ठन 

॥ परे ऋकार का र आदेश कहा है सो णिच्‌ के परे भी हो जाता है। टिलाप। 

| माचष्टे, पटयति । लघुमाचष्टे, लघयति। यहां इसो ( टेः) सच से जो इष्ठन्‌ 
ह्यय कै परे टिलोप कहा है वह णिच पत्मय के परे भी हो जाता है। यणादि 

(ए। खलमाचष्टे, स्थवयति । ढूरमाचछ्टे, दवयति । इत्यादि यहां अगले सत्र से 
| उन. प्रत्यय के परे यण का आदिले प्रभाग का लेप और पूर्व को गुणादेश 
बहा है सो णिच प्रत्यय के परे भो हो जाता है । प्रादि। अगले सत्र स इष्ठन 
रय के परे प्रिय आदि शब्दों का (प्र) आदि आदेश कहेहें सो णिच्‌ प्रत्यय के परे 
शै होजावें जेसे। प्रियमाचे, प्रापयति। स्थिरसाचष्टे स्थापयति । यहां प्रिय और 
घिरणब्दों के प्र. स्य, आदेश होकर (अचोजिणिति) सूत्र में अच्‌ ग्रहण के होने 
ऐप, ख, को इदि हो कर पुगागस हो जाता है (वित्मतालुक्‌) इस सूत्र से 
एठन प्रत्यय के परे विन और मतुप प्रत्ययों का लुक कहाहै। सो णिच्‌ प्रत्यय 
परे मौ हो जावे जेसे । ख्ग्बिएमाचे, खजयति । वसुअन्तमाचछे बसयति | 
पहा. वसु शब्द के उकार का भो लोप हॉ जाता है और ( कन्‌विधि ) युव 


[जय ने परे भी हो जावे जैसे। युवानमाचष्ट। अल्पमाचष्ट । कनयति । 
बेयात। अल्पयति । इत्यादि इस वार्तिक के उटाइरणो' कौ गिनती नहीं 
५ भरो कि इतने हो स्थलो' में इस का प्रयोजन है किन्तु उदाहरण मात्र दिये 
| ओर भो इस के बहत. प्रयोजन समभने चाहिये ॥ ८८० ॥ 
_ स्थुलटूरयवजकस्वचिप्रचुद्राणा यणा[द्णर पूवस्य च 

"4 गण'॥.८८१ ॥:अ०. | ६ | ४ । १४७६ ॥ 


| इष्ठन्‌ इमनिच और ईयसुन्‌, प्रत्यय परे हों तो स्थूल, दूर, युव, ह ल, क्षिप्र और 
| शब्दों के यण को आदि ले के परभाग कालाप और पूव को गुणादेश होवे 


शि (अतिगेन स्थलः) स्थविष्ठ:। स्थवौयान्‌ (अल्न्त दूर) ढ्बिष्ठम्‌। ढ्वौय; 
र सूत fe ORO में (ल)आओऔर दूर में ( र 


anya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


भीर अल्प शब्दो' का इष्ठन प्रत्यय के परे कन, आदश कह सुर ₹ । सोणिच्‌ 


rs 
५5 हो 


शिक 
॥ (४८ 294 शक 
छ १ ॥ 


"कच्चा तान ताळा. | 
१६२ | टिलोपाधिकार: ॥ कि र | 
ऊकार को गुण होकर अरवादेश होता हे । युबन्‌ । अबन्तो युवा, बे | 
यविष्ठः। इन स्थूल भ्रादि तोन शब्दों का एथ्वादि गण में पाठ न होने से इमनि 
प्रत्यय नहीं होता । ख । हसि्ठः | हसोयान्‌ | सिमा । चिप्र । केपिह. | 
| चेपौयान्‌ । चेपिमा । चोद्ष्ठः । चोटौयान्‌ | चोद्मा । इन हऋस आदि तीन | 
शब्दों का एथ्वादि गण में पाठ हाने से इमनिच्‌ हो जाता है। यहां पर ग्रहण इस | 
लिये किया है कि यण्‌ को भादि ले के पूर्वभाग का लोप न हो जावे ॥८९१॥ || 
प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुट इढ् प्रदो घट न्‍्दा रकाणां प्रस्थस्फवर्बहि- 
गरवषित्रबद्राधिटन्दा: ॥ ८८२॥ अ० । ६। ४ । १४७॥ || 
प्रिय, स्थिर, फिर, उक्‌, बहुल, गुरु, वद, ढप्र, दोघे, और टन्दारक शब्दो' || 
के स्थान में प्र, स्थ, रू, वर्‌, बंडि, गर्‌, बर्षि, चप्‌, द्राधि, और इन्द प्रादेश | 
यथासंख्य करके होवें इष्ठन्‌ इसनिच और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों तो जेशे।| 
प्रिय-प्र । अतिशयेन प्रियः । प्रेष्ठः । प्रेयान्‌ प्रियस्य भावः प्रेमा | खिर-ख।| 
सेः । स्थेयान्‌ । स्फिर-स्फ । स्मेष्ठः । स्फ्रेयान्‌ । उस-वर्‌ । वरिष्ठः । वरोयान्‌ ।| 
वरिमा । बइल-बं हि । बंहिष्ठः । बंहीयान्‌ । बंहिसा | गुरु-गर्‌ | गरिष्ठ; । 
गरीयान्‌ । गरिमा । घद-वर्षि । बषिष्ठः। वर्षीयान्‌ । ढप्र-तरष्‌ । चरपिष्ठः।| 
चपीयान्‌ । रोर्घ-द्राधि । द्राधिष्ठः । द्राघोयान्‌ । द्राघिमा । हग्दारक-हन्द ! | 
हन्दिष्ट: । हन्दौयान्‌ । प्रिय उर गुरु बहुल और दोघे शब्द एथ्वाढि गण में पई | 
हैं इस कारण उन से इमनिच्‌ प्रख्य होता है औरों से नहीं होता। इसी लिये | 
उन से इमनिच्‌ प्रत्यय के उदाहरण भो नहीं दिये ॥ ८८२ ॥ . # 
>? ु ट ॥ 
बहोलापो भू च बहो:॥ ८६३ ॥ अ०। ६ | 8४ | १४८ | 
बहु शब्द से परे जो इछन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय उन का लोप ६ | 
और बह शब्द को सू आदेश डोवे (भू) अनेकाल्‌ आदेश होने से 


सब के च | | 
न ८ ०: । 
में होजाता दै । और (आदेः परस्य) इस परिभाषा सूत से पंचमीनिर्टि 


शी न हि जस! । 
| शब्द से उत्तर को कहा लोपरूप आदेश आदि अल्‌ के स्थान में होता रै द | 


 अतिञ्रयेन बइः, भूयान्‌। भूयांतौ। भूयांसः । बच्दोभाव: । भूमा। बह गर एवा | 


| 
९ ; है व|; 
| गणं में पढ़ा हे और इम सूत्र म बहु शब्द का दूसरी वार ग्रहण इस हज, 
| प्रत्यये के स्थान में भू आदेश न हो जावे । इष्ठन्‌ प्रत्यय में विशेष यच ह 


गं 
 इषस्य यिट्‌ च ॥ ८८४ ॥ अ० | ६ | ४ । १५८ | 


| 
| 


| 
। 

I 
ज्ञा|5 दषे परे जो इछन्‌ प्रत्यय उस को यिट्‌ का आगम ने इद्‌ म || 
| का भू आदेश भी होबे जेसे | अतिशयेन बहुः, भूयिष्ठः (बिद्‌) मे ` || 
का लोप हो जाता है। और यह आगम लोप का अपवाद है ॥ टर] 
१ 5 CC-0, वा arya Mehe“eyeleyensollestionrmAn-esceno Ro 


| | स्त्रणताटुतः ॥ १६३ 

| जज 

| ज्यादादोयसः ॥ ८९५ ॥ स्र० | & । 8। १६० ॥ 

` प्रस्य और छद शब्द को जो ज्य आदेश कह चुके हैं उस मे परे ईयसुन्‌ प्रत्यय 

(कार का आकरादेश होवे जेसे । अतिशयेन प्रशस्यो हद्दी वा ज्यायान्‌ । 

तोप को अनु्ठत्ति यहां चलो आतो तो श्राकारादेश कहने नहीं पड़ता फिर 

| मे यिडागम का व्यवधान होने से नहीं आसकतो ॥ ८९५ ॥ 

| रक्टतो हलादेलघो: ॥ ८८६ ॥ अ० ६। ४। १६१॥ 

| इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों तो इल्‌ जिस के आहि में हो 

| ३३ लघसंज्ञक हस्व ऋकार के स्थान में र आदेश हो जेसे ( अतिशयेन एथ: ) 

विः । प्रधौ याम्‌ । एथोर्भाव: । प्रथमा । स्त्रद्ष्ठः । स्त्रदोयान्‌ । स्रद्मा। 

। (बाढि । यहाँ ऋकार. का ग्रहण इस लिये है कि पटिष्ठ: । पटीयन्‌। पटिमा। 

| इहा र आदेश न हो । इल्‌ आदिमें इस लिये कहा है कि अतिशयेन, ऋः, 

कनिष्ठ; । ऋजीयान्‌ । चरजिमा । यहां न हो और लपघुसंज्ञक विशेषण इस 

|| लिये दिया है कि क्कण्णिष्ठः। कृष्णोयन्‌ । छष्णिमा। यहां शुर्संज्ञक ऋकार 

॥गो र आदेश न होवे ॥ ८९६ ॥ | 

| बा०-श्यसुड्भ्टशङाशदृडपरिदृढानाभिति वक्कव्यम्‌ | ८९७॥ 
इस बात्ति क से परिगणन करते हैं कि | एथ, सटु, गय, लश, इढ़, और 

परित शब्दों के त्कार के हौ र आदेश हो दूसरों को नहीं | इस नियम के 

| होने थे । कतमाचछ्टे, कृतयति । मातरमाचटे, मातयति। स्रातयति। इल्यादि में |` 


| ¥ के खान में र आदेश नहों होता ॥ ८८७ ॥ 
है। 


विंभाषजारछन्दास ॥ प्ध्य॥ अ°। ६ । 8४ | १६२ ॥ _ 
| यहां श्रप्राप्त विभाषा है क्या कि क्यु शब्द के ऋकार को चिसो सेर आदेश 
| नहीं है | इष्ठन इममिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों तो वेद विषय में ऋजु 


| देश डवि जैसे त्जुः, रजिष्डः। 
| पेष्ट क्र करकेर आदश [नि जसं । अतिशयेन 9 
| कार को विकल्प कर त यार 


| टैजिष्ठोबा पन्या: । रजोयान्‌। कऋजोयन्‌। NF ३% 
8... से ० | ६ 

च॥ ८६९ ॥ 

| To परे हे तो भसंज्रक एकाचु जो शब्द है 
निष्ठ! । खजौयान्‌। स्रख्िण- 


आ. 4. ळा ओट आता 


) 
। 


| "ष्टे खजययि । अतियेशन रुग्वान्‌, अंश लुक्‌ होने के पञ्चात्‌ 
| ऐवयति । यहां अजादि प्रत्यथों के परे विन्‌ और मतुप्‌ का लर है हीं होता 
| च्‌ शब्दों के टिभाग का लोप प्राप्त है सो प्रकतिभाव के हाने सं नहों होता 
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। १६४ 2 टिलापाधिकारः ॥ 


, | 
| 
| भौर टिलोप का ही अपवाद यह सूत्र है । यहां एकाच्‌ ग्रहण इस शिर | 
| अतिशयेन वसुमान वसिष्ठ: | यहां प्रकतिभाव न होवे किन्तु टिलोप हि | 
| हा जावे ॥ ८८८ ॥ | | 
। वार-परकत्याःक्न राजन्यमनुष्ययुवान: ॥ ८०० | || 
_ अक प्रत्यय परे हो तो राजन्य मनुष्य और युवन्‌ शब्द प्रतति करके रहन्न | 

| ज॑से। राजन्यानां समूडो, राजन्यकम्‌। मानुष्यकम्‌ । यहां (आपत्यस्यचत हितत | 
इस लिखित सूच से यकार का लोपप्राप्त है सो न होवे। यनो भावः यौवनिका। 
यहां इस युवन्‌ शब्द का मनोज्ञादि गण में पाठ होने से वुज्‌ प्रत्यय इंगा है उस | 
के नान्त टिभाग का लोप प्राप्त है सो नहीं होता ॥ ९०० ॥ नय 

| इनण्यनपत्य ॥ €०१॥ अ०। ६! ४।१६४॥ . ॥ 

अपत्य रहित अर्था में अण प्रत्यय परे हो तो भसंज्ञक इनन्त अङ्ग प्रक्लति करवे 

रइजावे जसे! सांकूटिनम्‌। सांराविणम्‌] सांमाजिनम्‌। स्त्रग्विण इदं स्राग्विणम्‌। 
इत्यादि । यहां अण्‌ प्रत्यय का ग्रहण इस लिये है.कि। दण्डिनां समूही दारडम्‌। | 
यहां अञ्‌ प्रत्यय के परे प्रकतिभाव न होवे । और अपत्य का निषेध इस लियेए 
| कि.। मेधाविनो$पत्यं मैधाव: । यहां भी प्रकतिभाव न होवे ॥ ८०१॥ .. | 
गाधिविदधिके शिगशिपणिनस्य॥ ८०२ ॥ अ०।६।४। १६५॥ ` | 

_ यह सत्र अपत्यसंच्चक अण प्रत्यय के परे प्रकतिभाव होने के लिये है।| | 
अपत्य संज्ञक तरण प्रत्यय परे होतो गाथिन, विढ्थिन्‌, कैशिन्‌, गणिन्‌, पणित, | 


| ये शब्द प्रझति करके रहें जैसे। गाथिनोऽपत्यम्‌ । गाथिन:। वैद धिनः । कैशिना। 
| गाणिनः। पाणिन;॥ ८०२ ॥ 


Ee ; संयोगादिश्च ॥ ८०३ ॥ अ० | ६। ४ । १६६ ॥ 
जेना _ भपत्यसज्ञक अण्‌ प्रत्यय परे हो तो | संयोग से परे, इनभाग का 
f जे जेसे । गङ्िनोऽपत्यं शाङखिनःः। -माद्रिणः । बाजिण: ॥ £०३. | 
"नकी ७-3 अन्‌ ॥ ८ ० 8 ॥ अ ० | दै ।.४। १६७॥ MY || 
त्य कौ अनुहन्ति नहीं आती किन्तु सामान्य विधान है। भन्‌ म | 
भक अनन्त अङ्ग प्रकात. करके रहे जेसे। सास्तामय # 
क्र *! सौत्वन: । जलन: ।.दृत्याद्,॥ ८०४॥ 5 क ब 
बकसणोः ॥ ९०५ ॥, ० -। ६ | 8।; १८ ॥ 
| छो त्तो ढु को छोड़ के अन्य अर्थी में विव्हित यकारादि तित 
मत कात करके रहा जावे जेसे। सामसु' साउ 


। 


>>>“: 
on, 0. 
i 


स्त्रेणताहित: ॥ ं १६५ 


व्रः | इत्यादि । यहां भावकम :अर्थों का निषेध इस लिये है कि। 
| द्रो भावः कर्म वा. राज्यम्‌ | यह राजन शब्द परोहितादि गण में पढ़ा है इस 


हारण इस से यक प्रत्यय हो जाता है ॥ ८०५ ॥ 


|. -आत्माध्वानो श्वे॥ ८०६ ॥ अ०। ६। ४ । १६६ ॥ 


| तदित संज्ञक ख प्रत्यय परे हो तो आव्मन्‌ और अध्वन शब्द प्रति करके 
| इ जावे जैसे । आत्मनोन: । अध्वानमलङ्कामो, अध्वनोनः ।. यहां ख प्र्यय का 


| 
॥इण इस लिये है कि । प्रत्यात्मम्‌ । प्राध्वम्‌ । यहां `प्रक्ततिभाव न होवे । यहां 


। पामन अनन्त शंव्द से ससासान्त टच और उपसग से परे अध्वन शब्द से अच 
[य इुआ है ॥ ८०६ ॥ 

| नसपवेऽपत्यऽवर्सणः॥ €०७॥ अ०। ६ । ४। १७० | 

| परपरह्याधिकार में विहित अण्‌ प्रत्यय एरे हो तो वमन्‌ शब्द का छोड़ के 
[म ) जिन के पूव हो एसे भसंज्ञक अन्रन्त अङ्ग प्रकति करके न रहें किन्तु टिलोप 
होज़ावे जेसे। सुषाम्‌णोऽपत्यं, सीषामः। चान्द्रसामः। सुदान्नोऽपत्यं सोदाम: 
यादि । यहां मकार पूर्व का ग्रहण इस लिये है कि। सोलन; । यहा टिलोप 
तहो अपत्य अर्थ इस लिये कहा है कि। चमणा परितो रथथामण: । यहाँ 
॥हतिभाव हो जावे । । और वर्मन शब्द का निषेध इस लिये किया है कि । 


पपालवर्सणो$पत्यं- मौ पालवण; यहां भो टिलोप न हो जावे ॥ <०७ ॥ 


| | वा०-सपवीतप्रेतिषेधे वा हितनासु: ॥ ८०८ ॥ 

पूर्व सूच में मकार जिन के पूर्व हो उन की प्रकतिभाव का निषेध किया 
सो हितनामन शब्द को विकल्प करके प्रकतिभाव हो जसे। हितनाच्नोऽपत्यं 
| म: | हैतनाज्त: । यहां प्त में टिलोप हो जाता है ॥ ८०८ ॥ i, 


`` ्राह्मोऽनातो ॥ ६०९ | अ०.। ६ | .8॥ १७१ ॥ .. ०५ 
इस सूत्र का अर्थ महाभाष्यकार ने ऐसां क्रिया दै कि इस खन रा ग्‌- 
| भाग करके दो वाक्या् सममाते. चाहिये. ब्राह्म शब्द सामात्य अर्था में अण्‌ 


वान्त निपातन - किया है जैसे /-ब्राह्मो; गर्भ: । नाह्मामस्तस, । बाड्न हवि; | 


। "नारद्‌; | इत्यादि यहां सवे न बहन्‌ शब्द का टिलोप आ र Sa 
पत्यसंज्ञक अण. प्रत्यय परे ह।« ता जाति अथ मेंब्रह्मत्‌ शब्द | 
भन होवे. जैसे । ्रह्मणीऽपत्ं -राहाणः ॥यहां अपत्य प्रहया इस लिये है कि | 
| गेषधि;:। यहां; निषेध, नःलरी [6१८७ 6. । ` ` ` | 
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| है जस | श्ुणघ्नो भावः, भ्त्रौण त्यम्‌ । भीवनो भावा, पैवत्यम्‌ । भतू शब्द | 
ह शन, प्रय के णित्‌ होने से ( हनस्तो;चिसला: ) इस सत्र स नकार षा] 

| जावा फिर निपातन नियमार्थ है कि अन्य तबित प्रत्ययों के पर ` | 
_ | तकारादेश न होवे जैसे'। सणन्नोऽपत्यं ख्रोणप्र: । वाच । यंदा प | 
| इतरा हे । सरय शब्द NNT शिक अण प्रत्यय के परे अय भाग कां लेप ॥ न 


१६६ TTS : 
_ कार्सस्ताच्छील्ये॥ ६१० ॥ अ० । ६।४। १७३] = । १७२॥ 
ताच्छील्य अ में ण प्रत्यय परे हो ता कर्न, शब्द का टिलोप निपातन से व 

है जेस | कन्मशौल: कार्मः । इस कस्न, शब्द का छचादि गण में पाठ रो वा 
शोल अर्थ में ण प्रत्यय होता है | यह सच नियमार्थ है कि। कर्ग्मणइद्‌ का | 
इत्यादि में टिलोप म होवे ॥ ८१० ॥ `| 
आअत्तसनपत्ये ॥ ९११ ॥ अ°। ६ । ४ । १७३ | 
अपत्याधिकार का छोड़ के अन्ध अर्थों में अणु प्रत्यय परे छो ते भ्रौ भरद | 

में टिलोप निपातन किया हैः जसे । उक्त्णद्रदं औचम । अपत्य का निषेध इस | 
लिये है कि । उच्षोऽपत्यमीष्णः । यहां निषेध न होवे ॥ ८११ ॥ 


ट्‌।शिडनायनहास्तिनायनाथवणिकजे झा शिनेयवासिनायनि- 
\ ०० 
भ्नौणहत्यधेवंतद्यसारवेच्चाकसेत्रेय हिरण्यानि ॥ €१२॥ 


६ । ४। १७४॥ | 
इस सुत्र में दाण्डिनायन, हास्तिनायन, अधर्वणिक, जेह्याशिनेय, वासि-| 
नायनि, भ्रौणहत्य, घेवत्य, सारव, ऐच्लाक, मैत्रेय, और दिरण्मय । इन शब्दों | 
में तित प्रत्ययां के परे टिलोप आदि कार्य निपातन से माने' हैं । दणिन्‌|| 
और इस्तिन्‌ शब्द नड़ादि गण में पढ़े हैं इन से फक प्रत्यय के परे प्रक्वतिभाष | 
निपातन सेकिया है जेसे। द्ण्डिनां गोत्रापत्यं दाण्डिनायन;। चास्तिनायतः। | 
अथवन्‌ शब्द वसम्तादि गण में पढ़ा है। उपचारोपाधि मान के अधर्वा ऋषि 
बनाये ग्रन्थ के भी अथर्वन्‌ कहते हैं | उस से पढ़ने जानने अर्घीँ मैं ठक्‌ प्रलय | 
के परे प्रकतिभाव निपातम किया है जैसे । अथर्वाणमधीते वेत्ति वा आथव णिक | | 
जिल्लाथिन्‌ शब्द शम्त्रादि गण में पढ़ा है उस से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रल्यय के प | 
प्रकतिभाव निपातन किया है जैसे। जिद्याथिनो$पत्यं जैद्याथिनयः । 0 
संज्ञारदवित दचसंत्रक वासिन्‌ शब्द से अपत्य अर्घ में फिज प्रत्यय के परे टिलीप 7 || 
निषेध निपातन किया है जेसे। वासिनोऽपत्यं, वासिनायनिः । खूण" 
घौबन्‌ शब्दों से जज. प्रत्यय के परे इन के नकार को तकारादेश निपात a 
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स्तरेणताद्रित: ॥ १६ 


[क्रिया है जैसे | सरयूवां भवं सारवसुद्कम्‌ । ऊकार को गुण हो कर अवादेश हो 
| जता है। जनपद के समान चत्रियवाची इच्चाकु शब्द से अपत्य और तद्राज 
|| द्वौ में अज, प्रत्यय के परे उकार का लोप निपातन किया है जेसे इच्चा को रपत्य- 
॥ मिच्वाकूनां राजा वा । एच्चाकः । मित्रयु शब्द ग्टश्याद्‌ गण में पढ़ाहै उस से 
| ठन्‌ प्रत्यय के परे इय आदेश का अपवाद यु शब्द का लोप निपातन किया. 
है जैसे । मित्रथारपत्यं मैचेयः । हिरण्य शब्द से मयट्‌ प्रत्यय के परे ( य) मात्र 
का लोप निपातन किया है जेस | हिरण्यस्य विकारः | हिरण्मयः ॥ ८१२ ॥ 
घटत्व्यवा स्त्व्यवास्त्वसाध्यो चिरण्ययानिच्छन्दसि ॥ ८ १३॥ 


आअ०। & । ४। १७५४ ॥ 

| ऋत्व्य, वास्त्व्य, बास्व, माध्वी) और हिरण्यय, ये शब्द वेद विषय में तडित 

प्रत्ययान्त निपातन किये हैं जमे । ऋती भवं, ऋत्व्यम्‌ । वास्तौ भवं, वास्त्व्यम्‌ । 
||पहां ऋतु और वास्तु शब्दों का यकाराष्टि यत्‌ प्रत्यय के परे यणादेश निपान 
| किया है । वस्तु शब्द से अण्‌ प्रत्यय के परे गुण का अपवाद यणादेश निपातन 

किया है । वसुनि भवं वास्वम्‌ । मधशब्द से स्तरो लिङ्ग में अण्‌ प्रत्यय के परे 
॥यणादेश निपातन किया है जेसे। मधुन इमा माध्वोन: सन्त्वोषधीः । हिरण्य 
| म्द से परे सयट शब्द के (म) माच का लोप निपातन से किया है जेसे । हिरण्यस्य 
|| विकारो, हिरण्ययम्‌ ॥८१३ ॥ 

तट्टितेष्वचासादेः ॥ €१४॥ अ०। ३। २ | ११७॥ 

|| जित्‌, णित्‌,सदितसंज्ञक प्रत्यय परे हो तो अङ्ग के अचे में भ्रादि अच्‌ को हि 
||स जैसे । जित्‌। गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्य: । वात्स्यः । ढाचि; । प्ञाक्षि! । इत्यादि 
| णित्‌। उपगोरपत्यं, औपगव; । कापटवः । सोस्यं हवि; । इत्यादि ॥ ८१४ ॥ 
|. किति च ॥2१५॥ अ०। ७। २। ११८॥ . 
| | कित्‌ संज्ञक्न तदित प्रत्यय परे हाँ.तो भो अङ्ग के भ्रचे। में आदि भ्रच्‌ को वइ 
| हषे जेसे। फक्‌। नाड़ायनः। चारायणः । रवत्याञ्जपत्यं रेबतिकः | इत्यादि॥2 १५॥ 
| देविकाशिंशपादिलवाड्दोघसचख्चयसामात्‌'॥ ८१६ ॥ 
|| अ०।७।३।१।॥ ` | 
|| ` यहां जित्‌ णित्‌ और कित्‌ तित प्रत्ययो तथा चरो के आदि अच्‌ इन सब की 
| भवन्ति चली आती है। जित्‌ णित्‌ और कित्‌ तदितसंज्रक प्रत्यय पर हा. तो | 
।₹विका, (शिंशपा, दित्यवाट_ दौर्घेसतर, और श्रेयस, इन अङ्गो' के आदि अच्‌ को डदि 


| 


| 
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प्राप्त है उम को बाध के आकारा देश होवे जेसे। देविकायां भब, दहे भवं, दाविक 
बढेका नाम किसी नदौविशेष का है | देविकाकूले भवाः, दाविका: पड 
पूर्वेटेविका नाम हे प्राचौनो' के ग्राम का । पूर्वरेविकाया भवः, पे किक | 
भौ (प्राचां्राम० ) इस आगांमो सत्र से उत्तरपट्ल्नध्ि प्राप्त है उस का ल | 
आकार हो छो जाता है। शिंशपाया विकारः, शांशपश्चमसः। यह शिंशपा रर ; 
( शोशों ) हक्ष का नाम है। उस के अनुदात्तादि होने मे विकार अर्ध में पे ; 
प्रत्यय होता है। शिंशपास्थले भवाः, शांशपास्थला: | और पूर्व शिंशपा शब्द प्राचीन | 
ग्राम 'को संज्ञा है उस का भो पूर्वोक्त प्रकार से उत्तरपदद्द्दि हो जातो हे जपे, 
पूर्वशिंशपायां भवः पूर्वशांशप: । दित्यवाट, । दित्योह इदं, दात्यौहम्‌ । यहां | 
अविक अण्‌ प्रत्यय इत्रा है । दोघेसत्र दीर्घसत्रे भवं, दार्घसचम्‌ । श्रेयसि भव। | 
खायसम्‌ ॥ ८१६ ॥ हे. 


र वेक कक RPI क 


वा०-वच्चोनरस्थेद्चनस्‌ ॥ ६१७॥ . | 
` 'चित्‌ णित्‌ और कित्‌ तबितसंज्ञक प्रत्यय परे हो तो वहीनर शब्द के भादि | 
अच्‌ कोःइकारादेश होवे जेसे। वहोनरस्यापत्यं वेह्षोनरि: । यहां इका रादेश हेहि | 
को प्राप्ति में नहीं कहा इसी से हदि का बाधक नहीं होता | आदेश किये | 
इकार को हाचि हो जाती है । और किन्ही ऋषि लोगों का इस विषय में यह 
अभिप्राय है कि विह्ौनर शब्द से ही प्रत्यय होता हे । अर्थात्‌ यह ऐसा हो श॑ 
| है | कामभोगाभ्यां विहीना नरः, विहोनर: | यहां शषोदरादि मान कै ए | 
नकार का लोप हो जाता है | जिन के मत में विह्चौनर शब्द है उन, के.मृत ग | 
_वात्तिक नहों करना चाहिये ॥ ०१७॥ क FE. 
` कैकृयसिचयुप्रलयानां यादेरियः ॥ &१८.॥ अ० । 9 । ३॥ २) 
__ कैकय, भिनधु, और प्रलय शब्दों के यकार से आगे परभाग का इय आ 
(झे जित्‌ शित कित्‌ तदित प्रत्यय परे हो तो और आदि अच्‌ का हितो ६ | 
| सूची से सिद्ध हो है जैसे ।, केकयस्या ऽपत्यं केकयानां राजा वा केकेय: । ब | 
जनपद चज्रियवाची केकय शब्द से अज प्रत्यय इ है । मित्रयुभावेन ब | 
| सचेयिक्यो झाघ॑ते । यहां गोत्र वाचो मित्रयु शब्द से क्षाघा अर्थ में ञ्‌ प्रत्यय इण |g 
| हे । प्रलयादागतं ग्रालेयसुदकम्‌। यहां आगत अर्घ में गण्‌ प्रत्यय श्रा है ८. 
| गयूबा बयां पददान्तास्यां पूर्व] तुृताम्यासेच्‌ ॥८ १८॥ अ°। ७।३।१॥ | 
| इ जित्‌ चौर कित्‌ संज्ञक तददितप्रत्यय परे हों तो यकार वकार सपर द | 
hed अच्‌ खान में हि हाही न हो किन्तु उन यकार वकार से पूव 0 
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> 
| स्त्रणतादुतः ॥ ` १६६ 


| य्ल्ल्ल्ज्ह्ख़ SS ESS सययचिव्प्ि 
|| प्रागम हो अर्थात्‌ यकार से पूर्व ऐकार और वकार से पूव औकार भाटेश होवे 
| बैध्े। व्याकरणमधोते वेद वा वेयाकरण: । न्यायमधीते नेयायक: । व्यसने-भवं 
वैयसनम्‌ । इत्यादि । स्वश्वस्याऽपत्यं सोव; [सोवर्ग; । खराणां व्याख्यानो ग्रन्यः 
|| सौबर! । इत्यादि यहां यकार बकार से पूव इस लिये कहा. है कि.। चर्थस्या5पत्य 
| र्थि: | यहां रेफ से पूर्व ऐच्‌ का अगम न हो । पदान्त विशेषण इस लिये डे 
|| कि।यष्टि; प्रहरणमस्य याष्टोकः। यहां यकार से पूर्वं ऐच का आगमभी न होवे। 
प्रीर जहां यकार वकारो से उतर वृद्धि को प्राप्ति न हो वहां उन से पूर्व ऐच का 
| प्रागम भो न हो जेसे । ट्घ्यश्वस्या$पत्यं टाध्यश्विः ॥ ८१८ ॥ 


| द्वाराटौनाङ्च ॥ २० ॥ अ० | ७ | ३। ४॥ 

॥ हारादि शष्दो' के यकार वकार से उत्तर अचो' के भ्रादि अच की वदिन ही 
| किन्तु उन यकार वकारो' से पूव ता एच का ग्रागम छो जावै जेसे। दारे नियुक्त: 
रौबारिकः। हरपालस्याऽपत्यम्‌, दौवारपालम्‌। खरमधिछ्कत्य छतो ग्रन्थः, सौवरः 
सौबरोऽध्यायः । स्वाध्याय: प्रयोजनमस्य, सौ वाध्यायिकः । व्यल्कशे भवः, वेयल्क शः 
सस्तीत्याह, सीवस्तिकः । स्वर्गमनं प्रयोजनमस्य, सौवगमनिकः । स्फाक्कतस्या 
पत्यं, स्फयक्कतः । खादुस्रदु भक्तिरस्य, सोवादुरद्वः। शन इदं, शोवनम्‌ । यहां 
पूव लिखित ( अन्‌ ) सूत्र सं अण प्रत्यय के परे प्रठातिभाव हो जाता है । शुनो 
विकार, शोवन ' मांसम्‌ | शढंध्ट्रायां भवः, शौवादंट्रो मणिः । खस्येद्मै खञ्च 
भौवम्‌' । खय़ामे भवः, सौवग्रासिक: | खग्राम शब्द से अध्याव्मादि गण में मान 
तै ठञ प्रत्यय होता है। पूव सूच में पदान्त यकार वकार से पूव एच का 
भागम कहा है यहां दारादि शब्दों में पदान्त नहीं इस लिये फिर अलग 
करके कहा । स्वाध्याय शब्द इस दारादि गण में पढ़ा है इस का दो प्रकार से 
निर्वचन होता है । सुष्ठ वा, अध्ययनं खाध्यायः । शोभनं वा, अध्ययन स्वाध्याय: 
॥एथवा स्वमध्ययनं खाध्याय:। इन में से किसी प्रकार का निर्वचन समको 
| घाध्याय शब्द सवथा यौगिक हो है। भौर हारादि शव्द सब अव्यत्पन प्रातिपदिक 
४ है। इसी लिये यह सूत्र कषा है! सो जो (सु-अध्याय) ऐसा विग्र कर तब तो 
॥ रान्त वकार से:पर्व प्रथम सत्र स छो ऐच का आगम हो जावेगा । और जब 
।ि-प्राध्याय) ऐसा निर्चचन करें लो भी ख शब्द इसी गणमें पढ़ा है । तो अगले 
भें में केबल शब्द के ज्ञापक से इस प्रकरण में तदादि विधि होतो है। फिर 


। 
| 


हो जावे गा । फिर खाध्याय शब्द को इस गण में पढ़ने से कुछ प्रयोजन 
शें । यह मंहाभाष्षकारका आशय है ॥ ८२० ॥ | 
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१ 


a फ़ 


To NNN २ गा 
| न क. 


१०० दादु प्रकरशम्‌ ॥: 


कलाल जग 
न्यग्रोधस्य च केवलस्य ॥ ८२१ ॥ अ०।-७ | ३॥५॥ 


केवल न्यंग्रोध शब्द के यकार से परे अचो के आदि अच्‌ के स्थान में हरि 
हा किन्तु यकार से पूव ऐच्‌ का आगम हो जावे जस | न्यग्नोधस्य विकारो 
नयग्रोधयमस:। यहां केवल शब्द का ग्रहण इस लिये है कि । न्यग्ोधमूलेभेबाः | 
न्याग्रोधसूलाः शालयः । यहां एच्‌ का अंगम न होवे। इस न्यग्रोध शब्द बा 
| ग्रहण ब्युत्यत्ति पक्ष में मियमाथ है कि पदान्त यकार से पूव के केवल प्रोष 
| शब्द को हो ऐच का आगम छो अन्य शब्दों को तदादि होने से भी हो जावे 
| और श्रव्युत्मत्ति पक्ष में विधान ज्ञापकाथ है ॥ ०२१॥ `` मिथक | 


न॑ बसव्यतो हार ॥ ९२२ ॥ अ०। ७। ३।६॥ 


आ 
| कसव्यतिहार अर्ध में वत्तमान प्रातिपद्किं के-यकार वकार.से पूर्व ऐच्‌ का 
| आगस न होवे जसे। व्यावक्रोशो । व्यावलेखौ। व्यवद्दासी । इत्यादि; यहां कम 
| व्यतिहार अथ में छटन्त णच प्रत्यय और तदन्त से.स्त्रो लिङ्ग खाघ मे .तहित | 
| संज्रक अञ्‌ प्रत्यत्र इञ्रा है ॥ ०२२॥ . -..: कपल हि जा 


खागतादोनां च॥ 6२३ ॥ अ० । ७। ३। ७ ॥ | 


जित्‌ णित्‌ कित्‌ संज्ञक तवित प्रत्यय परे हे .तो गणपठित खागता दि, गदी 
| केयकार वकार से पूव ऐच का आगम न होवे जेसे.। खायतमित्याइ, खागरतिवः। 
| स्तप्वरण चरति, स्वाध्वरिक: । खाइस्यापत्यम, खाङ्गि; । व्यङ्गस्यापत्यम्‌ व्याह; 
| व्यडस्यापत्यं, व्याडिः | व्यवहारः प्रयोजनमस्य, व्यावहारिक: | यहां यह 
| शब्द कमव्यतिहार अथ में नहों किन्तु लौकिक, कार्य्या. का.वाची है । 
| साश्चः, खापतेयः। स्रागतादि सब यौगिक अन्द हैं उन में तो पदान्त यकार 
| से पूर्व ऐच का भ्रागम प्राप्त है और खपति शब्द में यह वात नहीं सो ख गई 
हारादि गण में पढ़ा है वहां तदादि से-ऐच का अगम - प्राप्त है इन सत्र ७ 
| निषेध समझना चाहिये, ०२३॥ . - _ ee कि 


| ` ` ` ञ्ादेरिञि॥ 2२४ ॥अ०।७१।३।८ dete 


थण 


el 
Ed 


स्त्रेणंतांदित: ॥ १७१ 


2... . 
वा०-डइंकाराद्गग्रिहणंच ब्यागणिकाद्यथंस ॥ 6२५ ॥ 
|| त्र में. तबित संत्रक इज्‌ प्रे्यय-कै परे ऐजागम का निषेध किया है सो सामान्य 
एकारांदि प्रत्यय के.परे करना: चाहिये: जैसे ।: श्वगंणेन चरतिः शवागणिक: । 
॥ब्रायधिकः । इत्यादि यहःवात्तिक सूरः का शेष हैं ॥ ०२५ ॥ 


| |; "`. “वा०-तद्न्तस्थ चान्यच प्रतिषेषः ॥ ९२६ ॥ 


दौर दज प्रत्यय. से. भिन्न कोई प्रत्यय परे हो तो चादि.में.वत्तमानः श शब्द्‌ 
| केवकार से पूर्व ऐच्‌ः का आगम न हो जेथे! श्वाभस्त्र: खे शाभस्त्रम्‌.। इत्यादि ॥०२६॥ 


पदान्तस्यान्यंतरस्थासं॥ 2२७॥ अ० ७ | ३ । ₹.॥ 


पढ्‌ शब्द जिस के अन्त में छो ऐसे शव शब्द केंवंकार से पूव ऐच का आँगस 
| क्‍ बिकल्प करके होवे असे । श्वापदस्येदं श्वापट्म्‌ । शोवापदम्‌ । इंत्यादि॥ 2२७॥ 


जउत्तरपदर्य ॥ €रण ॥ आअ० ।७। ३। १० ॥ 


यह अधिकार सूच है | यहां से आगे जो काग्य विधान करें सो (हनस्तो०) 
इस सूच पर्यन्त सामान्य करके उ्सर॒पद का होगा ॥ “२८ ॥ . | 


(0755 उअवयंवाडतोः ॥ कर ॥ अ० ।७।-३ ॥११-॥ 
| जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तित प्रत्यय' परै हाँ तो अवयववाचो से. परे | 
|नोःऋतुवाचीःउः्तरुपद्‌ उस-के'अचों-में आदि अच्‌ को हदि छोवे-जेसे। पूवबंधोस 
| भवं-पूवेवा षि कम्‌ः=। :पूवं हैमनम्‌ ;। अपरवाषिकम्‌। अपरहैमनम्‌ । इत्यादि यहां | 
||पवे शब्द का वर्षा और. हेमन्त. शब्द के साथ एकरेशि:समास- होता और वर्षी. | 
॥ष्ट्ने शेषिक-ठक हेमन्त थे अणप्रत्यय और हेमन्त शब्द के तकार, का-लेप हुआ है 
हां अवयव. शब्द, का ग्रहण इस लिये है कि।. पर्वासु वर्षौ सु भवं, पौववषषिकम्‌। 
पदा प्रवयविसमास- की नः, हो ने: से उप्तरपद्दद्धि. नः हुई । यहां वर्षा ओर हेमन्तः | 
| ॥स्टो के पर्व भ्रोर अपर शब्द, अवयव हैं ॥ ९२४ ॥ .] 


सुसवी ही च्ञनेप दस्य ॥, ८३० ॥ अ० | ७। ३ । १२॥ 
| जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तदित प्रत्यय परे हों ता सु, सवे, और अष 
ष्ट से परे/जी' जनपद देयंवांचो उत्तरपद उन के अचों में आदि अच के 

न फे इदि होवे जेस सुंप्यालेषुः भवः, सुपाद्चालकः । सवपा्चा लकः । 
प्राद्चालक़्;;} इत्यादिः यहां शेषिक'वुञ प्रत्यय होता-है॥.2३०.॥ ` ' * | 
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१७२ | त पा ¬ | 


शा या NNR ` ` ` | 
'दिशोऽसट्राशाम्‌ ॥ ८३१ ॥ अन ।७। ३। १३॥. 


जित्‌ णित्‌ चौर कित्‌ संज्ञक तषित प्रत्यय परे हे ता दिशावाची शब्दों रे 
परे लो मद्र शब्द का छोड़ के.जनपद देशवाची उत्तरपद उन के अची मे बाई 
अच के स्थान में घदि 'होवे जेसे | पूर्वपश्चाला. निवासोऽस्य पूः पाता ही 
अ्परपाच्चालकः । द्चिणपाञ्चालकः। इत्यादि यषां भी शेषिक्र वुष प्रत्यय होता 
है । यहां द्शावाचो का ग्रहण इस लिये है कि | पूर्वः पद्मालानां, पर्वपच्ाषहः 
प॒वपच्चालेषु भवः, पोवपञ्चालवः । आपरपज्मालकः | यहां एकदेशो समास | 
में पव तथा अपर शब्द द्शावाचो महीं किन्तु अवयववाचो हे. इस” कारण | 
उत्तरपदद्द्धि नहीं होतो । मट्रणव्ट का. निषेध इस. लिये है कि. परवमट्रेष 


:, पोवसद्र:। आपरमद्रः । यहां शेषिक प्रञप्रत्यथ के परे उत्तरपददहि र 
नहों छोतो ॥ ८३१ ॥ | 


प्राचा ग्रामनगराणास्‌ ॥ ८३२ ॥ अ०.। ७।। ३।१४॥ 
जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संञ्चक तदित प्रत्यय परै हे। ता प्राचोम आचार्यों के | 


सत में दिशावाचो शब्दो' से परे जो ग्राम भौर नगरवाची उत्तरपद उन कै अची मे| 
आदि अच्‌ के स्थान में ठचि हो जेसे। ग्राम | पर्बपुकांमशय्यां भव:, पूर्वेषुकामशमः। | 
अपरत कामशमः । पुवकाणञ्त्तिकः। अप रकाण स्त्तिकः। नगरं से । पूव मथुराया 


भवः, प॒वसाथुरः । अपरमाथ॒रः । पर्वस्त्रीघ्रः। द्‌ क्ञिणस्त्रौ घ्नः । -दरत्या दि) ॥,5 २९ | | 


सख्यायाः सम्बत्सरसंख्यत्य च.॥ €३३ ॥ अ । ७। ३ १॥ | 

जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तदित प्रत्यय परे हों तो “संख्यावाची शब्दा | 
सं परे जो सम्बत्तर और संख्यावाची उत्तरपंद उन के अ्रंची' में रादि भ 
खान में वदि होमे जेसे। दिसखक्रावधीटो डतो भूतो भावी वा, हिसाल | 
सरिक; । है षष्टी अधोष्टों तो भूता भावो वा, दिषाद्टिकः | दिसासति% i 

इांशीतिकः । इत्यादि. यहां ` सम्वत्सर के ग्रहण से उत्तर सत्र में परि ys | 
अण में काल परिमाण का ग्रहण नही हेता इस से । हैंशेमिक: । नेश | 
| यह उत्तरपद्ठदि नहीं. हातो । {इवर्घा । जिवर्षा. । यहां परिमाणबाची २ 
६.2 । कहा उष्‌ प्रत्यय भो महीं होता ॥ ८३२३॥ spl i | 


| वषस्याभविष्यति॥ ०३४ ॥ अ० । ७। ३.। १६ | 
| i हलळाहाची को भनुद्वत्ति तो. हे । भविष्यत्‌. अर्थ का बी | 
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= उ 
सत्रणातादित: ॥ १७३ 


| $ परै जो वष उत्तरपदःउस के अचों में आदि अच का इद्धि हा. जैसे । दिवर्ष 
| ष्टो , तिः सूता बा, दिवार्षिकः। त्रिवार्षिकः । इत्यादि. यहां भविष्यत्‌ 
॥प्रथ का निषेध इस लिये किया है कि । त्रोणि वर्षाणि भावो, नेवर्षिकम्‌ । यहां 
उत्तरपद्हबि न होवे । अधीष्ट चौर, थत अर्थो में भी भविष्यत्‌ काल हाता है। 
परन्तु वहां भविष्यत्‌. का निषेध नहीं लगता क्यो' कि. छन अर्थॉ में जे भविष्यत्‌ 
प्रासकता है वद तदित प्रत्यय का अथे नहीं है जेसे। दे:वषे भ्रधीष्टी भरति वा 
कि करष्यतो ति, द्विवाषिकोा मनुष्य: ॥०३२४॥ | 


प्ररि माणान्तस्थासंञ्चाशाणयो। ॥ «३५. ॥ अं ०। ७ ।.३। १७॥ 

जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तथित प्रत्यय परे हां तो संख्यावाचो शब्दों से 
परै जो संज्ञाविषय में और शाण उप्तरपद को छोड़ के अन्य परिमाणाम्त उत्तर 
प्रद उन के अचें में आदि' अच को दि होवे जेसे । ही कुडवी प्रयोज॑नमस्थ 
हिकीड़विवाः । दास्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतं, दिसौवणिकम्‌ | दाथ्यां निष्काभ्यां क्रीतं 
हिनष्किकम । चिनेष्किकम्‌ । इत्यादि यहां ठंञ 'प्रत्यंय हुआ हे । यहां संज्ञा 
विषयं में निषेध इस लिंये किया है कि । पंच लोहित्य: परिमाणमस्य 
प्रॉचलो हिंतिकम्‌ । पाझकपालिकंस्‌ । यहां संज्ञा में उत्तरंपदेहद्चि न हो और 
शरण उत्तरपद के परे निषेध इस लिये है कि। दाभ्यां शाणाश्यां क्रीतं, इशाणम । 
बशाणम्‌ं। यहां क्रीत अथ में अण प्रत्यय के परे उत्तरंपद को दबि न होवे ॥०२५॥ 


| ` जे प्रोष्ठपदानाम ॥ .९३६-॥- अ° ॥ ७. २।. १८ ॥ 

यहाँ ज शब्द से जातः श्रथ का बोध हिता है । जात अज'में विहित / जित्‌. 
| णित्‌ और कित्‌ संज्ञकं तचित प्रत्यय परे है तो 'प्रोष्ठपद्नाम नच में उत्तरपद 
|| षे अदि अच्‌ को ददि होवे. जेसे। प्रोष्ठपदास जातः, प्रोष्पादो, माणवकः: । 
|| पहां नत्तत्रंवाचो से सांमान्धंःकाल अथ में विहित अण्‌'प्रत्यय-का लुप्‌ हो कर 
फिर नचत्रवाची से जातःअर्थ में अण प्रथय होता है । यहाँ ज ग्रहण इस लिये 
| है कि। प्रोष्ठपदासु भवः प्रोष्ठपदः। यहां हि 'न-हो। भौर इस सूज में बहवचन' 
|| निर्देश से प्रीष्ठपंदा के पग्यौयबाचियौं का भी ग्रहण समंगां चाहिये जसे। 
| भट्रपदास जांतो, भद्रपादः ॥८१६॥ १ बु पक पह. य 
शद्दगसिध्वन्ते पू्पद्स्य, च ॥ “३० ॥ अ० > । है । १८ ॥ 


णित्‌ दोर कित्‌ संन्ञकःत दित्रत्यय परेहि शतो हृद्‌, भग, सिन्धु, ये शिन 2२ 
पे अन्त में डो ऐसे पपरा और उत्तर पदों के आरो मै अदि/अच के खान से 
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वृद्धिः ही आ त यद सोकोदीस 7 सुहिदयस्य- साल सीत दि । सुषट्यस्येंदं, सोहादम्‌ । सुहृदयस्य भावः सीहाद्म। सुग | 
मावः, सौभाग्यम्‌ । दोभाग्यम्‌:। सुभगाया अपत्यं, सौभागिनेयः | दोर्भागिने 
भर सुभग शब्द. उद्गारादि गण में भो पढ़ा है उस से वेद में हीं अञ्‌ १ 
होता है । परन्तु उभयपदवदि नहीं होतो । क्या क्षि.('सद्दते सोभगाय) ऐसा क 
प्रयोग बेद में त्राता. है। सो वेद में सब काय्यां का विकल्प. होने. से पंवपर दृ 
हो: जातो है॥.८३७॥ | 
अलुशतिकादोनां च ॥ €इ८ | ०७३ | २०॥ 
यहां: पूव सूत्र से पूव पढ्‌ कोःभो/समुहत्ति चलो आतो है । जित्‌ णित्‌ भौर 

कित्‌ संज्ञक तद्दित.प्रत्यय .परै.हो' तो अनुशतिकादि गणपठित . शब्दो' में. पर्व | 
आर उत्तर दोनो पढो के आदि अचे! के स्थान में दि होवे जे से। अनुशतिकर्पेद, | 
अनुशातिकम्‌। अनुहो ड़ न चरति, आनुहो डिकः।अनु संवरणे दौयते। भरा नु सांवरणम्‌। 
' अनुसस्बत्सरेण दोयते,आनुसास्वत्सरिक: ।अङ्गा रवेंए।रपंत्यं अग्रा रवे णवः । असिह- | 
त्ये भवं, अआसिहात्यम्‌ । अस्यहत्यशब्दो स्मित्रध्या येऽस्ति, आस्यद्दात्य: ।. ्स्यंहेतिः 
प्रयोजनमस्य, भास्यहेतिक; । वध्योगस्यापत्यं, वाध्यौगः । पुष्करसतो ६पत्य॑,पौष्षर 
सादि । भ्रनुद्दरतो$पत्यं, आनुहादति; । कुरुकतस्यापत्यं,। कौरुकात्य; । कुरुप 
' चलेषु भवः, ,कोरुपाञ्चालः । उदकशददस्यापत्यं, भीदकशी बिः : इचइलेके भव 
' ऐइलोकिकम्‌ं । परलोके भवं, पारलीकिकम्‌। लोकोत्तरपद प्र[तिपंदिकों सेठ 
प्रत्यय कह चुके हैं। सवलोक्षे बिढ्ति; । सार्वस्तौकिंकः पुरुष; । सर्वपुरुषस्यैट कम । 
, सावपौरुषम्‌ । सवभूमेनिसिन्त संयोग. उत्पाती वा,सार्व भीम: । प्रयोगै-भव प्रायी 
| गिक्षम्‌ 4 परस्त्रियाः झपत्यं, पारस्त्ेणेय: । पर॒स्त्रो. शब्द: कल्याण्या दौः गण मे हा 
वहा इनड आदेश होजाता. है। राजपुरुष शब्द को. प्य. प्रत्यव के परे डी. 
पदि हीतो है। राजपुरुषस्य कर्म, राजप्रौरुथम्‌ | प्यज_ प्रत्यय का; तिए/ 
इस. लिये हे .कि..). राजपुरुषस्यापत्यं राजपुरुप्रायणि: । यहां उत्तरदेशीय । 
| आचाय्यीं के मत में गोच सत्तारद्वित ददसंतज्ञक प्रातिपद्क खे श्रपल क १ 
फिन. प्रत्यय, 'होता हे । घतकुन्ये भबः;. शातकौग्भः. ।., सुख्ययन: | i | 
१ सौखशायनिक; ।पररारान्‌ः गच्छत, पारदारिकंः । सत्रनड़स्थापर्ल, । 
; नाडि; । अभिगमम्ति, आभिगासिक । अधिदेवे. भवसाथिदैव्रिकम्‌, pe 
El क क । अध्यात्मादि ग्रष्टो से भवाथमेंठज Ah दवीःमी 
J ण इस लिये समझना चाहिये कि अन्य अपठितं थ मा i 
ह दहि हो जावे जेसे । चतस्त्रऐव विद्या: | चातुर्वेद्यम्‌ । चार्तिरा हर 
इत्यादि में भौ. डभयपढ्दडि: हो. जावे ॥ ३८ ॥- : 
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| स्‍त्रेणतादित: ॥ qs 
| देवताइन्दहे च ॥ ३७ ॥ आ. ७॥ ३ । २१ ॥ 
जित्‌ णित्‌ श्रीर कित्‌ संज्ञक ¦त द्दितप्रत्यय परे हों ता देवतावाचो शब्दो 
|| ३ इन्दसमास में पर्व और उत्तर दानां पदां के अचो में आदि अच के स्थान में 
|| दि होवे जेसे । 'आश्निवारुणो । आग्निमारुता मन्त्र: | परन्तु जहां सच्चा कटचा 
| बन्न भीर 'इविष्य पदाथ संबन्धी देवतावाचो शब्दो' का इन्दसमास हो वहीँ उभय- 
|| ष्ठि हो ओर । स्कन्दविशाखौ ऐेवतिश्रस्य, स्कान्दविशाखं करभ । ब्राह्मप्रजाप 
॥ ह्यम्‌ । यहां उभयपढ्द्दि न होवे, ॥ ८३८ ॥ कु 
नेन्द्रस्य परस्य ॥ ८8% ॥ अ०।७।३। २२॥ 

| : देवतावाचो शब्दो' के इन्दसमास में उप्तरपद में जो इन्द्र शब्द आवे ता उस 
|| इदि न हो। पूर्वेसूच से प्राप्त है उस का निषेध किया है जेसे। सोमेन्ट्री देवते- 
॥ ग्रस्य, सीमैन्द्र; । आगब्नेन्द्रः । जत्यादि यहां परग्रहण इस लिये है कि । ऐन्ट्राग्न 
|| चरुं निवपत । यहां प॒वेपट्‌ में निषेध न छोबे। इन्द्र शब्द में दो स्वर हैं । उन 
में से अन्य अकार का तित प्रत्यय के परे लेप और पूव इकार का दूसरे वण 
(बे साथः एकादेश होने से उत्सरपदद्दद्धि कौ प्राप्ति हौ नहीं हो सकतो फिर 

निषेध करने से यह जापक होता है कि अरन्तड़ भो एकादेश के :बाध के प्रथम 
|| पृवाप्त रपद्व॒द्दि हो होती है .। इस प्रापक का:अन्यत् फल यह है कि । 
॥प्वेधुकासशम:ः । यहां. उत्तरपद्‌ में इषु शब्द के इकांर का दि प्रथम हो हा जाती 
| पोछे एकादेश होता है ॥ ८४० ॥ | 
। 
॥ 


| 


दोघोच्च बरुणंस्थ ॥ 2४१ ॥ अ०'॥७॥ ३ | २३॥ 
दोघ वण से परे जो वरुण उत्तंरपद्‌ उस के आदि अच्‌ का हदि नहो | 
॥बहांभो देवता के इन्दसमास में पूव सूच से प्रासि'है उस का प्रतिषेध समझना 
चाहिये जेसे। इन्द्रावरुणो देवतिश्रस्य, ऐन्द्रावरुणम_। मेत्रावर णम्‌। इत्यादि दोघ 
॥णसपरेइस लिये कहा हे कि) आग्निवारुणौ । यहां निषेध न हो जावे॥८४१ ॥ 


४ 


|| प्राचाँ नगरान्त॥ ६४२ ॥ अ° । ७।३।२४॥ 


_ प्राचोना के देश में जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तहित प्रत्थय पर हों ते 
गगरान्त अह्ी' में उभयपद के आदि अच्‌ का हि हों जस । सुद्ंनगरे भव: 


| 


सीनागरः | पोण्डनागरः। इत्यादि यहां प्राचां ग्रहण इस लिये है क़ि। सदन गरे 
भवः, माहूनगरः ( यहां उत्तरदेशोय नगरान्त में न.हेएवे ॥ ९४२ ॥ 
भङ्गलघेनुबलजान्तस्य विभाषितसुत्तरम्‌ ॥ € ४३ ॥ अ० ।७।३।२५॥ 
` ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तडित प्रत्यय परे हीं तो जङ्गल, घनु, बलज 
| शब्द जिम के अन्त हीं उन संसुदायों के उत्तरपद के आदि अच्‌ को विकल्प 
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करके और पूर्बपद्‌ के भाहि प्रच्‌ को नित्य घडि होवे जेसे । करन 
करु जालम्‌ । की सजङ्घ'लम । वेश्वघेनवम्‌ । -वश्वघंनबस । सौवर्णबाज भव 
सोवणबलज: । यहां शेषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ८४३ ॥ १ | 
अड़ोत्मरिमाणस्य पूवस्य तु वा ॥ 2४४॥ अ० । ७।:३ | २६॥ | 
चित्‌ णित्‌ भौर कित्‌ संज्ञक तदित प्रत्यय परे हो तो थई शब्द से परे जो 
परिमाणवाचो उ्तरंपद उस के अचों में आदि अच्‌ःको नित्य और पर्वपद्‌ 
आद्‌ अच को विकल्प करके ददि होवे जेसे । अछ द्रोणेन क्री तमा द्रौ णिकम | 
अदंट्रौणिकम्‌ । आह कीडविकंम्‌। अहह कौडविकम्‌ । यहां परिमाण ग्रहण दसा 
लिये किया है कि। अदक्रांश: प्रयोजनमस्य, आइ क्रोशिकम । यहां पृवपर्‌ को 
विकल्प भोर उत्तरपद को नित्य वद्वि न होवे ॥ ८४४ ॥ 
नात, प्ररस्य ॥ ८४४ ॥ ० | ७। ३।.२७.॥ 
लित्‌ णित्‌ भर कित्‌ संज्ञक तद्दित प्रत्यय. परे हा तो. अई शब्द से परे 
परिमाणवाचो उत्तरपद के आदि अकार को धृद्दि न हो और पर्वपद का बिकहा 
करके होवें जस । अद्डप्रस्थ म क्रोतमादप्रस्थिकम । अदंप्रस्थिकम । भ्रार्ववांसिकः। 
| अद्दकंसिकः । यहाँ अकार, का - ग्रहण इस लिये है कि । आर्डकौडविकः | | 
| यहाँ हद्डि का निषेध न होवे चौर अकार में तपर करण इस लिये है कि 
अह्वायां, भवा, आदेखारौ । यहां खारी शब्द उत्तरपद के भादि में दीर्घ प्राकार 
है यद्यपि इदि होने न होने में कुछ विशेष नहीं दौखता तौ भी । आईखारी 
| भाग्य अस्य,आइखारोभाय्यैः । यहां हदि के निमित्त तद्दित प्रत्यय के परे एग | 
_| का निषेध नहीं पावे गा। क्यों कि जिस तदित प्रत्यय के परे ठचि का.निपिषरे | 
| वह इद्धि का निमित्त नहीं हो सकता | कि जैसे । वैयाकरणी. भागा. घस्) | 
| वग्राकरणभाग्य; । यहां पुम्वद्भाव हो जाता है वैसे उस में भी हो जावे गा ॥६४५| 
| ५ 5७ प्राणस्य ठे) 6४६ ॥ अ०। ७ । ३। २८॥ | 
द तदित संज्ञक ड प्रत्यय परे हो तो प्रवाहण शब्द के उगतरपद्‌ वे आदि भ्रप 
| इदि हो भौर पूर्वपद्‌ के आदि अच को विकल्प करके होवे जैसे। प्रवा इ णस्याऽ५१ | 
| पाबाहणंब; । प्रवाइणेयः । प्रवाहण शब्द का शभ्त्रादि गण में पाठ होन 4 
कु. _ प्रलय हो जाता दै ॥ ८४६॥ . . ¦. 
ओ- तत्प्रत्ययस च | €४७॥ अ० । ७। ३। २८ ॥ 
नित्‌ णित्‌ भ्रीरं कित्‌ संज्ञक तित प्रत्यय परे हेतो ढक प्रत्ययान्त 
सरपद्‌ के आदि अच्‌ का निद्य और पर्वपद के अच्‌ की वि | 
जैसे । प्रवाहणेयर्थ युवापत्य॑, प्राबाइणे थि: । प्रवाह येयिः bi 
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| 
| 


स्त्रगातादुत. ॥ १०७ 
| | अपत्य अथ में इज, प्रत्यय हुआ है । दूसरे प्रत्यय के आसय जो वद्धि हे सो ढक्‌ 
प्रय को मान के विकल्प से नहीं हा सकती इस लिये यह सूत्र कहा है॥८४७॥ 


| नअ: शचोखरक्षे्ज्ञकुशलनिपुण्यानाम्‌ |  ४८॥ अ०।७।३।३०॥ 
|| जित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो नज ये परे जो शचि 
| ध्र, चेचन्न, कुशल, और निपुण उत्तरपद उन के अचों में आदि अच को निद्य 
|| और पर्वपद का विकल्प करके डि हो जस ( शचि) अशुचेर्भावः, आशोचम्‌ । 
|| श्रगीचम्‌ । ( ईश्वर) अनौ खरस्य भावः, 'भ्रानेश्‍वय्धम्‌ । अनेश्‍वय्यम्‌ । ( चेचज्ञ ) 
।आक्षेवज्ञबम । अच्षेचज्नयम (कुशल) अकुशलस्य भावः, आकोशलम्‌ । अकोशलम्‌। 


॥( निपुण ) आनेपुणम्‌ । अनेपुणम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
|| यथातधयथापुरयो; परयोयेण ॥ 2४९ | अ०। ७।३। ३१ ॥ 


|| जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तदित प्रत्यय परे हीं ता नञ्‌ से परे जो यथातथ 
आर यथापर उन के अचों में आदि अचीं का प्याय से इवि हो अर्थात्‌ जब पूर्वपद्‌ 
का हो तब उत्तरपद का नहीं और जब उत्तरपद का छो तब पूर्वपद का नहीं 
||| होवे जैसे । अयधातथा भावः, आयधातध्यम्‌ । अयाधातष्यम्‌ । आयथाएुथ्यम्‌ । 
||| अरयाथाएु्खम्‌ । अयथातथा और अयथापुर ये दोनों शब्द ब्राह्मणादि गण में पढ़े 
हैं इस से ष्यञ प्रत्यय होता है ॥ 2४९ ॥ 


इति सीमत्ख्रामिद्यानन्द्सरखतो व्याख्यातेऽष्टाध्याय्यां 
| स्वेणतादितोऽयं ग्रन्यः समाप्त: ॥ 


बसुरासाङ्कचन्द्रेन्रे सागशोष सिते दले ॥ 
पञ्चच शनिवाऽरयं ग्रन्थः पूत्ति गतः शुभ: ॥ 


सम्बत्‌ १८ ३८ मार्ग शक्न ५ शनिवार के दिन यह स्वेणताषित ग्रम्थ 
सोयुत खासी दयानन्द सरखती जौ ने पूरा किया ॥ 


४१०” ९ 
क ७, 
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§ अथ स्तता डितशुड्विपचम्‌ | | 
५ I SS { 
| 


हि. 


। पं अशम्‌ शस्‌ | पु० पं० अशुहदम्‌ । . शुञ्चम्‌ | 

| ५४ हितकारा . हितकारी | ४० ४ थं कुलटामें श्र में कुलटा | 

| १६ अब्यस्थित अव्यवस्थित | ४० २० ॥ ११३॥ ॥ २१३ ॥ | 

१२ इच्च ड्ब ४१. २। २३२ ॥ । १३२.॥ | 

|| ११ देवदत्तका देवदत्तिका | ४१ ७ तन्तका ऋत्सका | 

| २३ आकार आकार | ४२ २ प्रतत्य , प्रत्यय | | 

| ५ चार्व्याणम्‌ चाळ्ाशाम्‌ | ४२ ६ प्रतत्य प्रत्य. `| 

| २ बहंब्रौईि बहुत्रोहि | ४३ २७ होहो सकता छो सकता । 

| १«.उरुदयसो। . ऊरुदयसो | | ४२ ६ ेवाव्या० रेवत्या० । 

| १८ उरुसाची । फरुसानो । | ४२ १५ ठक्‌ नी ठक्‌ नदीं | 

| २७ ङीप्‌ छेष | ४३ २४ फेच्छ च फेजछच | 

॥.२ अध अथ | ४६ १० इस लिये हे इस लिसे | 

२ १७ हड्पतिः । ह॒पति:। | ४६ १८ मर्घन्यस्तेन झूईन्यस्तेन | 

| रै १८ ।क कि | ५० ४ कुरू! कुरूः । | 

॥१६ यहांङोप्‌ . यहांष्‌ | ५० २२ न होवे $ नद्रोवे [ue 

॥ १ बोन्-वा . वा०-वा | ४३ १७ पुष्पेस युक्ता पुथेण युक्ताः | 

(२७ #इत्यदि . इष्यादि | ५२.२२ वा- बान 

0२० इसलिये ` . इसलिये है | पू५ १४ वाचौ से वाची से ठ्न, 

३ २२ प्रथोानयष प्रयाजनयह ६१ १७ निवत्त . निर्हत्त . 

ho. प्रवाणरम्‌ ॥ प्रकरणम्‌ ॥ | ६२. ८ प्रातिसद्किं प्रातिपदिक्षां | 

॥ १३ जेजे । जेस। | ६२ १२ खद्णिम्‌। खदटिराणाम्‌ । | 

| २८ प्रातिसद्कि प्रातिपदिके | ६२ १५ ढणशः। नडशः। ढृशसः।मडसः ॥ 

॥ २८ संसितोरूः । संहितोरूः । | ६२ १५ बुसशः । -बुससं: | . 

१४ कष्ट > कडु | ६२.२७०. आङ्काः | वाङ्गा,। रङ्गा । वङ्गा, | 
| ० झम्ट्टि छन्दसि। | ६२ २७ मागधाः! मगधाः! „ | | 
' २६ फाण्डाद्वत; । . फाण्टाइतः। | ६३ १२ ॥ १२२॥ ॥३३१॥ | | 
॥ १२ फक फक ' | ६४ १ अ०।२।१७३॥ अ्र०।१।१।७३॥| | 
रै ८ त्राप्नान्यौ ) ब्राध्ावन्यौ । |-६५ २८ अ०।१।१।७२॥ आ०।१।१।७४॥| | 
॥ 7४ शेर ye हर iE = ६६ १० अ०४।२। १२६्‌॥ . ० ३।२१२३ hs 
७ पादिकं पदिकों | ६६ १७ किसो के जनपद के | 


 . इत्यादि | ६०. ७ शब्दन्टो से शब्दो' 


यसू शुद्धम्‌ । 
१२ सधु साहा 
१० वसन्तः । 
१९ ॥२२३४॥ ॥ ३८४ ॥ 
र € ब्रह्मण उतः १: 
20 आतही ' अध्वर 
` पू ग्रसण या 
२४ ब्राह्मपुराण ब्राह्मण पुराण 
२६ । ११२ ॥ ire 
- १४ कता । साः 
२२ दिव्यम्‌ । व्यम्‌ । 
| ९।१३६॥ ॥ १२८॥ 
0: “(0२9 ॥४२७| अ०। 
OE ४। ३। १३१॥ 
| | 5२ ५ । १२८ ॥ न 
८२ ११ प्राणो यो 
र ६ शयनिवा: | शानि 
४० ८ मञ्वचनम मञूवचनम, 
“४ १२ । ८४ ॥ पथ 
२३ समाशब्द सभाशव्द्‌ 
Gi EGE BL: 
रळ १॥१॥५॥ 
bo 
[। लोहितिकम्‌ 


॥ पर्पर ७॥ 


१३१ 
१२८ 
२२ 


( २ . 


ए० 
१०४ 
१०८ 
११२ 
११२ 
११४ 
११५ 
१९५ 
११८. 
१२४५ 
१२५ 


१२७ 


१२८ 
१२८ 
१२८ 
१२८ 
१२८ 
१२८ 
१३१ 


१३८ 


॥प५७॥ ` ` |, 


१८ भावाथ 
ष्छे ग्र्द्ग्य 

९ दृत्सरवाटे: 
४ । ५॥ २८ ॥ 
१ गोयुच्‌ 
११ शाकिन्‌ 
२६ पूरणांथ 
१० प्रत्यय हों 
११ बचो 
२१ मत्वथ 

२ ॥ ६२० ॥ 
११ ॥ १२२ ॥ 
२७ नियामाथ 


० तद्राजप्रः | 


८ वेषजा० ` 


A PEAT "20 


शुद्दम। 
हो रशती 
भवाध । | 
ग्रहण | 
तलै 


॥५॥११ | 


गोयुगर्‌ 
शाकित 
पूरणाध 
प्र्यय त हा 
वाचा _ | 
मतथ मेँ. 
॥ ७२०॥ | 
॥ १३२ I 
नियमाथ 


२५ ॥ ६२६॥. ॥ ७२६॥ 
११ ॥ १२६॥ ॥ १३६॥ 
१६ मत्वय मलथ | 
५ खने में देखने में | 

१२ वभतः। भवत | | 
६ मरोयानू गा 
१५ श्री 2. 
त्मात «४ 
२० ॥ च्य । . | 


| अथ वेदाडपरकाश! | 
की. | 
ना 


॥ आअव्ययाथः ॥ 


॥ पाणिनिमनिप्रणीतायामष्टाध्याय्याम ॥ 


J ॥ श्रीमत्खामिदयानन्दसरस्वतीङतव्यार्यास हितः ॥ 

॥ पठनपाठनव्यवस्थायां नवमम्पुस्तकम्‌ ॥ 
मुन्शी हिवदयालसिंहस्य प्रबन्धेन _ 

| | प्रयाग 

| | वैदिक यन्त्रालये मुद्रितम्‌ 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी का नहीं हे। क्योंकि 


, 
| 
हि... षष्ठो भागः ॥ 
| 


इस की रजिखरो कराई गई है ॥ 


oS 


. संवत्‌१९३७ ग्रावण | 


ह टूसरो बार १००० स्ल्य£) 


डांक महसूल ॥ 


Fe Rg -7५ क. १९५०३७०५३१ ३३५६५ दो 
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ोश्म्‌ 


आथ भूमिका | 
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# १०३ रो 


सद्दशाँ त्रिषु लिङ्गेषु सवासु च विभक्तिषु । 
वचनेष च सर्वेष यन्नव्थोत तदव्ययम्‌ ॥ 


जो शब्द स्वरूप तीनों सिङ्ग, सातो विभक्तियां और इन के एकवचन, दिवचन, 
॥बइवचन ( सात विभक्तियां के तीन २ के चिसाव से सात तिये इक्कौस वचनो ) में 
|एक से बने रहें अर्थात्‌ जेसा उन का खरूप प्रथम हो वसाही मध्य.ओर अन्त 
में भो बना रहे । जिन में काई विकार न छो उन को अव्यय शब्द कचते हैं इन | । 


| | 
|का पाठ अकारादि क्रम से इस ग्रन्थ में लिखा हे । ये अव्यय शब्द पद, वाक्य | ' 


और क्रिया के साथ सम्बन्ध रखते हैं । ओर कहीं २ कोईर अव्यय प्रति के अथ |. 

को विलक्षण करके दिखला देता है। जसे प्र, परा, वि, इत्यादि (भवः) किसो अ 
का नाम वा संसार और ( प्रभवः ) उत्पत्ति ( जयः ) जोत ओर (पराजयः) हार | 
सूः ) जो होता हे। और ( विशुः ) व्यापक इत्यादि । और (च) (वा) 

एदि शब्द प्रकति के श्रथ का बदलते नहीं किन्सु सहायक होते हें । जिस लिये | 
दादि शास्त्रा में इन के प्रयाग आते हें इस लिये इन का अथ विदित करना 
| कराना सब का उचित है। क्योंकि विना अथन्नान के कुछ भो लाभ नहीं हो 
सकता इस ग्रग्य में तोन प्रकार बा क्रम रक्खा गया दे । प्रथम सूल अव्यय 
| ष्ठ मे उन का अथ और तोसरे कोष्ठ में अव्ययों के उदाहरण रख दिये हैं 


ग्रल्थों का क्रमशः जो लोग पढ़गे उन कषा संस्कत का समभना 


९४ 
i 


पगा । और संस्कत बोलने लिखने में भी उपयेगो होगा 


५ 


. - वेट द सविषा झास्प्राणाभसु 'ऋणोओ वेद: स; | 


| | ओम्‌ 


| अ्थाऽव्ययार्थः ॥ 


| याति| अथः | उाहरणानि अथाः | उदाहरणानि 


पु | थ्य 


| प्रधो, अथ | मङ्कलाऽनन्त- (मङ्गले) अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (अनन्तरे)वेदम- 
| रा$$रग्भप्रश्न-| घीत्याऽथ धर्मो जिज्ञासितव्य: (आरम्मे ) अशाऽध्येत- 
कात्स्न्याधि-| व्यम्‌ (प्रश्न) अयं वक्त समर्थोऽथ न समर्थ: (कात्स्न्य) 
कारेषु “| श्रथ वेदाध त्रमः(अधिकारे) अथ शरव्दाऽनु्ासनम्‌ ॥ 


ति °` क्रान्तप्रकषों ( क्रान्ते) मालामतिक्रान्तोऽतिमालः (प्रकर्ष) ` 
ल्ञङ्नाऽतिश-| प्रत्यक्षमो विद्दान्‌ (लंघने) श्रतिवेलम्भङत्तं (अतिशये) 
| यपूजनेषु "| श्रतिबलो देवदत्तः ( पूजने ) ग्रत्यादृत्‌ः ॥ 
| | 


> च 
जे 
a . 


अतिशया$थ | अतीव शोभते धमो ॥ 


अन्तम्‌ “भूषणपर्याप्षि-| ( भूषणे ) विद्ययाऽलङ्कता कन्धा ( पर्याप्ती) अलं- 
| शक्तिवारणेषु | भोका ( शक्ती ) अल वीरो वौराय (वारणे) अलं महो- 
क पाल तव समेण ॥ 


ग 
` पग्रतः, अग्र | पुराधे `` अग्रतो याहि । अग्र गक्त ॥ 


| पञ्चात्सादृश्य-| ( पश्चात ) गुरुमनुगच्कति शिष्य: ( सादृश्य) वेड म- 
लचणेत्थम्भू- | न्वाचरति विद्वान्‌ ( लक्षणे ) हृक्षमनुविद्योतते विद्यत 
ताख्यानभा- | (इत्थम्भूताख्याने) साधुविद्दाननु (भागे)यदज माम-' 
गवीप्सासु `| नुस्थाक्तदहि ( वोसायाम्‌ ) पदंपदमनुचिन्तयति ॥ 


| 
en Lagu i 


२ ___ अव्ययार्थः | 
ग्रव्ययाने अथोः ` उदाहरणानि | 
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शमितः “| समौपोभय- | ( समीपे ) प्रयागमभितो गङ्गा (उभयत ) अभितो 
| यारा | भवतु सेना (शीघ्रे) अभितोऽधीष्व (साकल्ये) श्रितो 


कल्याभिसु- 

ठ वनं दग्धम्‌ (अभिसुखे) अभितो दौपे शलभाः पतति | 

वेषु ( सबतोभावे ) अभितो वषति मेघः | 
अहह "| अन्नुतखेढ्यो| (प्रगते) अच वुजिप्रकर्षो राज: (खेदे) अहह | 


मया कालो. व्यथों नोत: ॥ 


कर | 
वारंवारा5थों गभीच्णं विचाव्ये वक्तव्यमू। असक्तदृध्यापनीया | 


असकत्‌ -. . | चिद्याधिन; ॥ ` 
न्सा, | द्रते `| अश्दोश्जञसा धावति। अन्हाय सूर्येण तमो निरस्तम्‌॥ | 
अन्हाय "| wo h व) 
भ्रन्तरेण वज॑नामभ्ययो ( वजने ) विद्यामन्तरेण कृत; शान्ति: ( मध्ये) 
न ' `` ` | अनयोर्ग्रामयोरन्तरा मदौ । अनयोरन्तरे तिष्ठामि। _ 
तरे . | 
अवश्यम्‌ "| 'निञ्चये “| असबंमनुष्येरवश्स वेदः खरोतव्यो मन्तष्यो नि 
र्ग सितव्य! ॥ ` 
ज्र अर्वाक्‌ अबरे `. अर्वागागच्क दुष्टात्मन्‌ ॥ 
नर; 990 १ ४ वै a ८ 
के अट्शने -'" सायमस्तमितो रविः ॥ 
हा | सत्थ “| अस्तीदं जङ्गमं जड़म्‌ ॥ डं 


पुनरथसय्बो। सूर्खी$पि नावमन्यते किमङ्ग विद्वान 


। अङ्ग देवद 
ति क. हर भी | F 
*घनयो 3 


"| बन्तमानेऽइनि| ग्रद्यायाहि मया सह ॥ 


अपरच्नि | अपरेद्यगमिष्यामि ॥ ु 


अव्ययाथंः | ३ 


।अव्ययानि अथाः ` उदाहरणानि 


NNN AIAN Sr NP Nr NN fr १” 
॥ 


अर्यः,  अन्चस्मिन्ट्ने  अघरेदुस्लमागच्छ; ॥ 


| प्रद्यतरिद्यु; | अन्यस्मादन्य-| आगतोईन्यतरिद्य: सः ॥ 

| स्मिन्दिने | 

| अधि | पढाथसम्मा- | (पदार्थ) सर्पिषोऽपि स्यात्‌ (सम्भावने) अपि सिद्चेन्‌ 

वनाऽन्ववस- | सूलकसहस्रम्‌ (अन्ववसर्गे) अपि सुदि (गर्हायाम्‌) 

गेगर्हाससु- | देवदत्तमपि कामिनम्‌ (ससुञ्चये) पठापि पाठय (श- 

चयशकङ्घाप्रश्नेषु। ञायाम्‌) -अभिचोरो भवेत्‌ (प्रश्ने,त्वं किमपि जानासि 


» © 

| गडा, अच्ञसा| खौकारे “| विद्यामडावेहि । अच्जसा धस्यमाचर ॥ 
ग्रधरातू, “| ए्तेऽधोदि” | अधरात्‌, अधरेण, अधस्ताइच्छत्यादि ॥ 
ग्रधरेण, “| ग्देशकाल- | 


|श्रधस्तात `| वाचकाः ""' 
मब हः | विनिग्रहक्रि- | ( विनिग्रहे ) अवग्रहः ( क्रियायोगे ) अवतिष्ठते ॥ | 


पय यायोागयो; ``' 
ग्ध --| उपरिभावैश्व-| ( उपरिभावे) अधिष्ठाता (ऐशस्य) अधिराजः (क्रिः 


स्वैक्रियायेगेषु | यायोगे) अधिगच्छत्त तान्खयम्‌ ॥ 
(सदाऽ) मित्रेणाइमा सुके ( समोपे) अमात्यो 
राजानममागळति॥ . 
वर्तमानकाले| अंघना रच्छामि॥ . ... `. | इ 
२० अन्त; शोचति ॥ 


शर्मा | सहस धो पयोः 


मध्ये 


हु रक्षणादिषु | अवो याहि ॥ 

| अर्वागगती'' | हचरध' प्रतित; 

पर सिने | अस्मादिदमन्यत्कराषि ॥ 
| अङ्गीकारे "| अमस यत्यात्म्‌॥ 


[NR ५५५ कनिष्ठसब्बोधने अरे मेत्रेयि ॥ 
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अव्ययाथ 


° 
ce 


उदाहरपाान 


अव्ययानि अथो 
SRN. 


CT 


अनुकम्‌ `| आनुकूल्य “| अनुकं गच्क ॥ 


र्ध "°| आतन्तय्य भोजन कत्वाऽध गच्छ ॥ | 
अहोबत '''। अनुकम्पाखे- | ( अनुकम्पायाम्‌ ) अहोबत न इन्तव्यः (खेदे) ब्रह्न 
द्योः `| बत मे सूतः पुत्रः ॥ 
असुत्र "| भवान्तरे “| अमुत्र जायते जन्दुः ॥ | 
अहो. "| विस्मये “| अहो रूपं पश्य ॥ | 
अ ' ' अभावे `` अराजके तु लोकेऽस्मिन्‌ सवतो विद्रते भयात ॥ 
अलु "| श्रखूयाङ्गोका-| ( असूयायाम्‌ ) असु तवेदं कथनम्‌ (अङ्गीकार) प्रस 
रयोः ` `` त्वचः सत्यम्‌ ॥ 


अप | एथग्‌भावे "। अपेतः ॥ 
भ 2007" विनिग्रहा- अयमहेद करोतु ॥ 
के | धोय; ` 


2 निन्दाशोभा- ( निन्दायाम्‌ ) अपष्ठु भत्योऽयम्‌ ( शोभाथ ) अप 


घया; :' पठत्ययम्‌ ॥ | | 

ः प्र | 
आए >| शोत्राः्थ | आखध्यापय ॥ 
पाङ. `° अर्वागोषद्‌- (अर्वाचि) आकाशादायुः ( ईषद्थ ) भा | 
घक्रियायोग | ( क्रियायोगे ) चागळति (मर्यादायाम) आण 


त्यना द्राजदण्डः (श्रभिविधी) श्राकुमार यश वा 


ह कोपपीडयोः |. . ( कापे ) चराः पाप किं विकत्थसे( पांडायार | 
त न आ; ज्वर! कि करिष्यति ॥ 
हर st पा (वाक्ये) आ एवं नु मन्यसे (स्मरण) आा,एंव किल 


| स्टतिवाञ्या | ( स्वती ) आ; क्ष गतन्धनम्‌ ( वाके 
ज उणा ठेखि (अनुकम्मायाम) आ: कघमिम हा | सुकम्पासु “| पठसि 


ps _CC-0, Panini Kanya 


) राः ह 
शसि ॥ द 
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अव्ययाः ॥ ७ 


टाटा हाणा... 


अथाः उदाहरणानि 
दूरसमोपयोः| (दूरे) दुटादाराइसेत्‌ (समोपे) अेष्ठादाराइसेत्‌ ॥ 
विकल्पे अयं व्याकरणमधीत आहो निरुत्ताम्‌ ॥ 
अङ्गीकारे | आइरोमि त्वचः ॥ 
प्रश्नपच्तान्त- | (प्रश्न) लै काशो वास्याहोखिमथरावासी (पचात्तरे) 
रयोः" “| त्वं वशेषिकं पठिष्यस्याहोखिन्‌न्यायम्‌ ॥ 
प्राकव्यो | आविर्माव्या सत्कीति: ॥ 
आनुकूल्ये | धर्मणानुषग्वशितव्यम्‌ ॥ 
ड्‌ 
इेतुप्रकरणप्र-| ( हेती ) शरो{इन्तोति कातरः पलायते (प्रकरणे) 
कर्षादिसमा-| इति बदति पाणिनिः (प्रकष ) इत्याहाऽऽप्तः ( क्रमे) 
सिषु ॥ बलि व्याकरणमधीते ( अनुक्रमे ) इति वेद्मध्याप- 
यति पठित्वैत्यर्थः ( समाप्ती ) इति प्रथमः पाद: ॥ 
सेदरुषोत्चनु-| ( भेदे ) इ अयं पुरुषोत्तमः (रुषोकी) इ दुष्ट डिन्धि 
कम्माऽपाक-| ( अनुकम्पायाम्‌ ) इ पुत्र सुखो भव / अपाकरण ) इ 
रषु ॥ यात्वितः खलः ॥ ६ न 
इतरस्मिन्दिने| इतरिद्यः स आगतः ॥  . ‰ : : जज 
उपमायाम्‌ | आप्त इवायं बदति ॥ , 
वर्तमानकाले] इदानी मस्मि नीरोगः ॥ 
प्रकाशे इडा तपत्ययं राजा ॥ 
विषादानुकः | ( विषादे ) ईश्रयं दुःखं ददाति ( अनुकम्पायाम्‌ ) ३. 
्प्रयोः `` `` अनाधः सुखो भवेत्‌ ॥ [ 
अल्प: इषद्तमनेनासो ४ 


द. अव्ययार्थः ॥ ऱ्य 
० 
लाका. 


i (९ Ce कर - 
अव्ययान।| अथाः |. उदाहरणान 
पप ०--०००००००००००००००००००००--- ण | 
सु | 
छ रुषोक्तयनुक- ( रुषोक्ती ) उ उत्तिष्ठ दुष्ट तः ( अनुकम्पायाम्‌) ह । 
म्पानियोगस-| अस्थोषंधछुर ( नियोगे ) उ अयं दारि तिष्ठतु ( स- 
स्बन्ध पाद्पूर०| स्बन्धे ) उ अयं मम प्रियः ( पादपूरण ) किसुका् | 
णेषु sacs याऽनघ ॥ 
छत प्रश्नाप्यथवि- | (प्रश्न) बेढमधीषे उताध्या पयसि (अप्यथ) मा बधी | 
काल्प 5. (विकल्पे) वेद्‌ पडस्य॒त वदाङ्म्‌। 
उररो "° | विस्ताराङ्गो- | ( बिस्तारे ) उररोकरोति राज्यम्‌ ( अङ्गोकारे ) 


कारयो: "`| ररोकुर्य्यांडमेम्‌ ॥ 


उच्चेस `` | मद्चत्य्ध"` `" उच्च; पवताः सन्ति ॥ 
उम्‌ | १३.९८ | उम्‌ देवदत्त: क गतः | 
स्पा ``: (रात्रौ) उषा भवेत्तमोंहता ( वढ्वसाने ) सि 

| उषा नाता ॥ | 
उभयोदिनयो: | 


` उभयेद्युः `` 'उभयेव्यः कतं काय्यम्‌ ॥ ` "क 


| उत्तरेदा; :“ | आगामिदिने| उत्तरेद्यरहड्नतः ॥ Pd. 
पु , चरती बा सगि सर्ति 
` उदक्‌ , उत्त- एते उत्तरदि-| उदक , उत्तरात्‌, उत्तरण, उष्तरती वी सन्ति व झर, 
रात्‌, उत्तरे- | ग्देशकाल- | व्यादि ॥ ` 


ण, उत्तरतः. 


वाचका: || 
2 6 
उप 


उपरि, उप्ररिष्टात्‌, गच्छन्ति, पिः 
. (डपजने) उपक्रमः (सामीप्ये) उप्र ` 
योगे ) उपतिष्ठते ॥ 


( उत्कटे ) उत्तम (ऊर्ध्व) उन्नत: नि द पक 


अव्ययार्थः ॥ | ७ 


(40 
उंदाहरएान 
बिकब्पाईध | लं मोमांसां मठस्य॒ताहो वशेषिकम्‌ ॥ 
स्य, = (१... ००५९ र 
| हपाशु गनजपेऽथ | उपांश जपति ॥ 
| इन्‌ उकञ्‌ | उत्प्रेचायाम्‌| किसु विद्वान्‌ धार्मिकाः स्यात्‌ । विसुक विद्यया 
| ` सुख भवेत्‌ ॥ | 
| ङु. 
| जरो विस्ताराङ्गो- ( विस्तारै ) ऊरी झुर््या दिव्याम्‌ (अङ्गीकारे) जरो 
। ` | कारयोः `` | कुर्य्याडमम्‌ ॥ 
| पत्तवाक्याऽऽ-| ` ( पक्षे) छ अयं मम सेवकः ( वाक्यारः्भे) ऊ एवं 
र्भाऽनुकंपासु| नु मन्यसे ( अनुकम्पायाम्‌ ) ऊ ते दुःख विनश्यतु ॥ 
जम्‌ रुषोक्ती “ | जं गत्रहन्तव्यः ॥ ` 
| जध्वेम्‌ ऊध्वंदिग्देश्-| ऊध्व गच्छति वायुः ॥ 
| कालवाचकः 
। | 
| बाक्यग्णयोः| (वाक्ये) चर लवं कि सेवसे (रचणे) ऋ गच्छ पापहाराम ॥ 
| षक्‌ ख्रीकारे "` | ऋधक्‌ सत्सङ्गतिं कुर ॥ 


| ऋते बजेनेऽर्थं '' | ऋते ज्ञानान्न सुतिः ॥ 


स्‌ 


प्रकारोपमा-। (प्रकारे) एवं कुरु (उपमायाम्‌) एवभ्भूतो देव, 
हौ काराव- | दत्त! ( भङ्गोकारे ) एवमस वेदोकम्‌ ( भवधारण ) 
धारणेषु “` | एवं विदुषां मतम्‌ ॥ । 

| अवधारणे | सत्यमेव वेदोताम्‌ ॥ 
कदाचिदर्थं | एकदाऽत्राऽऽगता' सवं ॥ 
वर्तमानकाले] एतह्नपोते वेदम्‌ ॥ 
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Pe] 


< अव्ययार्थः-॥ 


अव्ययाति अर्यैः | उदवहरणानि भवी: | उदाहरणानि 


24:54 क per कनल. 
रे 


छै अनुनये `° | पे धमेसुपद्शि॥ 
ऐेषमः वत्तमाने वष| ऐषमो बालकेाऽयं मे ॥ 
न्रा 
झोम्‌ प्रणवो पक्र - ( प्रणवे ) ञ प्रणवः ( उपक्रमे ) ग्रोमित्येतदच- 
माऽनुमतिषु | रमुन्गीथसुपासोत (अनुमती) आओमिद्‌ं सत्यमुतामनेन। 
चश 
कु पापकुत्सघ- ( पापे) कुकर्म (कुत्सायाम्‌) कुपुरुषः (ईषद) 
दथषु `'° | कवोष्णम्‌ ॥ । 
किच्चत्‌ अस्प ` | किंचिद्द्य मया भुक्तम्‌ ॥ | 
कामम्‌ कामानुमत- (कामानुमंते) कामं त्वदौय॑ कार्य करोमि (काम 
कामप्रवेद- | प्रबेदने ) कामं मे पुज्रं पाठय ॥ 
नयोः . "`` 


कच्चित्‌ कामप्रनेद्ने | कश्चिलाशलमस्ति ते ॥ | | 
कदाचित्‌ | कस्रिचिलाले। कारणमन्तरा कायं कदाचिन्न जायते ॥ | 
किल विद्याप्रकष - ( विद्यायाम्‌ ) किलायं विदान्‌ (प्रकर् किते 
निश्चयवार्सा | वसु ग्रामम्‌ (निञ्चये) एवं किलेदमस्ति (व 
सम्भाव्ये ॥ | जघान कंसं किल वासुदेव; (संभाव्य) वि 

सयेबुविद्यारथिन: ॥ 
क, हर वारिसूबसु- ( वारिणि ) क॑ पिब (मूदि) के टु 


ह खे | मद्यम्‌ क॑ ददि ॥ 
छ] ग किसुत,कि- विकल्पे 


(इ 


ल॑ न्यायमधीषे किसुत वेदान्तम्‌ । माई 5 


क न तिसत घतनंवम छ ती किसूत धनुवदम्‌ ॥ ` 


. (८-0, Panini Kanya Maha ४।0४ 


af ऱ्य / | Bo र: 
छ Le 


अव्ययार्थः ९, 
fT २ 

० ~ र हर 

| पव्ययानि। अथाः | उदाहरणानि 

| त | एच्छाजुगुस- | ( एच्कायाम्‌ ) किं पठसि भोः (जुगुसने) कि परिडि- 

| नप्रश्रविकल्प-| तो यः पक्षपातो ( प्रश्न ) किमयं पुरुषः ( विकल्पं ) 

चपेछु॥ | किसेहिककम्मजन्यं सुखं दुःखं वा पूवजन्मक्ततम्‌ 
( क्षपे ) कस्चासी राजा कि राजा ॥ 

। पत्‌ कोपे कथं कूपद्ददसि ॥ 

| कुवित्‌ बले कुवित्युरुष; ॥ ` 

| केवालो हिंसायाम्‌ | केवालो कराति दुष्टान्‌ ॥ 
की. , | अद्डाप्रतिघाते। कणे इत्य पयः पिबति ॥ 

॥ किच प्राक्‌पूवस्मि- ( प्राकृपूवस्मिन्‌ ) व्याकरणं मयाऽधीतं किंचान्यत्राः 

| नवान्तरे “| धीतम्‌ ( अवान्तरे ) अनयोः पुरुषयोः किचास्ति ॥ 
किन्नु प्रशवितकयो:| ( प्रश्न ) किन्न तेनाक्षम्‌ ( वितक ) किन्न नो दुःखं 
| भवति ॥ 

| किमु सन्भावनाऽऽ- | (सम्भावनायाम्‌) किसु खं विद्यां पठिष्यसि (मशे) 

| मयोः किस तदेवं स्यान्न वा ॥ 

श्व | 
| खलु निषेधवाक्या-| ( निषेधे ) खल्वधर्माक्निगच्छत्‌ (वावयालङ्कारे) एत” 


लङ्कारजिन्ना- त्खल्वाहः ( जिज्ञासायाम्‌ ) व्याकरणं खलु पठामि 
साऽनुनयेष्ु ॥| ( भ्रनुनये ) विद्यां खल्वच्यापय ।| 
| । ख्म्‌ इन्द्रियाकाश-| (इन्द्रिये) ततः खानि च संस्एत्‌ (आकाश) खमा" 
| ब्रह्मसु" | काशम्‌ ( ब्रह्मणि ) खं ब्रह्म ॥ 

गा 
पीडार्थे | गुलुगुधा करोति जन्तुः ॥ 

च्च 
महा अशक्त: श्नः सम्पद्यते तस्य करणं शक्तोकरणम्‌ ।\ 
| संपद्यार्थ ; 


TTT NNN FO 
व 

95 

शी 
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कक र चाड 


१० अव्ययार्थः 


'अव्ययानि। अथाः उदाहरणानि 

चिराय, | तिरकालार्थाः| चिराय सन्तर्पय घन: सुपात्रात्‌ । चिररात्राय संचि 
चिररात्राय, तं वस्तु । चिरस्य दृष्टव झतोत्यितेव । चिरेणा&गतो 
चिरस्य, ऽसि मित्र । चिरात्‌ स क्ष गलोःस्ति । चिरं विद्या 
चिरेण, पठनोया ।। 

चिरात, 

चिरम्‌, | | 
चित्‌ पूजोपमाऽवः | ( पूजायाम्‌) भ्राथय्येचिदिदं ब्रयात्‌ ( उपमायाम्‌) 


कुल्सितासा- | देषिचित्तक्रम्‌ ( अवकुत्तिते ) कुल्मापाथिदाहर i 
कल्मषु ॥ | एषु काञ्चित्‌ कराति | रभे सले तेषु शकळेपु के 


टः | लौलुप्य | चटय भोजने ॥ दन; “२११ | 
चण, चन | अल्प .., | नास्ति कि चण न जानासि कि चन ॥ 
हल अन्वाचयस- | ( अन्वाचये ) विद्यां पठ गुरु च सेवख ( समाहार ) 


माहारेतरे- | संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषम्‌ ( इतरेतर 

तरससुञ्चय- | स्मिन्‌ ) धर्मञ्च अर्थच कामञ्च माचय ते धर्माथकाम 

पादपूरणेषु॥ | मोक्षाः ( समुच्चये ) ईश्वरं च धर्म च सेवख ( प | 
पूरणे ) स॒ च प्रा सुशान्ताय ॥ | 


ज्‌ 
| | | 
जातु कस्मिंश्चिासे/ न जातु कामः कामानासुपभोगेन गास्यति ॥ 
Fr सुखतृष्णौम- | ( सुख ) जोषमासीत ( तूष्णीम्‌ ) जोषं करु ! | 
घया; . | | 
जोक | शाश्‍्वते ... | जोक पश्येम ॥ | 
7 के र 
भ्र व. | 4 
| ति | दूतेइथ | नटो वंश कटित्यारोइति ॥ 5 


त्‌ 


।अव्ययानि | अथी : 


oA MN SSSA re क क 


SO 
मीनेथ 

७ "९ 
तिय्यगथ 

~“ 
सास्यऽथ 


~ “१ 


€ 
इत्वथ 


विनिग्रह, 


८ ले 
थोयसव ना- 


माइनामसु 


तस्मिन्‌ का- 


ले$्थे ॥ 


भदा$वधार- 
णपाद्पूरणेषु 


मानाऽवधि- 
. साकल्याव- 


धारणंषु ... 


अव्ययां |; ११ । 


उदाहरणानि 


A NN rN 


कघं तूष्णीं स्थितो विइन्‌ । तृष्णोक्षां भव वालिश ॥ 


तिरो इष्ट्या समीक्षते ॥ 
ह 
तथवेदमस्ति ॥ 
यद्यं याचते तदस्मे ददामि । यतो$यं विद्वान्‌ ततो- 
ऽष्यापयतु ॥ ` | 
( विनिग्रहाथं ) ऋचां त्वः पोषमास्ते (सवनाम्नि) त्वे 
A © १- ५ 
गच्छति खस्म देहि ( अद्चनाम्ति ) गायब्र खो गायति 
शक्षरोषु ॥ 
क गत (तल सखे तदा । तढानोमागमिष्यामि ॥ 


( भेदे ) देवद'त्तादिष्णुमित्रलु बलवान्‌ ( अवारण ) 
वेदेहांन्तु सत्यम्‌ ( पादपूरण ) विद्दास्लध्यापयेख्छि- . 
ष्यान्‌ ॥ 

( साने ) तावड्लोक्वव्य॑ यावत्पच्यंत ( अवधी ) तावद्‌” 
ध्येयं यावज्जोबनम्‌ ( साकल्यं ) तावडरक यावद्द्न्तम्‌ 
( अ्रवघारणे ) तावदामन्त्रयस्व यावच्छोतियम्‌ ॥ 


ळ्‌ 


एते दत्तिण-| दक्षिणा, दच्षिणेन, दक्तिणात्‌, दचियाहि, दक्ति- 
दिग्देशका- | णतः, सन्ति वसन्ति वेत्यादि ॥ 


लवाचका, 


~“ 
आनन्द&्य 
| निन्द्यो ... 


(2 दिष्ट्या ते दशनं भ्रातः ॥ 
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दुःषम खलु भाषितम्‌ ॥ 


१२ अव्ययाथे: ॥ 


तय २ 4 
अव्ययानि भयोः | उदाहरणानि 
दिवा . | अइन्यईथ... | दिवा तमा निव्ततेत राणा 
दोषा रात्री रज- | ( रात्री ) दषा सतारका ख्याता । ( रजनीमुखे ) 
नोमुखे च...| दोषा सयोँज्स्तङ्गत; ॥ 
दुर्‌ निन्दार्थं ...  दुबुचिः ॥ 
द्राक्‌ द्रतेश्थ... | द्रारगच्छति नदौ ॥ 
दुष्ठ निन्दायाम्‌... दुष्ट त्याज्यं वचस्त्वया ॥ 
> | 
धिक निभेव्सनति-| ( निभेव्सने ) धिक्‌ त्वामनधोतविद्यम्‌ ( निन्दायाम्‌) 
न्द्योः धिक्‌ पापिनम्‌ ॥ 
ध्वंसकला | हिंसांथ ... | ध्वंसकलाठात्य गगः ॥ 
स्‌ | 
.नहि,नो,ना | अभावेई्थे ... | नहि विद्दानधर्म विचरति । ना अधामिकान्‌ सेवेत. 
ना दुष्घु रमेत ॥ 
ननु शंकाविनि- | ( शकायाम्‌ ) नन्वेवं कथसुच्यते ( विनिग्रईे) नरर 
ग्रह या: कुरु ॥ 
नि:षमम्‌ न्दयेऽथे ... | निःषमं वदति लां मूख: ॥ EE. 
नूनम्‌ निश्चये ... | नूनं धन्मः सेवनोयः ॥ | 
निकषा अन्तिके ... | निकषा गक सन्मित्रान्‌ ॥ | | 
नज्ञम्‌ रजन्धर्थ | नहाँ चन्द्रो विभाति ॥ या 
पथक प्रकाशसंभा- | ( प्रकाश ) हिमालयो नाम नगाधिराज ( पॉप 


प 
व्यक्रोधीप- | भविष्यति नाम. युडम्‌ ( क्रोधे ) मम "° न) वी 
गमकुत्सनेष | ( उपगमे ) जानाति नाम विद्या ( ङु 
Me नामाःयं प्रलपति सभायाम्‌ ॥ 

__ नसि, निर्‌, | निययनिषे- | ( निञ्चये ) निरत्तोर्था यास्केन ( निषध nN / हँ 
० “घयी! _निष्काशनोयः ॥ र्ट 
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. ४3 


। अव्ययार्थः ॥ १३ 
॥ का (575 >”ऋछछ SN 

अ्रव्ययानि अथाः उदाहरणानि 

5... 

यः 

[बु चिप्रएच्छावि | ( चिप्रे ) नु गक ( एकायाम्‌ ) को नु धमोऽस्ति 

काल्पेष ( बिकल्प) अयं पण्डितो न्वयं पण्डितः ॥ 

| नोचेस्‌ अन्पाषोऽथे | नोचर्धास्तवास्ति विषयसेवनात्‌ ( अधो5थ ) नोचेग- 
योः क्ति पापामा ॥ 

| गमस्‌ नताबध * | नमस्कुर्यान्मातरम्‌ ॥ 

| नाना अनेकाथ `` | नाना पदार्घाः ॥ 

नेत्‌ निषेधे ' | नेद्गच्छेद्ग्रामम्‌ ॥ 

नञ्‌, नह | प्रतिषघे “* | अन्नाह्मणः । नहाऽसत्यं वदेयं ॥ 

| नकिम्‌. भ्राकाङचा- | इदं नकिं क्तम्‌ । त्वं पठ नोाचहःखी भविष्यसि । 
|नोचत्‌ ,नचत्‌,| याम्‌ त्वं सत्यं बद्‌ नचत्‌ त्रां दण्डयेयम्‌ । नकिरिद्‌माचर- 
किर, | णोयम्‌ ॥ 
| | ननुच प्रदुष्टो हयोः ( प्रश्न ) ननुचेद्‌ं किमस्ति ( दुष्टोक्तौ ) ननुचास्य बचो- 

ऽग्राह्यम्‌ ॥ 
| 
प्र प्रकर्षगता- | (प्रक प्रभुः ( गतादधघु) प्रगत आचार्यः प्राचार्य: । 
न व्यर्थयोः 
| परा प्रकर्षा$नुत्क- | ( प्रकर्ष ) परागत; ( अनुत्कष ) पराजयः ॥ . 
ष्याः 


सम्बोधने "| पाट, यज्ञदत्त प्याट्‌, देवदत्त ॥ 

बजनाथ ` | दुष्टः एथक्‌ काव्यः 

सेदाऽप्रथम- | ( भेदे ) किंपुनविद्दांसा घामिकाः ( अप्रथमे ) पुन- 
| याः रुक्तमनेन | .. ही 

बारस्बारार्थ | पुनः पुनः सत्पुरुषाः सेवनोयाः ॥ 
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१४ ` अव्ययाथः ॥ 


याति| भधोः | उदाहरणानि 0 


 अव्ययानि/ अथाः | | उदाहरएानि 
पुरा प्रबन्ध चिरा- | ( प्रबन्धे ) पुरा पाठयितव्यः ( चिरातीते) एप्प 
तौतनिकटा-| मिद्‌ स्थानम्‌ ( निकट ) घुराऽऽयाति मेघ; ( आगा.. 
$$गामिघु | मिनि ) पुरा शोतं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
पुरस्तात्‌ | प्राचोप्रथम- | (प्राचाम्‌) पुरस्तादुदेति सूर्य: ( प्रथमे) पुरस्ताइक 
देशकालेषु | ( देशे काले च ) पुरस्ताइशे काले वा प्रापम्‌॥ | 
प्रति प्रतिनिधि- | ( प्रतिनिधी ) मंत्रो राज्ञः प्रति ( प्रतिदाने ) प्रतिः 
प्रतिदानल- | तिलेभ्यो माषान्‌ देहि ( लक्षण ) उत्षं प्रति विद्योत. 
चणत्थम्भु- | विद्यत्‌ ( इत्थम्भूताख्याने ) प्रगलभं प्रति संभाषणीयम्‌ 
ताख्यानभा- | ( भाग ) इदं मां प्रति स्यात्‌ ( वोसायाम्‌ ) ह्च 
गवोसास | प्रतिसिञ्च ॥ ` 
पञ्चात्‌ प्रतोचीचर- | (प्रतोच्याम्‌) प्चादइस्तं गतो रविः (चरमे) पश्चाइयसि 
मयोः संन्यसेत्‌ ॥ | 
प्रसोम . | प्रसर्गसीमा- | ( प्रसंग ) प्रसोमादित्योःरछूजत्‌ ( सोमायाम्‌ ) प्री 
र सर्वतोभावेषु | ससुद्र॑ गच्छेत्‌ ( सवतोभावे ) प्रसों वायुवाति ॥ ी | 
पुरः, पुरतः | सन्सुखार्ध | पुरो गच्छ। पुरतः पठ ॥ । 
प्रेय भवान्तरे | प्रेत्याऽत्न जायते जन्त; ॥ | 
प्रसद्ध हटापएथ ... | कर्थं प्रसह्य करोषि ॥ . | 
प्राइुस्‌ नामप्रकाश- | ( नास्ति ) प्रादुरासोद्युधिष्ठिरः ( प्रकाश ) राई | 
प्राकस्ेषु सीत्तमानुद्ः ( प्राकव्य ) प्रादुस्कता लया जिवा 
परितस्‌ | सवतेभावे.... आयान्त परित! खियः 
जस्मम्‌परम्‌| अङ्गोकारेऽर्धे | परमसुत्तं वयाऽनघ । परमापोत्ाम्‌ ॥ | 
__ प्राक 


अतोतपूवहि- 
ग्देग्रकाल- 
वाचकः। 


दि ण्रि ) प्रा 
( अतोते ) प्रागासोव्लगदुत्पत्ति ।. ( पूव दी बाता | 


न्तु गता घा । ( देशे, काले च) प्राग 


॥ निद्ययपञ्चा- | ( निश्चये ) किं शनन्राह्मणाः प्या 


| पुनजन्म ॥ 


व्ययार्थः ॥ Er 
4 BT St = 


| त्ययानि। अथोः उदाहरणानि 
गा ह... ८ जट प्रायो धनाब्या; सन्ति ॥ ज्र 
प्रातर्‌, प्रभातेई्थे ... | प्रगे सवेन शयितव्यम्‌ । प्रातः खाडि यंदीष्टं सयात्‌ ॥ 
| परुत्‌ वत्तमानात्पूर्व | परव्जाता बालः ॥ है 
) व्ष 
।परारि पूर्वतरे वष... परारि जाता कन्ययम्‌ ॥ 
| | ब्य पूवस्मिन्दिने | पूवेद्युरगमं ग्रामम्‌ ॥ 
| परेद्यवि परेऽइनि ... परिद्यव्यागतेर विद्दान्‌ L 
परस | तत्परागामि- परव अंगमिष्यांमि ॥ 
द्नि | ; हिट 
| मत्यक पश्चिमदिग्दे प्रत्यग्गच्छन्त्यागंच्छन्ति Fi 
| शकालवाचकः 
प्रवाडुकम्‌ | प्राबल्ये ... | प्रवाइक कुवन्ति दस्यवः ॥ | र ; 
प्राध्वम्‌ बन्धनानुकू- | ( बन्धने ) प्राध्वं चोरो मंया ( आनुकूल्य ) प्राध्व | 
| लाथयोः | मित्रो .मया ॥ | 
प 
हत. य | पार वक 
|, फली | विकाम “| फलुकृत्य । फलौकत्य ॥. 
| र 
| बाट्‌ आनुकूल्ये'' , बांड्मंच्छत्‌ ॥ | 
| [हलम्‌ बहुधा "` | उणाद्या बहुलम्‌ ॥ 
बेहिर्‌ बाह्ये “`` |. बद्धिष्कार्या दुष्टात्मा ॥ 
| बलवत्‌ । अतिशयाहथ | बलवभिग्ट्ह्णाति ॥ fs डि 
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ई अव्य॑यार्थः 


यन्य 


| 
अव्ययानि। अथाः 


| उदाहरणानि. 
बत खेदाऽनुक- | ( खदे.) बत महत्कटम्‌ ( अनुकम्पायाम्‌ ) कोश 


| म्पासन्तोष- | रोगः स्यात्‌ ( सन्तोष ) मात्रा घुत्रो बतालिंगित; 
` विस्मया5म | ( विस्मये) किमिदं बत दृश्यते ( आमंत्रणे ) एहि 


न्त्रणेषु बत सुख शुङ'दब ॥ । ॥ 
स्न 
भोः सम्बोधने ˆ` | भोः शिष्य सद्यः पठ ॥. ` 
भाजक्‌ | विभागे `` | भाजगन्नं देय मिक्तकेम्य: ॥ | | 
भूरि बल्थ "" भूरि विद्यार्थिनः पठन्ति ॥ : | | 
भूयस्‌ पुनःपुनरधि | ( पुनःपुनरथं ) भूयस्त;हं प्रवच्यामि ( अधिकाथ ) | 


कार्थयोः `` | सूया देहिः सत्पात्राय ॥ 
भ्रसकला | हिंसाथ `` | भ्रंसकला छत्य ॥ 
सः. 
सुइः `` `| बारंबारेऽे । मुदुट्रेषव्यो वेदः ॥ 
मङच ट्रतेष् | मडःचु घावन्ति सुगा; ॥ 
कषा, सुधा, |. व्यथकथ ... | रषा बदति धर्ततो यम्‌ । भुधां सूर्खा भ्रमन्त्यत्र । मि 
मिच्या, घ्येद्‌ं वचनं वेद्विरुदम्‌ ॥ | 
मनाक्‌ | श्रल्पेथ मनाङमुक्ष कथं 'वंया-॥ ` ` I 
» | वारणे ... मा कप एस महम मनः मा परे शि 
धमम्‌ ॥ 
माकिम्‌ | निमेये ...| माकिमसल्यं बेत ॥ 
~ अस्प रुग्णेन मावायां भोक्तव्यम्‌ ॥ 


य 


ड 
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१ क्‍ ~ ee 


व्ययाथः ॥ १७ 


वानि] घी! | उदाहरणाने ` 
| वत्‌, यतः हेल्थ ... | यद्यं याचते तदिद्‌ ददामि । यतेएऽयं विद्दांस्ततो 
हा घामिक;ः ॥ 
यावत्‌ मानाऽवघि-| ५ साने) यावद्दुडिस्तावद्ध्येयम (अवधी) यावट्त्रह्म« 


| साकल्याऽव* | चयं तावद्ध्ये्रम्‌ ( साकल्य ) यावद्वाथ तावद्धीतम्‌ 
घारणेषु ... | ( अवधारण ) यावद्वोक्नव्यम्‌ ॥ 
यथा, यथो | साहश्यापर- | ( साहश्य ) यथा, यथो, वा देवद्त्तस्तथा वि ष्ण मिन्नः 


| 

१ 

| भावया: ... ! पठति ( अपरभावे ) यथा, यथो वा धावति ॥ 
है, 

| वधाथम| सत्ये यथाथ वदति धर्मात्मा ॥ 
यथावत्‌ | येग्येध्थ ... | यथावत्कम करोति बिहान्‌ ॥ 


युगपत्‌ सहाऽथे ... | आगता युगपत्सव ॥ 
|, २, | नीचसस्बोधने | रं वा रे जन ॥ 
| विश्वम्‌, सर्वताभावे...। विश्वगवस्थितं ब्रह्म । विशते धमसाचरेत्‌ ॥ 
| बिशतस | 
] >€ ट 6 
|वोषट,बषट्।| वाक्यार्थे ... | बाले. मातुवाषड्वसेत्‌ । इन्द्रो वषड्‌ वषति ॥ 
| बत्‌, व, सास्येथे ... | तददिदम्‌ | इदं व तत्‌ ॥ 
बि प्रथग्विशेषा- | ( एधगर्धे ) बिगत; ( विशेषार्थ ) विशिष्ट: ॥ 
हक थेयोः 
|बा। . | उपमानिथ-। (उपमायाम्‌) सिंद्ो वा क्री भवति ( निश्चये ) सत्य 


यार्धविकल्पेषु | वाते: सुसेवितम्‌ (विकल्पे) व्याकरणं पठसि वा वेद्म्‌॥ 
व्य्धकेईथे '* | वथा पुष्टी देवदत्तः 

पादपूरणनिः| ( पारपूरण ) अह त्वां वच्मि व चितम्‌ (निश्चये ) 
सयार्थयोः ...] सत्यं ब सतत ब्रूयात्‌ ॥ 
 अफ्लीकारे .:. | वदं विप्रः सुयजित; ॥ 

समये ... | वेलायां भोताव्यम्‌ h 
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हन 


१८ | ५ अव्ययाथंः . 


अव्यवानि| अणे, | उदाहरणानि ` अर्थाः उदाहरणानि | 


वशम्‌ खाधीनता- | शत्रन वशत्रयेत्‌ ॥` क: 
याम्‌ +. 

| विक्को, | हिंसायाम्‌... विक्की छत्य । वर्षालो छत्य ॥ 
 बर्षालो, | 

शशत्‌ पुनः सदाः | ( पुनरथ ) शशवत्संध्यामुपासौत ( सदाथं ) र्कं 
्थयाः ` ... | वदेत्‌ ॥ 
' शु शोध ... | शु पठ ॥ 
' इम सुखकल्या- | ( सुखे ) मसु ते ( कल्याणे ) शङ्करः ॥ 

ण्याः | न 

` ओऔषट वाक्यार्थयागे| जिन्नासुविदुषः बौषट गच्छेत्‌ ॥ | 
, शसुपजोषम्‌ | भानन्दे ... | शमुपजोष॑ सेवन्ताम्‌ ॥ | 
: शवस ¬ |अनागतेऽइनि| शो गन्तास्मि तवान्तिकम्‌ ॥ 

शकला हिंसायाम्‌ ''| शरकलाक्कत्य ॥ | 
क्त्‌ मते '“ | शक्तत्व॒तं वत्सेत ॥ | हः 
सम्‌ एकोभावा- | सङ्गतं चुतं तेले । समागतः सत्परुषान ॥ | 
; ऽऽनन्द्योः ३ | ट 4 
ज्र ते खस्ति ग 
सस्ति आशोःचेम- | ( आशिषि ) स्ति ते भूयात्‌ (चमि ) 
हु पण्येषु ( पण्ये ) खस्तिमान्सखमाप्रीति ॥ र डे | 
लित्‌ (प्रश्ने) देवदत्त. किखित्यठितमंस्ति ( वितर्को) * | 

क -पाण्हित्यं देवदत्ते ख्िदिष्णुमित्र ॥ वाई 

सलत | सदेकवारयोः| ( सह ) सकहच्कन्तु भृत्याः ( एकवार ) का ह 

७० कुयात्‌ ॥ : | i 
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अव्ययाथ: ॥ - १९ 


| प्रव्ययानि। अथा; | उदाहरणानि' 


५ 
| ०५४४४४४४४४ SY 


| | बाचात्‌ तुल्यप्रत्यचयोः| ( तुल्ये) साचात्सिंहोऽयं वोरः ( प्रत्यक्ष ) साक्षान्सु- 


= 


निमया इष्टः 

|शीम्‌ ` | सोमायाम्‌ | विसोमतः सुरुचो वैनश्रावः ॥ | 
| तामि अ्ेजुगुप्सया:| ( अंडे ) सामि पठितं व्याकरणम्‌ '( जुगुप्सायाम्‌ ) 
| [ सास्यधमः सेवितोऽनेन ॥ 

| समया अन्तिकम- | ( अन्तिके) समया नगरं नदौ (मध्ये ) समया शल 
| घ्ययाः ग्रामः 

| | 'खाक,सपदि ठरृतेऽथ सत्राक पठति बुडिमान्‌ सपदि धावत्यश्वः सद्यो याहि ॥ 
| सद्यः, 

| ४ पूजने सुणुरुषः ॥ 

साचि ` तिय्थेगर्थ | साचि गमनं करोति सपः ॥ 

| साकम्‌, सङ्गे राज्ञा साकं गच्छन्सु । थिष्येः साइमागतोध्ध्यापकः । 
| साइम्‌, पित्रा समं न विवदितव्यम्‌ । मंया सत्रा को गच्छत्‌ । 
| समम्‌, | “विदुषा सह मन्त्रो सदा र्त्‌ ॥ 


| खाडा, | वाक्याथयेगे | अग्नये खाडा । पिळभ्यः खषा 
| साम्प्रतम्‌, | युक्तवत्तेमा- | ( युक्त) क्रमशो वच्‌मि साम्प्रतम्‌ । संप्रति वा ( बत्त- 
| सम्प्रति, | नार्थयोः | माने) सांप्रतं गच्छामि संप्रति वा ॥ 


स्थाने युक्त$थ अयं तिष्ठतु राज्ञः स्थाने ॥ 
| समन्ततस, | सवतो भावे | मेघो वषति समन्ततः । सबतो वाति पवनः ॥ 


| संवत्‌ वर्ष प्रभवो नाम संवत्‌ ॥ 

। खयम ग्रामि | खयमिक्कामि पठितम्‌ `. 
4 सना,सनुतर्‌ सवंदाथ सनातन; । सनुतः पुरुषाथ प्रथतेरन्‌॥ सनदिद्यां सेव" 
| त | न्ताम । सनाद्बुद्धि वददयति विद्दान्‌ ॥ 

अतीते . | भवति स्म विद्याब्यो देवदत्तः 

प्रशंसायाम्‌ | सुष्ट काव्यं पठसि त्यस्‌ ॥ 
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“२० अव्ययः 


sree, 


अव्ययानि| अथाः उदाहरणानि 

सायम्‌ ` | संध्यासमये | सायं संध्यासुपासीरन्‌ ॥ जा 

सदा,सवदा, | सर्वस्मिन्काले| धर्म: सदा नरः सेव्यः । सर्वदा सुखमाप्तव्यम | 

ज्‌।, सूपत्‌ | सहाथ ` | सज़ूः, सूपद्दा गच्कन्ति भत्याः 

खंसकला- | हिंसायाम्‌ | खंसकलाक्कत्य ॥ 

सत्‌ . | आदरे सत्झत्य । सत्कतम । यत्सत्करोति ॥ 

सहसा | अतर्कितब- | ( अंतकिते ) सहसा करोत्ययं सदा ( बलालारे) 
लात्‌कारयोः| सदसा विदधीत न क्रियाम ॥ | 

सम्यक्‌ हटप्रणंसया: | (ढ़) सम्यग्धामिक; (प्रशंसायाम्‌) सम्यगध्यापकः ॥ न 


ह्‌ 


(इष) इन्त लाभो महान्प्रातः (विषादे) इन्त नष्टो 
बन्धुम (अ्रनुकस्प्रायाम) इन्त दोनो रचितव्यः (वाक्या 


इन्त. 
ऽनुकम्प्रावा- 


[ क्यारे | रम्भे) इन्त ते कश्रयिष्यामि ॥ 
रश अवधारण- | ( अवधारणे ) अयमिदं ह करिष्यति ( विनिग्रहे) 
विनिग्रहः अय हदं करोतु (पादपूरणे) तं छाऽध्यापयति प्राज्ञ 
थपादपूण घु 
डि हेत्वपदेश्या- | ( हेल्वपदेश ) इद्‌ डि करिष्यति ( भ्रनुणटे ) कंधे ह 
। ऽनुएष्टाऽसू- | करिष्यति (असूयायाम) कथं हि व्याकरिष्यति (अवी 
याऽवधारण-| रणे) इदं हि कत्तव्यम (पादपूरण) अं हि यासा र 
अ पादपूरणवि-। वरंपुरं तव (विस्मये) बलं हि बौरस्यसमौच्यताँ नरा" ` | 
स्म्येषु 
शम्‌ वितर्कपरि- ( वितक ) ट्‌ःखमिदानोन्तनेन कमणा ई पुराततीत 
रा प्र्रयो; | ( परिप्रश्न ) इं देवढ्त वया कि किमघोतम्‌ ॥ 
। हिरुक्‌ वजने `` | डिरुग्धर्मण कुतः सुखम्‌ ॥ 
हहे, | सस्बोधने"' | हे विदनुपदिश । है अध्यापक पाठय ॥ 
- गतदिने `'' | दाः, सखायं समागच्छत्‌ ॥ 
है __ | लेहहास्थयो;| इहा पुत्रो रतो मे । हाहा तब का वात्ता / 


: वा |दोनोर्याबशतम्‌॥.. , ` ` ` 5 _ [| विस्मये ` | हो वोरेण बइक्षतम्‌ ॥ 


अथ कुदव्ययानि 


सेन्‌, असे, भ्रसेन्‌, कसे,कसेन्‌, अध्य,भ्रध्यन, कध्ये ,कध्येन,शध्यै शध्यन्‌, तवं, 
(बैड, तवेन्‌, क, इष्य, के, तव, केन्‌, केन्य, त्डन, एश,क्ता, तोसुन, कसुन णसुल 
मल, तुसुन्‌, तसिल्‌, त्रल्‌, छ, दा, हिल, धुना, दानोम्‌, थाल्‌, थमु, था, 
|रत्ताति, श्रतसुच्‌, आति, एनप्‌, ्राच, आहि, असि, धा, छत्वसच, सुच, शस, 
 |थसुन्‌, धसुञ्‌, आम्‌, अम्‌, तसि) वति, ना, नाञ्‌, ची, साति, चा, डाच्‌, ।। 


अथाः उदाहरणानि 
तुमथ छन्दसि वच्चे रायः ( धनानि वोढम ) ॥ 
» तावामेषे रथानाम (युवां रथान्‌ गमवितु' समधा) ॥ 
» ` | क्रत्व दक्षाय जौवसे ( जौवितुम्‌ ) ॥ 
» ` प्रेष भगाय ॥ 
क खियसे ॥ 


कम्मेण्यपाचरध्ये ॥ 

द्राग्नोआहइवध्य ॥ 
सह मादयध्य ॥ 
ब्राह्मणेन न म्तच्छितव नापभाषितव ॥ 
दशमे मासि सूतवे ॥ cl क 
स्वट्वेघु गन्तव ॥ | 
प्रय देवेभ्यः प्रयातुमित्यथः 
अपामोषधीनां रोहिष्ये ( रोहणाय) अव्यथिष्ये 
( भ्रव्यथनाय ) ॥ [ 
दशे विश्वाय सूयम्‌ ( द्रष्टम्‌ ) विख्य (विख्यातुम्‌) 
झत्यार्थछन्द्सि| परिधातवे ( परिधातव्यम्‌ ) ॥ 

नावगाहे ( नावगाहितव्यम्‌ ॥ | क 


शय॒धेण्यः ( शत्ूषित व्यः ॥ 


22 
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२२ अव्ययार्थः ॥ 


लि का ¬= 
ययानि अर्थ उदाहरणानि 
न त हर... 
लन्‌, कत्याथछन्द्सि| कत्वं हविः ( कत्त॑व्यम्‌ ) ॥ 
णश्‌; ० ७ | नावचच ( नावख्यातव्यम्‌ ) ॥ 
तषेधाथ | ज्रं 
क्ता की लग अलं खलु वा छत्वा। पठित्वा पाठयेत्‌। भपमित्वयाचत 
समान कत्तु 
कयाःपूवकाले 
व्यतोहारे वा 
तोसुन्‌ इश्वर शब्दे ईश्वरोऽभिचरितोः । अभिचरितु'समथ त्यथः 
उपपदेतु मधे आसंस्थातावद्यां सोदन्ति ४ 
भावलत्तण स्था| _ 
स्योवाछ्‌ंद्‌सि| . | 
कसुन |ईखरशन्ट | ईरो विलिखः । विलिखितु' समर्थ इत्यर्थः ॥ 
उपरे भाव-| पुराक्ररस्य बिरूप; ( विस्रं मित्यर्थः ) 
लक्षण बत- 
दोस्त पराज्तेभ्यपालटद भ्रातदितुमित्यर्धः 
पिल्दोसुमथ 
; वा छन्द्सि 
णमुल्‌ शक्तुपपदे | अग्निवदेवा विभाजँनाग्रक्रवन्‌ ( विभतामित्यर्थः ) 
वेदे समान- | स्मारं २ वेद्वचोऽधीते । स्टृत्वा स्सृत्वैत्यथः 
कर्तकयो 
पूवकाले वा 
| सर्वत्र | म र: 
कसुल्‌ शक्यपपदे | अस्निमपलुप नाशक्तवन । अपलोसमितल्यथ: । 
| छन्द्सि | Tee: 5 
तुसुन्‌ क्रियार्थायां | भोल' ब्रजति । भोजनायेत्यधे; ॥ 
` | क्रियाँया Ie ,:$ 


| सुपपदे 
तसिल्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ |- कस्मात्‌ काभ्यां केभ्य इति कुतः । सब त्मात सवा 
त सभ्य इति सवत इत्योदि ॥ न्मी इति सवत इत्यादे __ 


Pe >>>. ७? > 


अव्ययार्थः 


»] 
0 0। 


अथाः उदाहरणानि 


| कन्न | क त | सवं स्मिन्निति सवत्र ॥ 

इद्मः किमो | अस्मिन्रनयोरेष्विति, इद । कुष्ठाभिपित्वं करता; । 

वा सप्तम्य* | कुत्रचिदस्य सा दूरे क ब्राह्मणस्य चावकाः ॥ 

न्ताईदे 

सर्वादिभ्य; | स्वस्मिन्‌ काले, सवदा, । कस्मिन्‌ काले, कदा। 

काले ग्स्मिन काले, यदा । तस्मिन्काले, तदा ॥ 

काले एतस्मिन्‌ काले, एति । कस्मिन्काले कहि । तस्मिः 
न्काले तहिं । यस्मिन्काले यहिं ॥ 

बूदट्म्शव्दात्‌ | भ्रस्मिन॒काले, अधुना ॥ 

काले 

इद्ंतचळब्दाः| अस्मिन्‌ काले, इदानोम । तस्मिन्‌ काले, तदानोम्‌ ॥ 

भ्यां काले 

प्रकारवचने | सर्वेण, स्वाभ्यां, सर्वे, प्रकारः, सवंधा । एवमेव, 
यथा, तथा, ॥ इत्यादि टि 

दूद्मः किमञ्च/ अनेन, अभ्याम्‌, _ एभिश्च) प्रकारः, इत्थम्‌ । केन, 
काभ्यां, कथ प्रकारः, कथम्‌ ॥ 

प्रकारवचने | संवेण प्रकारेण सर्वधा ( किमे! हेतौ ) कथा ग्रामं न 

किमा हेती | एच्छसि। केन हेतुना न एच्छसीत्यर्थः ॥ 

छन्द्सि च . 

सप्तमी पच्चमी) प्राच्यां दिशि, पूवस्मिन्‌ देशे काले वा पूर्वा द्शिः 

प्रथमान्ता, | पूर्वस्माढ्देयालालादा पूवा दिक्‌ पूर्वोदेश: पूवः काल 

द्दिगवाचिनो | इति पुरस्तात्‌ ॥ 

दिग्देशकालेषु लट | 

द्चिणादि- | दक्षिणतो बसति । द्चिणत आगतः | द्चिणतो रम- 

भ्योऽस्तात्यथं | णौयम्‌ परतो वसति । परत आगत; । परतो रमणो- 
यम । एवमेव उत्तरत इत्यादि । परस्ताइसत्यवरतोऽः 
वस्ताइसतीत्यादि च । प्राग्वसति प्रागागतः प्राग्रम- 


णोयमित्यादि च ॥ | 
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२३ | ` अव्ययार्थः 


अव्ययानि | अथाः उदाहरणानि 
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'आति उतराधरद्‌ | उत्तराद्धराट्र््िणाच वसति, आगतो, रमणौय॑ 
चिणाट्स्ता- | चत्यादि ॥ 
त्यथ 
एनप्‌ सप्तमो प्रथमा-| उत्तरेणाऽवरेण, दक्षिणन, वसतोत्या द्‌ ॥ 
| न्तादुत्तरादि | 
भ्योस्तात्यध | 
ट्रे! र्ड; 
आच्‌ समसमो प्रथमा-| दक्षिणा, बसति, इत्यादि ॥ 
न्ताद्द्च्तिण 
शब्दा द्स्ता 
७ ” 5९ 
त्यथ | | 
आहि अस्तात्यथ | दक्तिणाहि, वसन्ति, दूरे, इत्यर्थः ॥ ` 
दर्चिणाह्रे | 
असि पूर्वादिभ्यो | पुरो$धी$वञ्च, बंसतोत्याद़ि ॥ 
| एस्ताव्यथ 
NS | 
धा, विधाध द्रव्य | एकविध इत्येकधा, एवं दिधा बहधा, तिधा चतुर, | 
 विचाले वा | इत्यादि ॥ ' जज 
संख्यातः 
भ्यसुञ्‌, | उक्त धा प्रत्य एकध्यम्‌ १ 
यादेशोन्यतर च्य 
SE स्यामेक शब्दत! 
'घसुञ्‌ दिलिभ्यां घा | देधम्‌, न्ञेधम्‌ ॥ 
+ प्रत्यया देशः . ल 
हट डि ` दिन्निभ्यांधा | देधा, त्वा ॥ 


प्रत्ययादेशोवा| . - 
; 9 ~ बरम डु ही 

` | पद्चहत्रोऽधी तोऽतुबाकः । पद्चवार॑ छत्वल्ग्र।। | 

पटसत्व इत्यादि ॥ 


सुच्‌ 


| वति 


ना, न गञ्ज्‌ 2 
चि 


| सातिं 


त्रा, 


| डाच 
| क 


| व्ययानि | अर्थाः 


| दिनस्य दिरधीते, त्रिरधोते, चतुरधोते, एकस्मिन्ट्ने 


क्रियाभ्या 
हम्तिगणने 
वद्वल्पार्थांत्‌ 
कारकात्‌ 
घप्रत्ययान्ता- 
त्‌ किमादि- 
भ्योद्रव्यप्रकष 
उत्ते छन्द्सि 


प्रतियोगे प- 
ञ्चम्वन्तात्‌ 


| आाकारट्म्यय 


ढतोयाप्रष्टौ 
सम्य्यन्तात्तब्य 
-एृथगुभाववा- 
चिभ्यां विन- 
जूभ्यां खार्थ 
कभ्वस्तियागे 
संपद्यकर्तरि 
कछभ्वस्तिये गे 
कात्ख न्‍ 
विधी तदः 
घोन वचने च 
तद्धोनवचS 
ने देयेथ 
अव्यक्तानुक- 
रणाद्ददयज- 
वरात्‌ 
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अव्ययाथंः ॥ 


उदाहरणानि 


दिवारं त्रिवारं चतुर्वारं वा पठतोत्यर्थः ॥ 

अल्पशो ग्रन्थानधीतवान्‌ । श्रल्पानित्यर्थः । बहुशो 
वित्तं ग्ट्हणन्ति बइवित्तमित्यर्थः ॥ | 

किन्तराम्‌ । किन्तमाम । पचतितराम्‌ । जल्पतित+ 
माम्‌ । उच्चस्तराम्‌ ॥ 


प्रतरं नयामः ॥ 


प्रद्यम्न: छष्णात्‌ प्रति ॥ 
श्रादित: । मध्यतः । अन्ततः ॥ 


स्थानिवत्‌ । ब्राह्मणवत्‌ । आद्यन्तवत्‌ । इत्यादि ॥ 


विना, नाना ॥ 


भस्मो भवति । पात्रो करोति ॥ 


भस्मसात्ङुरुते । ब्राह्मणसात्‌ करोति ॥ 


देवत्रा वसति । मनुष्यत्रा गच्छति । पुरुषत्रा वसति ॥ | 


पटपटा भबति । पटपटा करोति । दमदमा भवति । 
दमदमा स्यात्‌ । इत्यादि ¦ 
एतेषां का दिप्रत्ययानांमन्यविशेषोऽशटाध्यायां द्रव्य: ॥ | 


रु० वा इस से अधिक के पुस्तक 


ऋग्वेदभाष्य अ० १-- १३५ 
यलुवेर भाष्य सम्पण 
ऋरवेटादि भाष्य भूमिका सू० 


 विनाजिल्दको २) 
55) जल्द को | २॥) 
` वर्णोच्ारणशिचा ८) 
 सन्धिविषय 2) 
सिक LO 
कारकीय ।” | ||| 
(सामासिक i) 
स्त॑णतादित ४) 
अव्ययाध ४)॥ 
| तं 
१॥) 
त्र 
i) 
टच 
॥/ ) 
१). 


Danini 


वेदिकयन्त्रालय प्रयाग के पुस्तकां का सूचीपत्र 
आर संक्षिप्त नियम । 


(१) मूल्य राक भेज कर मंगावे ( २ ) राक भेजने वालों के १०५ रु ड | 
इस से अधिक पर २०./२० सेकड़ा के हिसाब से कमीशन के पुस्तक अधिक भे | 
जाँय गे (२) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से अलग लि 
ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरो भेजे 
भजे ॥ 


४५) 


३७.) 
डा० 


क सूळ हाः 
भ्रमोच्छद्‌न 07 | 
LIE] | 
अनुभ्रमोच्छ्द्न आ /॥| 
मेलाचांदापुर “0 | | 
ce न || 
आये इश्यरत्नमाला ८) | 
गोकरुणानिधि “0 2 
खामौनारायणमतखण्डन . | 
» संस्छतगुजरातो /) ५ 
» उत्ता गुजराती /) / 
वेदविरुद्मतखण्डन £/ नट 
खमन्तव्या$मन्तव्यप्रकाश / 


आय्यसमाज के नियमोापनिय र 


) 


भने || 
लिया जायगा । ५) | 
जाँगगे॥| 


। 


} 


शास्त्रा थ फौराज्ञाबाद £) ⁄|| 
शास्त्राधकाशी टं 
आर्य्याभिविनय . 2 
», जिल्द को 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण 
भ्रान्तिनिवारण 
पद्चमदायज्ञविधि 

». जिल्द की. 
सत्याथप्रकाथ छपता हे 


पर्याय 
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कर्क, 


अथ वेदाडगप्रकाश! | 


3 37 Ce 


२) १-0 
२ 


८७३० 


तञ्चस्यः। 


नवमो भागः ॥ 


सावर, ॥ 
श्रीसट्वामिदयानन्द सरस्वतीकृतव्याख्यास हितः । 
0 पाणिनिमुनिप्रणीतायामहाध्याय्यासष्टसो भागः । 
0  पठनपाठतव्यवस्थायामेकादहां पुस्तकम्‌ । 


१0: 


| । 


FSD 9886 (9088 
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२) रि र 
यज्ञद्त शब्य गा स्त्रिण: प्रबन्धेन 


वेद्क यन्तालय अजमेरनगरे सुद्रित; । 


0 


“प्र हे 


बूस पुस्तक के छापने का अधिकार कसो को नहीं । 
क्योंकि ग | 
इस को रिरो कराई गई हे॥ . 


| 0 sos ११ 


[र २००० पुस्तक छप ९०00000000 Me 
हा. पाच शिया ince ब 5 र CARE 


FM क 


डु भूमिका॥ 


। इस सोधर ग्रन्ध के बनाने का सुख्यप्रयाजन यहो. है कि जिस से सब मनुष्यों को 
| | उदात्तादि खरां को व्यवस्था का बोध यथार्थ हो जावे । जब तक उद्यात्तादि खरां 
| | को ठौक २ नहीं जानते तब तक लौकिक वेदिक वाक्यों वा छन्दो का स्पष्ट प्रिय 
उच्चारण गान और ठोक २ अर्थ भो नहीं जान सकते। और उच्चारण आहि के 
| | यथार्थं होने के बिना लौकिक वेदिक शब्दों से यथार्थ सुखलाभ भो किसी को 
|| नहो होता । देखो इस विषय में प्रमाण ॥ . के । 


ष्टः हाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्ररात्रुः खरतोऽपराधात्‌ ॥ १॥ | 


जो शब्द अकारादि वणी केखान प्रयत्न पूवक उच्चारण नियम भौर उदा- 
सादि खरा कें नियम से विरुद्ध बोला जाताहे उस को मिष्याप्रयुक्त कहते हैं क्यों- 
कि जिस अर्थ का जताने के लिये उसका प्रयाग किवा जाताहे उस अर्ध का वह 
| | शब्द नहीं कहता किन्तु उस से विशद अर्थान्तर के कहता है । इसलिये उच्चारण - 
| | किया हत्रा वहशव्द अभोष अभिप्राय का नष्ट करनेसे वज के तुल्य वाणीरूप हो- 
|| कर यजमान अर्थात्‌ शब्दा्थसम्बन्ध को सङ्गति कारने वाले पुरुष छो को दुःख दे- 
|| देता है । अर्थात्‌ प्रयोक्ता के अभिप्राय के बिगाड़ देनाहो उस का दुःख देना 
|| हे । जेसे ( इन्द्र्गतः ) शब्द खर के बिरोध सेहो विरुद्दाथ हो जाता है । दुन्टु- 
|| शन्न तत्मरुष समास में तो अन्तोदात्त होता है इन्द्र 0. सूय का शत्रु मेघ बढ़- 
| | कर विजयी हो ।(इन्द्रं शत्रु) यहां बहुत्रौरि समासमें पूव पद प्रकतिख रसे आद्युदात्त 
| | खर होता है । और शत्रु शब्द का अर्थ यही हे कि शान्त करने वा काटनेवाला । 
| | प्रमाण निरुक्त का-इन्द्रोस्य शमयिता वा शातयिता वा ।से। तत्पुरुष समास में तो 
| | इन्द्र नाम सर्यका शत्र शात्त करने वाला मेघ आया और बहुव्रोडि समासमें सूय 
| जिसका शत्र शान्त करने वा काटने वाला है ऐसा अन्य पदाथ मेघ आया। जो 
| | पुरुष सर्य का शान्त कारने वाला मेघ है इस अभिप्राय से बिन हल 
|| उच्चारण किया चाहताहै तो उसको अन्तोदात्त उच्चारण करना चा। द परन्तु जो 
|| बह आद्यदात्त उच्चारण कर देवे उसका अभिप्राय नष्टो जावे क्यों के आयुदात्त | 
उच्चारण से बइव्रीडि समास में मेघ का शान्त करने वा काटने पाला सल ठहर | 
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| fg SI 
२ ... भूमिका ॥ 
भ सातकाटीमक 000... कक क) या 
गा । इसलिये जेसा अपना इष्अथ हो वसे खर ओर वण का नियमपूर्वक शे 
उच्चारण करना चाहिये । जब मनुष्य का ठदात्तादि खरों का ठोक २ बोध रो 
जाता हे तब खर लगे इए लोकिक शब्द के नियत श्रथां को शोघु जान लेता है 
जैसे किसी एक शब्द को थाद्यटात्तखरयुक्क देखा ता जान लेगा कि अमुक अर्ध 
में असुक जित वा नित. प्रत्यय इआ है इसलिये इस का यही अथ होना चाहिये | 
इस से विरुद अथ नहीं हो सकता ऐसा निश्चय खरज्ञ पुरुष को हो जाता है। 
जेसे। स कत्ता। स कत्ती । इन दो वाक्यो' में दा प्रकारके खर होनेसे दोषो प्रकार 
के अर्घ होते हैं पहिले वाक्य में लट लकार को क्रिया हे । अथ-वह अगले दिन 
कर गा। और दूसरे में छट्न्त ळच, प्रत्ययान्त शब्द है। अथ-वह करने वाला पुरुष |. 
है । इसो प्रकार इत्यादि एक प्रकार के शब्दो का अधभेद खरव्यवस्था के जान 
ने से हो निकलता है । जो खरव्यवस्था का. बोध न हो ता अथा का लोट पोट 
व्यभिचार छो जाने से बड़ा अन्धेर फेल जावे । इसी प्रकार समासे! के एथक २ 
नियत खरां का जान के उन २ समासे के नियत अथा को ग्रौप्र जान लेता 
है अर्थात्‌ उदात्तादि खरन्ञान के विना अर्थ को श्रन्ति नहों छूटतो । और उदा 
सादिखरबोध के विनः वेदमंत्रों का गान और उच्चारण भो यथार्थ नहीं हो 
सक्ता क्यो'कि षडजाडि खर गानविद्या में उपयागो होते दे वे उदात्तादि के 
विना नहीं: हो सकते । जसे: 


उच्चौ निषादगांधारो नीचाठुषभधेवतो । रोषास्तु स्वरिता ज्ञ 
| याः षडजमध्यमपंचमाः ॥ १ ॥ 


यह वचन याज्ञवल्क्यशित्ता का है षड्जाद्कि में निषाद और गांधार तो 
| उदात्त के लकण से ऋषभ और घैवत अनुदाप्त के लक्षण से तथा षड्ज मध्यम 
आर पंचम ये तोनां खरितखर से गाये जाते हैं । उदात्तादि के विना वेदमबा का 
उश्चारण भी प्रिय नहीं लगता और जब उदात्तादि के सहित उच्चारण किया 
| जाता है तब त्रतिम्रिय मनोर उच्चारण होता रे । इस ग्रन्थ में खरव्याख्या 
संच्ेप से को है परन्तु जो मुख्य २ खरविषय के पाणिनीय ग्रष्टाध्यायोख खत “| 
| बे सब इस में लिख दिये हैं और सब अष्टाध्यायी को इत्ति में लिखे जायंगे॥ | 


हात भामका ॥ 


ञ स्थान मद्दाराणा जो का उदयपुर रस्वती 
| यानन्दरा 
! । संवत्‌ १८३८ आखि० व० ` १२ | ( स्वामी ) द्‌ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative a 
५ + पू (5 ४ क र्‌ FS, 


च | 


अथ -सोवरः ॥ 


वटमहाभाष्य-स्वयं राजन्त इति स्वराअन्वग्भवतिव्यञूजनस्‌ 


खर उन का कहते हैं कि जो विना किसो कों सहायता से उच्चारित भर 
खयं प्रकाशमान, और व्यच्छन वे कहाते हें कि जिन का उच्चारण खर के आधोन 
हो॥१॥ __ की... 77 हक 
३-उञ्चेरुदात्तः ॥ अ०॥ १। २। २९ ॥ 
किसो एक सुख के खान में जिस अच्‌ का ऊंचे खर से उच्चारण हो वह 
उदात्त संज्ञक होता है । जेसे। ओप गवः । यहां अणु प्रथय का अकार उदात्त 
वया टि 0000 06 | " 5. 9. - 
३-महाभाष्य-आयामो दारुण्यमणुता 
` खस्येयञ्चैकराणि शब्दस्य॥ . 
उदात्त खर के उच्चारण में इतनो बातें होनी चाहिये ( आयामः) शरोर के 
सब अवयवे को रोक लेना अर्थात्‌ ढोले न रखना ( दारुण्यम्‌) शब्द के निक | 
समय तीखा रूखा खर निकले और ( अणुता खस्य ) कण्ठ का रोक के i | 
चाहिये फेलाना नहीं । ऐसे प्रयत्ना से जो खर उच्चारण किया जाता हे वह | 
उदात्त कहाता है । यहो उदात्त का लक्षण है ॥३ IDF 
४-नीचैरनदात्तः ॥ अ० ॥ १ ॥ २। ३०॥ न 
स्थान में नोचे किया हुआ खर हे उस | 
जो किसी एक सुखस्यान में नीच प्रयत्न से उच्चारण द | 
को अनुदात्त कहते हैं । जेसें। भओ.प.गवः । यहां जिन के नोच तिं रेखा है. 
वे तीने बण अनुदात्त दें ॥ 8४ ॥ ह व | i | 
५-महाभाष्य=भन्ववसगों मादवसुरूता खस्य 
: नीचैःकराणि शब्दस्य ॥ | 
| अनुदाप्त उच्चारण में (अन्ववसगेः ) शरोर के अवयव परि पे बक । 
। | (मार्दबम्‌) कोमलता स्निग्ध उच्चारण करना ( उरुता खस्य) श्रौर wer । 
| | परेला के बोलना । इस प्रकार के प्रयत्न से उच्चारण किये खर को भनुदा | 
| | हैं यहो इस का लक्षण है ४ ५ प क क हे 
| : ६-समाहारः सरितः ॥ अ० ॥ १। २। ३१ । १ | 
_ रातभर घइदात गुणका लि सुदत्त गुण का जिस में मेल हो वह अच्‌ खरित संज्ञक होता 
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MS. ~ ० 
है। जो उदात्त खरहे । उस का कोई चिन्ह नहीं होता किन्तु बहुधा सरित 
अनुदात्त से पूव हो उदात्त रहता हे । अनुदा वणं के नोचे जेसा (क ) ह ‘| 
तिळा चिन्ह किया जाता है । और स्वरित के ऊपर (क) ऐसा खड़ा चिन्ह 
किया जाता है। दो बलु को मिला के जो बनता है उस का तौसरा नाम 
रखते हैं। जसे श्वेत और काला ये रङ्ग अलग २ होते हैं परन्तु जो इन दोनो! को 
मिलाने से उत्पन्न होता है उस के! ( कल्माष ) खाखौ वा आसमानो कहते हैं 
इसो प्रकार यहां भो उदात्त और अनुदात्तगुण एथक २ हैं परन्तु जो इन दोने। 
को मिलाने से उत्पन्न हो उस को खरित कहते हैं ॥ ६॥ | ह... |. 
. ७-तस्यादित उदात्तमडेहइस्वस ॥ अ०॥१।२।३२॥ | 
' जो पूर्व सूत्र में खरित विधान किया है उस के तीन भेद होते हे । द्रलख- 
' रित, दौघखरित और प्वतस्वरित । से इन खरिता को आदि में आधी मात्रा 
उदात्त होतो और सब अनुदा रहती हैं जेसे। क्व। कन्या। शाक्षिके३ | | 
'शक्तिके। यहां हस्र दोषं और जत तोनों क्रम से खरित हुए हैं । इस सत्र में ख 
के कहने से यह सन्देह होता हे कि टोघेखरित ओर प्लनतखरित में उदात्त 
का विभाग न होना चाहिये क्वोंकि हूखसंज्ञा से दीघ घतसंज्ञा भिश्रकालिक 
है । इसोलिये अदहखशब्द के आगे प्रमाण अर्थ में मात्रचप्रत्यय का लोप महा- 

भाष्यकार ने माना हे कि हुल का अद्भाग मात्र अर्थात्‌ आदि कौ आधी 
| मात्रा इल दोघं झुत किसो में हो उदात्त हो जाती है। इस सूत्र के उपदेश । 
| करने में प्रयोजन यह है कि जो मिलो इई चोज होती है उस में नहीं जाना | 
जाता कि कौनसा कितना भाग हे । जैसे दृध और जल मिलादें तो यह नहीं | | 
| विदित होता कि कितना दूध और कितना जल है तथा किधर दूध और किधर | 
| जल हे इंसों प्रकार यहां भो उदात्त और अनुदाप्त मिले हुए हैं इसकारण जाना | _ 
नहीं जाता कि कितना उदात्त श्रौर कितना अनुदात्त-और किधर उदात्त और | 
किधर अनुदात्त है. । इसलिये सब के मित्र हो के पाणिनि महाराज ने इस खत | | 


का उपदेश किया हे जिस से ज्ञात होजावे कि इतना उदात्त इतना असुदात्त | | 
| तथा इधर उदात्त और इधर अनुदात्त है ( प्रश्न ) जो पाणिनि महाराज सब के | | 
| ऐसे परम मित्रथ तो इस प्रकार को भीर बातें क्यों नहीं प्रसिद्ध कीं । जेसे स्यान | | 
| करण प्रयत्न नादानुप्रदान भादि ( उत्तर ) जब व्याकरण अष्टाऽध्यायी बनाइ गदै | 
| “यौ उस से पूव हो शित्ता आदि कई ग्रन्थ बन चुके थे | जिन में खान ८ | 
| Se (आकि लिखा है क्योंकि शब्दके उच्चारण में जितने साधन हैं वे ला । | 
| पथम हो जानने चाहिये। और जो बातें उन ग्रन्थों में लिख चुकेथ || 


| को फिर थशाधध्यायी में भो लिखते तो. पिष्पेषण दोषवत्‌ पुनरुक्ष दोष समझ | 


न फन 
न 
~ 
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जाता । इसलिये जो बातें वहां नहीं लिखीं वे यहां प्रसि की हैं । तथा गणना 
से भौ व्याकरण तोसरा वेदाङ् दे इसलिये पाणिनि जीं महाराज ने सब कुछ 
अका डी किया है। जो इस सूत्र का प्रयोजन और इस पर प्रश्नोत्तर लिखे हैं 
सो सब महाभाष्य में स्पष्ट कर के इसो सूत्र पर लिखे हैं # ॥ ७॥ 
.<-एकश्चुति दूरात्सम्बृद्धी ॥ अ०॥ १।२।३३॥. 
टूर से अच्छे प्रकार बलसे बुलाने अर्थ में उदात्त अनुदात्त और खरित इन 
तोनें खरां का एकखुति अर्थात्‌ एकतार श्रवण हो एथक्‌ २ सुनने में न ग्रावें 
ऐसा उच्चारण करना चाहिये | जेसे आगळ भो माणवक देवदत्त २ । यहां 
उदात्तानुदात्तखरित का एथक २ अवण नहीं होता । दूरात्‌ ग्रहण इसलिये है 
कि। ग्रार्गच्छ_ मो भंवदेव । यहां उदात्त अनुदात्त श्रौर खरितों का अलग २. 
उच्चारण होता है ॥.८॥ ग कई य 
' ९-उदात्तादनुदात्तत्य स्वारतः॥ अ०॥८ । ४॥ ६६ ॥ ` 
सब खरप्रकरण में यह सामान्य नियम समझना चाहिये कि जो उदात्त से 
' परे अनुदात्त छो तो उस का खरित हो जाता है । जैसे । _ऋतेन। यहां (ते ) 
उदात्त है उस से परे नकार अनुदात्त के खरित छो जाता है। ऋतेन । तघा। 
गार्य: । यहां गा उदात्त हे और (ग्य) अनुदात्त था उस के (ग्य) खरित हो 
जाता हैं । इसी प्रकार उदात्त से परे जहां २ खरित आता हे वहां २ सवत्र 
असंख्य शब्दों में इंसो सूत्र से अनुदात्त फो खरित. जानना चाहिये। और जहां 
उदात्त से परे अनेक अनुदात्त हों वहाँ एक को खरित चीरं का जो होना चाहिये 
से आगे लिखेंगे। उदात्त से परे जो अनुदात्त उससे परे उदात्त वा खरित होने 
में विशेष इतना है कि-_ ॥ & ॥ मुरा मम क” 
१ ०-नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाइयपगालवानास्‌ ॥ ` ` 
| ग्र०॥ ८४ ॥ ६७॥ ` ` डा 
उदात्त से परे जिस अनुदात्त का खरितविधांन किया है यदि उस से परे 


# (तस्यादित०) इस छत्र के व्याख्यान में काशिकाकार जयादित्य चौर भटोजिदो- 
चित आद्‌ लोगों ने लिखा है कि इस सूत में ुस्वयहग शासनावर है सो यह केवल 
जन की भूल है क्योंकि जो इस्वस्हण का कुळ प्रयोजन नहों होता तो महाभाध्यकार 
घ्यवश्‍्य प्रसिद्द कर देते उन्हाँने तो जो. इस में सन्द्ह हो सकता है उस 00 सी प्रत 
किया है कि अदद छस्व शब्द के आगे माचच्‌ प्रथय का लोप जानो जिस से दोघ बत 
| स्वरित में भी उदात्त का विभाग हो जाव । हस्वस्थाद म इयम्‌ | एक माना आ छस्य 
| है उस को आधी मावा जो आदि में हे वच्च उरात और शेष इस से परे सब अनुदात्त 
हैयह बात इस (व्य हस्व) के ग्रहण हौ से जानौ गदै॥ 
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छदात्त वा त लि सती उस चनुदार का लरितन होत पर भापद ठ ६ हो तो उस अनुदात्त को खरित न हो। परन्तु गाग्यै 
गालव इन करषियो के मत को छोड़ के अर्थात्‌ इन तौनो के मत में तो 
दात्त के भो खरित हो जावे कि जिस से परे उदात्त वा खरित हो । परन्तु यह 
गाग्य अदि ऋषियों का मत वेद्‌ में प्रत्त नहीं होता क्योंकि वेद सनातन है 
वहां किसो का मत नहीं चलता । लौकिकप्रयोगो में गाग्य आदि का मत चल 
जाता हे । बंद में सवत्रं उदात्त खरितोदय हो तो भो अनुदाप्त हौ बना रहता 
है | जेसे। कस्य॑ नून क॑_तमस्थारतानां मनामहे चारु रेवस्य_ नाम । यहां । 
देवस्य_ नाम । नाम शब्द आद्यदात्त के परे होने से भो “व” उदात्त से परे “स्य! 
अनुदात्त का खरित नहीं इत्रा। तथा। न व्यं त दुकथ्यम्‌ । यहां तकार उदात्त से परे | 
द अनुदात्त का आगे “कथ्य” खरित होने से भो खरित नहीं होता । इसी प्रकार | 
सर्वत्र समना चाहिये । लौकिक उदाहरण । गा गयं ऋषि: । यहां गार्य और | 
ऋषि दानो शब्द आद्युदात्त हैं। ऋकार उदात्त के उदय में अनुदात्त “ग्य! का 
 स्वरित नहीं होता । गा_ग्ये ऋषि:। और गाग्य आदि के मत में। गार्य ऋषि: । | 
_ भौ होता है । अब एकत्रुतिखरविषय में लिखते दें ॥ १० ॥ 
१.३-यज्ञकमेण्यजपन्यूड्खसामसु ॥ अ० ॥ १ । २। ३४॥ 
यच्चकमे अर्थात्‌ यज्ञसम्बन्धौ कर्म करने में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वहां उदात्त |. 
अनु दात्त ओर खरित को एकखुतिखर हो उदात्तादि का एथक २ अवण न हो | 
परन्तु जप करने में तथा न्यू किसी प्रकार के वद्‌ के स्तोबी का नाम है वहां | 
और सामवद में उदात्तादि के खान में एकख्रुति न हो किन्तु तोनां खर एथकरे |. 
बोले जाबं जेसे । समिधाईर्निं दुवस्यत घ॒तेर्योधयतातिथिम्‌ । आस्मित्‌ व्या जुही |. 
तन ॥ १ ॥ इत्यादि मन्च होम करते समय खरभेद्‌ के विना हो पढ़े जाते हैं। | 
तोनें खर के विभाग से वदमन्वो का पाठ होना चाहिये इस कारण यज्ञकर्म में | 
भो एथक्‌ २ उच्चारण प्राप्त था इसलिये इस सत्र का आरम्भ दे ॥ ११ || 


१२-उच्चेस्तरां वा वषट्कार: ॥ अ०॥१॥ २ ३३॥ | 
जो यन्नकम में वषट्कार शब्द है वह विकल्प कर के उदात्ततर. हो भीर पढ | | 


काश्यप, | | 
उस अनु- 


| 3३-विभाषा छन्दसि ॥ अ० ॥ १। २ । ३६ ॥ हट | 
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सोवरः ॥ | ७ 


एकश्रुति खर विकल्प करके होता है | एकखुतिपच में उदात्तादि का भिन्न २ 
उच्चारण नहीं होता । सो ये दो पच तोन वदे!ं में घटतेदैँ । सामवेद में तीने! खर 
| भिन्न २ उच्चारण किये जाते हैं क्योंकि (११) चत्र से सामवेद में एकयुति होने 
का निषेध कर चुके हैं ॥ १३॥ . । 
| १४-न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः॥ अ०॥ १ । २। ३७॥ 
जो सुब्रह्मण्या ऋचा में यज्ञकर्म में पूर्वत्र से एकय॒तिखर प्राप्त है सो न 
| हो किन्तु जो उस में खरित वण हों उन के खान में उदात्त होजावे । सुब्रह्मण्या 
| एक ऋचा का नाम हे। उस का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में ढतौय ` काण्ड 
| ढतोय प्रपाठक के प्रथम ब्राह्मण में सत्नहवीं कण्डिका से लेके बीसवीं कण्डिका 
| पय्येन्त किया हे । उस ऋचा में जितने थंत्द हैं उन सब में खर का विशेष नियम 
| समना चाहिये ॥ । 


भा०-सुब्रह्मण्यायामोकार उदात्तो भवति ॥ 


सुन्नह्मन शब्दसे शाध्यथ में यत्‌ प्रत्यय होके खरितान्त होता है । उसका टाप 
और आकार के साथ एकादेश होके खरित हो उस खरित का इस सूत्र से उदात्त 
आदेश हो जाता है और तीन वर्ण अनुदात्त रहते हैं । सुत्र हाखास्‌॥ | 

भा०-याकार आख्याते परादिश्व वाक्यादो च हे हे ॥ 

जहां आख्यातक्रिया परे हो वहां उस से पूव का आकार और उस क्रिया 
का आदि वणे उदात्त होता है जेसे। इन्द्र ग्रागच्छ। हरि व आग छ । यहां ऐसा 
समझो कि ( इन्द्र ) ओर ( हरिवः ) शब्दय्रामंत्रित होने से आद्युदात्त हैं उन के. 
दूसरे वर्ण अनुदात्त हैं उन को उदात्त से परे खरित हो जाता है। उस खरित 
को इस सूत्र से उदात्त करते दें । इस प्रकार इन्द्र शब्द सब उदात्त और 'हरिव 
शष्ट्मे भी जो दो उदात्त और वकार अनुदात्त दे उस को पूर्व उदात्त के असिद 
मानने से खरित नहीं होता । आगच्छ । में आकार तो प्रथम हो उदात्त है 
उस से परे देने अत्तर अनुदात्त दें। आकार उदात्त से परे गकार अनुदात्त 
को खरित होके इस सूत्र से खरित को उदात्त होजाता है | इस प्रकार । इन्द्र 
| आग छ इस वाक्य में एक छकार अनुदात्त और चार वणं उदात्त रहते हें तथा। 
| इरि व आग चळ इस वाक्य में वकार छकार दो वर्ण अनुदात्त और चारवण उदात्त | 
| रहते हैं। सुत्र ण्यो ३ मिन्द्र आग चळ हरि व आगच्छ मेधा_ति थे मष ठप ण- | 
| खस्य में ने गोरा व खान्दिनरत्याये जार |कौशि क ब्राह्मण गौ त मनन वाय 
| शः सुत्यामाग दक म घ.वन्‌ ॥ १ ॥ मेधातिःथं में.ष। यहां आमंत्रित मेष शब्द के | 
oo 
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सा 


८" 4. 5: हु ॥ 
परे पूव सुबन्तको पराहवत्‌ आद्युदात्त होके सबअचर अनुदात्त होजातेहे । फिर'मे” 


हो के आदि में दो उदात्त ओर चार वण भ्रनुटात्त रहते हैं इसो प्रकार दष ण. 
श्वस्यमेने। गोरा व स्कन्दिन | अहल्या य जार । कोशिक व्रा क्ष ण॒ गौ 


ब्र॒वाण। इन सब में दारे आदि में उदात्त ओर सब वण अनुदात्त रहतेहें । शस 


उदात्त हो जाता है इस प्रकार तोनों उदात्त रहते हैं । शखः सुत्याम्‌ । आग कक 
मघवन्‌ | यहांभो उदात्त आकार से परे गकार त्रनुदात्त को खरित होके उदात्त 
होजाता हे । मघवन्‌ शब्दत्रामंत्रित के होने से सब अनुदा'त्त होजात है । यहां 
जितने पदे का व्याख्यान किया है वे सब सुन्रह्मण्या ऋचा के हो हैं । अंब आगे 
एक अपूव बात लिखते दें कि जो इस सूत्र से भो सिद्ध नहीं है ॥ १४ ॥ 
१ ५--वा०-सुत्यापराणासन्त; ॥ 
सुत्या शब्द जिन से परे हो उन को अन्तोदा'त्त हो । द्व्यहे सुत्याम्‌ । उयहे 


के! खरित और खरित को उदात्त होजाता है ॥ १५ ॥ 
ft १६-वा०-असावत्यन्तः ॥ 
वाक्य में जो प्रथमान्त पद हे वह अन्तोदात्त हो । गाग्यो यजते । गाग्य 
_ शब्ट्प्रथम आद्यदात्त प्रात. है उस का बाधक यह अन्तोदात्त छोके उस उदात्त से 


परे यकारःको-खरित और खरित को इस से उदात्त छो जाता है और: ( यजते) म 


क्रिया में अन्त्यके दो वण अनुदात्त होजाते हैं ॥ १६॥ 
१७-वा०-अमष्यत्यन्तः ॥ 


अमुष्य यह षष्ठौ के एक वचन का संकेत है। जो षछ्येकवचनान्त पद दै 


वह अन्तोदात्त हो जेसे। दाच: पिता य जते | यहां दाचो शब्दषछी का एक 
वचनहे उस इज प्रत्ययान्त को आद्यदाक्तखर प्राप्त हे उसको त्रन्तोदा'त होजा 
तादे भोर पिता शब्द ढच प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त हौ है। त्रन्तोदात्त 
दाक्षिगब्द से परे “पि” अनुदात्त को खरित डोके उदात्त और अन्तोदात्त पिट 


शब्द से परे अनुदात्त यकार को खरित होकर उदात्त होजाता है। इस प्रकार. 


मध्य में चार उदात्त तथा आदि में एक अन्त में दो अनुदात्त रहते दें । जसे 
5 १७ ॥ | री अहर 


दाचे 
- १८-वा०-ध्यान्हर्योपोत्तम चान्त्यश्च॥ 
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| उदात्त से परे धा अनुदात्त को खरित होकर उस खरित को इस सूत्र से उदात्त | 


सुत्याम्‌ । यहां वद्य, तयह शब्दा को अन्तोदात्त होके उससे परे “सु? अनुदात्त | 


जहां षछौ का एकवचन स्यान्त हो वहां उपोत्तम अर्थात्‌ तोय वा चतुर्थवण | | 


और सुत्या शब्द अन्तोदात्त दें । शस्‌ उदात्त शव्दसे परे सु अनुदात्त को खरित होके | 


मा ताम क 9070 = 


Mn न ०>४*** 


RR क ~ ८ ५ 
- 3 चड र 


सोवरः ॥ | ९ 


TUE To 
| उदात्त होता है और उस शब्द को भो अन्तोदात्त होजाता है । गार्ग्यस्य पिता 
| यजते । यहां ढतीय बणे ( स्य) और दितोय (ग्य) के उदात्त और(पिता यजते) 
| यहां पूववत्‌ उदात्त होता हे । इसलिये पांचवर्ण मध्य में उदात्त और आदि में 
| एक अन्त में रो अनुदार रहते हैं । जेसे। गायस्य पिता यज ते । .वात्स्वस्थ 
| पिता य ज ते ॥ १८ ॥ ह+ | 


१९-वा०-वा नासधथेयस्य॥ : 


जो किसी के नामवाचो स्यान्त षष्ठयेकवचन में उपोत्तम ढतीय वर्ण भादि : 
| हैं व विकल्प करके उदात्त होते हैं पक्ष में जेसा प्राप्त है वेसा बना रहता है।देव- 
| दत्तत्य पिता यजते । यह दत्तस्य ये तीनो उदात्त और पिता यजते । यहां पूर्व ` { द 
वत्‌ उदात्त होके मध्य में छ: वणं उदात्त और आदि अन्त में दो २ अनुदात्त हो. 
| जाते हैं जेते । .दे वदत्तस्य पिता य जते! यज्ञदत्तस्य पिता यजते । और पक्त | ९. 
| में देवदत्त शब्द अन्तोदात्तहे सो ज्यों का त्यांही बना रहताहे और । पिता यजते - 
| यहां पूर्ववत्‌ खरित को उदात्त होजाता है जेसे। देव दृत्त.स्य पिता य.ज ते॥१८.॥ : 


२०-देवन्रह्मणोरनुदात्तः ॥ अ०॥ १। २।३८॥ | 
_भा०-देवब्रह्मणोरनुदात्तत्वमेके ॥ ` a 


| पूव सूत्र से सत्रह्मण्या ऋचा में देव और ब्रह्मन्‌ शब्द के खरित को उदात्त | 
|. पाता है सो न हो किन्तु उस खरित को अनुदात्त हो होजावे । भाष्यकार का 
| अभिप्राय यह है कि जो देव और ब्रह्मन्‌ शब्द को अनुदात्त कहते हो सो किलं ' 
| चाये! का मत है अर्थात्‌ विकल्प करके होना चाहिये। देव और ब्रह्मन्‌ शब्द्‌ 
| आमंत्रित हें इस से विशेष वचन आमंत्रित ब्रह्मन्‌ शब्द के परे पूर्व आमंत्रित देव | ' 
| शब्द को विकल्प करके अविद्यमानवत्‌ होने से पर आमंत्रित, को जहां एंक पच्ष | 
| ने निघात नहीं होता वहां दोनां आमंत्रित को आद्यदात्त होकर उदात्त से 
| परे दूसरा २ वर्ण खरित होक़े उस को फिर इस सूत्र से अनुदात्त होजाता हे. 
| जैसे । दे वा ब्रह्मा गः । और दूसरे पक्ष में जहां पूव आमंत्रित को विद्यमान | 
| मानते हैं वहां पर आमंत्रित को निघात होकर पूव आमंत्रित को आद्युदात्त हो | 
| जाता है पौळे 'दे? उदात्त से परे “वा? अनुदात्त को खरित झोके जिन के मत में | , 
नदन्त होता है वहां तो । देवा.ब्रह्मा.ण:। ऐसा प्रयोग, और जिन के मत में | 

| | खरित को अनुदात्त नहीं होता वहा पूर्व सूत्र से खरित को उदात्त होकर । | 
|| देवा _त्र.ह्मा णः । ऐसा प्रयोग होता है! ओर जिन आचाय का ऐसा मत तन | 
| कि देव ओर ब्रह्म त शब्द समानाधिकरण सामान्यवचन हैं वहां येही दा प्रयोग 
| होते हैं क्योंकि अविद्यमानवत्‌ का निषेध होने से पर आमजित को नित्य हो | 
| निघात होजाता है ॥ २९ ॥ हट ३ ह 
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| अनुदा 


se = 


१० | सावर! ॥ 


२१-खरितात्संहितायामनदात्तानास्‌ ॥अ०॥ १। २] ३९ ॥ 
| खरित से परे संहिता में एक दो ओर बहुत अनुदाप्तो को.भो एथक २ एक- 
| गुतिखर होता हे ॥ 


भा०--एकद्रीषनिदेशा 5यम्र्‌ । अनुदात्तस्य चानदात्तयो 


| इचानुदात्तानामिति.॥ 
भाष्यकार का अभिप्राय यह दे कि जो इस सूत्र में बइवचनान्त अनुदात्त 
शब्द पढ़ा हे उस में एकशेष. समझना चाहिये अर्थात्‌ एक दो और बहुत अनु: 
दात्तो को भो एथक २ कार्य होता है । जेसे। अग्निमो ड़ परोदितम्‌ । यहां मो? 
स्वरित से परे एक 'ड” अ्रनुदात्त को एकख्ुतिखर हुआ है । एकश्रुति का नियम 
` यहो है कि खरित से परे उस पर कोई चिन्ह नहीं होता (होतारं र बघधातमम्‌) |. 
| यहां ता? खरित से परे दो रेफ श्रनुदात्त वण को एकखुतिखर इत्रा हे तथा । | 
| इमं में गङ्गे यरुने सरखति शतुद्रि। यहां मे खरित वणं है उससे परे द्रि पर्यंत 
सब अनुदात्त हें उन सब को एकत्रतिखर इस सूत्र से इश्राहे । संडिताग्रहण | 
| इसलिये हेकि। इमम्‌ । मे । गहु । यसुने। सरख_ति। शतु द्रि। यहां 
| एथक २ पदे का अवसान होने से एकखुतिखर न हुआ ॥ २१ ॥ 
२२-उदार्तस्वरितपरस्य सन्नतरः॥ अ० ॥ १। २ । ४० ॥ 


उदात्त और खरित जिस से परे हों उस अनुदात्त को एकथुतिस्दर न हो | 
| किन्तु सन्नतर अर्थात्‌ अनुदात्ततर छोजावे। पूव सूत्र से सामान्य विषय में एक 
थतिखर प्रादे उस का इस सूत्र से विशेष विषय में निषेध किया है जसे। 
| अग्नि पूर्वे भि नऋ विभिः | यहां ऋषिशव्द आद्यदात्त के परे भिस्‌ विभकि को 
| एकखति खर प्राप्त हे सो न हुआ । किन्तु उसके! अनुदात्ततर होगया । तथा । 
| मरु तः क सु विता । यहां क्ष शब्द खरित के परे 'त? अनुदात्त को खरित नहीं. 
ई होता किन्तु अनुदात्ततर होजाता हे ॥ २२ ॥ 


३-आद्य॒दात्तरच ॥ अ० ॥३। १।२॥ 


घातुत्र बा प्रातिपदिके| से जितने प्रत्यय होते हैं उन सब के लिये य उत्सग 
सूत्र है कि सब प्रत्यय आद्यदाचहों । जो एकाचर के हो प्रत्यय हैं वे आद्यत्त* 
| बड़ाव से उदात्त होजाते हैं जेसे प्रिय: । यहां एकाचर क प्रत्यय किया दे! | 
| त्रा उनिकवक: । यहां इकंवक प्रत्यय आद्यदात्त श्रा हे । इस कै अपवाद |. 


| विषय में अन्य प्रत्ययखरविधायकसत्र बहुत दें उन में से थोड़े यहां भौ 
वा के | 
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= fs । 
रन [वर : | ११ 


== मकाल मा 20 
` २४-अनुदात्तौ सुष्पितो ॥ ० ॥ ३।१। ३॥ 

` जो सुप अर्थात्‌ सु आदि इकौस और पित्‌ प्रत्यय हैं वे अनुदात्त हों जैसे । 
सोमसुतो । सोमसुतः । यहां सुप्‌ में जौ तथा जस्‌ अनुदात्त डोकें उदात्त से परे 
खरित छोगये हैं । भवति । पचति । इत्यादि। यहां शप और तिप्‌ पित्‌ प्रत्यय 
EMT ॒ | 


२५-अनुदात्तं पदमेकवजेम ॥ अ० ॥ ६:। १ | १५८॥ 


खरप्रकरण में यह परिभाषासुत्र सबत्रप्रद्त्त होता हे। जो दा वा अनेक 
कितने हो पदों का समास डोताहे वह भो एक पद कहांता हे । ख़रप्रकरण में 
निस एक पद में उदात्त वा खरित जिस वणं को विधान करं उससे एथक्‌ जिः 
'तने वणे हों वे सब अनुदात्त हा जावें । इस बात का स्मरण सब खरप्रकरण में 
रखना चाहिये । इस सूत्र का प्रयोजन महाभाष्यकार दिखलाते हैं ॥ 


का ०-आगमस्य विकारस्य प्ररुतेः प्रत्ययस्य च । 
एथक्स्वरनिवृत्त्यथेमेकवजे पदस्वरः ॥ 


लिये इस सुत्र का आरम्भ किया हे । आगम जो टित्‌ कित्‌ | मित्‌ चिन्ह के साथ 
अपूर्व उपजन होजाता है । उस का एक्‌ खर हो जाव । जैसे । चत्वारः । 
ज नडाच्चः । यहां चतुर और अनडुह शब्द को आम_ आगम हआ है उसो का | | 
एथक खर रहता और प्रकतिखर को निष्ठत्ति हो जातो हे । अथात्‌ प्रति | 

और जागम के दाना खर एक पद में एक. साध नीं रह सकत.। वि कार जो म 
किसी वर्ण वा शब्द के आदेश हो जाता है। जेसे । अस्थ्ना | दुधना | अखनि। 
ढ्घरनि । यहां श्स्थि और दधि शब्द प्रथम आयुदात्त दें प्रात तोबा अ- 
जाद्‌ विभक्यों में इन को अनङ आदश हो के प्रकति और आदेश के दे खर 
प्राप्त दै सा नहीं हाते किन्तु प्रति खर को बाघ कै आदेशका हा 
| जाता है । प्रकृति धातु वा प्रातिपदिक जिस से प्रत्यय उत्पन्न a डी 
| गोपायति । धृ पायति । यहां प्रकतिखर गोपाय भपाय धातु का अर्न्तादात्त . 


|| यखर को बाध के प्रकतिखर हा जाब ।प्रत्यय जो घातु वा मुडी त से डे बिः 
| धान किया जातादे जेसे। कत्तव्यम । ते न्तिरोयः। यहां छधातु क हे | 
र प्रातिपदिक से तथ्य और छ प्रत्यय हुआ है प्रकति और प्रत्यय के र खर र 
|स न लिए प्रति वरना बाबर प क न हों किन्तु प्रकति बरका बाधऊे प्रत्यय काभ्राददात्त खर हा जाव ॥२ 
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गोखार्थ । आगम, विकार, प्रकृति और प्रत्यय का एथक खर न होने के | 


| और प्रत्ययखर आय प्रत्यय का आद्युदात्त दा खर प्राप्त हैं से न हों किन्तु प्रत्य- | | 


३२९ : सोवरः॥ | 
Mmmm 
वा ०-२६-त!ताशए्सवरबलायहलञ्च ॥ 
भा०-सत्यकस्मिन्‌ स्वरे विशिष्टो द्वितीयः स्वरो बलवान्‌ भवति॥ 
| 'सतिशिष्ट वह कदाताहे कि एक खर के वतमान में दितोय विशेषविधान किया | 
' जावे वहो बलवान रहता हे । प्रथम का खर नित्त हो जाता चौर पश्चात्‌ बि- | 
| हितलर प्रधान रहता हे.॥ 
ना[०-तञ्चानकब्ययसंसासाथस्‌ ॥ 

-सतिशिष्ट का प्रयोजन यह हे कि अनेक प्रत्यय और अनेक समासों में उत्त- 
रोत्तर खर बलवान्‌ होते जाव । जेसे अनेक प्रत्यय । ओ प गवः। यहां उपशु शब्द 
से अण हुआ है उसो का खर रहंता है। औपगव शब्द से त्व । ओपगवत्वम। यहां | 


Ss ors So >... 


प्रत्य के खर का बाधक क प्रत्यय का खर रहताहे तथा । पुरूणां राजा, प्रौ र 
'बः। यहां अण प्रत्यय का खर प्रकतिस्वर का बाधक । पोरवस्यापत्यम्‌ । इज । 
आद्यदात्त पौरवि: । तस्यं युवापत्य फक्‌ । अरन्तोदातत्तं | पो र वा यणः । पोरवायः | 
`. णानां ससूइः वुञ्‌ । आद्यदात्त । पौरवायणकम । पोरवायणकानां छात्राः । 
पौ र वर य णकीयाः । यहां छ प्रत्यय आव्यद्त्त । पौरवायणकीोयेः प्रोक्तमधीयते 
| तेपि, पौरवा यण कोयाः।अण का खर अन्त में रहता हे | इसो प्रकार बहुत 
कुछ प्रत्ययमाला बन सकतो हे । अनेक समासः। वोरश्चासो राजा, घो ररा ज: 
| टच -अन्दोदात्त । वौरराजस्य पुरुषो वोर रा ज पुरुष! । वोररा जपुरुषस्य पुत्र: 
बोरराजपुरुषपुत्रः। वोरराजपुरुषपुत्रः प्रधाने येषांते, वो न रा ज पुरु ष पुत्रः 
प्रधानाः । यह पूव पदप्रकतिखर होता है । इसो प्रकार के इन से बहुत बड़ २ 
' समास हो सकते हैं । ओर उनके खर भो तदनुकूल हो जाव गे॥ २६ ॥ 
| वा०-२७-विभक्तिस्वरान्नञ्‌्वरो बलीयान्‌ ॥ 
| विभहिखर से नजुखर बलवान्‌ होता है जैसे न तिखः, अंतिख:ः, यहां 
| विभक्तित्रर-जस विभक्ति को उदात्त प्रापहे उसका बाधक नञस्वर पूव पद्प्रकर्ति” 
| भाव हों जाता है ॥ २७ ॥ छ 


[०-२८-विभक्तिनिमित्तस्वराञ्च नअस्वरो बलीयानिति 
यम ॥ 
विभक्ति जिस का निमित्त हे उस को जो खरं होता हे उत्त को बाध के नन.” 


खर 'होना चाहिये | जेसे'। अचत्वार; |अननडाह: । यहां विभक्ति को मानकेनी 
| आम्‌ आगम होता हे उस का बाधक नञ्‌ प्रकतिखर हो नाताहे ॥ २८ ॥ ह 0006 ऽस चा बोधक नसु प्रतिसर हो लातादे १ २८ । 


र. - 
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>> 


 सौवरः॥ | ५३ 


लि 


य 3 
२९,-उिनत्यादिनिंत्यम्‌ ॥ अ०॥ ६। १। १९७॥ 
जित्‌ नित्‌ प्रत्यय के परे पूव प्रति को आद्युदाक्तखर हो | यह सूत्र (२४). 
सूत्र का त्रपवाद है । और इस के अपवाद आगे कुछ लिखंगे। उदाहरण । जितू: 
ध्यज्‌-ब्राह्म खम्‌ ।-चातु'वण्येप । तरलो क्यम्‌ । यञ्‌-गाग्यं: । शाकल्यः । माधव्य:) 
बाभ्रव्य: । इत्यादि । इज-दाक्ति: । सौधातकिः । वेयासकिः । फिञ्‌-तेकायनिः | 
कैतंवायनिः । इत्यादि । नित्‌ । वन्‌-वासुदेवकः । अजु नक: । ठनु-वजल्लिकः । |. 
कन्‌--द्वव्यंकः । इत्यादि शब्द आद्युदात्त हो जाते हैं ॥ २८॥ 
३०-कषोततो घञोऽन्त उदात्त ॥ अ० ॥ ६ । १ । १५९ ॥ 
` चजन्त क्ष धातु और आकारवान्‌ घञन्त शब्दां के अन्त में उदात्तखर हो । 
| कर्णघातु के कहने से भ्वादिगण वाले का ग्रह ण होता है । गुणनिषेध वाले तुदादि | 
का ग्रहण नहीं होता। जैसे । कर्षः ! व्याग; | -रागः | दायः । घायः। पाक: । | 
पाठः । इत्यादि । आकारवान्‌ कहने से कष को नहीं प्राप्त था इसलिये प्थक्‌ ग्रहण 
किया है। आकारवान्‌ ग्रहण इसलिये है कि । मन्थः । योग; । यहाँ नहो ॥ ३० ॥ 
३१-उञ्छादीनांच॥ अ० ॥ ६ । 3 | 3६० | 
। को अन्तोदात्त. खर हो । जेसे । उच्छः । स्वच्छ: । 
अन्त शब्दों में आद्युदात्त प्रात था सों न हुआ। जप, । 
को भो त्राद्यदात्त खर प्राप्त था ॥ 


उच्छ आदि गणपठित शब्दा 

जच्जः । जव्पः | इन चार घञन्तः 

व्यध; । ये दो शव्दअप्‌ प्रत्ययान्त दें इन ॥ 
गएसत्र-यगः कालविशेषे रथाद्युपकरण च॥3॥ 

| लविशेष रथात्‌ कलियग दोपरयुग इत्यादि वा पौढ़ी तथा रथ आदि 

apna अवयव जुआ आदि अधे में अन्तोदात्त होता है अन्यत्र नहीं 

| होता । युग; । घजन्त होने से आद्युदात्त प्राप्त वा १ 

मर स्‌०-गरो दृष्ये ॥ ९॥ , 

हदै 2३ 
विष अर्घ में गर शब्द अन्तोदात्त हो । नेसे 


t । गर; । अन्यत्र 
दूष्य अर्थात्‌ | 

आद्युदात्त रहेगा ॥ क 
स ०-वेगवेदवेष्टबन्याः करणं ॥ ३॥ न 
य हो तो घञन्त वेग आदि चार शब्द अन्तोदात्त 
येन स, वेदः । वेष्टते येन स विष्ट: । बन्धाति 
में प्रत्यय होगा तो आद्युदात्त हो समक 


करणकारक में प्रत्यय किया 
हों । वियजते येन स, वेग: । वेति 
येन स बन्धः । औरं भाव वा अधिकरण 
|; | ०७ ~ 2 | 
|. (जनेः ताक मे नम स्खलन कप गे॥ 


- kh 
वि ०] 
डौ 


- न s डि 
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१३ पछ झी ्ररारारार, ज्ञ सोवरः ॥ 
` स०-स्तयद्रुवश्व छन्दसि ॥ ४ ॥ 


` संगुत्‌ । प रिद्रत्‌ । यहां उपसगा को प्रकतिभाव प्राप्त था ॥ ˆ 
7 ० वत्त/नः स्तात्र॥ ५ ॥ 


निः । अन्यन्न अनि प्रत्यय आद्यदात्त होने से मध्योद्गत्त खर होगा । वत्त नि | 
स०--श्वन्नदरः ॥ ६ ॥ 
शश्र अभिषेय हो तो दर शब्द अन्तादात हो | जेसे । दर; । अन्यत्र आदरास 
हो समझा जाता है जेसे ! द्रः 
स०--साम्बतापो भावगहोयाम्‌ ॥ 


भावगहा अर्थात्‌ घात्वथकी निन्दा में साम्ब और तापशब्द अन्तोदात्त हीं । 
जसे । साम्बः । तापः । अन्यत्र । आद्या हो समे जांव गे ॥ 


स्‌०- उत्तमशश्चत्त्मा सवंत्र ॥ 


उत्तम और ग्रशवत्तम ये दोनों शब्द सामान्य अर्थों में अन्तोदात्त हों जैसे । 
मः। शऽ्वतत्तमःः। तथा भक्त: । मन्धः । भोग; । देह; । इत्यादि।३१॥ 
२२-अनुदात्तस्य च यत्रादात्तलोपः॥अ०॥६ | १ | १६१॥ 
' जिस अनुद्ात्त के परे उदात्त का लोप हो उस अनुदाप्त को उदात्त हो । 
जसे। आ प गव-ई। यहां ई अनुदात्त के परे अन्तोदात्त औपगव शब्द के अन्त्य 
वण का लोप हो कर ईकार उदात्त हो जाता है | औ प गवी। तथा । दा चा यणी। 
शा चा यणो । क्‌ मारो ।इत्यादि । अस्थन्‌, द्धन श ब्ददोनों अन्तोदात्त हैं ढतोया 
दि अजादि विभतियों में उपधा अकार का लोप हो कर । अस्था । दधा । अस्य 
दधू । इत्यादि । इसो प्रकार इस सूत्र का बहुत विषय है जहां कहीं अनुदा 
के परे उदात्त का लोप हो वहां सवत्र इसी से उद्यत्त समझा जावे गा । यत्र ग्र 
' हण इसलिये डे कि । भा गंवः । भागवी । भगव: | यहां जस विभक्तिके आने 
| से प्रथम हो प्रत्यय का लुक होजाता है । उदात्तग्रहण इसलिये है कि जहां 
अनुदात्त के परे अनुदात्त हो का लोप हो वद्दां उदात्त न हो ॥ २२.॥ 


|  _३३-धातोः॥ अ०॥ ६। १ । १६२ ॥ 
क. डति को अन्तोदात्त खर हो:। पर्चति । पठति । चि चोषति। तुष्टः घर्ति 


| 


| को घात सच्चा हे उसो को अन्तोदात्त इद्ना है ॥ ३ ३॥ 
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क्विबन्त सु आदि तोन धातुओं को अन्तोदात्तस्वर हो। जेपे। प रिष्ट त्‌ । ` 


जो स॒तिप्रकरण में वत्तनि शब्द पट़ा हो तोअन्तोदा'त खरहो जेसे। .ब है. 


ऊण(त्‌। पा पच्यते । जागत्ति'। गो पायति। इत्यादि इन में जितने अश क 


NE / बी 
NSN १९५ MERC gS Ve CERN 


ल्न 
| | सोवरः॥ १५ 
oo 
` ३४-चितः॥ ग्र ॥ ६ । १) १६३॥ 
. चित्‌ अर्थात्‌ चकार इत्‌ हो के लोप जिस में हो उस समुदाय को अन्तो- 
दात्त खर हो । प्रत्यय के श्राद्य॒दात्त खर का अपवाद यह सूत्र है | घुरच्‌- भङ्ग 
रः! भासुरः | मे दुर! । कौण्डिन्यको कुण्डिनच्‌ आदेश । कु रिना; । अकच्‌- 
| स.वकः। उच्चवा; । नौ चकः। बइच-ब हु कतम्‌ । .ब इ भुक्तम्‌ । बहुपट। 
| इत्यादि॥ ३४ ॥ र रा ROO 
३५-तद्भितस्य च॥ अ०॥ ६। १ । १६४॥-. | 
जो तषित संज्ञक चित्‌ प्रत्यय है बह अन्तोदात्त हो। जेसे च्फञ्‌ । को ज्ला- 
“| यनः। भौ स्ज्ञायनः । इत्यादि । पूव छूत्र में चित्‌ के कहने से यहां भो त्रन्तोदा- 
| न्त होजाता फिर इस सूत्र का एथक आरम्भ इसलिये किया. दे कि जहां दो अ- 
नुबन्धों से दो खर प्राप्तं वहां भो चित्‌ का खर अन्तोदात्तं हो हो | जसे च्फञ्‌ 
प्रत्ययान्ता को. हुआ ॥ ३५ ४ छ फन ककत | 
३६-कितः ॥ अ०॥ ६ । १ । १६५॥ { 
जो तदित संज्ञक कित्‌ प्रत्यय है वह अन्तोदात्त हो जसे ।फक्‌- नाडा यनः। |\_ 
चारायणः । दात्ञायणः। ठक्‌ -रेव्‌तिकः । त्रा चिक: । कौ हालिकः। | | 
पा रिघिक;॥ २६॥ अ ७07 ८3५०४ कक ४5 
_ ३७--सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तः॥ अ०॥ ६।३। १६८ ॥ 
जो सु अर्थात्‌ समौ के बहवचन में एंकाच्‌ शब्द हो उस से परे जो ढतौ- 
यादि विभक्ति सो अन्तोदात्त हो जैसे । वाचा । वागभ्याम्‌। 'वाग्‌मिः, वाच, . 
वाचः, लचे, खच; ।इत्यादि ।सु ग्रहण इस लिये हर कि, राज्ञा । राज्ञ । यहाँ. 
-नहो । एकाच ग्रहण इसलिये है कि। किरिणा। 'गिरिणा । यहां विभक्ति उदात्त 
न हो। ढतीयादिग्रहण इसलिये है कि! वाचौ । वाचः । यहां न हो) विभति- 
ग्रहण इसलिये है कि | वाक्त॑रा । यहाँ न हो । सप्तमो का बइवचन सु इस- 
| लिये लिया है-वि । खया । यहां भो विभक्ति उदात्त नही 0 
३८-शतरनमोनद्यजादी ॥ अ० ॥ ६ | 3 । ३७३ ॥ 
| भरो शढप्रत्ययान्त प्रातिपदिक उस न प्ररे Pe 
ह| ` 6 - विभक्ति 'उद्यात्तही । .नदासज्ञक ड।प्‌ 
| या शती ns असर्वनामस्थान विभक्ति | लु नते। 
रहण इसलिये है कि। .तुढ्न्ती । नुदन्ती' | 
सलिये हे कि तुदद्‌भ्याम्‌। | 


CC-0, PanihiKanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ति 9 स्त 2४ हि 


१-६ . ` सौवरः॥ 


= 6 न शि राना काला" 
३९-घा०-नयजादुदात्तत्वे बृहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
. जो बहत्‌ और महत्‌ शव्दसे परे नदौ और अजादि असवनामस्थान विभक्ति 
है वह उदात्त हो जेसे । बहतौ | महतो ।छ हता, छह हते | म हता । म इते । 
| इत्यादि एषत्‌ । आद्‌ अब्दा को थळ प्रत्ययान्त के सब काय होते हें । फ़िर 
| इस वात्तिक के कहने का प्रयोजन यह है कि एषत्‌ आदि सब शब्दों से परे नदो 
| और अजादि विभक्ति उदात्त न हो. किन्तु घहत्‌ और महत्‌ से हो हो ॥ ३८ ॥ 
१०-उदात्तयणो हलपवात्‌ ॥ अ०।। ६। १ । १७४ ॥ 
इन वण जिसके पूव हो ऐसा जो उदात्तं के स्थान में {यण्‌ उस से परे जो 
नदीं सञ्चक्र .प्रयय और. अजादि .असवनामस्थान विभक्ति सो उदात्त. हो 
जेसे नदो-करत्रो | .हत्नों । पकत्रो। लवित्री । प्रस विब्रौ । इत्यादि । यहां 
| सत्र टच अन्तोदात्त के ख़ान में यण इुआ है.) अजादि असवनामस्थान विभत्ति। | 
| कर्ता । कन्न। कत्रा: । लवित्रा। लवित्रे । लवित्रोः। इत्यादि । यहां उदा- 
व्तग्रहण इसलिये हे कि। करों ।ह्वो ) कत्रा। हत्रा। यहां ढन्नन्त शब्दों के आयु- | - 
दात्त न होने से अनुदात्त के स्थान: में यण हुआ हे । यहां हलपूवग्रहण इसलिये 
हेकि। बहतितवा । बहु ति तव । यहां उदात्त के स्थान में बहुतितड शब्द 
केउकार को यण तो इत्रा हे परन्तु वह उदात्त केवल अच था | फिर विभक्ति 
को उदात्त का निषेध होके आश्टमिक सूत्र से खरित होता है ॥४॥ | 
११-तकारंग्रहएं च कत्तेव्यम्‌ ॥ 
हो नकारान्त से परे नदी सज्ञ प्रत्यय हो वह.उदा'त्त हो । वाक पढौ । 
' चित्पल्लो । यहां उदात्त के स्थान में यण नहीं है ॥४१ ॥ | 
४२९--हसनडभ्या सतप ॥अ०॥६ । 9१ । १७६ ॥ 
जो झस्रानत अन्तेदात्त प्रतिपदिक और नुट का आगम इन से परे जो 
| मतुप प्रत्यय होता वह उदात्त हो। पित्‌ प्रत्यय के अनुदात्त दोनेका यह अपवाद | 
हे। कृष) अ ग्निमान्‌ । वा युमान्‌ । भा नुमान। क ढमान्‌ । इत्यादि । बुट्‌ | 
| अ ज्षख़ता। शो षण्वत; । सू न्वतो ,॥ 8२ ॥ 


४३-वा०-मत॒बुदात्तत्व र ग्रहणम्‌ ॥ 


| रै शब्द से परे जो मतुप होतो वच भो उदात्त हो | त्रारेवानेतु नो विश. 
| यहां रेवान्‌ सव्द में स्व के नहीं होने से नहीं प्राया ॥ ४३ ॥ कि 
४४-वा०-न्रप्रातषधश्व ॥ 


त्रि शब्दसे परे मतुप्‌ उदात्त नहो । तिवतीः । यहां उदात्त नहुआ . ४ > 
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क्क © एकता १७ 
है सर रर 0000 मत कम 
४५-नासन्यतरस्यास ॥ अ०॥ ६ । १। १७७ ॥ 
मतुप्‌ प्रत्यय के परे जो हल आङ उस से परे षष्ठी का बइवचन नाम्‌ विभक्ति | | 
होतो वह विकल्प करके उदास हो | जेसे । अ ग्नोन म्‌ । अग्नौनाम्‌। वा युनाम्‌। 
| बायूनाम्‌। ति शृणाम्‌। तिछूणाम्‌। च त रणाम च.तरणाम । यहां इञ ग्रहण इस 


लिये है कि कु मारोणाम्‌। कि शोरोणाम्‌। इत्यादि में विभक्तिउदातत न हो ॥ ४५ ॥ 


६-ड्याइछन्दसि बहुलम्‌ ॥ अ० ॥ ६ । १ । १७८॥ 

| जो ज्यन्त से परै नाम्‌ होतो वह बइल कर के उदात्त हो भ्रर्धात्‌ कद्दों हो 
शोर कहीं न हो | दे व से नाना म भिम ज्ञ तौनाम्‌ । यहां होगे तथा । नदोनां 
पारे ज॑य न्तौ्ना मर त: । यहां विभक्ति उदात्त नहीं होतो ॥ ४६ ॥ . | 


७७--तित्स्वरितम ॥.अ०॥६ ।१।१८५॥ | 
जो तित्‌ प्रत्यय है वह खरित हो । यह आद्यदात्तप्रत्यलर का अपवाद |, 
| है । यत्‌- चि कोष्य म्‌ । जि होष्यम्‌ं। चि चौब्यन्‌। तु्टूव्यम्‌। ख्त्‌-कायम्‌ । 
` हाथ म्‌ । इत्यादि ॥ ४७ ॥ 
४८--तास्यनदात्तेनुङिददु पदे शाह सा वेधातु क मनुदात्त- 


मह न्विडा; ॥ अ०॥ ६। 3। 9८६ ॥ . | 

[स प्रत्यय, अनुदात्तेत्त भातु, डिप्त्‌ धातु, और अदुपदेश धातु इनसे परै जो |. 
सार्धातुक संज्ञक लकार के खान में तिप्‌ आदि प्रत्यय वे अनुदात्त हों परन्तु यह 
कार्य हनुङ और इङ धातु का छोड़ के होवे क्योकि ये दोने! ङित्‌ हे । जसे तास- 
प्रत्यय--कर्त्ती । कर्तारो । कत्तार; | अनुदात्तत्‌ । आस्ते । आसाते । आसते । 
ङित्‌ । शेते । सते । दोधीते' । वेबोते । अद्पदे,पठतः।पठन्ति। पचतः । पच- 
तन्ति । ताखि आदि से परे ग्रदए इसलिये है कि | सुनुत:। सुन्वन्ति। यहां नहो 
लसार्बघातुळग्रहण इसलिये है कि । सुषुत। सु घुवाते । यहां न हो और इनुडः 
तथा इङ का निषेध इस लिये छेकिचनुते। अधोते | यहां अतुदात्त नहो ॥४८॥ 


१९--लिति ॥ अ० ॥ ६।१। १९३ ॥ 
|| चि कोषक:। 
| | जिस का इत्‌ गयाही उत प्रत्यय से पूव उदात्त हो जसे। 

|| खि डोई । यहां चिकीर्ष जिहोष धातु से खुल ह प्राहे । भो रि_किविधम्‌। यहां 
| | जित का विधल प्रत्यय है । 'ऐ.घु कारमिकः । और यहां तदित का भवल्‌ प्रत्यय 
| | चुआ है इत्यादि ॥ ४2. ॥.. . 

||  ७०--आमंत्रितस्य च॥ अ० ॥ ६। 9 | १०८ ॥ | 
सम्बोधन में प्रथमाविभकल्न्त शब्द हें उन को श्राद्य र्ग 
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. जो भामजित, भ्र्धात्‌ 


[oe सोवरः ॥ 


"५>--->-__.___<>>>->->-“>-_.-_-..---३----2- अर अमन... क 
गि 


ति खड 


दात्तखर हो जाता है जैसे । {अग्ने । बायो । इन्द्र । देवदत्त । देवदत्तो। देवदसा:। | - 
धनच्चछय । इत्यादि ॥ ५० ॥ | 
१--यतोऽनावः ॥ झ० ॥ ६। १॥ २९१३ ॥ 


दो खर वाले यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के आद्युदा'सखर हो परन्तु नौ शब्द | 
क्षे छोड के। जेसे । देयम्‌ । धेषम्‌ । चेयम्‌ । जयम्‌। शरोरावयवाद्यत्‌ । कण्ठयम्‌। 
ओष्व्यम्‌ । जङघय॑म्‌ । जिहव्यम्‌ । इत्यादि (तितृखरितम्‌) इस पूव लिखितसुत्र से | 
दुव्यच प्रातिपदिकं को भो स्वरित पाता सा उस का अपवाद यह सूत्र हे । दुव्यच | _ 
ग्रहण इसलिये हे कि | उरस्यम्‌ । लाव्यम्‌ । ना सिञ्यम्‌ । यहां आदत न | 
दोनों शब्द का निषेध इसलिये है: कि। नाव्यम्‌ । यहां भो आद्युदाप्त नो ॥५१॥ 


२२-समासस्य ॥ अ०॥ ६ । १ | ९२९३ ॥ 
समास किये शब्दमात्र का अन्तोटात्तखर हो । अब समास के खर काथोड़ा- | 


सा विषय लिखा जाता है । समास के खर का सामान्यसूत्र यह है। ओर यह 
सब समास के खर का उत्सग सूत्र है आगे सब प्रकरण इसका अंपवाद है | राज 
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श्वरः । बूत्यदि ॥.५२॥ | 
 ५३-परिभा०-खरविधो व्यंजनमविद्यमानवत्‌॥ _ 
उदात्ताद्ि खगा के विधान में व्यंजनवणी का अविद्यमानवत्‌ . समभना 
चाहिये । जेसे । रा ज दृघत्‌ । त्रा ण समित्‌ । यहां समासान्त इल्‌ वण के होने 
से उस हल को उदात्त प्राप्त हे उस का अविद्यमानवत्‌ मान. के उसे से... पूववण 
को उदात्त होजाता हे। इसी प्रकार और भो बहुत से प्रयोजन हें । अब समास | 
खर का विशेष नियम कुछ लिखते हें ॥ ५२ ॥ | 
५४--बहुब्रीही प्रकत्या प॒वेपदम्‌ ॥ अ ॥६॥ २॥ १%॥ 


जो बहत्रीहि समास में पूवपद का स्वर हो वड. प्रकति करके अर्थात्‌ ती 
| दात्त नहोज्योंका त्यां बना रहे । जेते । स्थलट षतो । हिंरण्सबाइ' । -त क 
चारियरिस्कन्दः । खातक्षपुव; । पं श्ड़्तिषु ज्रः । श्र ध्यापकपुत्रः ! बूत्या(द्‌ ॥ | 


०५०--तत्परुष तल्याथंतृतीयासप्तस्यपप्नानाव्यय- 
हितीयारुत्याः ॥ अ०॥ ६।२।२॥ 


तत्परुष समास में जो तुल्याध, ळतोयान्त, सप्तम्यन्त, उपमानबाचो, ब | 
| दितोयान्त और | यातला शो त पूवेप्रद हो तो उस में: प्रकतिखर हो। ल) 
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सोवरः॥ ` १९ 


तुल्याथ-तुल्यश्वेतः । तुल्यलोह्ितः। तुल्यमहान्‌ । सडक तः! सहृग्लोःहितः। 

छां तुल्याथ शब्दोँ के साथ कमधारयतत्परुष समास इत्राहे। ढतीयातत्परुष शक 
लया खण्डः, शङ्लाखंण्डः । किरिवाणः ।सप्तमोतत्परुष- अन्ञभ्ो ण्डः । पार्न 
ग्रीष्ड; । उपमाने वाचो-चनश्यामः । तडिदगी रो । शस्त्रोश्या मा। कुसुदश्ये नो । 
इत्यादि! अव्ययपर-॥ ५५ ॥ : 


५६-वां०-अंव्यये नञकनिपातानाम्‌ ॥ 


अव्यय के कइने से सामान्य अव्यय का ग्रहण न हो इसलिये इस वात्तिक 
से परिगणन किया हे कि अब्ययों में नञ्‌, कु ओर निपातों को हो. पूवपद- 
| प्रक्रतिघर हो । जेते नञ्‌-अद्राह्मणः । अव॒ थलः । कु-कुत्राह्मण, ।, कुष्ठ अलः 
निपात-निष्को गाम्बिः । निर्वा राणसिः । परिगणन इसलियेहे कि | खा ला का- 
खकः । पी त्वा स्थि र॒कः। यहां पूर्वपढ्प्रझतिखर न हो। बितोयान्त-स तहु खम्‌। 
सु हत्तरमणीयम्‌ । सव रात्रकल्याणी। सव रावशी भना । यहां अत्यन्तसंयोग .| 
में दितीया का समास है । छव्यान्त-भोज्यच्च तदुष्णच भोज्यो प्णम्‌ । भोज्य लव- 
याम । पानीयशीतम्‌ । (ह रणोय्र्णम्‌ । इत्यादि ॥ १६॥ | 


५७--गतिरनन्तरः ॥. अ० ॥ ६ । २॥ ४९७ ॥ 


. . छो कर्मवाची तान्त उत्तरपद परे ओर अनन्तर अर्थात्‌ सभोप' गति हो तो वच्च 
प्रक्ठतिस्वर हो जैसे । प्रहतः । प्रष्ठ तः । इत्यादि | अनन्तरग्रहण इसलिये है किं। 
ग क्यु डतम्‌ । उप समा हतम्‌ । इत्यादि में पूव पदप्रकतिखर न हो । कमंवाच 
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में त प्रत्ययहे इस. 
ग्रहण इसलिये है कि । प्रतः कट देवदत्त; । यहां क्ता 
लि नहीं होता यह पूर्वपट्प्रक तिखर पूरा हआ अब पूवपद आद्यदाप्त आदि 
प्रकरण कळ २ लिखंगे ॥ ५७ ॥ | 
५८--आदिरूदात्तः॥ अ० ॥ ६। २।६९४॥ नक 


पूवपद त्राद्यदातत्त होने के लिये यह अधिकार सूत्रहे ॥ ५८ ॥ 


०५९--णिन ॥ अ० ॥ ६ । ९ | ७९ ॥ 
से | उष्ण भोजो। 
एन्त उत्तरपद परे होतो पूवपद आद्युदात्त होजे 
पा पिसा । पंण्डितमानी । सोमयाजी । कंमारंघाती। शोष घाः 
तो । फल॑हारे । पर्ण हारी | इत्यादि ॥ ५८ ॥ . 
` ६०--अन्तः ॥अ०॥६ | २ । ९२॥ 
| पूवपद अन्तोदात्ताकरषमेब म यमी गर्तो दातततप्रकरण'में यह अधिकार सूत है ॥ ६० ॥ 
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पूवष 


यक 7 कुक म” फा | सोवरः ॥ 


त्ता Se टावर १--सवे गुणकात्सन्यें ॥ अ० ॥ ६ । २। ९३ ॥ 


जो गुणों को सगरूणता अथ में वत्तमान पूर्वपद सव शब्द हो तो वह अन्तो, 


दात्त हो | जेसे । सर्वशवे'तः । सवछष्णः । सवलो चितः । -सवचरितः । सर्दै, 
श्याम; | सवसारङ्कः । सवकल्माषः। सवमषान्‌ । इत्यादि ॥ ६१ ॥ 


६२--उतरपदादिः ॥ अ०॥ ६।२।१११॥ 
उत्तरपदआद्यदाक्तप्रकरण में यह अधिकार सूत्र है ॥ ६२ ॥ 


६३-अकमधारये राज्यम्‌ ॥ अ०॥ ६॥ २ | १३० ॥ 


कमधारय समास से भिन्न तत्पुरुष समास में जो राज्य उत्तरपद होतो बच्च 
आद्युदात्त हो जसे । ब्रा ह्य णराज्यम! क्षत्रि य॒राज्यम्‌। य व नराज्यंम । कु रुराज्यम्‌। 
इत्यादि अब उत्तरपट्‌ तथा उभयपद प्रकतिखर के विषय में कुछ लिखते हैं ॥ द६२॥ 


६ ४-गातकारकापपदात्कृत्‌ ॥ अ० ॥ ६ | २ | १ ३९ ॥ 
जो तत्पुरुषसमास में गेति, कार ह और उपपद से परे रन्त उत्तरपद छो 


तो वह प्रकृतिखर हो जेसे। गति- प्रकारक! । प्रहारः | प्रकर णम्‌ । प्रर म्‌। . 


कारक- इ ध्म प्रत्रशचनः॥ प ला _गशातनः। शम खुकल्पनः | उपपद- ई षत्‌करः। 


दुष्कर; । सुकरः । गतिकारकोपपट्ग़हण इसलिये है कि । देवदत्तस्य. कारकों | 


दंवदत्तकारक: । यहां नहो ॥ ६.8 ॥ 
६५-उन वनस्पत्यादष युगपतू ॥ अ०॥ ६।२॥।१७४०॥ 
. वनस्पति आदि समास किये इये शब्दों में पूवपद उत्तरपद ढोनां एककाल 


में प्रकतिखर हौं । व नस्पर्तिः । यहां वन और पति दोने शब्द आद्यदाक्त दे! | 
पति शब्दको समास में सुट होजाता है ब हस्पति: । यहां भो सुट इआ हे । | 


f 

| ~ 

| बस्बा {वश्व यसो । म शृ त्यः ॥ ६५ ॥ 

| ६६--द्वतादन्दं च ॥ अ०॥ ६। २ | १४१॥ 


'इन्ट्रापूष णौ । शक्रा मन्धिनो' । इत्यादि ॥ ६६ ॥ 
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os व्तू ६७--अन्तः ॥ अ० ॥ ६ । २। १४७३ ॥ 
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शचोपतिः । तनूनपात्‌ । न राशंस: । सु नःशेपः ।श ण्डामर्को' । टष्णावरूचो। | 


| दैवतावाचो शब्दों के इन्दसमास में एककाल में दोनों शब्द प्रकतिखर दों । | 
 इन्द्रासोमो' । इ न्द्र।वरुणो । इन्ट्राह इस्पतौ' ।द्यावाए थिव्यी' सीमा रुद्रौ | | . 


न 
“९००००४०. NSM ९६ 200. ००७७६ ६ 
- 


` उत्तरपद्‌ अन्तोदात्त प्रकरण में यह अधिकारसत्र हे 8 ६७॥ | - १58 


हे ॥ २१ 


६८--थाथघत्रक्ताजबित्रकाणाम्‌ ॥ग्र०॥॥६॥२॥३१३४४॥ 


गति, कारक ओर उपपद्‌ से परे जो थ, अथ, घञ्‌, हा, अच,शप्‌, इतर भीरः 
क इतने प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद उन को अन्तोदात्तस्वरहे । जेसे । थ- सुः 
नोथः । अव थः | अध-आ व सथः। उ प॒वस॒थः । घञ्‌ (प्र मेद: । का ष्ठ- 
'भेदः। रज्य च्छेदः | त्त दू रा दा गतः । वि शुष्कः | आ त प शुष्कः । अच्‌* 
प्रणयः । विनयः | गव जयः । आस्यः । _व्य त्ययः । अन्वयः । इत्यादि । 
आप्‌- प्र लव: । प्र सवः। इत्र- प्र ल वत्रम्‌ । प्र सवि तरम्‌ ।क- गोर्‌ः । कम्ब लद: । 
| अस्थः। ग्टह्य; । वनस्थ, । इत्यादि । अब इस के आग अनुदात्त का प्रकरण 
[चप से लिखते दें॥ ६८६ १ 
६९--पदात्‌ ॥ अ० ॥ ८ । १ ॥ १७॥ 
यह अधिकार सूत्र है यहां से आगे पर से परे कार्य होगा ॥ ६८ ॥ 
७०-पदस्य ॥ अ०॥ ८ । १। १६ ॥ 
यह भौ अधिकार सूत्र दै। बहांसे आगे जो कार्य कह गे वह पदके स्थानमें । 
समका जावेगा ॥ ७० ॥ डक । । त्स 
|  ७१-अनुदात्तं सर्वेमपादादी ॥ अ० ॥ ८॥१॥ 9८.॥ 
| यह भो अधिकार सूत्र है । अपादादि अर्थात्‌ जो पाद्‌ की थाढि में न हो 
4 किन्तु मध्य वा अन्त में हो तो पद से परे सब पद अनुदात्त हो । यद्द अधिकार | ` 
| चलेगा ४ ७१ ॥ i RR की ती 
७२- आमंत्रितस्य च ॥ अ०॥ ८ | १ | १९.॥ 
जो पढ्‌ से परे अपादारदि में वत्त मान आमंत्रित पद हो तो वह सब अनु” 
दात्त होव | जेसे-पठसि देवदत्त । जुददो'सि देवदत्त । आमंत्रित/पद का पूर्वा 
क्ञ (५० ) सूत्र से आद्युदात्त प्राप्त था इसलिये . यह विधान है ॥.७२ ॥ 
७३-परिभाषा-आमंत्रित पर्वेमविद्यमानवत्‌॥अ०॥ ८। 9 ।७२॥ 
पद से परे जिस पद के अनुदा'्त आदि विधान करते हैं उस से पुव जो 
| आमंत्रित हो तो उस को. अविद्यमानवत्‌ समना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्व. कुछ | 
| | नहीं है ऐसा माना जावे जेसे। देवदत्त यज्ञंद्‌-तत । वडा यज्ञदत्त र का पद |. 
| | से परे निघात नहीं हुआ । तथा । देवद त्त दी । यहां. छा विदामा म 
| होने से क्रिया का निवात नहीं चोता । तघा । देवंद सतव मा मर । रर इत || 
|| | सम भ्रमस्‌ । सहार से/पराते मे? आदेश नी होते इलः ६ | 
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20355 ` सोवरः ॥ 


~ A ~ SC 


७४--नामंत्रिते रुमानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ ॥ 


[ अ०॥<८।१॥.७३॥.. 

सामान्यवचन समानाधिकरण आमंत्रित पद परे होतो पूव जो श्रामत्रितः 
पढ्‌ है वह अविद्यमानवत न हो जसे । अग्ने ब्रंतपते । अग्ने ग्ट्द्पते ।: एाथबि 
देवयजनि । अर्थात.पद्‌ से परे निघात आदि काय हो जाव । समानाधिकरण 
ग्रहण इसलिये हे कि पव सूत्र के विषय में यह. सूत्र न लगे । सामान्यवचनग्रहण 
का प्रयोजन यह हे कि अध्न्य दोव सरस्वात ईड काव्य विडव्य' । यहां 
पयायवाचो अब्दा में न हो ॥ ७४॥ ' 


५५--ावभाषित Iवशाषवचन बहवचनस्‌॥ अ० ॥ -। १3. । ७४॥ 


विशेषवचन सामानाधिकरण आमंत्रित पद परे हो तो पव 'जो आसमंक्रितपद्‌ 
है वद्द विकल्प करके अविद्यमानवत हो । जसे । दे वाब्रह्मा णः । देवा ब्रह्माणः । 
ब्राह्म णा.वेयाकरणाः । त्राह्मणा वयाकंरणाः। यहां अविद्यमानवत्‌ पच में रोनों 
पढ्‌ के स्वर और विद्यमानवत पक्ष में उत्तरपद निघात हो जाता है । इत्यादि। 
| विशेषवचनग्रह्ण इसलिये हे कि | माणवक जटि लक । यहां विकल्प न छो॥७५। 


७६ --यष्मदस्मदोःषष्ठीचतरथी द्वितीयास्ययोवान्नावो ॥ 


अ०॥<८।१।२०॥ 

_ षष्टी चतुर्थो श्रीर दितोया विभक्ति के सह वत्तमान अपादादि में पद से परे 
जो युष्मद्‌ अ्रस्प्रद्‌ पद्‌ उन के क्रम से वाम्‌ ओर नो आदेश हों ओर वे सब, अलुः 
दात्त हो । जैसे धष्टीस्थ--ग्रामे वां «बम्‌ ! जनपदो नो रवम्‌ । चतुर्थस्य । 
| ग्रामा वां टोयते। जनपदो. नोदोयते । दितोयास्य-मा ण वके वां पश्यति । 
| माणवके नो'पश्यति। इत्यादि । इस सूत्र में स्थग्रहण इसलिये हे कि । दष्टो 
| मया यष्म्रत्पुत्रः । यहां षष्ठो का लक होजाने से आदेश और अनुदात्त नहीं 
| होता ॥ ७३ ॥ ८ 

| ७७-बहुवचनस्य वरनसा ॥ अ०॥ < । 9 । २३ ॥ 

षष्टी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के सह वर्तमान अपादादि में पद से | 
| परे बइववनान्त जो यष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌. उन का क्रम से वस ओर नस भ्रादश 
| कञो तथा वसव अनुदा स हो। जेसे। नमो/व: पितरः । नमो' वो देवा: । मा ने: 
वषो: । मा ने गो पुमांना अश्व छु रीरिषः । अन्न : इत्यादि ॥ ७३॥ : 


| f ७<--तमयावकवचचनस्य ॥ अ०॥ ८ | १॥ २२ ॥ 
 अपादादिःमें वत्तमान पद से परे जो एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मंद्‌ पर्द उन 
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ते, मे, आदेश हाँ और वे सब अनुदात्त हों जसे । गुरुस्ते' पण्डित: । गुसुमे 'प- 
_ण्डित: । देहि मे ढ्ढामि ते | इत्यादि ॥ 5८ ॥ 


७९ --लामो द्वितीयायाः ॥ अ०॥८। १। २३ ॥ 


पढ्‌ से परे अपादादि में वत्तमान दितीयकवचनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद 
उन को त्वा,मा, आदेश हों और वे सब आद्यदात हों । जसे । कस्त्वा युन त्ति 
स त्व! युनक्ति पुनन्तु मा | इत्यादि ॥ ७2 ॥ ` 5 


८०-तिङङतिङः ॥ अ० ॥ ८ । १ | २८॥ 


जो अपादादि में अतिङन्त पद से परे तिङन्त पद होतो वह सब अनुदात्त हो 
जावे ।मेसे । लं पंचसि । अहं पठामि | स गच्छति। तो गच्कतः । इत्यादि ॥ 
यहा तिङ ग्रहृण इसलिये दै कि । शक्ल व खम । यहां नहीं होता । अतिडःग्रहण 
इसलिये हे कि पठति। पचति | यहां न हो ॥ ८०॥ | 


 ८१-यावद्यथाभ्याम्‌ ॥अ०॥८॥१ । ३६ ॥ 


गे यावत्‌ और यथा से युक्त तिङन्त पद हो तो वह अनुदात्त न हो।या- | | 
वद्‌ सुङ ही | यथा :भुङक । याव दधोते । यथाऽधोते । दे व दत्त, पचति या- | ' 
बत्‌। देवदत्त पर्चा त यथा । इत्यादि ॥ ८१ ॥ | 


` ८२-यदवत्तान्नत्यम्‌ ॥ अ०॥ ८ | १ ।.६६ ॥ 

जो. यत शब्द के प्रयाग से युक्त तिङन्त पद होतो वह अनुदात्त न छो । जसे 
| ये भुडक्त । यं भोजयति | ये न भुडःत्ता । बृत्यादि ॥ ८२ ॥ 

८३-गतगंता ॥ अ० ॥ < । 3.) ७० ॥ 


जो गति से परे पूर्व गति हो तो वद निवात हो जातो.हे जसे ।अभ्युडरति। |, 
स मुदान॑यति। उ प संव्यानयति। .उ पसंहरति। अभ्यवहरति। इत्यादि । ८३॥ | 


८९१-उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य!। अ०॥ ८।२। ४॥ 


जो उदात्त और खरित के स्थान में यण उस से परे अनुदात्त हो तो उस के 
सरित हो जावे जेसे। सप्वा । यहां सुपू शब्द अन्तोदात्त और विभक्ति अनुदात्त | 
. | है उस के खरित हो जाता हे । नीचे जो> यह वक्र चिन्ह होता हे वह भो ख- |. 
: रित ही का चिन्ह हे | इसो प्रकार । .ए थिव्या[स। यहां एथिवो शब्द अन्तोदास 
है । उस सेपरे प्रकार अनुदात्त को खरित हो जाता है । खरित यण -सकलूवि- 
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२४ | ` सौवरः ॥ 
आशा । खलप्वि-आशा । या सक्न्नवि खलप्वि सप्तस्यन्त खरितान्त शब्द हैं. उन 
के यण से परे आकार अनुढात्त को खरित हो जाता है जैसे स छल्व्यागा । 

 खलपव्याथा। इत्यादि ॥-८४॥ ` 2 
८५-एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥ ० < । २।५॥ 
उदात्त के साथ जो अनुदात्त का एकादेश हे वह भी उदात्त हो हो जाता 
३ । जैसे । अग्नो । वायू । यहां अग्नि वायु शब्द अन्तोदात्त हे । उन का श्नुः | ` 
दात्त विभक्ति के साथ एकादेश इत्रादे । इसो प्रकार। हव: । चेः। इत्यादिएश्क | | 
. ८६-स्वरितो वाऽनुदात्ते दादी ॥ अ ॥ < । २। ६॥ | 
जो उदात्त.के साथ एकांदेश हे वह पदादि अनुदात्त के परे विकल्प करके | . 

` खरित चो पच में उदात्त हो । स उत्थित; । सत्थ त; । सुत्थिंतः। वि-ईचते- | 
धी चते | वीक्षते । इत्यादि ॥५६॥ जे | 
इति श्रीमदयानन्दसरखतीनिमितः सोवरो ग्रन्थः समाप्त |. 


संवत्‌ १९ ३९ भाद्रशुकरू १३ चन्द्रवार॥ 
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